॥ श्रीः ॥ 
विद्याभवन राष्ट्रभाषा अन्थमाला १५ 
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भक्ति का विकास 
( वेदिक भक्ति एवं भागवत भक्ति तथा हिन्दी के 
भक्तिकालीन काव्य में उसकी अभिव्यक्ति ) 


डॉ० मुंशीराम शमों 
एम० ए०, पी-यच० डी०, डी० लिटू० 
अध्यक्ष डिन्दों 47०, डी० ९० वी० कालेज, कॉन्एर 


अ्रामुखलेखक 


ओीमान पं० आदित्यनाथ झा आई० सी० एस० 
उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


चौसम्बा विद्याभवन, वारारासी-१ 


अंकाशक-- 


चोखम्बा विद्याभवन, 
चौक, वाराणसी-१ 


( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 
(0जणाॉफ्रग्याा22 संत जथा! 
(0७7४7, ४व्वात्रावड४-] 
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मुद्ृकः-- 
विद्याविलास ग्रेस, 
वाराणसी-१ 


ओशेमू 
अपने सन्द्र पुरुप्रियं शीरं पाषकशोचिषप्र्‌ | हड्लिमन्द्रेभिरीमहे ॥ « 
( ऋ० ८, ४३, ३१ ) 
प्रिय प्रभु को आज, आओ, जगायें रिमायें।॥ 
अपना प्यारा; सबका प्यारा, प्रिय से भी प्रिय, परम ठुलारा। 
जग भर की आँखों का तारा; न्‍्यारा शोभा-साज॥आओ०॥ 
जिसकी मस्ती मस्त बनाती, उर-उर में मधु लहर' उठाती। 
हर्षित आनन्दित गति भाती; लाती पुलक समाज ॥ आओ०॥ 
जिसकी पावन दीपि निराली, कण-कण में क्षण भरने वाली। 
समख से शिख तक सुषमाशाली, लाली रही विराज॥ आओए० ॥ 
मधुमय प्रञ्भ-हित सघुमय उर ले, हर्षोल्लास हृदय में भर ले। 
मन्द मस्त मादक गुरु स्वर ले, कर ले पूरण काज॥ आओ०॥ 
सबमद्गभलसाइल्ये शिवे सर्वाथसाधिके | 
शरण्ये ध्यम्बके देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥ , 
तब गतिविधि प्रभु जान न कोई | 
जो कछु करहु भगत हित सोई ॥ 
कदु प्रचेतसे महे बचो देवाय शस्यते | तद्द्धि अस्य वर्धेनम्‌॥। 
( साम० पू० ३, १, ४, २ ) 


प्रश्न का विशाल क्षत्र-6/4॥ में बेढे 8९, 
लीक-कल्थ/ण के लिये शक आव से 
अपनी. जिश्ध वॉणी 37 
प्रयोग करने वाले, 
श/न्तें स/किकों 
कै 
$२-कभेी 
रे 
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भक्ति की इस मर्सस्पशिनी धारा के उद्यम और विकास का अध्ययन 
प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है। लेखक ने बहुत परिश्रम के साथ सभी आराचीन 
और अरवाचीन ख्ोर्तों से भक्ति. के जन्म और विकास का ऐतिहासिक, मनो- 
वेज्ञानिक और सांस्कृतिक विवरण उपस्थित किया है। यह निस्‍्संकोच कहा जा 
सकता है कि हिन्दी में भक्ति के विकास और उद्धव पर इतने विशद्‌ और 
विस्तृत रूप से सभी सम्बद्ध खो्तों की छान-बीन कर प्रामाणिक सामग्री का 
नियोजन एकत्र किसी एक अअन्ध में अप्राप्य है। छेखक ने वेदिक साहित्य से 
पुराण और स्घखुति-युग तक की सभी सामग्री को अत्यन्त गंभीरता और सूचमता 
से परीक्षा की है और भक्ति के स्वरूप और विकास को कालग्रवाह और युग- 
विशेष के सन्दर्भ में उपस्थित किया है। उनके परिश्रम'और पांडित्य को बधाई 
है जिसके कारण इतने विपुर साहित्य का मंथन करने के पश्चात्‌ भक्तिष्के 
सिद्धान्तों और स्थापनाओं पर वे इतना प्रामाणिक विवरण इस ग्रन्थ में दे 


सके हैं । है 


भक्ति की दार्शनिक और ऐतिहासिक विवेचना करने के पश्चात्‌ लेखक ने 
हिन्दी भक्ति-साहित्य के कुछ प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं पर भी अलग से 
विचार किया है । इन कवियों में उन्होंने निगुंणी कबीर, सूफी जायसी, क्ृष्ण- 
भक्त सूरदास और रामभक्त तुलसीदास जी को लिया है। भक्ति की भूमिका में 
उन्होंने इन सभी कवियों का जो खाहित्यिक मूल्यांकन उपस्थित किया है 
उसमें लेखक की तलूस्पर्शी दृष्टि और संवेदूनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। 


लेखक को हिन्दी में ऐसे सुन्दर अन्थ के प्रणयन पर में अपनी हार्दिक 
बधाई देता हूँ । इससे हिन्दी-साहित्य में एक मद्दश्वपूर्ण अध्ययन की वृद्धि हुईं 
है और इस ज्षेत्र में रुचि रखनेवाले पाठक और जिज्ञासु विचारक छाभान्वित 
हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 
/7*.५० ८4609 _/2/4,% 
जी कक ५ 
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वाराणसी | 


कल) आदित्यनाथ झां 





परिचय 
डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए०, पी-मच० डी०, डी० लिटृ० 
आध्यापक, काशी हिन्दू विश्ववियालय, वाराणसी 

भक्ति का विकास! शोक प्रवन्ध में लेखक ने एक महत्त्वपूर्ण विषय पर 
मलिक अनुसंधान किया है | ईथरीय तत्त्व के प्रति वैदिक दृष्टिकोण की मेह व्याड्या 
पहली ही बार इतनी स्पष्टता से यहाँ की गई है और इश्में लेखक के साहसपूर्ण 
चिन्तन श्र पाणिदत्यपूर्ण विवेचन का परिचम प्राप्त होता है | बेंदिक मन्मों में 
यद्मपि इन्द्र, अगिन, बरुणु, मित्र आदि अनेक देगों को स्तुति के मन्त्र आते हैं पर 
अन्तिम रूप से देवी तत्त्व एक ही दे । उसी एक देव, एक अग्नि, एक रुद्र, एक 
उषा को ही बहुधा कहा जाता हे १ इस बहुवा मीमांसा के अस्पन्तर में अन्तर्निहित 
देवात्मशक्ति की एकता ही बेदिक अध्यात्म क्री सबसे बडी विजय है लेखर ने 
इस तथ्य को मल्ी प्रकार पदिन्ान ढिया है और वे प्रबन्ध में सप्रमाणु इसे 
उपस्थित कर सके हैं| बठपि उन्होंने सस्त्रों के अर्थो' के विषय में अपने आपको 
स्वामी दयानन्द सरस्वती और परिडत सातवजेकरजी के वेदभाष्यों तक सौमित 
कर लिया है, जो फतिपय विद्वानों के लिग्रे आपत्तिजनक हो सकता है, किन्तु 
बेदिक मन्त्रों में भाष्यमेद से उनके अन्तिम प्रतिपाथ तत्त के कोई अन्तर चहीं 
पड़ता, क्योंकि यहाँ सी वही एकता अमीध ९, जिसे यज्शीय काएड अथवा औपनिषद्‌- 
पुरुष के साक्षात्कार या ज्ञाच या इईश्वर-निरूपणु'से प्राप्त किया जाता है आर्य 
समाज के क्षेत्र में जिस भाष्य शेली का सम्मान है, वह मंन्‍्त्रों को ईश्वरपरक 
प्रतिषादित करती है. और यह यास्क्र की उस स्थापना के भनुकूल है जिसमें 'एकेव 
आत्मा, बहुधा स्तुयते' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गैया है । 

प्रबन्ध का दूसरा भाग अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सामग्री से परिपूर्ण है | इसके भी 
दो प्रधान अंश हैं, पहिले में पाथरात्र, बेखाचस, भागवत आदि वष्णुवों के प्राचीन 
सम्प्रदायों के साहित्य का सौक्तिक अध्ययन करके उनके मक्ति-विषय॒क दृष्टिकोण का 
अति स्पष्ट ओर प्रामाणिक विवेच्चन किया गया है। हिन्दी क्या, संरहत-छाहित्य 
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में सी अमी तक इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ ओर भविष्य के श्रष्ययन को 
इससे एक नई दिशा प्राप्त होने की सम्भावना है । इस साहित्य के महत्त्व को 
एक प्रकार से हम मूल-से गए हैं। विक्रम की प्रथम सहस्ाब्दि में भारतीय 
धार्मिक साधना के छेत्र में उनकी देन बेसी ही प्रभावपूर्ण थी, जेसी दूसरी सहस्ताब्दि 
में रामानुज, वहक्कषम, चेतन्य, तुलसी, सुर आदि महान्‌ रुन्त भक्तों की दूसरी 
सहस्तांब्दि की विचारधारा के सतोतों को विधिवत्‌ समझने के लिए पाश्चरात्र साहित्य 
का सांगोपांग अध्ययच अनिवायतया आवश्यक है | प्रबन्ध में कितने परिश्रम 
और सुऋू से यह कार्य सम्पत्ष हुआ है, इसे देख कर आश्रर्ययुक्त प्रसक्षता होती 
है। पांचरात्रों में मी उनकी विशेष शाखा बेखानसों का अत्यधिक महत्त्त था। 
कालिदास से लेकर मत्रभूति तक उससे प्रभावित हुए थे। काहिदास के 'कुमार- 
सम्मव! के पँचवे सगे में जो पादेती की तपश्चर्या का बणुन है, उसे साक्षात्‌ 
बेखानस-आगमों से कवि ने लिया था । 


मांगवतों के उत्त उदात्त युग की परम्परा मध्यक्रालीन सल्तों में और भी 
पक्चवित हुई | इसे ही हम अब तक भक्तिकालीच धार्मिक साधना मानते रहे हैं 
इसका मो विशाल साहित्य है, जिसका लेखक ने अत्यन्त घैयेपूर्णु ऋष्ययन किया है 
और स्थष्टता एवं प्रामाणिकता से अपने परिणामों का उपन्यास किया है भक्ति- 
कालीन विचारपरस्परा को दो सहस्ताब्दि पूर्व तक ले जाना और विकास की 
दृष्टि से उत्तका ख्ोत दूँढया---यह इस प्रबन्ध को मौलि+ता है | 


लेख की प्रतिषादवशेली संयत, गम्मीर एव समीचीन है | कबीर, जामसी, 
ओर सूर॒पर वे पहले भी महत्त्वपूर्ण अन्य प्रस्तुत क( चुके है। उनकझना प्रस्तुत 
प्रबन्ध हिन्दी तथा संस्कृत के अध्येताओं में समाहत होगा, इसमें सन्देह बहीं १ 


हि 


आक्रथन 


अयस्माहते न सिध्यति यज्ञोविपश्रितश्वन | स धीनां योगमिन्वृति | 


बाल्यावस्था से ही अन्तश्सलिला सरस्वती के समान वह महनौय परम सत्ता सुझे 
आकर्षित करती रही है । 

पूेजों के पुण्यप्रताप से मेरे मन में बारू-काल से ही वैदिक ऋचाओं को कण्ठस्थ 
करने की रुचि उत्पन्न हो गई थी। महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों ने इस रुचि को और भी 
अधिक पछवित किया भौर श्रद्धेय सातवलेकर जी के मन्त्रों पर लिखे हुये भर्थों ने श्रुति- 
सरस्वती की महती गरिमा को मन में प्रतिष्ठित कर दिया । क 


“वैदिक भक्ति” पर इस प्रबन्ध में जो कुछ छिखा गया है, वह उपथुक्त दोनों संस्कारों 
का ही परिणाम है। 


संस्कृत में एम० ए० करके जब में दयानन्द कालेज कानपुर में, सन्‌ १९२६ ३० में 
प्राध्यापक के रूप में प्रविष्ट हुआ, तो कालेज के अधिद्वारियों ने हिन्दी-अध्यापन का कार्य 
मुझे सोपा । इस अध्यापन-काल में पूर्वोक्त दोनों संस्कार भी काये करते रद्दे । अध्ययन 
अध्यापन का अनिवार्य अंग है। एक का अभ्यास दूसरे की भिरन्‍्तर सहायता करता है। 
शिक्षा के श्न दोनों द्वी अंगों ने मुझे प्रकाश को किरणें प्रदान कं, जिनके सहारे मे 
सूरदास, जायसी, कबीर प्रश्ृति हिन्दी कवियों की भावनाओं को ह्ृदयंगम करने में कुछ- 
कुछ सम हो सका । कई बार ऐसा भी हुआ है कि विद्याथियों को किसी विषय का बोध 
कराने के बीच में ही उसका आध्यात्मिक पक्ष प्रत्यक्ष हो उठा है। प्रञ्भु के इस प्रसाद के 
फलस्वरूप ही सूरसौरभ, पद्मावत का भाष्य और कवौरवचनासत हिखे गये। कुछ 
समय के लिये भावना-जगत्‌ ने मुझे आवश्यकता से प्रेरित होकर विचारजगत में 
फेंक दिया और परिणामतः भारतीय साधना ओर .सूर-साहित्य” तथा अ्रथमजा? का 
प्रणयन हुआ । है 

संतशिरोमणि महात्मा सूरदास के भध्ययत ने कुछ ऐसी भावानुभूतियों का मानप्त- 


प्रत्यक्ष कराया, जो अपने मूल रूप में वेदिक युग से लेकर अब तक भारतीय भक्त के 
ददय के साथ ठगी रही हें । 'भारतीय साधना और सूरताहित्य' के प्रथम अध्याय के तृतीय 
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प्रकरण में मैंने न भावनाओं का दिग्दशैन मात्र कराया है। प्रस्तुत प्रबन्ध इन्हीं भावनाओं 
के विस्तृतहप में आाकक्त करने के उद्देश्य से लिखा गया है। 


इस कार्य में दो पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता थाः 


१. क्रमविशेष के साथ वैदिक भावनाओं को हिन्दी-भक्त-कवियों की भावनाओं के 
धाम्य में प्रदर्शित और उपस्थित करना | 


२. क्रमविशेष के साथ सब का एथकू-पधक अध्ययन करना । 


मैने प्रस्तुत प्रवन्ध में दूसरो पद्धति को ग्रहण किया है और प्रबन्ध के अन्तिस अध्याय 
में भावनाओं के साम्य, वैषम्य तथा उनके कारणों पर अपने विचार अमिव्यक्त किये हैं। 


हिन्दी के भक्तिकालोन कवियों में से मैंने अपने अध्ययन के लिये उस थुग के चार 
प्रतिनिधि कवियों को न्चुना है। हिन्दी का भक्तिकाल निर्मुण और सशुण दो धाराओं में 
. विभक्त किया गया है। ये दोनों धारायें पुनः दो-दो शाखाओं में विभक्त शो जाती हैं! 
निय्य॑ंग धारा की शानाश्रयी और प्रेमाअयी नाम की दो शाखायें हैं। सगण धारा कश- 
भक्ति और रामभक्ति नाम की दो शाखाओं में विभाजित है। अब तक हिन्दी साहित्य 
» के जो इतिहास हछिखे गये हैं, उन सब ने इस विभाजन को मान्यता प्रदान को है। 
शानाश्रपी शाखा के प्रतिनिधि कवि कंबौर है तो प्रेमाअयी शाखा के मछिक मुहम्मद 
जायसी; इष्णभक्ति-काव्य का प्रतिनिधित्व सूरदास करते है तो रामसक्ति-काथ्य का 
तुरूसीदास । प्रस्तुत प्रबन्ध में इन्हीं चार कवियों की भक्ति का विवेचन किया गया है । 
बैदिक भक्ति पर लिखने से पूवे आवश्यक था कि में भर्ति के केन्द्र पशर? के अस्तित्व 
पर अपने विचार प्रकद कहूँ। यद्यर्रि मानव की आस्था दोधडारू से इश्वर की सत्ता पर 
टिकी रही है, जिन्होंने इस सर्ब व्याप्त सत्ता में विश्वास नहीं किया, उन्होंने किसी न फिसी 
मद्दापुरुष को ईश्वर संशा से भमिहित”किया है, फिर भी आधुनिक वैज्ञानिकता ने इस 
आस्था के उन्मूलन में, इसे दिला हिला कर विध्वस्त कर देने में, बड़ा मारी कार्य किया 
है । वैज्ञानिकों के साथ कतिपय पाक्षात्य दाशैविक भी इस दिशा में सइयोग देते रहे हें, 
पर विज्ञान और दशन का जो विकास पश्चिम में हुआ है, वह ईश्वर के सम्बन्ध में भाज 
किस स्थान पर है, यह भी विचारणीय है। मैंने प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में इन्हीं वेशासिक 
और दाशैनिक दो इष्टियों से ईश्वर के अस्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयक्ष किया है । 
प्रामः सभी वैशानिक और दाशेनिक अक्माण्ड में काये करने वाके अनुकृधनीय नियमों 
को ओर संकेत करते रदे हैं। औद्योगिक युग में मे नियम यन्त्र-संचालन के नियमों की 


( है ) 


भाँति कार्य करते देखे गये, प्राणि-शास्र के विकसित होने पर उनमें चेतना का अनुभव 
होने लगा ओर अब भोतिकी (?7ए४०७) का प्रसिद्ध विद्वान सर जेम्त जीन्स श्न नियमों 
को देखऋर उन नियमों का ध्यान करता है, जिनके अनुसार एक रागी गान गाता है या 
कवि कविता की रचना करता है । 


सृष्टि की नियमबद्धता, व्यवस्था और सप्रयोजनता को अनुभव करके एक स्वव्यापक 
बुद्धितर्व की कत्यना कई वैज्ञानिकों ने की है। आधर ऐडिंग्टन ने शस सम्बन्ध में अपने 
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अर्थात्‌ विज्ञान के वर्तमान सिद्धान्तों को देखते हुए यह अनुमान, बहुत कुछ संभव म्तीत 
होता है कि विश्व में एक स्वेब्यापक बुद्धितत्व काये कर रहा है। इसी से मिल्ता-जुलुता 
विचार सर जेम्स जीन्स ने अपने संशोधित अन्थ 'द मिस्टीरियस यूनिवर्स! के पृष्ठ १८२ 
पर प्रकट किया है, जिसमें वह इस सृष्टि के स्रश को देश-काल की परिधि से परे 
लिखते है; (वर्तमान वैधानिक सिद्धान्त हमें समय ओर देश को अतिक्रान्त करती हुई 
एक परम खष्टा की शर्तति में विश्वास करने के लिए बाध्य करता है?।' प्रसिद्ध वैश।निक 
श्रो एव्बर्ट आए्स्टाइन के निम्तांकित शब्द सी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हेंई-- 


“एक सर्वशक्तिमान्‌ , न्‍्यायी तथा सर्वददेतकारी ईश्वर में विश्वास मानव को संतोष, 
आश्वासन, साहाय्य और पथ प्रदर्शन प्रदान कर सकता है? ।” एक स्थान पर उन्होंने यह 
भी लिखा है कि एक वैधानिक ईैशवर-विश्वास पर आपत्ति कैसे कर सकता है जब वह रय॑ 
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प्रकृति के विभिन्न रुयों में विश्वास करके आगे बढ़ता है। यह विश्वास उसे किसी तक 
के आश्रय से प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार ईश्वर-विश्वास॒ भी तके पर नहीं, मानव की 
मान्यता पर अवरूम्बित है। विशान और धर्म के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालते 
हुए वे कहते हैं :--विज्ञान अपने अन्वेषणों से सत्य धर्म को अधिक महनीय और गम्भीर 
रूप प्रदान कर सकता है । 

दर्शन की प्रमुख शाखायें तीन है :--तत्वज्ञान, मनोविशान और आभाचारशासत्र । 
तत्वशान की दृष्टि से यूनान के प्रसिद्ध प्राचीन दाशनिक ऐनैक्सेगोरस ने समस्त व्यव- 
स्थित सृष्टि के मूल में एक चेतन सत्ता को असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया था। अरि- 
स्टेटल ने इसीलिये लिखा थाः--'ऐनेक्सैगोरस अनेक अन्धों में एक देखने वाला है ।? 
काण्ट के अनुसार हम सबका जीवन छाया के जगत में व्यतीत होता है। शसो छाया का 
हमें ज्ञान होता है, पर जिसकी यह छाया है, उसे हम नहीं देख पाते । हम केवल इतना 
ही जानते हैं कि वह छाया डालने वाछा अपना अस्तित्व रखता है । मनोविज्ञान के 
अनुसार इमारे हृदय में नम्नता की एक भावना है, जो श्रद्धा की सहजसंगिनी है। जब 
हमारे अन्दर नम्नता और श्रद्धा को भावनायें है, तो एक ऐसी पत्ता भी अवश्य दोनी 
चाहिये जिसके आगे इम आइर भाव से प्रणत हो स$। श्रद्धा की भावना प्रथम प्रशंसा, 
फिर भादर और अन्त में पूजा को भावना में परिणत हो जाती है। यहाँ एक से बढ़कर 
एक प्रशंसनीय और आदरणीय है, पर जो सबका श्रद्धेय और पूजनीय है, वह्ी मनो- 
विज्ञान की श्रद्धामावना का सबसे ऊँचा आधार है। पर्म श्सी को ईश्वर कहता है। 
कुछ दाशेनिकों का मत है कि परमात्मा के सम्बन्ध में पूछने के लिये हमें मनोविज्ञान 
नहीं, आचारशासल्र के पास जाना चाहिये। जहाँ आचार दे वहाँ श्रेष्ठता है और जहाँ 
ओछता है वहाँ ईश्वर है। धामिक दृष्टि में जहाँ समस्त शुभ को सीमा है, आदर्श हे, 
वद्दीं ईश्वर है। 

द्वितीय अध्याय में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। सुण्डक उपनिषद्‌ २-२-८ में 
ईइवर के पर और भवर दो रूपों का उल्लेख है। इन्हीं को निरपेक्ष भौर सापैक्ष रूप 
कहा जाता है। निरपेक्ष रूप में इंश्वर जगत्‌ और जीव से असम्बद्ध, एकान्त और 
कूटरथ है। वह कादपनिक नहीं _ बास्तविक है, जड़ नहीं चेतन है, निरानन्द नहीं 
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सानन्द है, सप्तीम नहीं असीम है--देश ओर काछ दोनों की परिधि से परे है, अनेक 
नहीं एक है, वह स्वेशक्तिमान्‌ है, समस्त अवहम्ब्तों का अवलम्बन है। वह किसी पर 
आश्रित नहीं है। वह जो कुछ करता है उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। ईश्वर 
का सापेक्षस्वरूप जगत और जीव की दृष्टि से है। जगत के सम्बन्ध से वह रचयिता, 
पालयिता और संहारक है। जगत को भो वह शल्य से नहीं, प्रथम से विद्यमान प्रकृति 
के उपादान से बनाता है। जीव के संबन्ध में ईश्वर शासक, न्‍्यायी, पिता और भक्त- 
वत्सल है। जीव अपूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है। जीव भणु है, इंशवर विभु है। जीव अव्यज्ञ 
है, ईश्वर आप्त है। जीव प्रकृति के संपक से अपवित्र बनता है, परन्तु पवित्रस्वरूप प्रभु 
के संपक से पुनः पविन्न हो जाता है । ईश्वर सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों हो रूपों में छिपा 
नहीं है, साधक उसका साक्षात्‌ कर सकते है । 

वृतीय अध्याय में भक्ति के स्वरूप की व्याख्या है। भक्ति क्या है! प्रभु को भजना, 
उसके समौप पहुँचना, बैठना, उसकी सेवा करना और उसके आनन्द से आनन्दी 
बनना । आनन्द काम का ऊजेस्वित रूप है। जब मानव का काम सब ओर से सिमटकर 
आनन्दधाम परमात्मा में केन्द्रित हो जाता है, तभी मानव आत्मतृप्त तथा आत्मानन्दी 
बनता है। काम का ईश्वर के साथ यह योग भक्ति मार्ग द्वारा सहज सम्पन्न होता है । 

आनन्द न सत्‌ के प्रसार में है और न चित्‌ के शान तथा प्रयत्ञ में । उसका स्थान 
न शरीर है, न प्राण, नमन भोर न बुद्धि । काम के मूल रूप का स्थान भी इनमें से 
कोई नहीं है। विश्व का एक-एक कण, उसका एक एक भक्ञ जाज्वस्थमान ज्वाला में, 
विवशता की वहि में, दुःख की दावा में जल रह्या है। वह मानव को आनन्द नहीं, दुःख 
ही दे सकता है। आनन्द का निकेतन तो ईश्वर है। सत और चित दोनों का वही 
पिश्रामस्थलू है। वही साधनों का साध्य, आश्रयों का: आश्रय और दुः्ख-सिन्धु से संतरण 
पाने का एकमात्र अवरूम्बन है। इसी के साथ रहना; श्सी के शुण गाना, श्ससे हटकर 
अन्यत्र कहीं भी न जाना, अपनी समस्त कामनाओं को हसी में केन्द्रित कर देना आनंद- 
प्राप्ति का मार्ग है। यही मार्ग भक्तिकाण्ड के नाम से प्रख्यात है । 

भक्ति का ज्ञान और कम के साथ क्या सम्बन्ध है !,कर्म गति है, परन्तु विचारसहित 
“>विचार-विहीन गति को इम कर्म की संज्ञा नहीं देते । किसी गति के साथ जब विचार 
सम्मिलित हो जाता है, तभी उसको संज्ञा कर्म होती है। घड़ी की सुश्यों की गति कर्म नहीं 
है, सूय-चन्द्रादि की गति भी कर्म नहीं है, पर जब में भक्ति के तत्त्व को हृदयज्ञम करने के 
लिये कौई पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यह पढ़ना कर्म है । तमोशुणी व्यक्ति विचारशन्य होता है, 
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अतः जड़ कदटलाता है । उसके जड़त्व से ऊपर राग-द्वे प-पूर्ण रजो गुण की स्थिति है । रजोशुणी 
व्यक्ति क्रिया-शील होता है। रजोगुण से ऊपर सत्वगुण की स्थिति है। यह ज्ञान और 
प्रकाश का क्षेत्र ह। रज में जैते तम का जड़त्व लीन हो जाता है, श्सी प्रकार सर्व में 
रज के सत्‌-असत-मिश्रित कमे । अब सत्त के ज्ञान का विलय किसमें होगा ? यह निश्चित 
रूप से अपने पूत्रव्ती भाव में विलीन होगा । भक्ति एक भाव ही तो है। अतएव कर्म 
और शान का पर्यवस्तान भक्ति में होता है। इस प्रकार विकास-क्रम में कर्म भौर शान 
दोनों के ऊध्वे स्थान पर भक्ति विराजमान है। कर्म और ज्ञान दोनों ही भक्ति की 
उपलब्धि के लिये सापन बनते हैं । भक्ति स्वयं प्रश्चु प्राप्ति के लिये साथन रूप है ॥ 


भक्ति का सौन्दर्यशाल से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। रूपस एम० जोन्स अपने गन्थ 
'एकपप्रथएुड 00. प्र 7०870ए ० ७०४! के प्रृष्ठ ६४ पर लिखते हैं: सुन्दर शरीर, 
सुन्दर आइतियाँ, झुन्दर प्राणी, श्रेष्ठ कर्म और उच्च आत्मायें ऐसे सुन्दर वातायन हैं, 
जिनमें से मानव श्स पिनश्वर जगत्‌ में भी उस शाश्वत सौन्दय की झाँकी देख सकता 
है? । मक्त अपने प्रभु को सौन्दर्य का ल्लोत समझता है। उसे सुंदर ही सत्य, सत्य ही 
सुन्दर और वही कल्य।णकारी जान पढ़ता है। 


आया की आश्रम-यवस्था के आधार पर मैने भक्ति के अज्ञों का निरूपण किया है। 
अ्षचर्य अवस्था में माता-पिता-भाचाये के प्रति श्रद्धाभावना से कतेव्य का पालन करना, 
गहस्थ में तप तथा अत के द्वारा भोगों के प्रभाव को दूर करना, संयम के द्वारा उन पर 
स्वामित्व स्थापित करना, यज्ञ द्वारा साथन-न्यूनतानों की पूर्ति करते रहना और योग के 
के प्रथम अज्न यम का सामाजिक कर्तव्य के रूप में पाछझन करना, वानप्रस्थ में विशेष 
रूप से और सामान्य रूम से सभी दशाओं में योग के द्वितीय अड्ड नियम का वेयक्तिक 
विकास की दृष्टि से सम्पादन करना भक्तिरौ्मी भवन पर चढ़ने के लिये ऐसे स्वर्ण- 
सोपान हैं, जिन पर चढ़ कर साधक अधोगति की आँधी और दासता की दावा से बालू 
बार बचा रहता है। संन्यास आश्रम सबेस्व त्याग का आश्रम है। यहाँ साधक अपना 
सर्वेस्व, अइुद्भार तक प्रभु के चरणों में समपित कर देता है भौर अनवरत-अह्य-भावना 
में छीन रहता है। जितनी देर तक वह श्स भावना में छोन है, उतनी देर तक वह 
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काल को बन्दी बना छेत है और झुत्यु को भी मार डालना है। इसी की सतत वर्तमानता 
मृत्यु से भतिक्रान्त भम्ृत अवस्था है । हे 

भक्ति साधन और साध्य द्विविध रूप वाली ६। साधक साधन में दी जब रस छेने 
छगता हू , तब उसके फलों की भोर से उदासौन हो जाता है। यही सापन का साध्य 
बन जाना है। पर प्रत्येक्ष साधन का अपना प्रथकू फल है। भक्ति भी साधक को पूर्ण 
स्वावी नता, पवित्रता, एकत्व भावना तथा प्रसुप्राप्ति जैते मधुर फल प्रदान करतो है । 
प्रशुप्राप्ति का अर्थ जीव की समाप्ति नहीं है, सठुजा और सखा भाव से जीव का अपने 
स्वरूप में अवस्थित होकर आनन्द का उपभोग करना है । 

इन तीन अध्यायों की सामग्री वैदिक भक्ति के लिये पृष्ठ-भूमि का कार्य करती है, 
जिसका निरूपण चतुर्थ अध्याय में किया गया है। वेद ईश्वर के निरपेक्ष तथा सापेक्ष 
स्॒ररूप के सम्बन्ध में क्या कहता है, उसमें किस प्रकार की प्रार्थनायें हैं, प्रभु से विलग 
होकर भक्त के हृदय से केसा कातर क्रन्दन निकलता है, आत्मनिवेदन, विनयभक्ति 
की भूमिका तथा परवर्ती आसक्तियों का वेद में कितना और केसा उलेख है, प्रशुप्राप्त 
के लिये वेद ने फिन साथनों का वर्णन किया है ओर अन्त में वह श्न साथनों से उपलब्ध 
जिन सिद्धियों का प्रतिपादन करता है, उनमें कौन-सी विशिष्टता है--इन सभी प्रसंगगों 
का वैदिक ऋचाओं के माध्यम द्वारा उद्घाटन किया गया है। 


बेद में प्रतिमा-पूजन का विधान नहीं है। वेदिक भफ्तिपडति साधक वो कर्मकाण्ड 
के साथ चेतना के उत्तुंग शिखरों तक के जाती है और वहां से अइंकार-समपंण के द्वारा 
आनन्द-धाम तक पहुँचा देती है। वह परम प्रश्ठु के स्ेश्रेष्ठ प्रकाश में निर्भभता, जीवन 
भौर आनन्द के दशन कराती है । श्स प्रकाश को जिसने धारण कर लिया, वह निभय, 
अखण्ड जीवनमय तथा भानन्दमय बन गया । हे 

उपासना के लिये वेद ने उन्मुक्त वातावरण, सरिताभों के संगम अथवा गिरिशिखर 
के अविष्टान को मह्त्व दिया है। वेदिक भक्ति शान, कर्म, तप, मत, यज्ञ आदि का 
तिरस्कार नहीं, सम्मान करती है। उसने व्यक्तिवाद एवं समाजवाद में भी समन्वय 
किया है। वद विचार, उच्चार तथा आचार की एकता का प्रतिपादन करती है। 

बैंदिक भक्ति के तीन अंग है : स्तुति, प्राथना और उपासना, जिनमें भागवत की 
सेवधा भक्ति के सभी अंग अन्तभुक्त नहीं हो पाते। मैंने श्न तीन अंगों को ग्॒ुण-कीतेन, 
प्राथना, ध्याकुलता, साधन और सिद्धि नाम के पाँच अंगों में विभक्त कर दिया है। इस 
विभाजन द्वारा वेद-वर्णित कुछ ऐसी भावानुभूतियोँ मी पाठकों के समक्ष आ जाती 
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है, जो सयुण एवं साकार अवतारी इष्टदेवों के सम्बन्ध में भागवत भक्तों के दृदय से 
निरखत हुई हैं । " ह 

चतुर्थ भध्याय में ही वेद से सम्बन्धित ब्ाह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों में जो भक्ति- 
विषयक सामग्री मिल सकती है, उसका भी वर्णन कर दिया गया है। ऐेत्तरेय ब्राह्मण में 
यह सामग्री स्वष्प है। ओश्म की महत्ता का प्रतिपादन उसमें अवश्य विद्यमान है । 
शतपथ आहद्वाण याशिक भनुष्ठानों के साथ ज्ञान तथा भक्ति का भी वर्णन करता है। द्वेष 
से दूर रहना, सबसे प्रेम करना, दिव्यता और पवित्रता की ओर प्रयाण करना, ओश्म्‌ 
तथा मन्त्रों का जाप करना, यज्ञ, श्रत आदि का पालन करना और आत्मतत्त्व को प्राप्त 
करना ऐसे साधन है, जो भक्ति के भी अनिवाये अंग कद्दे जा सकते है । श्ससे यह भी 
सिद्ध होता है कि यश्ञसंस्था भक्ति को अपनाकर चली थी। आर्षेय आाह्मण में उपासना 
का रूप स्पष्ट हो उठा है । यह सामबेद का जाह्षण है। व्याहतियों में स्वः के साथ इसका 
सम्बन्ध है, जिसका भर आनन्द होता है। भक्तिकाण्ड का भी भानन्दमय कोष से 
सम्बन्ध है। आर्षेय ब्राह्मण प्रणव तथा उद्धीथ ( गेय प्रभु) अर्थात्‌ नाम एवं नामी की 
एकता का समर्थन और उद्गीथ की उपासनाविधि का उछेख करता है। गोपथ माह्मण में 
ओऔश्म के सहस्ष वार जाप का वर्णन है, जिसके द्वारा अशुरत्व से देवत्व की रक्षा होती 
है । इसमें साम अर्थाद भक्ति को वेद अर्थात्‌ ज्ञान का रस कद्दा गया है। 

उपनिषद-साहित्य में प्रशु को रस रूप गाना गया है और लिखा है: 'रसं दि भर्य॑ 
कब्धा आनंदी भवति' ( ते. ७-२ ) रस रूप प्रभु को प्राप्त करके साधक आननन्‍्दमय बन 
जाता है। कठोपतनिषद २०२३१ तथा सुण्डक उपनिषद्‌ ३ २३ का ऋषि तो स्पष्ट स्वर में 
प्रभुकृपा को दी महत्ता देता है, जो भक्ति का प्रभुख अंग है। उपनिषर्दों में अद्धा, गुर का 
भय, ओश्म नाम का आरूसखबन, “उपासना आदि भक्ति के कई अंगों का वर्णन मिलता 
है। फिर भी वेद में भक्ति का जैसा सर्वाय-विकसित रूप दिखाई देता है, वैसा ब्राह्मण 
ग्रंथों तथा उपनिषदों में नहीं। ऋग्वेद के वरुणसूक्त ( ७-८६ ) में प्रभु के विरइ और 
तज्जन्य व्याकुछता का जो मर्म-वेधी वर्णन है, प्रभु के साथ एक हो जाने की जो भक्त की 
दृदयरुपर्शी छालसा और पुकार दे, वह बाह्मणों तथा उपनिषदों में उपलब्ध नहीं होती । 

पत्नचम अध्याय का सम्बन्ध भागवत-भक्ति से है। यह वह मध्यवर्ती शहला है, जो 
वैदिक भक्ति को हिन्दी के सक्तिकार से संयुक्त कर देती दे । इसमें ग्यारह प्रकरण है । 
सर्वप्रथम भागवत धर्म का ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया गया है। भागवत-अर्म की 
दो शाखायें हैं: पवरात्र भौर वैखानस। पाश्वरातर-साहित्य का कुछ भाग प्रकाश में 
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आ गया है, परन्तु वेखनस-साहित्य के केवल दो पंथ मुझे पढ़ने को'मिल सके | स्वर्गीय 
डाक्टर एस. एन. दासगुप्त ने पाग्चरात्रों के इस्तलिखित भ्रन्थों का अध्ययन करके अमूल्य 
विचार-सामग्री अपने ग्रन्थ 'ए हिस्द्री आफ इण्डियन फिलासफी? में संचित कर दी है। 
पंडित बलदेव उपाध्याय के 'भागवत सम्प्रदाय” में भो यह सामग्री पाई जाती है, परन्तु 
वेखानस साहित्य पर हिन्दी भाषा में अभी तक कथनीय सामग्री का प्रायः अभाव, है । 
मैंने दोनों सम्प्रदायों के कतिपय ग्रंथों का अध्ययन करके इस सामग्री को हिन्दीसाषा- 
भाषियों के समक्ष रखने का प्रयत्ञ इस प्रबन्ध द्वारा किया है । 


पाग्वरात्र और वैखानस-साहित्य के अध्ययन ने मेरे समक्ष तीन दिशाओं का उद्घाटन 
किया : (१) वैष्णव भाचायों का भागवत-भक्ति को वेद से पूवकालीन सिद्ध करने का 
प्रयल । (२) सांख्य, योग तथा वेदान्त का समन्वय और (१) निराकार-निशुंण ब्रह्म को 
साकार-सयुण रूप प्रदान करना। ब्राद्मणग्रन्थों तथा श्न दोनों शाखाओं के कतिपय 
ग्रन्थों का अनुशीलून करके मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि हमारी यज्ञ-संस्था हो कालान्तर 
में मन्दिर-निर्माण तथा प्रतिमाअतिष्ठा में परिणत हो गई। ब्राह्मणअन्धों में यज्ञ के जैसे 
विपुल विस्तारमय वर्णन है, वेसे ही विस्तृत विवरण इन संहिताओं में मन्दिर-निर्माण 
तथा प्रतिमा-प्रतिष्ठा से सम्बन्ध रखते है। तद्विषयक मेरे विचार “यज्ञ से मूतिपूजा तक! 
शीष॑क पश्चम प्रकरण में निवद्ध हैं । 


वेष्णव भक्ति पर जिस प्रकार छोक-बद्ध स॑दिताओं की रचना हुई ( वेखानस-साहित्य 
गय में भी है ), उसी प्रकार सूत्रशैली में उस पर नारद-मक्तिसूत्र तथा शाण्डिल्य भक्ति- 
सूत्र भी छिखे गये । इन दोनों सूत्रग्॑थों में वणित मक्ति का मैने वेश/निक विश्केषण किया 
है और श्रीमद्धागवत, भक्तिरसायन तथा भक्तिरसारृतसिन्धु में निरूपित भक्ति के अंगों 
के साथ उसकी तुलना की है। विष्णु की महत्ता तथा अवतारवाद पर मैंने अपने ढंग से 
विचार किया है। भाव्वार, उनकी भक्तिभावना तथा भाचाये रामानुज, मध्वभट्ट, 
निम्बाक और विष्णुस्वामी के संबन्ध में भी मैंने अपने विचार प्रकट किये है, क्योंकि 
भागवतसम्पदाय के उन्नयन के साथ इनका विशेष सम्बन्ध है। अन्त में वेष्णव साहित्य थे 
आधार पर भागवत भक्ति के क्रमिक विकास की मीर्मास्म की गई दे । 

मैरी समझ में वैष्णव भक्ति का प्रथम युग ज्ञान-ध्यान-परायणता का थुग है, जिस 
निवृत्ति-प्रधान युग भी कहा जा सकता है। चित्रशिखण्डी नाम के सात ऋषि औ'ः 
क्षीरसमुद्र के उत्तर में स्थित श्रेतृद्ीप के निवासी सी रूप में मानस जप जपते ओः 
प्रभु-ध्यान में मप्न रहते थे । राजा वश उपरिचर के साथ वेष्णवभक्ति का दूसरा युग आरस 
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होता है, जिसमें अ्सक यज्ञों की प्रधानता है। यह युग प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों को 
अपनाये हुए ऐ। उपरिचर द्वारा अश्वमेष यज्ञ का अनुछान प्रवृत्तिमूलक है और तपश्चर्या 
दारा भगवान्‌ की ओर उसका उन्मुख होना निशृत्तिमूलफ़ हे। वेष्णव भक्ति के ये दो 
थुग भागवर्तों के पांचरात्र तथा वैखानस दोनों सम्प्रदायों के छिये एक समान ६ । 
तीसरे युग में दोनों सम्प्रदायों का पथ शथक्‌-पथक हो जाता है। बेखानस वेदिकपडति 
से चिपटे रहते हैं, पर पांचरात्र उससे भिन्न पथ का अनुसरण करते हे। यद तीसरा 
थुग द्वापर के अन्त में श्रीकृष्ण के साथ प्रारम्भ होता ऐ! इस थुग में अवतारबाद की 
प्रतिष्ठा हुईं और द्रव्यमय यश्ञ के स्थान पर भावमय यज्ञों का प्रचार हुआ | कैष्णव भक्ति 
का चतुर्थ युग आाह्ण-भाययत-सम्मिलन का युग हे । इसी थुग के साथ मू्तिपूजा प्रारंभ 
होती है। विविध प्रकार क्वी शब्वार-सज्जा से विभूषित देव-प्रतिमारयें बनाई जाती दे । 
आन्तरिक ध्यान और उपासना के स्थान पर बहिसुंखी प्रवृत्ति वाली पूजा-पद्धति प्रचलित 
होती है, जिसमें कलश, शंख, धंटी, दौप, पुष्प आदि द्र॒ण्य पोडश उपचार का कारये करते 
हैं। इस युग के पश्चात्‌ जो पंचम युग भाता हे, उसमें भगवान्‌ की लौलाओं को 
विशेष रूप से स्थान मिलता है। श्रीकृष्ण की जिन लीछाओं का गान श्स युग में हुमा 
है, से चतुर्थ युग वाले आचार्यों ने अपनी कतियों में पहले तो स्थान ही नहीं दिया 
और यदि दिया भी हऐ तो बहुत कम । 


भागवत-भक्ति की रस मध्य शइछा का अध्ययन हिन्दौन्‍कवियों की मक्तिकों 
समझने के लिये ही नहीं, वेदिक भक्ति के तत्वों तक पहुँचने के लिये भी आवश्यक है । 
वेद-व्णित प्रभु के अनेक नामों में से किस प्रकार कतिपय नामों को प्रमुखता प्राप्त हुई 
और फिर उनके स्थान पर तथा उनके साथ-साथ किस प्रकार अन्य नामों की प्रतिष्ठा 
होती गई, किस प्रकार अवतारवाद का प्रारम्भ हुआ, किस प्रकार हम यज्ञ-संस्था का 
प्रित्याग करके प्रतिमापूजन तक पहुँचे और किस प्रकार सदाचार तथा चिर-विरह को 
भक्ति के अझ्डों में प्रधान स्धान मिला--श्न सबका स्पष्टी ऋरण भागवत-मक्ति के भनुशीलन 
के बिना नहीं हो सकता | शस असंग में उठे हुये प्रश्नों के उत्तर भक्ति के ऐतिहासिक 
विकास के रोचक विभामस्थल हैं," जिनकी अन्तिम सीमा पर ईश्वर के नाम, रूप, गुण, 
कौछा और भाम के भाकषक दृश्य दिखाई देते हैं । वेद का यह पुराण में परिणमनर है। 
इससे निराकार साकार बना, अनन्त सान्‍्त बला और सूक्ष्म स्थूछ बना। प्रभु स्थावर 
एबं ज॑गम दोनों का आत्मा है। फिर जंगम चेतना हो क्यों ! स्थावर द्वारा ही उसकी 
झमिन्यक्ति भोर भक्ति क्यों न की जाय ! पहन्पछ में इसी स्थावर कौ अनुभूति इमारी 
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जीवन-संगिनी बनती है। गत्यात्मक चेतना तक तो- विरक्षे प्राणियों की ही पहुँच दो 
पाती है । । 

पर, यद्द लिखना तो वैष्णव आचायां, कवियों और साधकों के साथ अन्याय करना 
होगा कि वे केवल स्थूल से ही चिपटे रहे । वास्तव में स्थूछ द्वारा वे सूक्ष्म तक पहुँचे 
हैं। जैसे पोराणिक कथाये मांस पिण्ड के ऐतिहासिक व्यक्तियों का रूप खड़ा करके हमें 
सृक्ष्म आदर्शों तक ले जाती है, उसी प्रकार वैष्णव प्रतिमारयें और उनके नाम हमें परम- 
सत्ता का बोध कराते हैं। सूर और तुरूती ने इस विषय में सन्देह के लिये कोई भी 
स्थान नहीं रखा है। 


दिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल किन परिस्थितियाँ में प्रारम्भ हुआ, किन धामिक 
आन्दोौलनों का उस पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा, श्स युग के हमारे साहित्य की 
प्रमुख विशेषतायें क्‍या हैं और कौन-कऔैन कवि उनका प्रतिनिधित्व करते है--इन विषयों 
पर छठे अध्याय में प्रकाश डाहा गया है। इस अध्याय के एक प्रकरण--हिन्दी- 
काव्य पर सूफीप्रभाव की मौमांसा? में मैंने नये सिरे से विचार किया है। सम्भव 
है कुछ विद्वानों को वह अनुकूल प्रतीत न दौ। लोक मिन्न रुचि वारा होता ही है । 


सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम अध्यायों में क्रमशः हिन्दी के भक्तिकालोन प्रति- 
निधि कवियों--कबीर, जायसी, सुर और तुलसी की भक्ति का विवेचन है। इस भक्ति 
की एक प्रमुख विशेषता पोराणिकता है, जिसमें भुव, प्रह्माद, अजामिल, अम्बसीष, गज- 
आई आदि की भक्तिपरक कथाएँ आती हैं, प्रश्नु के नाम, रूप, गुण, लीछा और धाम 
की अपनी-अपनी रुचियों के अनुकूल चर्चा है तथा वेष्णवी और नारदी भक्ति का बार 
वार उल्लेख है। सिर्गुणपन्थी कबीर की रचनाओं में भी यह विशेषता पाई जाती 
है। मलिक मुहम्मद जायसी सूफ़ो है और यद्यपि भक्ति शब्द उनकी रचनाओं में एकाप 
बार ही आया है, पर वे भी हिन्दुओं की इस पोराणिकता से प्रभावित है। नाथपन्थी 
गौरख, भवृहरि, गौपीचन्द आदि योगियों का नाम तो वे छेते ही हैं, साथ ही वैष्णवों 
के राम और कृष्ण की गाथाओँ को भी विस्मृत नहीं होने देते। हिन्दू पौराणिकता के 
साथ उन्होंने भरबी तथा पारसौक पौराणिक्कता का भी संयोजन किया है । 

जिस सदाचार की प्रतिष्ठा भक्ति के भज्ञों में हो चुकी थी, उसका वर्णन प्रभुआप्ति के 
साथनों के रूप में इन चारों कवियों ने किया है। सूर के प्रारम्भिक पद तो 
इस भक्तिन्‍्भावना के विषय में अन्य कवियों जैसे ही है, पर उनकी परवत्ती रचना जो 
क्राचाय वछम और गोस्वामी विद्वलननाथ के सम्पर्क में रिखी.गई, एक मिन्न पथ का 
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अनुसरण करती है ॥ उम्तमें भक्ति'के वे तत्व उसी रूप में दिखाई नहीं देते, जो कबीर 
और तुलसी में वैष्णव भक्ति के भनुकूल आये हैं। सूर का इरिलीला-गायन न कबीर में 
है, न जायसी में ओर न तुलसी में । कबीर भर जायसी का लीला-वर्णन सृष्टि के उत्पादन, 
पालन ओर संहार से सम्बन्ध रखता है। तुलसी इसके साथ सामाजिक तत्तों को भी 
मिली देते हैं, पर सूर भावमयी लीछा के अतिरिक्त, जिसमें वात्सल्थ और खद्गार के 
एक से एक बढ़कर चित्र है, अन्यत्र पेर नहीं रखते | छीला-गायन में तुलसी की रामगाथा 
की भाँति वे भी क्ृष्ण-गाथा लिख देते हैं, पर उसकी शतिवृत्तात्मकता में उनका मन 
रमण करता नहीं जान पड़ता। वे स्वयंञ्रकाश हो चुके थे। अतः भावमयी छीछा में 
मन्न रहते हुये वे सब ओर से असंपृक्त हो गए। उनके लीलादशैन के इसी पक्ष को 
हमने ऐकान्तिक एवं सामौजिकता से शून्य कहा है । 


वैदिक भक्ति के साथ श्न कवियों की भक्ति का कहाँ तक साम्य है और कहाँ तक 
वैषम्य--श्स विषय का विवेचस प्रबन्ध के अन्तिम एकादश अध्याथ में किया गया है । 
प्रभु एक है। पर उसके नाम अनेक हैं, यह तथ्य वैदिक ऋषियों से केकर भाज तक के 
भक्तों को मान्य रद्दा है। यह दूसरी बात है कि किसी भक्त-विशेष को अपनी रुचि एवं 
आस्था के अनुकूल कोश विशेष नाम ही प्रिय हो। श्स विषय में कबीर वेद के अधिक 
निकट*हैं । सर की प्रारम्भिक रचनाओं में भी यह तथ्य विधमान है। जैसे वेद' माना 
नामों द्वारा उस एक की ही स्तुति करता है, वेसे ही कबीर भौर सूर अपने समय में 
प्रचकित विभिन्न नामों द्वारा उस एक के स्तवन में ही लीन हैं। वैदिक-युगीन' नामों 
में से केवल ओोश्म्‌, ईैश, शिव, विष्णु, इरि और जह्य नाम ही श्स थुग में अवशिष्ट रद 
सके ये । भन्‍्य नाम या तो देवताविशेष से सम्बद्ध हो गये या किसी के वाहन, पुत्र 
और पतली बन गये। पौराणिकों के: आलंकारिक आख़्यानों ने उनके वाच्याथे में ही 
परिवर्तन कर दिया । राम और क्ृष्ण नामों का प्रचार इस थुग में विशेष रूप से हुआ। 


धार्मों का वर्णन कबीर में वेदानुसार है, पर ठुरूसी का बेकुण्ठ और क्षौरक्तागर तथा 
सूर का गोकुल और इन्दावन वेद के नहीं, पुराणों के भाधार पर हैं। जायसी का सतखंडा 
मद्दल वेद के सप्त धार्मों का स्मरण कराता है । 


अवतारवाद और प्रतिमापूजन की स्थूलता का प्रतिकार कबीर में दृष्टिगोंचर हुआ 
था, पर सशुण भक्तों ने उसे पुनः जहाँ का तहाँ रिथर कर दिया। भगवान्‌ के अनुग्रह 
का सम्पादन चारों भक्त कवियों को स्वीकार दै। ज्ताम-रूपादि के अतिरिक्त वैदिक- 
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भावानुभूतियों से इन कवियों के साम्य तथा वैषम्य की मीमांसा इस. अध्याय के अन्त 
में की गई है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध कुछ सीमाओं में आबद्ध हौकर लिखा गया है। अतएव उसमें शैव 
तथा शाक्त भक्ति-पद्धतियों का समावेश नहीं हो सका । पारसीक, बौद्ध, जेन, ईसाई, 
इसलाम आदि भक्ति-प्रणालियों की चर्चा भी नहीं की गई है। प्रभु की शरण में बिना 
पहुँचे किसी भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय को शक्ति प्राप्त नहीं होती। भतः इन सम्पदायों 
की भक्ति-सम्बन्धी विशेषताओं का उद्घाटन भी होना चाहिये। जितना कारये इस प्रबंध 
में हो सका है, उसे आगे बढ़ाने और पूरक का काये करने में किसी न किसी विद्यान्‌ के 
हाथ आगे बढ़ेंगे ही, श्सी आशा पर इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो रहा है । 

अस्तु, इस प्रबन्ध के दाशनिक विवेचन में मैने अपने पूज्य शुरु, आचार्यप्रवर 
लाला दोवानचन्द जी के ग्रन्थों और विचारों का आश्रय विशेष रूप से लिया है। उनका 
मार्ग-प्रदर्शन मुझे आन्तियों के कान्तार में भटकने से बचाता रहा है। वेदिक मन्त्रों के 
अर्थ निश्चित करने में मुझे वेदव्याख्याता सायणाचाये, महर्षि दयानन्द, आचाये 
विश्ववन्धु, योगिराज अमयदेव और वयोदद वेदाचार्य पं श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी 
के ग्रन्थों से अनुपम सहायता मिली है। जिन अन्य विद्वानों के भन्‍्धों से मैंने इस प्रबन्ध 
के लिखने में सहायता ली है, उनके नाम यथास्थान लिख दिये गये हैं । मैं भ्श्यन्त 
विनभ्र भाव से इन समस्त महापुरुषों के प्रति भपनी कतज्ञता प्रकट करता हूँ । 

आगरा विश्वविधालय के उप-कुछपति परमादरणीय आचाये कालिकाप्रसाद जौ 
भटनागर का में विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनकी मंगरूमयी प्रेरणा से यह प्रबन्ध 
प्रस्तुत हो सका । 


प्रबन्ध के लेखन-काल में कविवर मैथिलौशरणजी गुप्त के साकेत की यह पंक्ति-- 
(तल तिल काट रही थी द्ृगबअलधार” बार-बार मस्तिष्क में गूँजती और अनुभव हौती 
रही | गुप्तजी की श्स अप्रत्यक्ष प्रेरणा को में केसे भूल सकता हूँ! विद्वददर डा० 
वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने परिचय रूप में जो शब्द लिख दिये है, वे अतीव मूल्यवान्‌ 
हैं। उनके लिए धन्यवाद देना तो कोरी औपचारिकता-दोगी, वेद के शब्दों में-- 
अरे य॑ यश्ञमध्वर विश्वतः परिभ्रति | स शदेवेघु गच्छति !! 


विनयावचत««« 
रामनवमी, २०१३ क्िं० मुंशीराम शर्मा 
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ख्रद्यण्ड---नीहारिकावादु तथा हिरण्यगर्भवाद, प्राकृतिक नियम, बुद्धि-सस्मत 
विधान, वनस्पति शासत्र, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, विविध नियर्मों की 
एकता, विज्ञान के विविध अर का दश्नन शास्त्र में विकय । 


(आ ) दाशंनिक दृष्टि >पर-प्रकृति शासत्र या तरवजश्ान, हेकछ का 
जबवाद, दब स्पेग्सर ओर हीगल का भावशंवाद, स्पिनोजा का विचार और 
विस्तार, काप्ट का भश्षेयवाद, गौतम का फरछप्रदाता ईश्वर, उदयन का भदृष्ट, 
वेशेषिक का जाज्ञाय-प्रामाण्य, पूर्ण मीमांसा सथा उत्तर मीसांसा, सांदय और 
निरीशरवाद, योग भौर पुरुषविशेष, मनोविज्ञान, पाँच प्रशृत्तियाँ, मेकढूगऊ 
और शान-भावना तथा प्रयत्न, रौस और मन की तीन शक्तियाँ---नेंमी, द्ौमी 
तथा कोद्दीजव्--सहज बृक्तियाँ और उनके समानान्तर चोदह भाव, मनोविज्ञान 
में पौरस्य तथा पाश्चात्य चिन्तन-साम्य, सनोविज्ञान और ईश्वर, भाचारशास्र, 
प्लेदो, काण्ट, स्पिनोजा, बोसेन्केट, जेम्स ट्रेन ओक, उपसंहार । 


द्वितीय अध्याय डे 3; ३७-६४ 
इश्वर का स्वरूप 
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( १५ ) 
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तृत्तीय अध्याय. *** *** ६६-९ १० 
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चतुर्थ अध्याय ० के १११-२३२ 
वैदिक भक्ति 
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सम्बन्धी ईश्वर के गुण, जीव-सम्बन्धी ईश्वर के ग्रुण, प्लाथना, व्याकुछता, 
प्रपत्तिमार्ग अथवा आत्मनिवेदन के अज्ञ, विनय भक्ति की सूप्रिका, आसक्तियाँ, 
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ब्राह्यगोपनिषदीय भक्ति पर एक दृष्टि । 
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( १६ ) 
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( १७ ) 
अध्म अध्याय है ' हे 5 ४२८-६१९७ 
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कलाम, महरीबाईसी, जायसी पर पड़े हुए प्रभाव--सूफ्री सम्प्रदाय, नाथ 
सम्प्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाय, पौराणिकता, छीछा, धाम, नाम, रूप और गुण, 
जायसी का साधनापथ--साधक, साधन, चतुष्पध, सप्त सोपान, हठयोग, 
प्रेमपथ, वियोग भावना, प्रेम का महत्त्त, वज्द्‌ तथा वस्कछ, तीन पड़ाव, 
साधनपथ के विज्न, तीन सद्दायक, सिद्धि, सिद्ध पुरुष । 


नवसम अध्याय थ ! +* ह्‌१४५-६७२ 
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द्शम अध्याय हर कं ६७३-७६० 
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गुण, छीछा, घाम, भक्तिमार्ग, भक्त के छत्षण, भक्त की महत्ता, मानव-जीवन 
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( १८ ) 
आसक्तियाँ, शरणागति के ६ प्रकार ( प्रपत्तिमार्ग ), रामनाम का जाप तथा 


रामकृपा, नामस्मरण, विनयभक्ति की भुमिकाये, सक्तिषथ के बाधक, सिद्धि । 


एकादश अध्याय *** *** ७६१-८०२ 
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का साम्य, वेषम्य, उपसंहार । 


क्र 


भक्ति का विकास 





प्रथम अध्याय 
इश्वर का अस्तित्व 


वैज्ञानिक दृष्टि: मानवशरीर ओर बह्माण्ड 


मैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा श्राण और सेरा शरीर सब मिलकर एक 
सुव्यवस्थित मानव-संगठन का निर्माण करते हैं। ऐसे संगठन इस बह्याण्ड में 
अनेक हैं । निखिल ब्रह्माण्ड स्वतः ऐसा ही एक बृहत्‌ संगठन है। इन्हें हम 
एक ही तत्त्व के दो संस्करण कद सकते हैं । एक रघु संश्करण है, तो दूसरा 
विजश्ञाल । दोनों संस्करणों में विचित्र साम्य है। जिस प्रकार लघु संस्करण 
के निष्पादक अवयव बाहर से भीतर तक स्थूल से सूक्ष्म तथा निष्क्रिय से 
अपेक्षाकृत सक्रिय होते गये हैं, उसी प्रकार ब्रृहत्‌ संस्करण के । 


मानव-संगठन के निर्माण में शरीर के भीतर की सात धातुएँ--रस, रक्त, 
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र कारण-कार्य-पूर्वक परस्पर सम्बद्ध हैं? . 
सत्‌, रज, तम के भेद से सातों के इक्कीस भेद हो जाते हैं। यही भेद 
इस बह्याण्डरूपी संगठन में है। वेदिक पुरुषसूक्त में इन्हें इक्कीस समिधाएँ 
कहा गया है । 

शरीर जैसे नितान्त स्थूछ परमाणुओं का संघात है, वेसे ही बल्याण्ड के 
पृथ्वी आदि कोक भी । शरीर की ही भाँति बल्माण्ड में आराणशक्ति संचरित हो 
रही है। हमारा सूचम मन ब्रह्माण्ड का सूच्मू आकाश है। हमारी बुद्धि 
ब्रह्माण्ड का चौकोक है। मानव-संगठन के समस्त अवयर्बों का प्रेरक ज्ीवात्मा 
है, तो निखिल ब्रह्माण्ड के अवयवों का प्रेरक एक परम आत्मतर्त होना ही 
चाहिये । 

शरीर के अन्दर सप्त धातुओं की निर्मिति, नाड़ी-चक्र, प्राण-विधान, मन 
की घंचल गतियाँ, चित्त का वाघना-पुंज, बुद्धि की निर्णायिका शक्ति, सब 
ऐसे वैचित्य के साथ संयुक्त हैं कि बड़े से बड़े दार्शनिक और वेज्ञानिक इनकी 
ओर दश्पात करते ही आश्चर्यचकित दो जाते हैं। ब्रह्माण्ड की रचना भी 





१. चरक संहिता २८-४ तथा भावप्रकाश, पूवंखड, २०१५५ । 


श्र भक्ति का विकास 


इससे कम विस्मयविमुग्ध करनेवाली नहीं है। दोनों ही स्थानों पर अद्भुत 
साम्य-शंखलरा के दुृशन होते हैं। यह साम्य बाहर से भीतर तक विद्यमान 
है। जैसे यहाँ एक संगठन को देखकर उसके रचयिता का भाव होता है, 
वेसे ही हस ब्रह्माण्ड के संगठन को देखकर। रचयिता की रचनाशक्ति में 
प्रकाशास्मिका बुद्धि निहित रहती है। उसी बुद्धि का विशाल रूप ब्रह्माण्ड- 
रचयिता के भोतर होना चाहिये ।* 


विज्ञान और ब्रह्माण्ड 


आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान अस्तुत किये 
हैं, वे उस परम तत्त्व की विशाल बुद्धि पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। सष्टि- 
निर्माण की योजता और उसकी कार्य-परिणति पर वैज्ञानिकों ने जो खोज की 
है, वह निश्चित रूप से इस दिशा की ओर संकेत करती है कि सृष्टि अकस्माव्‌ 
उत्पन्न नहीं हो गई । उसके पीछे एक महान मस्तिष्क कार्य कर रहा है। 
सौर जगत्‌ के सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी आदि समस्त अह और उपग्रह ऐसे आकर्षण- 
सम्बन्ध में परस्पर सम्बद्ध हें, उनकी दूरी, गति एवं परिमाण ऐसे निश्चित 
- -और नपे तुले हैं' और एक दूसरे के सह्दायक बने हुए वे ऐसे सुरक्षित भौर 
सुधृद हैं कि उनके इन व्यापारों के पीछे एक अनन्त चेतन सत्ता की विधमानता 
का जरबस अनुभव होने रूगता है । 
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२. यो अन्तरिक्षे रजतोी विभानः | यज्जु० ३२ ८ ६, जिसने अन्तरिक्ष में छोकों को नाप- 
तोरूकर रखा दे । 


३. फ्छिट ने अपने ग्रंथ 'थीडद्म? के पृष्ठ १३८ पर इसी प्रकार के विचार प्रकट किये 
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ईश्वर का अस्तित्व । 


फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्ठास ( १७७९ ई० ) ने जब नीहारिकावाद 
( नेबुलर थेयरी ) को जन्म दिया, तो उसने विश्व की मूछ कारण तेजोमय 
वाष्पराशि की विभिन्‍न गतियों का सामंजस्य, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयाण, 
ताप की विकीणंता से छोटे-छोटे आग्नेय खंडों का सूर्य, शथ्वी आदि स्‍में 
परिणमन, सूर्य के पुन्नर्प अह और पौन्ररूप उपग्रहों का निर्माण आदि 
ऐसे ढंग से उपस्थित किया, कि वह विश्वरचना में क्रियाशीक एक निर्धारित 
नियम की ओर स्पष्ट संकेत करने छऊगा। जब राप्छास अपने अन्ध को 
दिखाने के लिये नेपोलियन के पास गया, ठो उसने गन्‍न्ध को सुनकर पूछा, 
'छाप्छास ! तुमने सृष्टि का तो वर्णन किया, परन्तु उसके रचयिता का नाम भी 
नहीं छिया !! लाप्लास बोछा, 'श्रीमान्‌ ! उसके वर्णनू की आवश्यकता हीं 


नहीं पड़ी ।! ० 


नीहारिकावाद तथा हिरण्यगर्भवाद 

नीहारिकाबाद से मिलता-जुरूता भारतीय मनीषियों का हिरण्यगर्भवाद है । 
इसका उल्छेख अथवेबेद १०॥७॥२८, मनुस्मति १॥९, श्रीमद्सागवत २७ 
तथा ३॥२६ और गीता १४३, ४ में है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के अुके... 
अध्याय में उद्दालक ने अपने पुत्र श्रेतकेतु को जो उपदेश दिया है, उसमें भी 
सृष्टि का बद्दी क्रमिक विकास विद्यमान है जो नीहारिकाबाद के अन्तगंत 
प्रदर्शित किया गया है। अपि, जल और अन्न क्रमशः सृष्टिनिर्माण के गेसिक, 
किक्किड और सालिड स्तरों को सूचित करते हैं। हमारे यहाँ छोक भी तीन 
अकार के माने गये हैं: सू्य, नक्षत्र ओर पृथ्वी.। प्रथम प्रकार के छोक प्रकाशमय 
हैं, द्वितीय प्रकार के तमोमय तथा प्रकाशमय भौर तृतीय अकार के तमोमय, 
जिनमें क्रमशः सत्‌, रज तथा तम॒ की प्रधानता है। ऋग्वेद के अनुसार सत्‌, 
रज तथा तस के परमाणु-मिथुन ७२० हैं? ज्ञिनकी सत्यता की खोज आधुनिक 
वैज्ञानिकों को अभी करनी है | 





१. द्ादशारं न हि. तज्जराय वर्बेति चक्र परिय्राम्ृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अन्न सप्त शतानि विशतिश्व ॥ ऋ० १:१६४:११. 
शतपथ, १२-१-१०-३, ४ में भी इस भिथुनों का वर्णन है ओर वहाँ ३६० दिन या 
रात्रियों की तुलना में पुरुष को मज्जा या अस्थियों को रखा गया है। दोनों का थुग्म 
मिलकर ७२० होता है। 


द भक्ति का विकांस 


प्राकृतिक नियम 
सृष्टि के अटक नियम के अनुसार प्रृथ्वी' अपने अक्ष पर २४ घंों सें 


२५००० भील के हिसाब से एक घटे में कगसग एक सहस्र इृकतालीस मील 
घूमती है' । यदि वह एक घंदे में सी मीछ के हिसाब से घूमती, तो हमारे 
दिन-रात दुसगुने रूम्बे हो जाते। परिणामतः सूर्य का ताप दिन में इतना 
अधिक और इतनी देर तक हमें प्राप्त होता, कि वह हमारी हरित वनस्पतियों, 
शाक और भाजी को भस्म कर देता तथा रात्रि की शीतछता में उगते हुए 
अंकुरों को हिमाच्छादित करके समाप्त कर देता । 
सूर्य का तापमान इस समय बारह सहस्त्र अंश फेरनहाइट है और जो 
दूरी हमारी पथ्वी और सूर्य के बीच में है, उससे अनुपात के अनुकूछ हमारा 
जीवन विकसित होता रहता है। यदि सूथ का तापमान इससे आधा होता, 
तो हम हिम के कारण ठिठुर कर सन्‍न हो जाते, और यदि दूना होता तो हम 
जलकर खंखार हो जाते । 
पैज्ञानिक खोज के अनुसार प्रथ्वी अपने अज्ष पर साढ़े तेईस अंश झुकी हुई 
» है, जिससे हमें छः ऋतुएँ मिल जाती हैं। यदि ऐसा न होता तो समुद्र से 
-- अन्‍य उठकर उत्तर-दृक्षिण निकल जाती और सब कुछ यहाँ सुषार से 
आ्छादित रहता । इसी प्रकार हार्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर छारेंस हैस्डर्सम 
का कथन है कि एंध्वी के अपने अक्ष पर घूमने से जो दिन और रात दोते हैं 
और उनसे जो प्रकाश भौर अंध्रकार उत्पन्न होता है, उसके कारण वृक्ष दिन 
में कार्बन डाईभाक्साइड को अहण करके कार्बन अपने पास रख लेते हैं 
ओर ओघषजन को वायुमंडल में फेंक देते हैं, जो मनुष्य और पशुओं के लिये 
प्राणदायक है । राज्नि के समय दूच्त ऐसा नहीं कर पाते ।* 


विज्ञान कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी से दो छाल चालीस हजार मोछ दूर 
है। यदि चन्द्रमा एथ्वों से कम दूर अर्थात्‌ समीप होता, तो दिन में दो बार 
समुद्र का ज्वार उठकर समस्त स्थरू को जकू से भर देता, यहाँ तक कि 
परवेतमाछा भी उसमें डूब जाती। यदि पृथ्वी पर घायुमंडल बिलूकुछ न 
होता, तो दिन का तापमान २३० अंश होता और रात्रि का साइनस ३०० 


कर. बन ऑफ कर, उकंल्कश... #० प्रकट 


दी यूनिवर्स एराउण्ड अस? संस्करण १९३०, पृष्ठ ३६, ले० सर जेम्स जीन्स । 
२. कैनेथ वाकर द्वारा लिखित 'मीर्निंग एण्ड परपज़ के पृष्ठ १०२ पर उद्घृत । 


इश्वर का अस्तित्व श्र 


और परिणामतः न तो यहाँ किसी प्रकार का जीवन होता और न किसी 
प्रकार का शब्द होता । और “यदि हमारा वायुमंडल जेसा है, उससे अधिक 
सूच्म होता, तो कुछ पुच्छुछ तारे, जो इस समय छाखों की संख्या में प्रतिदिन 
जलकर भस्म होते रहते हैं, एथ्वी के भागों से टकरातें और ज्वाला उत्पन्न 
करके पृथ्वी को जराते रहते | इससे सिद्ध होता है कि जो विधान इस सृष्टि में 
पाया जाता है, वही उसकी स्थिति के लिये आवश्यक है। इस विधान का 
विधाता कौन है ?* 

विश्व में सहस्नों वस्तुएँ हैं, पर उनमें से एक भी वस्तु आवश्यकता से 
अधिक नहीं हो पाती । प्रत्येक वस्तु को अपनी स्थिति के लिये किसी न किसी 
अन्य वस्तु पर अवरूम्बित होना पड़ता है। इस प्रकार अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
से सभी वस्तुएँ परस्पर संग्रथित हैं ।'* यदि कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक 
मात्रा में फेल जाती है, तो वहीं उसके बिनाशक कीटाणु काम करने छूगते 
हैं और उसकी अधिक मात्रा को उदरस्थ करके उसे अनुपात की अवस्था में 
ले आते हैं। प्रकृति में इश्न प्रकार के अवरोधात्मक किन्तु समन्तुलनात्मक तत्त्व 
सार्वभौम रूप से पाये जाते हैं ।१ शीघ्र सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाले कीड़े बढ़कर 
संसार को इसी कारण आच्छादित नहीं कर पाते। इस विधान का प्रचार 
यहाँ किसने किया है ? 


वनस्पति-शाख ने विकसित होकर पत्येक पादप के बीज, अंकुर, वृद्धि, 
फूछ और फल में परिणमित क्रम को ही नहीं, विशिष्ट बीजों से विशिष्ट 
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पादपों को उत्पत्ति के क्रम को भी ढूँढ निकाला है। भूगभंविथा, खगोल- 
विद्या, शरीरविज्ञान, जीवविज्ञान आदि सभी' शासत्र अपने ज्ेत्र में कार्य 
करनेवाले नियमों की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। इस समय विज्ञान की 
कोई भी ऐसी शाखा नहीं है, जो विश्व के किसी भी विभाग को नियम-नियंत्रण- 
विहीन घोषित करती हो । 

श्री ए० सेठ प्रिंगले पेटीसन अपने अन्थ दी आइडिया आफ गाड़' के 
पृष्ठ ९, १० पर लिखते हैं : “विश्व के समग्र रूप को एक साथ छेकर अथवा 
उसके किसी एक अंश पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिये तो वह एक बृहत 
यंत्र प्रतीत होगा, जिसके सीतर भपरिमित छोटे-छोटे यंत्र हैं। इन छोटे-छोटे 
यंत्रों के भीतर पुनः अनेक छघुतर एवं रूघुतम यंत्र विद्यमान हैं, जो मानव 
की खोज-दबाक्ति तथ्शा व्याख्या-शक्ति की सीमा में आज तक आबद्ध नहीं हो 
सके । ये विभिन्न यंत्र अपने समस्त अंजझों के साथ ऐसे घनिष्ठ रूप में सहयुक्त 
हैं कि सभी विचारशीछ मानव उसकी प्रशंसा करते हैं। प्राकृतिक जगत में 
साधन और साध्य का सम्बन्ध सत्र वेसा ही है, जेसा भानवीय बुद्धि की 
कृतियों में इश्टिगोचर होता है, अथवा यह कहना युक्तिसंगत होगा कि 

“घह इससे कहीं अधिक बढ़कर है। जब कार्यों में समता है, तो कारणों में 

भी समता होनी ही चाहिये। अतः मानव-मस्तिष्क की ही भाँति, भ्रकृति 
के महान कार्य-जगत्‌ का रचयिता एक ऐसा महान मस्तिष्क होना चाहिये, 
जिसमें महत्‌ कार्य की अपेक्षा महत्‌ शक्तियाँ भी विद्यमान हों ।? 

इस कथन की वास्तविकता विज्ञान के सभी क्षेत्रों की खोज़ों से सिद्ध हो 
रही है । शरीर-विज्ञान का अध्येता जब चछु-निर्माण पर दृष्टि डालता है, उसके 
विभिन्न अवयवों के संगठन पर “विचार करता है, तो उसे निस्सन्देह एक 
अपूर्व रचयिता का भान होने छयता है। जेसे विश्व एक यंत्र के समान हे, 
वैसे ही शरीर भी, जिसके समस्त अंग सहयोग की क्रिया-द्वारा परस्पर सम्बद्ध 
है| मानव ने समाजक्षासत्र का, आधार शरीरविज्ञान से ही भ्रहण किया है । 

जीवविज्ञान की दृष्टि से सोचें, तो जीवन रुपर्य एक महान्‌ मस्तिष्क या 
सर्वध्यापक बुद्धि का परिचय दे रहा है। जीवन की थाह अभी तक किसी को 
नहीं मिली । इसकी नाप-तौछ, रम्बाई-चौड़ाई जादि कुछ भी नहीं, फिर भी 
इसमें महती शक्ति विश्मान है। पुक फूदता हुआ अंकुर पहाड़ को भी विदीणण 


ईश्वर का अस्तित्व ह. 


करता हुआ बाहर आ जाता है। प्रकृति की समस्त उदात्त शर्क्तियों पर जीवन 
विजयी बना हुआ है। 


पृथ्वी-मंडल पर जो जीवन पाया जाता है, वह आकस्मिक नहीं है 
उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। पार्थिव वनस्पतियाँ सूर्य से आती हुई प्राण- 
शक्ति को लेकर अपने सरलू अणु श (मौलीक्यूहल) को मिश्रित अणुओं में परिणत 
कर देती हैं। बृक्ों से भर हुए जंगल पृथ्वी की उ्वरा-शक्ति को मरुस्थरू के 
आक्रमर्णों से सुरक्षित रखते हैं । वे मिट्टी को वर्षा की बढ़ में बह जाने से भी रोकते 
हैं। संस्कृत में जल को जीवन कहा गया है । आधुनिक वेज्ञानिक भी जल के 
तत्वों का विश्लेषण करके इसी परिगाम पर पहुँचे हैं। केनेथ वाकर ने अपने 
ग्रन्थ 'मीनिंग एण्ड परपज्ञ' के पृष्ठ १०२ पर उज्हैवेक का मत उद्छत करते 
हुए छिखा है: "79० एब्छं००४ एाणु०70०३ ८ ज्र60ए 808 
पशंवृपणेए 8पा॥०७ 07 ६8० 8प्रण0070 ० ॥6. 7४० 00067 8प्रो०3- 
$9706 ०00पस्‍0 ४&प्र४70प४6७ श906७7/ ॥] 870 ९7०ए॥ल्‍०077स्‍67 १7७ 
0०प्रा.5.” जल में जिस अनुपात से जीवन को सुरक्षित रखनेवाले तत्व 
मिश्रित हैं, उनसे बढ़कर हमारे वातावरण में और कुछ हो नहीं सकता। इस 
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रासायनिक कारखाना चल रहा है जो कार्बन डाईआक्साइड और जछ को कार्बों- 
हाइड्रेट अर्थात्‌ शक्कर, शहद, भाड़ और रुईं में परिवतित करता रहता है और 
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होती रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों के छिए भी मार्ग प्रशसुत होता 
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रहता है, जिससे सबको सब दिशाओं में कार्य नहीं करना पढ़ता और श्रम की 
मितव्ययिता बनी रहदी है। जीवन ओर ज्ीवन-सम्बन्धी साधनों का यह 
विशाल कारखाना किसकी देखरेख में चर रहा है ? 


इस जीवन का भी जीवन, निस्संदेह, एक मूल महाजीवन है, जिसने 
तक्षा के रूप में विभिन्न मूर्तियों के नाना-रूप साँचे तेयार किये हैं । दृश्चों के 
पत्तों और फूर्लों के रंगों में उसकी अद्भुत कारीगरी प्रकट हो रही है। पक्षियों 
के कलरव सें वह संगीतकार बना बेठा है। जीवन-रसायनी बनकर वह फर्लों 
में रस, मसालों में स्वाद भोर फूलों में गन्ध उत्पन्न करता है । जल और 
कार्बन के एथक प्रथकू अनुपात से छकड़ी और शक्कर भी उसी ने तेयार की 
है और इस प्रक्रिया द्वारा ओषजन उत्पन्न किया है, जो पशुओं का जीवन है ॥ 
प्रोटोप्लाज्म की एक अद्श्य बूँद सूर्य से प्राणशक्ति पाकर समस्त जीवन- 
जगत्‌ का कारण बनी हुईं है। यह जीवन प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ । फिर 
इस जीवन का स्लोत कहाँ है ? हक्सले के शब्दों में 'लाइफ़ इज्ञ दी काज्ञ एंड 
नाट दी कोन्सीक्वेंस आफ़ आरगेनाइज्ेशन” अर्थात्‌ इस जीवन का खतोत जीवन 
ही है। जीवन किसी संगठन का परिणाम नहीं, प्रध्युत उसका कारण है | 


जीवन के सम्बन्ध में दो विभिन्न एवं परस्पर-विरोधी विचार अचलित 
रह हैं। एक विचार के अनुसार जीवन नीचे लुढ़कता हुआ प्रकृति के धरातछ 
से एक हो जाता है ' और दूसरे विचार के अनुसार वह ऊपर चढ़ता हुआ 
भात्सतत्व से मिल जाता है। प्रकृतिवाद समस्त जीवन-जगत्‌ को प्रकृति 
का ही खेल कहता है। जआात्मवाद उसे प्रकृति का भाग अथवा प्राकृतिक 
परिवत्तेनों का परिणाम नहीं समझता । इसी आधार पर श्रक्ृनतिवादियों को 
भोगवादी ओर आत्मवादियों को आदर्शवादी कहा जाता है। भोगवादी की 
दृष्टि केवल प्रत्यक्ष पर रहती है, परन्तु आदुर्शवादी इसे पशुकोटि का जीवन 
समझकर प्रत्यक्ष या वर्तमान से ऊपर उठता है और अपनी बुद्धि की सहायता 
से अत्यक्ष के पीछे और आगे भी देखता है। वर्तमान जीवन उसकी दृष्टि में 
विशाल जीवन-#ंखलका की एक कड़ी मात्र है । 
विज्ञान के अनुसन्धान जब स्वयं वेज्ञानिक को सोचने का अचसर बेते हैं 
और उसके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो वेशानिक की स्थिति 
दाशनिक की सी हो जाती है। जब चद्द देखता है कि सृष्टि में पाया जाने- 
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वाला पूर्ण क्रम इसके पूर्व पूर्णतया अस्तव्यस्त ( केयौटिक ) सामग्री को अनन्त 
व्यक्तियों या इकाइयों के ढाँचे में ढालनेवाले व्यक्तिकरण ( इन्डिविजुएशन » 
के रूप में था, तो वह सोचता है कि क्या यह सब अपने आप हो रहा था ? 
दूसरी ओर वह बाल-मनोविज्ञान, जो स्वतः अब एक प्राकृतिक विज्ञान माना 
जाने ऊरूगा है, के आधार पर बाऊक के इन्द्रिय-संवेदन ( सेन्सेशन्स ), 
सेदीकरण ( डिफ़रेंसियेशन » और पदार्थवोध ( परसेप्शन ) के क्रम में सृष्टि 
के उसी क्रम को देखता है और यहाँ उस चेतना-सम्पन्न बाठऊक की सहायता 
करनेवाठे अन्य चेतन मानवों को देखता है, तो दृष्टि को क्रम की पूर्णता 
पर पहुँवानेवाली एक महाचेतन सत्ता की ओर स्वभावतः उसकी कदपना 
चली जाती है। हम स्वयं अपने सामने मिट्टी के ढेर में से पाती तथा कुछ 
यंत्रों की सहायता से मानव को इंटें बनाते और उन इंटों से महल बनाते 
देखते हैं । इस निर्माण में भी फेली हुई सामग्री, सामग्री का व्यक्तिकरण और 
व्यक्तिकरण से व्यवस्था की ओर चलने में एक निश्चित क्रम पाया जाता है 
और उस क्रम के मूल में एक चेतन सत्ता का हाथ दिखाई देता है। सर 
जेम्स जीन्स ने इसे चेतना ( थौट ) और आइन्स्टाइन ने इसे बुद्धि ( इन्टेलिजेंस 
या रेशनेलिटी ) नाम दिया है। 


सृष्टि विभिन्नरूपा होकर भी एक है। अंग्रेजी में इसका नास ही यूनिवर्स 
है, जिसे हिन्दी में एकास्मकाव्य कहा जा सकता है। वेद तो इसे देव का 
काव्य कहता ही है। काव्य की संगीतास्मक, भावात्मक एवं कल्पनात्मक 
एकता उसके जनक चेतन तत्व की एकरूपता को अकट करती है। इसी 
प्रकार सृष्टि का काव्यत्व ( हामंनी ) उसके एक ख्रष्टा होने का संकेत देता 
है, जो चेतन है। बाहर सृष्टि के विभिन्न अवयव मिलकर, एक दूसरे को 
आकर्षित करने तथा एक नियम में आबद होने के कारण, एक हैं। उनकी 
यह नियमबद्धता ही इस एकता की निर्देशिका है।* इसी अकार भीतर 
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भावना, कहपना और चेतना की एकता है। नियमों की यह एकप्रकारता 
प्रनः एक नियम है। इस नियम का एक नियामक है। अता अन्तः तथा 
बाझ्ा चाहे जिस दृष्टि से देख, यह विविधरूप जीवन और जगत एक चेतन 
नवियासक का ही काय प्रतीत होता है । 


इसी सर्वोपरि चेतन नियामक तत्त्त को ईश्वर कहते हैं। मानव स्वयं 
इस सत्ता की भावना अपने में करता है। ईश्वर का विचार मानव की 
प्रातिस शक्ति, कल्पना की उपज है, ऐसा भी कहा जाता है। इसी कल्पना 
शक्ति द्वारा वह अदृश्य शक्तियों का भी अनुमान किया करता है। कल्पना- 
का चैत्र असीम है। सानवी करपना की पूर्णता आध्याधप्मिक सत्यता 
में परिणत हो जाती है। इसी से वह जहाँ योजना, क्रम तथा उद्देश्य की 
एकता पाता है, वहीं वह उम्त महान्‌ सत्य, ईश्वर के दर्शन करने लगता है। 
जैसा लिखा जा चुका है, उसे यह एकता बाहर भी दिखाई देती है और अपने 
भीतर भी । अतः वह बाहर से हटकर उस महान्‌ सत्ता का अनुभव अपने 
हृदय की गुदा में, अपने समीप ही, अपनी सघस्थता" में ही, करने रूगता है । 
सन्त एवं भक्त कवि तभी तो कहते रहे हैं : 


श्वासी जू मेरे पास हो, केहि विनय सुनाऊँ ९? 


अभी तक हमने वेज्ञानिक दृष्टि से इस परमतर्त के सम्बन्ध में कुछ 
बातें छिखी हैं। वेज्ञानिकों ने व्यापक नियर्मों की क्रियाशीकता का अनुभव 
करके विभिन्न शाखाओं के अध्ययन को एक विशाल शाखा के अध्ययन में 
पर्यवसित किया है। उन्होंने वनस्पतिशाख और प्राणिशाख को जीवन-विज्ञान 
का अंग माना है। जीवनविज्ञान, भौतिकी एवं रसायन अन्त में दर्शनशास््र 
में मप्त हो जाते हैं। अतः दृर्शनशास्र की खोज इस परमतत्त्व के संबन्ध 
में कहाँ तक पहुँची है, इसे भी देख लेना चाहिये । 
१. अययरवे +परथे देवानां दुमंती रीक्षे रामन्नदिपः सेउ मीड्नो अपनल्लिपः सेप ॥ 
ऋ० ८७९९ 
[ हे परम प्रकाशमभय प्रभु ! तुम यहीं मेरे भीतर मेरे साथ बेठे हो। अतः जैसे ही देवों 
की दुर्मतियों को देखो वैसे ही है अमृत-निचक | इन दुर्मेतियों को दूर कर दो, श्न दे षो और 
इदिसाइत्तियों को नष्ट कर दो | ] 





इश्वर का अस्तित्व १३ 
दाशनिक दृष्टि 


दश्शनशासत्र प्रमुख रूप से पर-प्रकृतिशाख अथवा तस्वज्ञान ( मेटा- 
फ़िज़िक्स ), मनोविशान ( साइकोछोजी ) और आचारशासख्र ( एथिक्स ) 
तीन भागों में विभाजित है। अतः हम यहाँ इन्हीं तीन चोत्रों का विवेचन 
प्रस्तुत करगे । 


पर-प्रकृतिशाद्न अथवा , तत्त्वज्नान : वैज्ञानिकों ने प्रकृति के जिस रूप 
का उद्घाटन किया, उसमें जिन नियमों के दृर्शन किय्रे, उनसे हम 
सदेव अपने को घिरा हुआ पाते हैं। यह प्रकृति निरन्तर रूप-परिवर्तन करती 
रहती है। जो कछ था वह आज नहीं है, जो आज है वह कछ नहीं रहेगा । 
प्रतिषल अभिनवता जेसे उसकी जीवन-संगिनी बनी हुई है। फिर भी जो 
सूय कल था, वही आज फिर उदित हो रहा है। जो पूर्णचन्द्र विगत पूर्णिमा 
को उदय हुआ था, वही छगभग ३० दिन पश्चात्‌ आनेवाली पूर्णिमा को 
पुनः दिखाई दे रहा है। अभिनवता में यह प्राचीनता कैसी ? सहसरों 
परिवतंनों के पश्चात्‌ यह स्थिरता केसी ? भ्रपंच का यह चाक्षुष प्रत्यक् 
मानव को चिन्तन की ओर श्रवृत्त करता है। वह वैज्ञानिक की भाँति 
प्राकृतिक दृश्यों और घटनाओं का उद्घाटन नहीं करता, प्रस्युत इस उद्घाटन 
का संश्लेषण-विश्ठेषण करता हुआ, प्रकृति के पर्दे को चीरकर उस सत्ता को 
साज्ञात्‌ कर लेना चाहता है, जो प्रकृति की परू-पक की नवीनरूपता एवं 
स्थिरता के मूल में विद्यमान है ।* 


प्रकृति की विविधरूपा इश्यावलि शाश्वत नहीं है। मनुष्य के बनाये हुए 
भवन, उद्यान एवं वायुयान खिलौनों की तरह बनकर बिगड़ते रहते हैं, 
अचल कहलानेवाले पर्वत और मर्यादा में रहनेवाले समुद्र, विचकछित और 
अमर्यादित होते देखे जाते हैं। जिसकी उत्पत्ति है, उसका विनाश अवश्यंभावी 
है। अतः प्रकृति के ये रूप, सूर्य-चन्द्रादि भी अपनी उत्पत्ति और विनाश 
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की कहानी साथ लिये हुए हैं। तत्तवज्ञानी इनके स्रोत या उत्पादन पर विचार 
करता है । उत्पत्ति के साथ वह इनकी स्थिरता पर भी विचार करता है। 
जिसने इन्हें उत्पन्न किया है, वही इन्हें स्थिर रखने की भी शक्ति रखता है। 
इनकी उत्पत्ति है, स्थिरता है, तो एक दिन विनाश भी होगा । यह कौन है जो 
संहार करता है ? दाशनिक उत्पादक को ही संहारकर्त्ता के रूप में भी देखता 
है और कह्दता है: 'ये दृश्य, ये खिलौने उसी खिलाड़ी के हाथ में हैं। सूत्रधार 
की कठपुतली की भाँति ये अपना रंग-रूप बदलते रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, 
हाव-भाव दिखाते हैं और फिर सिमिटकर उसी के हाथ में पहुँच जाते हैं । 
वह॒ लीलामय इनके द्वारा अपनी लीला दिखाता है ओर फिर उसे बन्द कर 
देता है ।! अरेस्ट ई०,अनविन अपने अन्थ “रिलीजन एंड बायोलौजी” के पृष्ठ 
५८ पर लिखता है: (007 ज़0णत 8 ७0०व१% #0वफ0णफ 8700 8 7९५! 
९59768207 0 स78780प7० यह विश्व उसी कलाकार की कला है और उसी 
के स्वभाव की अभिव्यक्ति है ।” भारत के प्रसिद्ध दाशनिक वादरायण व्यास ने 
ब्रद्मसूत्न के प्रारम्भ में ही बह्म की जिज्ञासा करते हुए लिखा : 'जन्माथस्य यतः? 
जो विश्व के जन्म, स्थिति और संहार का कारण है, वह त्रह्म है। यह ब्रह्म ही 

” परेवतंनशीलों में भपरिवर्तनीय, अनिर्यों मे नित्य, मर्स्यों में अमर्त्य और 
अन्तिस सत्य है । प्रकृति के रूप विभक्त हो सकते हैं, परन्तु यह श्विभाज्य, 
एकरस, झाश्रत सत्ता है । 


जो कुछ में देखता हूँ, वह मेरे लिये पू्॑ से ही निर्धारित है। मेंने उसका 
निर्धारण नहीं किया । मेरा विश्वास जो थोड़ी देर में ज्ञान का रूप धारण कर 
सकता है, अनुमान पर आधारित है। यह अनुमान स्वतः प्राकृतिक नियमों 
की एकता और समरूपता पर आश्रित दै। में हन नियमों को अपने अनुभव 
से जाँच तो लेता हूँ, पर वे कहीं छिपे हों, जिन्हें में खोज छाऊँ, ऐसा नहीं 
है। न में इन नियमों का निर्माता ही हूँ। प्रत्येक अनुभूति इन नियमों की 
पूर्वेत्तत्ता सानकर ही आगे बढ़ती है। ये नियम हमारे सहज ज्ञान के विषय 
हैं और इसी हेसु इनका नियामक ऐसी सत्ता है, जो समस्त ज्ञान का स्रोत 
है। पी० डब्ल्यू० त्रिगमेन ने अपने अन्ध 'रिफ़लेक्शन्स ऑफ़ एू फ़िम्निसिस्ट' 
के पृष्ठ ५१ पर छिखा है : १४8 श़्गत 48 706 8०ए०ँ३९व ७ए ०७०8०७, 
णप्र 00988 पण[ 0१७७ धाते 0का 9ए प्र॥0080000 ४७ए घाद्व).? 
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विश्व में एक क्रम दे, व्यवस्था है और उसे हम जान सकते हैं इस व्यवस्था के 
मल में एक मदान्‌ मस्तिष्क हे, जिसकी व्यवस्थित कृति को हमारा म्रस्तिष्क 
समझ सकता है, ऐसा फ्रेंच विद्वान ऐस्पीनस का भी अभिमत है। इस 
महान मस्तिष्क या चेतन सत्ता के सम्बन्ध में भी दाशनिक विभिन्न विचार 
रखते रहे हैं। किसी की सम्मति में यह एक अमर तत्व है और किसी की 
सम्मति में प्रकृति का प्रकाशन वा चमत्करण मात्र। बोद्ध इसे ज्ञानधारा 
का नाम देते रहे हैं, पर वे किसी ज्ञानी की कल्पना नहीं करते । प्राचीन 
यूनान के विद्वान ऐनेक्सेगोरस ने समस्त व्यवस्थित सृष्टि के मूछ में एक चेतन 
सत्ता को असन्दिग्ध रूप से स्वीकार किया । अरिस्टोटछ इस विद्वान्‌ को इसी 
आधार पर अनेक भन्‍्धों में एक देखनेवाला कहता है। , 

अनेंस्ट हैकल ने इस चेतन सत्ता को स्वीकार नहीं किया'। उसका सिद्धान्त 
जड़वाद के नाम से प्रस्यात है। उसने जड़ प्रकृति से ही चेतन की उत्पत्ति 
सिद्ध की है और उसके लिये कई कल्पनायें की हैं। उसने मावन-शरीर के 
स्थूछ तथा सूचम दो भेद्‌ किये और उन्हें प्राणबिन्दु ( प्रोटोप्छाइम ) तथा 
मनोरस ( साइकोप्लाजम ) से क्रमशः निर्मित हुआ माना । मनोरस आणविन्दु 
का ही एक अंग है। इसी से उसने गति, संवेदून, संकरप आदि की उत्पत्ति 
स्वीकार की है। जड़वाद्‌ के अनुसार (40067 88 $॥6 [70786 &7/ते 
000000ए एप & 008 ]88 07: 087) !876 ०५8४0०00 प्रकृति में वे सब 
बक्तियाँ और संभावनायें हैं, जो प्रत्येक विद्यमान और भविष्य में होनेवाली सत्ता 
को जन्म दे सकती हैं । प्रकृति के अन्तिम अवयव यद्यपि विश्लेषण से परे हैं, 
पर वे जब एक विशेष प्रकार से संयुक्त होते हैं, तो अणुओं का रूप घारण कर 
लेते हैं। कई अणु मिलकर एक दाने को जन्म देते हैं। दाने के अन्दर अणु 
एक दूसरे के साथ न रहकर एक दूसरे के अन्तगंत बँध जाते हैं। कुछ ऐसी 
परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो अणुओं की संगठित अवस्था में जीवन 
का उद्देक कर देती हैं। जीवन कुछ समय के उपरान्त चेतना को जन्म देता 
है। इस प्रकार प्रकृति नाना रूपों में विकसित दिखाई देती है, पर वह समस्त 
विद्यमान सत्ताओं का मूल और एक मात्र उपादान है।'* 








१, लाला दौवान चन्द : शौर्ट स्टडीज़ इन दी उपनिषद्‌ज़ञ, पृष्ठ १८, 


१६ भक्ति का विकास 


जड़्वाद के विरुद्ध हर्ट स्पेन्‍्सर और हेगल का आदर्शवाद ( आइडिय- 
लिज्म ) है, जो समस्त श्रपंच के मूल में चेतन तत्त्व को ग्रहण करता है। 
कादु्शवाद के अनुसार अन्तिम सत्य अपने मूछ रूप में आध्यात्मिक है तथा 
समग्र पार्थिव पदार्थ गुर्गों के समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । ये गुण 
भी हमारे त्रिचार ही हैं। ध्वति का विचार ही ध्वनि है, रंग का विचार ही 
रंग है। लिबनिज के अनुसार प्रत्येक पार्थिव पदार्थ अनेक मस्तिष्कों की एऋ 
चुददत्‌ निवासभूमि है । चेतनासम्पन्न सानव जेसी सत्ताओं मे इन मस्तिष्कों के 
अतिरिक्त एक केन्द्रीय मस्तिष्क है, जिसे आत्मा कट्टते हैं ।* 


प्रकृतिवादी जड़ प्रकृति को जगत का उपादान मानकर भी उसमें बुद्धि 
तत्व को स्वीकार करते हैं । इस्पिनोजा ने भी एक ही तस्व में इन दोनों की 
स्थिति स्वीकार की है। उसझे मतानुसार एक ही द्रव्य में अनन्त गुण हैं, पर 
हमारा ज्ञान इन गुर्गों के केवक दो रूपों तक ही सीमित है। ये दो रूप हैं, 
विचार और विस्तार (थौद एण्ड ऐक्सटेन्शन), जो पुन. अनेक रूपों में अभिव्यक्त 
होते हैं। विचार के रूपों को मन तथा जिस्तार के प्रत्येक रूप को वस्तु था 
पदार्थ कद्दते हैं । प्रोफेसर थौर्पसन अपने अन्ध “दी सिस्टम औफ़ ऐनीमेटनेचर 
के पृष्ठ ६३७ पर प्रकृति और चुद्धिवाद का सम्बन्ध इस प्रकार प्रकट करते हैं : 
(98090700 #९०0०0४00०0078 876 700 &700787ए [70;९०६078, 
60 ०७ए शरण, 708 पी 8७786, 676 ॥8 ए७//०0७ए 90 
॥960078... '९६७४प7७ 0६700 08 7६६४४008, ॥ 0 8४०४० ४४७ 
पा०प९7०४ 0068 700 ०29४० (2०७९ फऐए फिाा6 हि, एशशाए 
था 3 '0०॥४7077 8०0 7800029- ४. 450. प्रकृति की बुद्धिवादिता 
के पीछे यह मौलिक बुद्धि तत्व ईश्वर ही है। कान्‍्ट के अशेयवाद ( ऐप्नौस्टी- 
सिज़्म ) के अनुसार हम सबका जीवन छाया के जगव्‌ में व्यतीत होता है । 
इसी छाया को हम देख पाते हैं ओर उसी का ज्ञान भी हमें होता है, पर 
जो इस छाया को डाछता है, अर्थात्‌ जिसकी यह छाया है, उसे हम नहीं 
देख पाते, नहीं जान सकते | हम केवऊ इतना ही जानते हैं कि वह छाया 
डादनेवाका अपना अस्तित्व रखता है। यह छाया अपने रूप में उसका 
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इश्वर का अस्तित्व १७ 


वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है या नहीं, इसे निश्चित रूप से नहीं बताया 
जा सकता। आदर्शवाद के अनुसार दुशनशासत्र का मुख्य कार्य इस छाया 
या माया से हटाकर मानव-मन को इसके मूलाधार तत्त्व की ओर प्रवृत्त 
करने तथा उसका साज्ञाव्कार करा सकने में निहित है। हमारे यहाँ महर्षि गौतम 
ने न्‍्यायद्शन, चतुर्थ अध्याय के प्रथम आहिक में इस विषय की विशद्‌ चर्चा 
की है और 'ईश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्यद्शनात! ४-१-१९ सून्न द्वारा ईश्वर 
को समस्त श्रपद्य के आदि कारण तथा जीवों के कर्म-फल-प्रदाता के रूप में 
स्वीकार किया है। सूत्र १-१-९ में उन्होंने प्रमेयों के अन्तर्गत आत्मा को 
प्रथम स्थान दिया है। परवत्ती न्‍्यायाचायों अथवा नेयायिकों ने आत्मा को 
दो प्रकार का माना है ; जीव और ईश्वर | अन्नंभहट ने “तकसंग्रह ( १७ ) में 
जीव और ईश्वर की विभेदक विशेषतायें इस प्रकार वर्णित की हैं : 'ज्ीव अनेक 
हैं, इंश्वर एक है। जीव अल्पज्ञ और अल्प सामथ्यंवाला है, ईश्वर स्वज्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ है।! न्याय तथा वेशेषिक, जीव और ईश्वर को प्रथकू-एथक्‌ 
मानते हैं । 


नैयायिक उदयन अपने ग्रन्थ 'कुसुमाख्क्ति! १-४ में अदृष्ट का निरूपण, _ 
करते हुए लिखते हैं : 'सापेक्षत्वात्‌ अनादित्वात्‌ वेचित््यात्‌ विश्ववृत्तितः श्रत्याव्म- 
नियमाऊुक्तेरस्ति हेतुरछोकिकः* १? काय को कारण की अपेक्षा है। कारण के 
बिना कार्य नहीं होता । काय और कारण का यह सम्बन्ध अनादि है। कार्य 
विचित्र हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रत्येक जीव का भोग प्रथक-एथक्‌ है। विश्व 
भर की ऐसी ही बृत्ति है। किसी के भी सुख और दुःख, ज्ञान और अज्ञान 
का परिसाण एक समान नहीं है। हमारे इन भोगरूप कार्यों के असमान 
होने का कारण क्‍या है ९ यह कारण निश्चित रूप से हमारे वर्तमान या विगत 
जीवन के कर्मों में निहित है। हम अपने शुभ या अशुभ कर्मों के कारण ही 
यहाँ सुखी या दुखी हो रहे हैं। 


यह ठीक है कि हमारे कर्म तुरन्त फल नहीं देतें। वे साधारणतया देखने 
में समाप्त हुए प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः वे नष्ट नहीं हो जाते । अपने पीछे 
वे एक संस्कार निश्चित रूप से छोड़ जाते हैं। सत्कर्म का संस्कार पुण्य और 
१. श्री राधाकंष्णनू-प्रणीत “ग्रप॥0 एी/08०975? संस्करण १९५१ के पृष्ठ १६६ 


पर उदघत। 
३3 भ्ा० वि० 


श्प भक्ति का विकास 


असत्करम का संस्कार पाप होता है। ये पाप-पृण्य ही अद्ृष्ट का निर्माण करते 
हैं जो आत्मा के साथ बँध जाता है। समाप्त'या रुप कर्म का परिणाम हमारे 
साथ लगा रहता है, जो हमें पुनः उसी प्रकार के कर्म करने के किये विवश 
कर देता है। पाप और पुण्य इस प्रकार संचित होते रहते हैं और अधृष्ट 
कहलाते हैं। यही भदृष्ट उचित देश, कार और पात्न के प्राप्त होने पर फल 
देता है। जीव का विभिन्न योनियों में जाना और नाना प्रकार के सुख-दुःख-रूप 
भोगों का भोगना इसी अददृष्ट का परिणास है। अध्येक जीव का भोग प्थक्‌-पएथक्‌ 
है और अपने-अपने अदृष्ट के कारण है। 


यह अदृष्ट अचेतन है, अतः किसी चेतन सत्ता के निर्देश के बिना कोई 
फल नहीं दे सकता ।' विश्व-ष्याप्त सुख-दुःख की व्याख्या परमाणु भोर केवल 
कर्म नहीं कर सकते । यदि परमाणु इस विषय में स्वभाव से क्रियाशील हैं, 
तो उनकी यह क्रिया सदेव होती रहेगी । यदि काल इनकी क्रिया को निश्चित 
करता है, तो यह काल का नियम या तो सद्वेव सक्रिय रहेगा या निष्क्रिय । 
यदि बछुडे के सामने गौ के थरनों से दूध निकलने की उपसा दी जाय, तो 
. बद्द भी सार्थक नहीं हो सकती, क्योंकि गौ के थर्नों से दूध जीवित अवस्था 
में ही निकलता है, मरने पर नहीं। दूध भी अपने आप नहीं निककता। 
बहछुड़े द्वारा थ्नों के चूसे जाने पर जीवित अवस्था में ही इसका निकरना 
सम्भव है। अतः जो अचेतन सक्रिय अतीत होता है, यह किसी चेतन के 
प्रभाव से दी सक्रिय दो सकता है । 

यदि चेतन जीव को अचेतन अदृष्ट का नियामक माना जाय, तो भी समस्या 
का समाधान नहीं होता। अद्ृष्ट की गुत्थी सुछझने के स्थान पर और भी 
अधिक उलझ्न जाती है। चेतन जीव अदृष्ट का नियामक नहीं हो सकता, क्योंकि 
एक तो उसे इस अदृष्ट का ज्ञान ही नहीं रहता, दूसरे यह अदृष्ट उसकी 
इच्छाओं के मार्ग में बाधा डालता रहता है। यह भी कहा जा सकता है कि 
यदि जीव को इस अइृष्ट का ज्ञान भी हो ओर वह इसका नियमन भी कर 
सके, तो वह इससे उत्पन्न अवांछनीय दुःख को सहन करने के छिये क्‍यों 
उच्चत होगा ? जब अदृष्ट उसके नियन्त्रण में है, तो वह दुःख को हटाकर सुख 
प्राप्त करने की ही आकाँक्षा करेगा। ऐसी दशा में कर्म-फल-भोग की व्यवस्था 
ही अस्तव्यस्त हो जायगी । 


ईश्वर का अस्तित्व १६ 


अतपुव अचेतन अदृष्ट जो जीवों के भाग्य पर शासन करता है, उस परम 
चेतन सत्ता के अधीक्षण में रहकर ही ्ु कर सकता है, जिसे स्ंज्ञ और 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अदृर्श को न तो उत्पन्न करता है और 
न उसके अनिवार्य पथ को परिवर्तित करता है। वह केवल इसके कार्य को 
सम्भव बना देता है। ईश्वर इसी रूप में कर्मफलद्वाता है। 'ईश्वरः कारणं 
पुरुष कर्मा फल्यद्र्शनात! ४-१-१९, गौतम के इस सूत्र का यही अर्थ है। 

उदयन की 'कुसुमाअ्षक्ति' का निम्नाह्लित श्छोक भी ईश्वर की सत्ता पर 
विशेष प्रकाश डालता है : 

'कार्यायोजनछ्त्यादे! पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः । 
वाक्याव संख्याविशेषान्व साध्यो विश्वविदष्ययः ॥? , 

सृष्टि कार्य है, क्योंकि यह कई अज्ञीं अथवा अवयवों का समूह है। इस 
कार्य का कोई निमित्त-कारण होना चाहिये, जिसे हम इस सृष्टि का खष्टा कह 
सके। यह अपने ज्राप नहीं बन सकती। इसका निर्माता कोई चेतन तरव 
ही हो सकता है, जिसके अन्दर इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय हो 
और उन समस्त साधनों का सुपास हो जो अन्य कारणों को गति दे सके7 
वह स्वयं ऐसा भी हो, जो किसी अन्य के द्वारा परिचालित न किया जा 
सके । आथोजन का काय दो परमाणुओं को एक में मिलाना है, जो सृष्टि के 
प्रारम्भ में होता है। आयोजन के लिये बुद्धि चाहिये और रचे हुए संसार 
को धारण करने के लिये सी किसी परम सत्ता की आवश्यकता है। इसी 
परम चेतन सत्ता को ईश्वर कहा जाता है। सृष्टि का सब कार्य उसी की इच्छा 
से होता है । आदि शब्द संहार का द्योतक है। ईश्वर जहाँ जगत्‌ का निर्माता 
और विधाता है, वहाँ वह संहर्त्ता भी है। सृजन एवं ध्वंस उसकी स्वाभाविकी 
क्रियाएँ हैं। उसमें ज्ञान, चिकीर्षा और कृति तीनों शक्तियाँ हैं। श्रुति की 
प्रामाणिकता भी ईश्वरकृत होने के कारण है। जेद जगत्‌ के निर्माता ईश्वर का 
वर्णन भी करते हैं । वेद में वाक्य हैं, जो शब्दों से मिलकर बने हैं। इनका 
भी निर्माता ईश्वर है। जेसे आयुर्वेद, रसायन, भौतिकी, गणित आदि अन्य 
विज्ञानों के नियमों की प्रामाणिकता उनके परीक्षण से सिद्ध हो जाती है, बेसे 
ही वेद-वर्णित विधानों की प्रामाणिकता उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने 
कर उसका फरछ प्राप्त करने से सिद्ध दो सकती है। जेसे पकी हुई खिचड़ी 
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का एक दाना उसके पक जाने का प्रमाण माना जाता है, वेसे ही वेदिक 
विधानों के अनुसार चलनेवाले एक व्यक्ति का सफल जीवन उन विधानों 
की प्रामाणिकता सिद्ध कर सकता है। परमाणुओं की संख्या निमश्चित है”, 
मिनको मिलाने से जगत्‌ बनता है। इनको मिलाने के लिये बुद्धि चाहिये, 
जो जड़ परमाणुओं में नहीं है । यह कार्य भी ईश्वर का है। 


प्रस्यक्ष प्रमाण को लेकर कहा जा सकता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, 
पर ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं, जो दिखाई नहीं देतीं, फिर भी उनका अस्तित्व 
है। अनुमान न ईश्वर को सिद्ध करता है, न अखिद्ध। उपसान का कार्य 
किसी के अस्तित्व को सिद्ध करना नहीं । वह केवल दो वस्तुओं के साइश्य 
को प्रकट करता है। 'शब्दप्रमाण ( बेद ) ईश्वर को सिद्ध करता ही है। 
अन्य प्रमाण स्वतःसिद्ध नहीं हैं । 


नैयायिकों का ईश्वर सब्निदानन्दस्वरूप हे। उससें अधर्, मिथ्या झ्ञान 
और प्रमाद नहीं है, पर धर्म, ज्ञान और समाधि ( एकरसता ) रूप सम्पत्ति 
अवश्य है। वह रचना करने में सर्वशक्तिमान है। वह जाप्त-कर्म-फल है । 
जैसे पिता पुत्र के छिये कार्य करता है, उसी प्रकार ईश्वर जीचों के उद्धार के 
किये जगत-रचना करता है। उसे स्खति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह 
दाश्वत और सर्वक्ष हे और उसका ज्ञान सत है, मिथ्या नहीं। उसमें शाश्वत 
आनन्द है । जीवों के प्रति उसकी करुणा द्वी जगत-रचना के मूल में है । 
जीवों के अपने कर्म उन्हें ईश्वर के विधान में शुभ या अशुभ की जोर के जाते 
हैं। जगत्‌ आध्यात्मिक परिणामों के साक्षात्कार के लिये है । दुःख-सहन से ही 
उत्तमता आती है ओर त्याय से जीवन में पूर्णता का अवेश होता है। जीव 
प्रकय के समय क्रियाशक्ति खो बेठते हैं और सृष्टि के समय उसे पुनः प्राप्त कर 
लेते हैं । यह सब देवी प्रेरणा से ही सम्भव है । 


जैसे खिचढ़ी अपने आप नहीं पक जाती, उसे कोई पकाता है, वेसे ही 
वैदिक विधान अपने आप नहीं बन गये। उनका बनाने वाछा चेतन ईश्वर 


१. संख्याविश्वेष का अर्थ यइ भी हो सकता दे कि विश्व के निर्मित तत्त--लोश, 
सौना, चाँदी भादि में परमाणुर्थों की विशिष्ट संख्याये हैं, जिनका संयोजन विशेष प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये इंश्वर ने किया है । 
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है। वेद को किसी पुरुष ने नहीं बनाया। अतः वे अपौरुषेय हैं। उनमें अभौ- 
तिक देवी तस्वों के उक्लेख तथा सर्वव्याप्त छोकोत्तर सिद्धान्त साधारण जीवों 
के ज्ञान के विषय ( परिणाम ) नहीं हो सकते । वे सर्वेज्ञ ईश्वर की कृति 
हैं। ज्ञान का जो तारतम्य यहाँ इृष्टिगोचर होता है, वह भी अपनी पूर्णता 
के लिये ईश्वर जैसी सर्वज्ञ सत्ता की ओर संकेत करता है। पातञ्लल सूत्र 
'तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीज' १-१९, इसी तथ्य को प्रकाशित करता है। पुरुष 
और प्रकृति का संयोग तथा वियोग भी ईश्वर ही कराता है? । 


वैशेषिक दर्शन 'तद्वचनादास्तायस्य प्रामाण्यम! १-१-३ तथा १०-२-५ 
सूत्र में 'आस्नाय! अर्थात्‌ वेद को ईश्वर का वचन मानकर ईश्वर को ज्ञान का 
स्रोत स्वीकार करता है। सूत्र ६-३-१ में कणाद ने वेद की वाक्य-रचना को 
'बुद्धिपूर्वा” विशेषण दिया है। वेशेषिक के अनुसार ईश्वर निर्दोष है। प्ररूय में 
जीव बुद्धि से एथक्‌ हो जाते हैं । अतः ईश्वर ही वेद का उपदेश करता है 
और वही परमाणुओं में गति उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि होती है। 
न्‍्याय और वेशेषिक-दृ्शन ईश्वर के साथ जीव और प्रकृति को भी अनादि 
मानते हैं। उनके मत से ईश्वर इनका निर्माता नहीं है। ईश्वर अपनी 
सर्वश्षता और सर्वशक्तिमत्ता के कारण जीवों से शथक्‌ है। यही गुण उसे 
सृष्टि के शासक-पद्‌ पर प्रतिष्ठित करते हैं । पू्व॑सीमांसा तथा उत्तरमीमांखा 
( बेदान्त अथवा ब्रह्मसूत्र ) क्रमशः धर्म और ईश्वर की व्याख्या से 
सम्बन्ध रखते हैं। उत्तरमीमांसा में चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय सें 
चार पाद हैं । पहले अध्याय में विभिन्न वेदिक उक्तियों के समन्वय के साथ 
ब्रह्म का निरूपण है। दूसरे अध्याय में अन्य स्थापनाओं तथा विरोधपरक 
आज्ेपों की आछोचना है । तीसरे अध्याय में ब्रह्मविद्या की श्राप्ति के साधनों 
का वर्णन और चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मविद्या से उपलब्ध फल, देवयान तथा 
पितृयाण का वर्णन है । 

भारतीय दर्शनों में सांख्य, बौद्ध तथा चार्बाक या बाहंस्पत्य दर्शन 
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निरीश्ववादी कंहछाते हैं। शेष सभी दर्शनों में ईश्वर के अस्तित्व का अति- 
पादन हुआ है। जैनदर्शन जीव के समुज्ञत रूप को ईश्वर की संज्ञा देते हैं, 
पर उसे सृष्टि का रचयिता तथा कर्मफल का दाता नहीं मानते। कपिरऊ 
अपने सांख्यदर्शन ५-४७ में वेदों का अपोस्पेयत्व तथा ६-३४ और ७-५५ में 
वेदों का स्वतःप्रामाण्य स्वीकार करते हैं, परन्तु ईश्वर के सम्बन्ध में उनका 
मत है कि वह श्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। उसकी सिद्धि में 
प्रमाणों का अभाव है। सांख्यदर्शन १-९९ ( ईश्वरासिद्वेः) तथा ७-३० 
( प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ) में इसी विचार को प्रकट किया गया है। सांख्य- 
दर्शनकार कपिल के , वर्णन का विषय भी ईश्वर नहीं, अत्युत जीव और प्रकृति 
है। सूत्र १-३४९ में उन्‍होंने पुरुषों अर्थात्‌ जीवों का बहुत्व माना है। जीव 
और प्रकृति के सम्बन्ध से ही ईश्वर का भी नास आ गया है। कपिल की 
इृष्टि में सब प्रमाणों का आधार प्रत्यक्ष है, जो बुद्धि का विषय है। बुद्धि 
इस बाह्य प्रपंच में फँसी है। वह ईश्वर की सिद्धि केसे कर सकती है! 
जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कान्ट कां भी मत यही था। जो कुछ हम जान 
सकते हैं, अपनी अन्तः तथा बाद्ा इन्द्रियों से ही जान सकते हैं। ये सब अपने 
क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। फिर सिद्ध करने का अर्थ भी यही है कि कोई 
पदार्थ या सच्व पहले से ही विद्यमान है, जिसको इन्द्रियों की दाक्ति से 
हम जान छेते हैं; पर जहाँ हन्द्रियों की पहुँच ही नहीं, वहाँ का ज्ञान 
हर्द्रियों से केसे हों सकता है ? इससे इन्द्रियों की सीमित शक्ति की सिद्धि 
होती है। ईश्वर की सत्ता का खण्डन नहीं होता। ईश्वर ज्यामिति की स्वरय- 
सिद्धियों ( ऐक्जियम्स » के समान स्वयंसिद्ध है। जो स्वयंसिद्ध है, उसे 
प्रमाणों की अनिवाय अपेक्षा नहीं होती । 


योगदर्शन का प्रसुख विषय चित्तबृत्तियों के निरोध का उपाय बताते 
हुए आत्मा का परमास्मा से योग कराना है। योगदर्शन से परमात्मा को 
केश, कर्म-विपाक और आशय से अपरास्टष्ट अर्थात्‌ निःसंग पुरुषविशेष 
कहां गया है। पुरुष जीवास्मा भी है, पर वह इन तीनों में भासक्त हो 
जाता है। वह्द अविद्या, अस्मिता, राग, ढ्ेघ ओर अभिनिषेश नास के पाँच 
छेशों में पढ़ता है, कर्म-विपाक भर्थाव्‌ कर्मों के फ्छ को भोगता दे और 
वासनाओं से आदत होता है । यद्यपि सुक्त अवस्था में वह भी इस जाले से 
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प्रथक्‌ हो जाता है, पर बद्ध अवस्था में छेशादि का जार उसके साथ छगा 
ही रहता है। परमात्मा इस जाल से नितान्त एथक्‌ है। वह जीचात्मा की 
भाँति बद्ध और मुक्त नहीं होता । वह सतत मुक्त, स्वाधीन और आनन्‍्द- 
स्वरूप है। इसी हेतु योगदर्शन उसे पुरुषविशेष कहता है। गीता १५-१७ 
में भी ईश्वर को अन्य सभी पुरुषों से उत्तम परमात्मा कहा गया है । 
दर्शनशाख, इस प्रकार अन्तिम सत्य के उद्घाटन का अयत्न करता 
है, पर इस अन्तिम सत्य के स्वरूप के सम्बन्ध में सभी दार्शनिक एकमत 
नहीं हैं । किसी दाशनिक ने अह्वेतवाद की प्रतिष्ठा की है, किसी ने ह्वतवाद की 
और किसी ने अनेकवाद की। अद्वेतवादी भी जड़वादी तथा चेतनवादी 
दो प्रकार के हैं। चेतन अद्वेतवादियों के भी कई भेद, हैं: विशिष्टाह्वेतवाद, 
द्वेताद्वेतवाद, श॒द्धाह्षेतताद आदि । विशिष्टाक्षेतवाद यूशेपीय दार्शनिक 
स्पिनोज़ा के मत से बहुत कुछ मिलता जुछता है। द्वेतवाद्‌ गुण के आधार 
पर प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दो सत्तायें स्वीकार करता है। यह 
भी दो प्रकार का है: अन्योन्यप्रभाववाद ( 7007800707»7॥ ) और समा- 
नान्‍तरवाद्‌ ( 72870/087 )। प्रथम में दोनों तत्त एक दूसरे को अभावित 
करते हैं, दूसरे में दोनों की गतिविधि स्वतंत्र रहती है | स्वरूप अथवा शक्ति की 
इृष्टि से पुरुष, परमात्मा और जीवात्मा के रूप में दो प्रकार का है। संख्या की 
दृष्टि से परमात्मा एक और जीवात्मा अनेक हैं। अनेकवाद सत, सच्ित- और 
सब्िदानन्द जैसी तीन सत्ताओं का श्रतिपादन करता है। सत भश्रकृति हे, 
जिसमें सत, रज एवं तम की साम्यावस्था है । इस साम्यावस्था में वेषम्य 
अथवा विकृति परमात्मा के कारण उत्पन्न होती है। सच्चित जीव है। 
जीव अनेक हैं। सब्विदानन्द परमात्मा है। संक्षेप में मत-बेभिन्न्य होते 
हुए भी समस्त दाशनिकों की श्रवृत्ति एक ऐसी वास्तविकता या तथ्य की 
ओर कवश्य गई है, जो आध्यात्मिक है और किसी भी अस्तित्व का ज्ञान 
जिसकी ओर संकेत कर सकता है, क्योंकि वह समस्त अस्तित्वों का मूलाधार है । 
मनोविज्ञान : मनोविज्ञान के अनुसार हमारा सन उन समस्त क्रियाओं, 
सहज प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं का खोत है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक 
व्यापारों को स्थिर रखती हैं और हमारे व्यवहार का नियमन करती हैं। हम 
अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न पाश्वों और नाना अभिव्यक्तियों को मानव 


२9 भक्ति का विकास 


की उन स्वभावगत ग्रवृत्तियों से भाविभूत होते हुए अज्ञुभव करते हैं जो सन 
के अन्दर निहित हैं। ये प्रवृत्तियाँ पाँच हैं : 


(१ ) उपयोगिता : जो गणित और भौतिक-विज्ञान को जन्म देठी दै 
तथा जिससे उद्योग एवं राजनैतिक मितव्ययिता कार्यान्वित होती है । 

(२ ) न्याय : जिससे सभ्य समाज, राज्य और न्यायाधिकरण का जन्म 
होता है । 

(३ ) सौन्दर्य : जिससे कलाओं का विकास होता है। 

(४ ) ईश्वरभाव : जो पूजा और धार्मिकता का मूल है । 

(५) सत्य : जो अपने सर्वोत्तम रूप में दर्शनशासत्र का जन्मदाता है। 


मन की भ्रवृत्तियों का यह विवरण प्रोफेसर फ्लिठ की छिखी “+ज४707ए 
6 ?्री05०-ए ० म्ञा#07ए! के पृष्ठ ४७६ के आधार पर दिया 
गया है, जिसे विक्ियम मेकट्टूगल ने अपने ग्रन्थ 500०७) 78एक०० ९2४? 
के पृष्ठ १३ पर उद्छत किया है। इसमें चतुर्थ स्थान पर ईश्वर का भाव दिया है, 
परन्तु यह भाव सब आगशियों के मन में निद्वित नहीं रहता । यदि इसके स्थान 
पर हम नम्जता का भाव रख दें, तो अनुचित नहीं होगा । यह भाव सरक्ष है 
और सबके हृदयों में विधमान है । यही भाव क्रियाशीक बनकर उदात्त मानवता 
के सम्पूर्ण आधार का निर्माण करता है। 


मेकडूगल ने मानसिक प्रगति में ज्ञान, भावना और अयत्ू--तीन दिशाओं 
का चर्णन किया है । एक से हम पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं । 
दूसरी से उसके प्रति हमारी ममता जाग्रत होतो है और तीसरी से या तो 
हम उसके घमीप जाते हैं अथवा उससे दूर ह॒टते हैं । (द्वितीय अध्याय पृष्ठ २३) 
तीसरे अध्याय के पृष्ठ ४३ पर उसने भाव और उनकी समानानतर सहज 
बृत्तियों का उल्लेख किया है, जिनमें एक वृत्ति प्रशंसा की है । प्रशंसा भय से 
मिलकर एक ऐसे भाव को जन्म देती है, जिसे थदि कोई शक्ति हमारे अन्दर 
अपने ओदारय के साथ उत्तेजित करे, तो हमारे अन्द्र उस शक्ति के लिये ऋतशता 
की सावना जाप्रत हो उठती है। ऐसी अवस्था में हमारे भन्‍्दर उस श्रद्धा-साव 
का भाविर्भाव होता है, जो धर्म का प्राण है। 
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जेम्स ऐस० रौस ने अपने ग्रन्थ (०700 ज़0एः ० ०१०४४०ा७ों 
78ए०४०0]02९ए? में मन की तीन शक्तियों का वर्णन कियाहै : नेमी, होर्मी और 
कोहीजन । नेमी को हम चित्त या स्थृति कह सकते हैं। यह मन की ऐसी शक्ति 
है जो हमारे अनुभवों के परवर्त्ती प्रभावों अथवा संस्कारों को सुरक्षित रखती है । 
हौर्मी जीवन की उस इच्छाशक्ति का नाम है, जो ग्रेरणा, प्रयत्न, चेश और 
काम या सड्डूत्प में प्रदर्शित होती है। मन की वे समस्त दशाएँ जो क्रियाशक्ति 
((70780 0०7) में सम्मिलित हैं, होमी के उदाहरणरूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। 
कोहीजन मन का वह संयोजक तत््व है, जो बिखरे हुए संस्कारों का वर्गीकरण 
और संगठन करता है। इस क्रिया द्वारा संस्कारों की नानारूपता एकरूपता 
में परिणत हो जाती है। किसो भयानक जन्‍्तु से भयश्ञीत होकर भागने की 
इच्छा सहज बृत्ति हे और वहाँ से भागना सहज स्वभाव है'। रौस ने सहज 
वृत्तियों और उनके समानान्तर भाषों की संख्या १४ दी है, जेसे पकायन 
बृत्ति का समानानतर भाव भय है, युद्ध का क्रोध, विकर्षण का घच्णा, निवेदन 
का दुःख, जिज्ञासा का विस्मय, नम्नता का निषेधाव्मक आध्मसाव, हास्य का 
विनोद आदि । उसने यह भी लिखा है कि जैसे हम अपने सहयोगियों की 
भावनाओं के साथ सहयोग कर सकते हैं, बेसे ही परात्र्शप्रेषणीयता की शक्ति 
द्वारा हम उनके विचारों में भी भाग ले सकते हैं । 


मेकडूगल ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि यह एक ऐसी पद्धति है जिसके 
द्वारा तर्क के अभाव में भी हम दूसरे के अन्द्र अपने प्रस्ताव के प्रति विश्वास 
एवं मान्यता उत्पन्न कर सकते हैं।" जिस व्यक्ति के ऊपर हम अपना परामशे- 
मंत्र डालते हैं, वह हमारे विचारों को अपने विचार समझने छूगता है । यदि 
परामश देने वाला व्यक्ति कोई आप पुरुष है, अथवा हमारी प्रशंसा और श्रद्धा 
का भाजन है, अथवा यदि वह कोई प्रकाशित प्रामाणिक ग्रन्थ है, तो उसके 
वचनों की मान्यता हमें शीघ्र प्रभावित करती है। गुरु अथवा धार्मिक ग्रन्थ इसी 
कार्य को सम्पादित करते हैं। परामर्श की यह प्रेरणा नम्नता ( 5िप्रॉग्गांइशं०॥ ) 
की सहज घ्रृत्ति से सम्बद्ध है। परामर्श ( 5722०४0४0॥ ) के पश्चात्‌ अनुकरण 
और उसके पश्चात्‌ अहम बरृत्ति का प्रकाश आता है । इसके अभाव में कला पूवं 
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विज्ञान के क्षेत्रों की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अतः अनुकरण मौलिक आत्स- 
प्रकाश के लिये एक अद्भुत साधन है । 

पोरस्त्य तथा पाश्चात्य चिन्तन-साम्य : सनोविज्ञान की इस पद्धति 
द्वारा यदि हम अपने देश की मान्यताओं पर विचार करें तो बक्मा हमारी ज्ञान 
शक्ति की चरस सीमा, उसका रक्षकरूप विष्णु हमारी भावनाओं का मूल 
आश्रय और रुद्र कर्म की अन्तिम पराकाष्ठटा सिद्ध होता है । वेद वह प्रामाणिक 
ग्रन्थ, आप्तवाक्य तथा ज्ञान-भाण्डार है, जिससे सब अपने अनुकूछ ज्ञान प्राप्त 
करते हैं और उसके अनुकरण के आधार पर भौतिक तथा मानसिक विकास 
करते हैं। योगद्शन के अनुसार काछ के व्यवधान से परे परम अभु परसात्म- 
देव हम सबके गुरू हैं । 


मनोविज्ञान के क्षेत्र में पितृ-परम्परा के सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए गेल्टन 
ने ३८७५ में कहा था कि एक बच्चा उतना ही प्राचीन है जितने उसके भाता- 
पिता अथवा उसके प्रथम चंशधर । प्रथम पीढी के माता-पिता के अन्दर जो 
जीवाणु (5७777 ०७||) था, वही परवर्त्ती पीढियों में होता हुआ बच्चे तक पहुँचा 
है। इस रूप में बच्चे के माता-पिता उसके उत्पादक नहीं, प्रस्युत अपने अन्दर 
समागत जीवाणु को धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने वाले हैं।* यदि हम 
सूझ जीवाणु तथा उसके क्षेत्र को पीछे ले जा सकें, तो उपनिषद के शब्दों में 
हम प्राण तथा रथि के मिथुन तक पहुँच सकते हैं। वेद स्वपा रह को हम 
सबका पिता और सुदुघा प्ृश्चि को हम सबकी माता के रूप में उपस्थित करता 
है। भगवदीता १४-४ में भी परमात्मा को बीजप्रद पिता तथा महयोनि प्रकृति 
को हस सबकी माता कहा गया है। गेल्टन के शब्दों को थोड़ा-सा संशोधित 
करके कहना चाहें, तो कह सकते हैं कि हम आज भी अपने मूल तरव, चेतन 
तथा जड़ के जोड़े को, ऋत और सत्य को अपने सीतर धारण किये हुए हैं। 

मनोविज्ञान के ज्षेत्र में फ्रेंच छेखक ऐस्पीनस ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया कि व्यक्तिगत बुद्धितस्व एक सर्वध्यापक बुद्धितर्व का अंग माश्न है। 
इसी कारण हम दूसरे व्यक्तियों के भावों और विचारों को स्वयं ग्रहण करने में 
समर्थ होते हैं जौर अपने भाव तथा विचार दूसरों तक पहुँचा देते हैं । भारतीय 
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दाशंनिक अपने विकास के आरम्भिक युग से ही एक व्यापक थी तत्व ( महत्‌ 
तत्व ) की कल्पना करते आये हैं, जिसका आधार अव्यक्त ज्योतिर्मय परबह्म 
है। एक मस्तिष्क की बात दूसरे मस्तिष्क में इसीलिये समा जाती है कि दोनों 
मस्तिष्क एक यो तत्त्व के ही अंग हैं । 


मनोविज्ञान ओर ईश्वर ; ऊपर हमने पौररुय तथा पाश्चात्य विचारकों 
के चिन्तन-साम्य के कतिपय उदाहरण दिये हैं। वास्तव में मानव के सामने 
प्रत्येक देश में चिन्तन की समस्याएँ एक जेसी ही रही हैं। अतः समाधान के 
रूप में यदि साम्य दृष्टिगोचर होता है, तो आश्रर्य की बात नहीं है। ईश्वर 
के सम्बन्ध में आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है ? पीछे हमने मेकड्ूगर तथा 
रौस के आधार पर मानवह॒द्य में निहित नम्नता की भावना का उल्लेख 
किया है। नम्रता श्रद्धा की सहज संगिनी है। श्रद्धा की मनोधृत्ति निश्चित 
रूप से एक ऐसी सत्ता की ओर सह्लेत करती है जो हम सबके ऊपर है और 
जिसके सम्मुख हम सबको आदरभाव से प्रणत होना चाहिये । 


जगत में जब हम किसी असाधारण पदार्थ या लोकोत्तर व्यक्तित्व को देखते 
या उसके गुणों के सम्बन्ध में सुनते हैं, तो उसकी असाधारणता हमारे अन्दर 
आश्चयंमिश्रित प्रशंसा के भाव उत्पन्न करती है। हम कह उठते हैं, यह कितनी 
अच्छी वस्तु है, यह व्यक्ति कितना भरा है। जब हम किसी छोकोत्तर व्यक्ति 
के घनिष्ठ सम्पक में आते हैं, और उसमें अपने से कहीं अधिक विद्या, विनय, 
सदाचार आदि सदूगुर्णो का अनुभव करते हैं, तो हम उसका आदर करने 
लगते हैं । जब किसी व्यक्तित्व में हमें पविन्नता के दर्शन होते हैं, तो हमारा 
आदुरभाव उसके प्रति पूजा-भाव में परिवर्तित हो जाता है। पवित्न व्यक्ति 
हमारे छिये स्तुत्य ओर पूजनीय बन जाता है। श्रद्धा की भावना, इस प्रकार, 
प्रथम प्रशंसा, फिर आदर और अन्त में पूजा की भावना में परिणत हो जाती है। 


मनोविज्ञान जहाँ ज्ञान-धारा का विश्लेषण करता है, वहाँ उसके महत्त्व 
के मूल्याक्ून का भी विधान करता है। श्रद्धेय और पूज्य व्यक्ति विश्व में थोड़े 
ही होते हैं, पर वे एक से तो अधिक ही हैं। इनमें एक का मुल्य, पूजनीयता 
की दृष्टि से, दूसरे से बढ़कर दे । जो यहाँ सबसे अधिक श्रद्धेय है, वह भी 
अपने अन्तस्तल में एक सर्वाधिक अस्तित्व के प्रति श्रद्धा रखता है। जो अ्रद्धेयों 
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का भी श्रद्धेय हैं, पूजनीयों का भी पूज्य है, वही मनोविज्ञान की श्रद्धासावना 
का सबसे ऊँचा आधार है। धर्म इसी को ईश्वर कहता है । 


मनोविज्ञान को यदि विकासवाद की भूमिका में रखकर देखा जाय, तो सृष्टि 
में जिस अनुकूलता ( .५0७08007 ) के दर्शन होते हैं, मन में निहित स्छति 
उसी के आधार पर कार्य करती अतीत होगी । स्मृति के आधार पर यदि हम 
किसी पदार्थ को था क्रिया को पहिचान लेते हैं, तो उसका कारण वह नियम 
है, जो निश्चित रूप से प्रकृति में कार्य कर रहा है। इधर बच्चा पेदा होता है, 
उधर माता के स्तन दूध से भर जाते हैं और बच्चे में भी स्तन चूसने या दूध 
पीने की अवृत्ति जाग्रत हो उठती है। सृष्टि में इस प्रकार की अनुकूछता के उदाहरण 
भरे पड़े हैं। अपुने पूर्वपरिचित किसी व्यक्ति को चर्षों के उपरान्त जब में 
देखता हूँ, तो स्खति की इसी अनुकूलता के आधार पर में उसे पहिचान लेता 
है। जो अनुकूछता बाहर है, वही अपने सूचम किन्तु अधिक उदात्त रूप में 
अन्दर है। कवि द्वारा अद्वित मनोभावों को यदि में अपने मनोभावों के मेल 
में पाता हूँ, और उसके काव्य में वर्णित करुण भसंग भेरे अन्दर अश्रु आदि 
अनुभावों के साथ शोक का भाव उद्दी्त कर देता है, तो उसके मूल में बाहर 
की नहीं, अन्दर की अनुकूछता का नियम है। अनुकूछता के विचार को यदि 
और सूचम रतर में ले जा सकें, तो हम कह सकते हैं कि मानव जो किसी 
मदान्‌ व्यक्तित्व के साथ एक हो जाना चाहता है, उसकी छारूसा-पक्षिणी अपने 
पह्च फड़फड़ाती हुई यदि किसी में दूबकर आत्मसात हो जाना चाहती है, तो 
उसकी छाछसा के अनुकूल ऐसा एक व्यक्तित्व होना ही चाहिये। अपने ऊदध्व 
तेन्न में यही व्यक्तित्व ईश्वर कहलाता है । 


मनोवेज्ञानिक दृष्टि से यदि हम इतिद्दास के सामूहिक सस्तिष्क पर विचार 
करें, तो हमें उसमें रौस द्वारा वर्णित हौमी अथवा इृष्छाशक्ति, कोहीजन अथवा 
संयोजनशक्ति और नेसी अथवा स्मरणशक्ति, सभी के विकसित रूप आप्त 
दो जाते हें । मानव जाति किस अकार पीछे से भेरणा और आगे से उत्साह 
पाती हुईं, विभीषिकाओं से भागती और आशाओं से ऊपर खींची जाती हुई 
सतत विकास की ओर उन्मुख रही है, उसका सजीव चित्र इतिद्दास को 
सामूदिक विचारधारा में उपलब्ध हो जाता है। इस विफास का, इस ग्रति 
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का अन्तिम बिन्दु क्या है ? वह कौन-सा रूच्य या गन्तव्य स्थरू है, जहाँ पहुँच 
कर ही यह विश्राम कर सकेगी"? सृष्टि के सामूहिक मन की संकट्पशक्ति, 
स्मरणशक्ति और संयोजनशक्ति दौड़ छगाती हुईं अन्त में कहाँ पहुँचेगी । 
मनोविज्ञान का उत्तर सम्भवतः सृष्टि के मूछ कारण ओर अन्तिम उद्देश्य की 
एकता में निहित मिलेगा । धर्म की परिभाषा में सृष्टि का यह मूल कारण और 
अन्तिम उद्देश्य ईश्वर है । 


आचारशाशद्ष : दर्शनशाखर को एक ऐसे साम्राज्य से उपमित किया 
जाता है, जिसके माण्डलिक राज्य पारस्परिक सम्बन्ध-सूत्र को विच्छिन्न 
करके स्वतन्त्र हो गये हैं। जिस मनोविज्ञान की खोजों का हमने अभी 
उल्लेख किया है, वह दर्शनशाखत्र की कोटि से निकछ कर अपने को स्वतन्त्र 
प्राकृतिक विज्ञान कहने छगा है। भीतिकशासत्र को तो अब सभी विद्वान एक 
स्वर से प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। आचारशास्र जिसे नीतिशाखर भी कहा 
गया जाता है, अभी तक अपना सम्बन्ध द्नशासत्र से जोड़े हुए है । 


कुछ दार्शनिकों का मत है कि परमात्मा के सम्बन्ध में पूछुने के छिये 
हमें आचारशाखत्र के ही पास जाना चाहिये। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध अन्थ 
(रिपब्लिक' के अन्तिम खण्ड में अपने अन्ध के प्रमुख विषय सदाचार को 
समाप्त करते हुये लिखा है: 'यह जीवन तो अतीव संकीर्ण सीमाओं में बन्द 
है। इसके शुभ या भद्द की तुलना अमर जीवन से नहीं हो सकती । सबसे 
महान्‌ विषय तो आत्मा का अमरत्व है, जिस पर विचार करना चाहिये***'** 
क्या किसी ऐसी वस्तु का अस्तित्व नहीं, जिसे तुम उत्तम कहते हो ? और 
क्या ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे तुम अशुभ कहते हो १! यह विचार उत्तम 
या भद्व की सर्वोच स्थिति तक हमें ले जाता है। आधुनिक युग में जम॑नी 
के प्रसिद्ध विद्वान दाशनिक काण्ट ने भी सम्पूर्ण रूप से निष्पाप जीवन की 
कल्पना की है। 


आचारशाख के अनुसार असत और सत, अशुभ और शुभ अथवा 
अच्छे और बुरे में वास्तविक अन्तर है । सत का आदर्श काल्पनिक सृष्टि नहीं 
है। वह एक वास्तविक तथ्य है। सत और असत में अन्तर करने वाली 
हमारी विवेकशक्ति इस आदुर्श को जानने में समर्थ है। यच्यपि हम परिषुर्ण 
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रूप से इस आदर्श को नहीं जान पाते, फिर भी उसकी एक स्पष्ट झलक इसें 
अवश्य प्राप्त हो जाती है। परिणामतः आदर्श के सम्बन्ध में हम एकान्त 
अन्धकार में नहीं रहते हैं। आदर्श को समझकर उसका साक्षात्कार करने के 
लिये हमारे भीतर स्वाभाविक प्रेरणा जाग पड़ती है। उसका पूर्ण साक्षात्कार 
यद्यपि असम्भव-सा है, पर उसका अंशतः आभास तो मिल ही जाता है। 
आचारशाख इस प्रकार उस आदर्श को वास्तविक, जानने योग्य तथा साज्षात्‌ 
करने योग्य मानता है । 


कतिपय दार्शनिक आचारशाखत्र की इन मान्यताओं का खण्डन करते 
रहे हैं। उनकी दृष्टि में आदर्श काह्पनिक हैं। न यहाँ कुछ शुभ है ओर न 
अशुभ, हमारे विचार" उन्हें यह रुप दे रहे हैं। कुछ दाशनिक आदश को 
तो वास्तविक मोनते हैं, पर उसके स्वरूप को समझने में अपने को असमथ 
पाते हैं। आदर्श के स्वरूप के सम्बन्ध में मत-विभिन्नता ही इस विचारधारा 
का मर आधार है। कुछ विद्वान्‌ आदर्श को वास्तविक और जानने योग्य भी 
समझते हैं, पर ऋहते हैं कि हमारे सह्ूत्प की असमर्थता तथा अयोग्यता 
उसका साक्षात्कार नहीं करा सकती । प्राकृतिक नियम हमारे जीवन को ऐसा 
नियन्त्रित किये हुए हैं कि वे हमें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता ही नहीं देसे ।* 


आदर्श के सम्बन्ध में इस प्रकार की निषेधास्मक आलोचना भानवष्चक्ति 
का अपमान है। यह सत्य है कि सत अथवा शुभ आदर्श की प्राप्ति की ओर 
हे जाने वाली साधना कठिन है, खर छरधार है, पर वह असम्भव हो, ऐसा तो 
अतीत नहीं होता । भादुर्श की ओर प्रयाण करने वाले प्राणी इसी घराधाम 
पर देखे जाते हैं। वे अपनी स्वल्पशक्ति के कारण शुभ के परिपूर्ण रूप को 
प्राप्त न कर सकें, यह दूसरी बात है, पर वे उधर चल रहे हैं। इस खचलने के 
मूल्य को कम केसे किया जा सकता है ? स्पिनोज़ा के शब्दों में उत्तम वस्तु 
जितनी ही अधिक भूल्यवान्‌ होती है,, उतनी ही अधिक कठिनता से प्राप्त 
भी होती है। मनुष्य आधार के आदर्श को विशिष्ट कर्म-पद्वति के सतत 
अभ्यास द्वारा कुछ न कुछ तो भाप्त कर ही छेता है । 
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चार व्यक्तित्व के विकास में परिरतक्तित होता है और" उसकी महत्ता 
समाज द्वारा गहीत होती है। व्यक्तित्व के विकास में असत पर विजय प्राप्त 
करनी पड़ती है। सत का संग्रह और कतंव्य का पालन मानव-हृदय में आनन्द 
का सब्बार करते हैं। उनसे सनन्‍्तोष श्राप्त होता है और हम अनुभव करने 
लगते हैं कि हमारे अन्द्र निहित कोई देवीशक्ति हमें पुकार रही है और हमें 
दिव्यता की भर प्रेरित कर रही है । 


जीव की यह सहज अन्तर्निहित शक्ति विशाल से विशालतर क्षेत्रों में, 
नीचे से ऊपर की योनियों में वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया 
करती हुई अमभिव्यक्त होती जाती है और अन्त में मानव के भीतर € जो सृष्टि 
का सर्वाधिक विकसित रूप है ) सहज बृत्ति और बुद्धि के सामझ्नस्य सें प्रकट 
होती है। यहाँ पहुँचकर जीव सदाचार के साधक के रूप॑ में परिणत हो 
जाता है । 


सदाचारी व्यक्ति सत के स्रोत ईश्वर के प्रति श्रद्धा, दिव्य आ्ाणियों के 
प्रति सहानुभूति, समानधर्मा पुरुषों के प्रति मेत्री, बड़ों के लिये आदर, छोटों 
के प्रति. उदारता, स्वयं अपनी जीवन-रक्षा एवं उन्नति के छिये संयम, साहस 
तथा दूरदर्शिता आदि कर्तव्यों की ओर स्वभावतः ग्रवृत्त होता है । 


सदाचार के बरू पर मानव कठिन परिस्थितियों में भी निरापद 
तथा निःशइू बना रहता है । असाधारण अवस्थाओों सें मानव झूठ बोल सकता 
है, क्‍योंकि वह स्वाधीन है, परन्तु मिथ्या भाषण से हटने में वह अपनी 
आह्मिक शक्ति का प्रयोग करता है और इस प्रकार सदाचार की ओर ग्रवृत्त 
ही नहीं होता, मौलिक रूप से प्रयाण भी करता है। सद्चःपरिणाम की 
इृष्टि से सत्य कथन कभी-कभी चाहे छाभदायक ग्रतीत न हो, और मिथ्या 
भाषण क्लेशों तथा कठिनाइयों से बचा भी दूं, फिर भी सत्य कथन द्वारा जो 
आतव्मसन्तोष मानव को प्राप्त होता है तथा उससे जीवन में जो सामश्षस्थ 
उत्पन्न होता है, उसका मूल्यांकन किसी भी लछोकिक माप द्वारा नहीं हो 
सकता। 

सदाचार की शक्ति संग्राहिका होती है। उससे मानव और भी अधिक 
शक्ति-संवर्द्धध करता है । गीता के शब्दों में, 'नेहासिक्रमनाशो5र्ति प्रत्यवायों 
न विद्यते! सदाचार के ज्षेत्न में मानव जितना आगे बढ़ जाता है, . उससे भी 
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अधिक आगे वह आगामी जीवन में बढ़ता है। स्वार्थप्रियता, छोभ और ढ्वेष 
विनाशक तत्व हैं। इनसे मानव-चरित्र का "पतन और प्रयत्नगत शेथिल्य 
संभव हो जाते हैं। सदाचार हमारी योग्यता को प्रदीध्त करता है, हमारे 
आन्तरिक विवेक को उत्तेजित करता है और हमें सम्पूर्ण सत्य के सम्पक में 
ले जाकर बिटा देता है। दुराचार हमें इन बातों से दूर करनेवाला है । 


मानव जीवन में जो कुछ सत है, अच्छा है, उदात्त है, उत्तम है, 
उसकी पराकाष्टा प्रभु में है। अतः जो व्यक्ति सत्य, प्रेम, सुन्दर और शिव की 
उपासना करते हैं, वे प्रभु की ही उपासना कर रहे हैं। कान्‍्ट के शब्दों में 
ईश्वर प्रमुख रूप से और अनिवायंतः सदाचार के नियम का जनक और 
विधाता है? । विश्व क्री सदाचार-ब्यवस्था उसके दर्शन की अन्तिम वाणी 
कही जा सकती'है । 

बौसेन्केट कहता है: 000780ए 6&॥ #क्षाते &076, 97४ ३68 
&086708 809/268 086 त्र06 ई0फ्रापेब07 ० ॥6 वे ए्रंतक, 
सदाचारी व्यक्ति अकेला खड़ा रह सकता है, पर सदाचार के अभाव में जीवन और 
बुद्धिकी समस्त आधारशिला ही हिरु जाती हे। कानन्‍्ट ने एक अन्य स्थान पर 
छिखा है; “४० ४रांगठु8 9] ६४४6 फांपवे ज्रप्म ७एशणा०फ्र हाते 
॥70९९६४॥0५ 807780070 877 ७छ७ : 70० शाएा'ए. 46087७॥8 
&0078 &00 ५88 77078। 79ण ज्रप्रां0/,* दो ही बस्तुएँ हैं जो मेरे 
मस्तिष्क को सतत अभिनव एवं वरद्धमान प्रशंसा तथा भय के भावों से भरती 
रहती हैं--एक तारों से भरा आकाश ऊपर और द्वितीय सदाचार का नियम 
मेरे भीतर । 


जेम्स टेनओक अपने गन्‍्थ, (207४८ए%76 78४8 (00 (४०००८९ए* 
के पृष्ठ १२२ पर लिखता है : ॥7 (०0, ७6/8 8 80 प्रगात॑890079688 
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40 &]|; 8708 ४96 2000 38 868ए०7ए #7)त ४8 ०्श 8879, 
४७ ०१४॥६ ५० ॥ए फ्रांक्र० कयते ६० 4ए प्रांफ्रा०/ 48 ४0 90000 
धए० फ्राां्र---०४ए, [ंप८७४ &70 ७738?, अभुु पवित्र हैं। उनके भीतर 
पाप का लवलछेश भी नहीं है। हमें उधर ही चलना चाहिये | उधर चलने का 
अर्थ है प्रभु के समान बनना--पवितन्न, भ्रबुद्ध एवं न्‍्यायपरायण । 

पविन्नता के साथ अमरता सम्बद्ध हे। मानव को अपनी दृच्छाशरक्ति, 
आचार के नियम के साथ एक कर देनी चाहिये, तभी उसे आनन्द-प्राप्ति का 
पासपोर्ट मिल सकेगा | पविन्नता या आचार के नियम का पालन भनवरत 
होना चाहिये। इसी में आत्मा के अमरत्व की सिद्धि है। आचार-नियम के 
साथ उसके नियामक एवं सत्‌ के खोत प्रभु की सत्ता'सी स्वयमेव सिद्ध 
हो जाती है । हं 


दर्शनशाख के अन्तर्गत आचारश्ाख ही एक ऐसी शाखा है, जो चिर 
काल से पवितन्न प्रभु की घोषणा करती आई है। जहाँ आचार है वहाँ श्रेष्ठता है, 
और जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ ईश्वर है । 

लपसंहार : दशनशाख ने प्रमुख रूप से अन्तिम सत्ता, ज्ञान की प्रक्रिया और 
मूल्यांकनसिद्धान्त ( (07600027ए, रीए/ं४४४7002ए ७70 छा600ए ० 
ए&प6 ) इन तीन ज़ेत्रों में विचार-विश्लेषण किया है। विज्ञान अह्याण्ड कौ 
रचना का प्रयोगाव्मक परीक्षण करता है और उसके अन्तर्गत उपलब्ध नियम 
तथा व्यवस्था का उद्घाटन करता है। यह व्यवस्था जेसी बाहर प्रकृति के प्रसार 
में है, वेसी ही उसके एक भाग सानव-हरीर के भीतर भी । जो नियम-शद्कुला 
वहाँ है, वही यहाँ है। यहाँ शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को एक तथा 
क्रियाशीक रखने वाला जीवात्मा है, तो वहाँ एथ्वी, वायु, अभि और थौ को 
पारस्परिक आकर्षण-शक्ति में आबद्ध कर एक रखने भौर गति देनेवाला 
परमात्मा है । 


दाश्शनिक अन्तिम सत्ता के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार रखते हैं। एक 
विचार के अनुसार यहाँ जो कुछ है, प्रतीतिमान्र है, छाया है। दूसरे विचार 
के अनुसार प्रतीति किसी वस्तु की ही होती है, छाथा किसी पदार्थ की ही 
हो सकती है। ज्ञान की प्रक्रिया सत्य के स्वरूप और ज्ञान के स्रोत का विवे- 
चन करती है। मनोविज्ञान इसी के अन्तर्गत आता है। ज्ञान की प्रक्रिया 
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अनुभव, विवेक और आलोचना इन तीन खोलों की ओर संकेत करती है। बेकन 
ने इन तीनों की उपमसा चींटी, मकड़ी और मघुमक्षिका से दी है। चींटी इधर- 
उधर से दानों का संग्रह वेसे ही करती है, जेसे हम छोग नाना स्थानों और 
पदार्थों से अपना अनुभव एकत्र करते हैं। सकड़ी विवेक के समान अपने 
भीतर से ही ताना-बाना बुना करती है। मधुमक्षिका आलोचना की भाँति 
फूर्लों से रस लेकर उसे अपनी नवीन रचना, मधु के रूप में परिणत कर देती 
है। मूल्यांकन के सिद्धान्त में तकशाख्र, आचारशाख और सोौन्दरयंशास्त 
आते हैं, जिनका सम्बन्ध क्रशः आदश के सत्य, शुभ ओर सुन्दर पक्त के 
साथ है। कुछ दाशंनिक आदश के इन तीनों रूपों को काल्पनिक भौर कुछ 
वास्तविक मानते हैं। किसी-किसी के मत में हम सत्य की खोज कर सके 
या न कर सके और हम चाहे हों या न भी हों, सत्य तो शाश्वत है। वह सेव 
विद्यमान रहेगा। हसें उसकी खोज करनी ही चाहिये। इस खोज से हमारा 
ही हित होगा । इसी प्रकार जो शुभ है, उसे आरप्त करना ही चाहिये। उसका 
मेरी रुचि तथा अरुचि के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। जो सुन्दर है, 
वह भी अपनी सुन्द्रता के प्रकाश के लिये मेरी रुचि अथवा अरुचि पर 
अवलम्बित नहीं है । 


कुछ दाशनिक सत्य, शुभ और सुन्दर को एक ही परिषुर्ण आदर्श के 
तीन पाश्व बतछाते हैं । मानव-चेतना के तीन भाग हैं : ज्ञान, भावना और 
सड्डृढप | वे आदर्श का आकलन इन्हीं तीन रूपों में करते हैं। ज्ञान आदर्श के 
सत्य स्वरूप को जानना चाहता है। भावना उसके सुन्दर रूप को अनुभव करती 
है और सझूल्प उसके शुभ स्वरूप की प्राप्ति की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता 
है। आदर्श की ओर प्रयाण करनेवाका मानव वही हो सकता है, जो सध्य 
का चिन्तन करता है, सुन्दर की भावना करता है और उत्तम कर्म करता है। 
पयीन देश की एक कहावत के अनुसार यदि मनुष्य को चर्ष भर का अबन्ध 
करना है तो उसे अन्न की कृषि करनी चाहिये, दुश वर्षों का प्रबन्ध करना है 
तो फरदायक धृक्ष धआारोपित करने चाहिये और यदि सेव के लिये प्रबन्ध 
करना है तो अपने भीतर महापुरुष की सृष्टि करनी चाहिये। यह महापुरुषध्व 
सत्य, शुभ भौर सुन्दर की पराकाष्ठा प्रभु की सड्गति से ही प्राप्त हो 
ख्कता दे । 
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दशन और विज्ञान दोनों ने, इस प्रकार, हमें उस पुरुष-विशेष ईश्वर 
तक पहुँचाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है, पर वे उस परम तरव की झलक मात्र 
देखने और दिखाने में समर्थ हुए हैं। उसका सम्पूर्ण स्वरूप विवेचना, भ्रालो- 
चना, मीमांसा, मति, मनीषा, बुद्धि आदि सब शक्तियों से ऊपर और अग्माहझ 
है। उस महाचेतन सत्ता की अनन्त क्षमता का पार न आज तक कोई पा 
सका है और न भविष्य में पा सकेगा । सभी कार्छों और सभी देशों के चिन्तक 
एवं परीक्षक यही कहते रहे हैं। अ्रसिद्ध वेज्ञानिक श्री ऐल्बट आइन्स्टाइन 
सन्‌ १९५० में प्रकाशित अपने ग्रन्थ; ()प्र॥ 0 7एए [8067 ए९४/७' के पृष्ठ 
२९ पर छिखते हैं : ॥370 ज्ञ॥0०ए७७ ॥88 प्र70679006 ४8 7766788 
€हए0007७706 0 8प00888ग. ॥वए7800688 7806 49 06 'ंक्राध 
०९ 8० ०१००, 33 7078 ४७ए एर्ण०प्रात ६७ए९०७१०७ 000 ४४० एककी- 
०ाए 7806 शाक्ा6शक 0.  6रं४0स्‍8706, ठिए ज०ए ४० 
पाव०४६७व09, ४6 &'को ७४७४ 8 487-706800॥79 ७०७० 04४०7 
#0070 +$096 ड॥80 २88 6 (67807) 0068 700 69768 कषापे 
००७७ए ४४878 ४860 करप्रण)७ 87076 ० रण ६0फ्रकत5 
06 87७११6प्रा! 060 #6880०7 वठक्षणाक्ष०  ९ह8७706, छतते 
भ्रशांका ॥7 ६5 ए7०0प74680 06एफ्क53, 48 78006890 6 ६0 एक्षा-? 
मानव ज्यों-ज्यों वेज्ञानिक च्षेत्र की सफल खोजों की प्रगति में प्रवेश करता 
जाता है, स्यों-स्यों बह सृष्टि में अभिव्यक्त बुद्धिवादिता के प्रति गग्भीर श्रद्धा- 
भापना से अभिभूत होता जाता है। इस बुद्धिवादिता को पहचान कर वह 
अपनी व्यक्तिगत कुद् आश्याओं और अभिलाषाओं से भी ऊपर उठ जाता है 
ओर सृष्टि के रूप में मूर्तिमान्‌ बुद्धि की महत्ता के सामने उसका शिर भक्ति- 
भाव से झुक जाता है। यह बुद्धि अपने गम्भीरतम स्वरूप में मानव की 
पहुँच से परे है । 


सर आइन्स्टाइन बुद्धि का नाम लेकर इंश्वर की सत्ता का विरोध नहीं 
करते । अपने इसी ग्रन्थ के पृष्ठ २७ पर वे लिखते हैं : “76 ॥06& 07४॥6 
€ा४070 0० 80 ०0ए07ए90०७०१ [पथ &00. "र००ा०णीएशा 
0878074 (00, 38 &06 ६0 8&000700 7747 80)806, 2७४ &700 
2प08708-? प्रश्चु का सर्वशक्तिमान्‌, न्‍यायी ओर दयाद्धु रूप मानव को 
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आश्वापतन, साहाय्य और पथ-प्रदर्शन प्रदान करता है। सर आइन्स्टाइन हतनां 
लिखकर भी ईश्वर के व्यक्तित्वपूणं, सर्वशक्तिमान्‌ रूप के साथ मानसिक 
समझौता नहीं कर पाते। यह उनके धार्मिक विश्वार्सों के संस्कार का प्रभाव 
कहा जा सकता है। ईसाइयत के सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा सर्वशक्ति- 
मान्‌ होते हुए भी ऐसे पापरूप शैतान को उत्पन्न करता है जो उसकी आज्ञा 
नहीं मानता और जो मनुष्यों को भी उसके आज्ञा-पालन के विरुद्ध भड़काता 
रहता है। परिणामतः जीवों को ईश्वर का कोपभाजन और दुण्डनीय बनना 
पड़ता है। भाइन्स्टाइन के शब्दों में ऐसा न्‍्यायनिर्णय तो ईश्वर के अपने रूप 
पर ही घटित होता है, क्योंकि पाप उसी का पेदा किया हुआ है। पर जो घर्म 
या सम्प्रदाय ईश्वर को पाप का उत्पादक ही नहीं मानते, उनके छिये वे क्या 
कह सकते हैं ? सत्यता तो यह है कि आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में ईसाइयत 
के अनेक सिद्धान्तों का आधार डॉवाडोल हो उठा है। यही कारण है कि सर 
आइन्स्टाइन बाइबिल में वर्णित ईश्वर के रूप के साथ समझौता न कर 
सके। वास्तविक धर्म सर आइन्स्टाइन के ही शब्दों में' वेज्ञानिक खोजों के 
प्रकाश से और भी अधिक चमक उठेगा। विज्ञान घर्म के उत्कर्ष और गास्भीय 
को भोर भी अधिक प्रदीप्त करेगा, इसमें सन्देह नहीं है । 
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द्वितीय अध्यार 


इंश्वर का स्वरूप 


उपनिषद्‌ का ऋषि “तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे”” कहकर प्रश्चु के पर और अवर 
दो रूपों का उल्लेख करता है। भ्रमु का अवर रूप जगत्‌ की और हमारी 
अपेक्षा से है, अतः वह प्रभु का सापेक्ष रूप कहा जा सकता है। भ्रश्न॒ का पर 
रूप उसका अपना वास्तविक रूप है, जिसका कोई सम्बन्ध जगत्‌ और जीचों 
के साथ नहीं है । इसे हम निरपेक्ष रूप कह सकते हैं। नाम और रूप किसी 
अस्तित्व के साथ संलझ रहते हैं। उनके अभाव में किसी अस्तित्व की कल्पना 
करना असम्भव है। नाम और रूप दोनों ही अस्तित्व-विशेष को हमारे मन 
के सामने प्रत्यक्ष कर देते हैं। नाम के साथ रूप और रूप के साथ नाम विधमान 
रहता है। दोनों ही सत्ता के गुणों को प्रकट करने वाले हैं। नाम वाणी का 
विषय है और गुण मन का । वाणी आत्मा की सहज शाक्ति है। उसका बाह्य 
रूप बेखरी कहछाता है। साहित्यिक वाग्विकास इसी बेखरी वाणी द्वारा 
निष्पन्न होता है। प्रश्चु के निरपेज्ष और सापेक्ष रूप नामों द्वारा इसी वाणी में 
अभिव्यक्ति पाते हैं । ग्रथम हम प्रभु के निरपेक्ष रूप पर विचार करते हैं । 

निरपेक्ष स्वरूप : जो सत्ता, जगत्‌ और जीव से भसम्बद्ध है, एकान्त, 
कूटस्थ और तटस्थ है, वह है भी या नहीं, ऐसा प्रश्न एक जिज्ञासु के लिये 
अत्यन्त स्वाभाविक है। में किसी वस्तु को या तो अपने सम्बन्ध से जानता 
हूँ, या अपने अतिरिक्त अन्य किसी सांसारिक सम्बन्ध से। जहाँ इन दोनों 
सम्बन्धों का अभाव हो, वहाँ साधारणतया मेरी पहुँच नहीं होती । इसी कारण 
ईश्वर के जिस रूप के साथ मेरा या संसार का कोई छूगाव नहीं है, उसके 
अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका के लिये अवकाश है। ऋग्वेद का ऋषि इसीलिये 
कहता है : 'उते माहुनेंषो$स्ति इत्येनम्‌ ।!* अनेक व्यक्तियों की सम्मति में 





१, भुण्डक २, २, ८ । 

२. य॑ समा पू5छन्ति कुह सेति घोरम्॒तेमाहुनेषो5स्तीत्येनम्‌ । 
सो5य॑ :भैपुष्टीविंज शव आमिनाति श्रव्‌ अस्मै धत्त स जनास इन्‍्द्रः। 
ऋण २, ९२९, 5५ । 


+ भक्ति का विकांस 


ईश्वर है ही नहीं। पर, जसा हम विगत परिच्छेद में लिख चुके हैं, विज्ञान 
ओर दर्शन की खोज ईश्वर के अस्तित्व पर पर्याश्ष ग्रकाश डाकती है और उसके 
स्व॒रूप का उद्धादन भी उसके द्वारा हुआ है। ऋग्वेद का ऋषि भी ऊपर उद्छत 
शब्दों के पश्चात्‌ एक ऐसी युक्ति द्वारा ईशवर के अस्तित्व का समर्थन करता है, 
जो इतिहास द्वारा तो समर्थन पा ही रही है, हम सबके व्यक्तिगत जीवन में 
भी जो समय-समय पर उपस्थित होकर हमें जगत्‌ ओर जीवन से हटाकर 
ईश्वर की ओर उन्म्रुख कर देती है। थह युक्ति संहार के दृश्यों में निहित है । 
पराजय, पराभव, वध, विवशता, असहायावस्था भादि इस युक्ति के अचूक 
अख हैं, जिनके द्वारा वेध कर यह हमें जयगत्‌ और जीवन में छिपे हुए अज्ञात 
ईश्वर के अस्तिस्व को सानने के लिये बाध्य कर देती द्वै। 


काल्पनिक वा वास्तविक : ईश्वर के निरपेक्ष रूप के सम्बन्ध में प्रत्येक 
युग के मानव शंकाकुछ रहे हैं। कवि-कह्पना के समान थे उसे मानने के 
लिये मानते रहे हैं, अन्यथा उसको वास्तविकता संदेहात्मक दे, ऐसा विचार 
साधारण पुरुषों का ही नहीं, दिग्गज विद्वानों का भी रहा है। आधुनिक 
युग में पाश्चात्य विद्वानों ने विफासबाद के प्रकाश में जो विचार प्रकट 
किये हैं, वे इसी प्रकार की शंकाओों से समन्वित हैं भौर उनका प्रभाव 
भी इस युग के मानव-मस्तिप्क पर कस नहीं पढ़ा है। इनके मतानुसार 
ईश्वर की सत्ता कार्पनिक है। विकास के आरम्मिक युगों में जब मलुष्य 
समाज के रूप में संगठित हुए, तो चतुर ओर शक्तिशाली पुरुषों ने 
क्षन्य मूर्ख पुव॑ निर्यक पुरुषों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उनका 
शासन छुल, छुझन, पोरुष ओर संगठन पर आधारित था, जिसे नेतिक रूप देने 
के किये उन्होंने एक भयानक और शक्तिशाली सत्ता की कल्पना की और 
उसका नाम ईश्वर रखा । पुरोहितों के वर्ग ने इस कल्पित सत्ता के भच्ार में 
योग दिया और शासकों के साथ सहयोग किया। यह वर्ग सदाचार का नमूना 
समझा जाता था । सामान्य जनता इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी । अतः 
पुरोहितों द्वारा प्रचारित ईश्वर की सत्ता कारान्तर में जनता के विश्वास में 
बद्धमुछ हो गई । इसका मुख्य रूचय साधारण जन-वर्श को व्यवस्था में 
रखना था। 


फ्रेडरिक़ नीटशे का मत दै कि भजुष्यों ने परमेधर की कल्पना एक भहान्‌ 
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शक्ति-सम्पन्न पुरुष के रूप में की है। यदि घोड़ा परमेश्वर की कहढ्पना करता, 
तो वह एक विशाल घोड़े के रूप में करता, जेसे जल-तट-वासियों ने ईश्वर की 
कल्पना जरू-देवता या ससुद्विय अप्सरा के रूप में की है, जिसका ऊपर का 
भाग ख्री के समान और नीचे का भाग मछुली के आकार का है । नीटशे की 
सम्मति में इस प्रकार के कक्पित परमेश्वर को आधुनिक विज्ञान ने समाप्त कर 
दिया है। रूस के बोल्शेविज्म ने भी पूंजीवादी शोषक शासकों की तशतिक्रिया 
में ईश्वर-विश्वास को धक्का पहुँचाया है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह 
डाला है कि ईश्वर यदि हो भी, तो हमें उसे पद्च्युत एवं ध्वस्त करना होगा । 


ऊपर जिस मत का उचद्लेख हुआ है, वह मानवप्रकृति को कुत्सित 
रूप में प्रकट करता है। इसके अनुसार मनुष्य या तो मूर्ख हैं या चालाक। 
चाछाक मनुष्य मूर्खों के विश्वास पर खेलते हैं और मूर्ख उनके सकेत से 
सर्वहारा के रूप में छटते रहते हैं। चालाक और मूर्ख इन दो श्रेणियों के 
अतिरिक्त मानवों की एक तीसरी श्रेणी और उत्पन्न हो गई है, जो स्वयं तो माया 
के आवरण को फाडकर देखने का दुम भरती है, पर यह नहीं चाहती कि 
दूसरे भी उसकी तरह देखें । ऐसे व्यक्ति जानते हैं कि यदि अम को अम 
मान लिया गया, तो कोई भी उसकी उपासना नहीं करेगा। पर यह सब 
मानवप्रकृति को उसके सम्पूर्ण रूप में न देखने का परिणाम है और 
असामशञ्नस्य की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। इस सत के अजुसार सुरुय भाव 
इस युग में यही उत्पन्न हुआ कि परमात्मा की कोई सत्ता नहीं, वह कल्पित 
है। कुछ समाजवादियों ने यह भी कहा कि यह कल्पित ईश्वर सामाजिक 
नियंत्रण के लिये छामकारी सिद्ध हुआ है, अतः इसे छोगों की कल्पना में 
जीवित रहना चाहिये । 


शक्ति या द्रव्य : ह॒बंट स्पेंसर और दैगल ने एक दूसरा विचार ईश्वर के 
सम्बन्ध में उपस्थित किया । इनके मतालुसार जो कुछ दिखाई देता है, बह 
सब पक शक्ति का प्रकाश है” । विश्व के विभिन्न अचर और चर, जड़ और 
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जंगम पदार्थ उस शक्ति के विभिन्न चिह्ठों को प्रकट करते हैं। एक ही शक्ति 
नाना रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। यहाँ जो कुछ चित्‌ और व्रष्यरूप है--- 
छोटों से बड़ों तक, फूलों से नक्षत्रों तक, चींटी से कुंजऋर तक--वह सब 
उठता है, गिरता है, नष्ट होता है; पर सबको उत्पन्न करता हुआ और 
सबको निगलता हुआ, निखिल पदाथों का महायोग, शक्ति, ज्यों का त्वों 
बना रहता है। यह शक्तिरूप महायोग ही परमास्सा है, परन्तु यह व्यक्तित्व- 
विहीन, चेतना-रहित और आचार-शून्य है। उसमें अहंभाव-अपनी सत्ता 
का भाव-नहीं है। जैसे कोई बेसुध, आत्मविस्मृत सत्ता पड़ी हो, वेसे ही 
इस ईश्वर का अस्तित्व हैं। वोद्ध दाशनिकों ने चेतन या सज्ञान देवों से 
ज्ञानशून्य ( (770075०078 ) देवों को उच्चस्तर का माना है। उदासीन 
( उत्‌ +आसीन ”), निरपेत्ष या तटस्थ ब्रह्म ( .0.080प706 (४०१ ) भी 
चेतना-शून्य समझा जाता रहा है?। ईश्वर का यह रूप जो न व्यक्तित्व 
रखता है न चेतना, जो न कुछ कह सकता है न कहे हुये को सुन सकता 
है, कोई भर्थ नहीं रखता । वह कुछ विरले, पराशक्ति भोौर योग्यता से पूण 
चिन्तकों के लिये भले ही उत्साह का स्रोत हो, साधारण मानव के लिये वह 
मिट्टी के ठेले के बराबर भी नहीं है' । ऐसे प्रभु का अस्तित्व मानव-मनीषा 
के चेत्र से बाहर है । उसे कोई भी प्राणी हृद्यंगस नहीं कर सकता। 
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सानन्द था निरानन्द : कई चिन्तकों ने ईश्वर को मानव का रूप प्रदान 
किया है। इनका बाद नैराकारबाद ( 07770007ण]एपमंछ॥ ) 
कहलाता है। कतिपय देशों में ईश्वर का रूप मानवपशुमिश्रित है, जिसे 
( प४०णएं०ा००एम्रांशा ) अद्वंवराकारवादु कहा जा सकता है । दूसरे 
रूप सें रहस्यवाद के विकास के लिये पर्यातत अवकाश है। मिश्र देश को इश्ली 
हेतु रहस्यवादियों का देश कहते हैं। मिश्र की ( .7प्रा०8 ) अनूबिस देवी 
कुत्ते के मुखवाली है। भारत के गणेश जो बुद्धि और सिद्धि के देवता माने 
जाते हैं, इसी प्रकार के हैं। पशु-शिरवाले देव देखने में भयोव्पादक हैं। जो 
दूसरों के अन्दर भय, विकर्षण ओर भीषणता सर सकता है, वह आनन्दुमय 
नहीं हो सकता । भय झेश को जन्म देता है। जहाँ ,भय है, वहाँ आनन्द 
नहीं हो सकता । * 


ईश्वर के नराकार रूप के साथ ग्रह, भोजन, आदर, अनुचर, मंत्री भादि 
विविध प्रकार की साधन-सामग्री ओर सहायक चाहिये। दाम्पत्य-भावना 
भी इस रूप के साथ संयुक्त है? । यह रूप भी छेश-बहुल है। इसमें आनन्द 
कहाँ ? यदि इसमें आनन्द होता, तो मानव स्वय इससे सम्बद्ध सामग्री का 
स्याग करने के लिये क्‍यों बाध्य होता ? संन्यास लेते हुये उसे भारतीय संरकृति 
के अनुसार प्रतिज्ञा करनी पड़ती हैः “पुत्नेषणा मया त्यक्ता, वित्तेषणा मरूया 
व्यक्ता, लोकैषणा मया व्यक्ता ।! पुत्र, वित्त और यश में, जो मानव के सहज 
साथी हैं, आनन्द नहीं है। इसी हेतु मानव इनका परित्याग करके आनन्द 
की खोज में निकलता है। 

बाइबिल ने इसी नराकारवाद से मिलता-जुरूता एक विचार ग्रस्तुत किया 
है, जिसके अनुसार जीसस क्राइस्ट परमात्मा का पुत्र है। यहाँ सानव और 
ईश्वर का भेद दूर कर दिया गया है। ईश्वर विशुद्ध मानव बन गया है। 
क्राइस्ट के आवन का प्रमुख कार्य मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर स्वय॑ 
दुःख का जीवन व्यतीत करना है। मलुष्य के पार्पों का प्रायश्रित्त ईसा को 
स्वयं फाँसी पर चढ़कर करना पड़ता है। मानव-वेष में ईश्वर का यह एकान्त 
निरानन्द रूप हे । 
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क्लैदा मिर्बछता का चिह्द और परिणाम है। ईसा फाँसी पर चढ़ाया 
गया था, वह स्वयं फाँसी पर नहीं चढ़ा। फॉँली के तख्ते की ओर, निर्बछता की 
अवस्था में, छे जाये जाते हुये, जब वह रड़खड़ाकर गिर पढ़ा, तो उसके मुख से 
दुखभरी घीस्कार इन शब्दों में निकक पढ़ी थी: “20 एए ५०0 | (9) एप 
0०0! पाए 880 ६.07 07800:४९॥ 776 ९? 'अ्रज्ञु तूने मुझे केसे भुछा दिया! ! 
ईसा की यह चीत्कार उसकी निर्बकता की सूचक है, न केवल शारीरिक दृष्टि 
से, अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी। ईसा को प्रभु का पुत्र कहा जाता ड्डै 
और पुत्र पिता का ही स्वरूप है। ईसाई ऐसा द्वी मानते हैं। ईसा ईश्वर 
होकर दुख उठावे, यह उसका ईश्वरत्व नहीं, धत्यन्त दुर्बड मानवत्व है। प्रभु 
दुर्भाग्य और क्लेश सहन करने में हमारा साथी नहीं हो सकता" । योगदर्शन 
मे उसे क्लेश, कर्मविपाक और वासनाओं से असंपृक्त माना है। 


अभी सक ईश्वर के निरपेक्ष रूप की व्याख्या में हमने जो विचार ऊपर 
अभिष्यक्त किये हैं, उनसे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि ईश्वर कपोलकक्पित 
नहीं है, जिसे किसी चतुर मस्तिष्क की उपज कहा जा सके। वह्द वास्तविक 
सत्ता है। यह सत्ता व्यक्तित्व-विद्दीन, संज्षा-शूल्य जौर चेतना से रहित भी 
नहीं हेै। उसका एक व्यक्तित्व है, जो सज्ञान है, जो दूसरों से कद् सकता है और 
उमकी सुन सकता है।* वह पूर्ण आनस्दमय है। उसमें दुःख का छवऊेश भी नहीं 
है। वेद्‌ की सात व्याहृतियों में से प्रथम तीन महाध्याहृतियाँ"'*भूः, झुबः, 
स्व: प्रभु के इसी स्वरूप की व्याख्या करती हैं। वह भूः अर्थात्‌ सत्तावाछ्ा 
है, उसका अस्तित्व है, वह सत्य है। वह श्रुवः अर्थात्‌ चेतन जौर ज्ञानवारूा 
है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। उसे अपना ज्ञान है और वह 
अपना संदेश हम तक पहुँचाता रहता है। उसके ज्ञान का प्रकाश संसार के 
नियमबद्ध, व्यवस्थित एवं सोहेश्य व्यापारों में भकी-भाँति प्रकट हो रहा है। 
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यहाँ और कौन सुनने बाझा है ! सबको अपनी-अपनी पड़ी है। प्रार्थना सुनने बार 


तो एक प्रभु ही है। वही शक्तियुक्त है, वहीं समर्थ है। उसी को स्तुति भर पूजा करनी 
चाहिये। 
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वह पूर्ण है, अतः उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है" । वह स्वः अर्थात्‌ 
आलनन्द्स्वरूप है। कलेशों में उसे क्लेशित करने का सामथ्यं ही नहीं है, वे 
उसके पास तक नहीं फटक सकते । इस प्रकार ईश्वर सचिदानन्दस्वरूप है। 
तीनों महाध्याहृतियाँ उसके इस निरक्षेप, अन्यों से असम्बद्द, वास्तविक स्वरूप 
को प्रकाशित करती हैं । वह सत्‌ है, चित्‌ है और आनन्द है। 


ससीम या असीम ; देश और कार वस्तुओं को सीमाबद्ध करनेवाले हैं । 
वे अन्तिम सत्य के सर्वाश को अपने अन्दर नहीं रख सकते । वे हमारी इन्द्रियों , 
के लिये अन्तिम सत्य के केवल संदेश-वाहक हैं'। में इस समय अपने कमरे 
में बेठा हूँ, अतः कालेज में नहीं हो सकता। कालेज में जब विद्यार्थियों को 
पढ़ाता हूँ, तब घर पर नहीं मिक्ू खकता। सोता हूँ, तो चारपाई मुझसे 
लम्बाई और चोढ़ाई दोनों में ही बड़ी होती है। में थोड़े से स्थान में ही समा 
जाता हूँ । इस प्रकार मेरा शरीर देश और काछ दोनों ही दृष्टियों से सलीम है । 
यह अवस्था मेरे मन की नहीं है। वद्द यहाँ शरीर के साथ कमरे में बैठा है, 
पर पक मारते ही कालेज में अमण कर आता है, कभी गंगातट पर जा 
पहुँचता है और चाहे तो अपनी कहपना के बल से कभी न देखे हुए, पर 
पुस्तकों में पढ़े हुए पर्वत, समुंद्र आदि की भी झाँकी देख आता है। मन के 
विचार ज्ञानाश्रित हैं। ज्ञान असीम है । उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं 
की जा सकती । 


देश कया है ? देश वह स्थान है जिसमें वस्तुएँ रहती हैं या रखी ज्ञाती हैं। 
बस्तुएँ जहाँ रखी जाती हैं, उस स्थान का ज्ञान मुश्ले उसकी लम्बाई और 
चौड़ाई से होता है । इस रूम्बाई भौर चौड़ाई पर यदि मैं विचार करूँ और वह 
अदाँ-जहाँ दिखाई दे, वहाँ-वहाँ उसे देखता ज्ञाऊँ, तो अन्त में एक पेसी 

१, सर जेम्स जीन्स भपने अन्य 'शज्ग्रंठ 800 70507? के पृष्ठ ९४ पर 
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अवस्था भाती है, जहाँ न लम्बाई मेरे साथ रहती है, न चौड़ाई । कंबल समय 
मेरे हाथ में रहता है। में यद्दी सोचने लगता हैं. कि मुझे यह सत्र देखते-दुखते 
हतना समय लगा गया। समय क्या है ? समय वह सत्य है जिसमें घटनायें 
घटित होती हैं या क्रियाय की जाती हैं। घटनायें प्राकृतिक होती हैं और 
क्रियाये मानवी । सूर्य-उद्य हुआ, यह पक घटना है, परन्तु प्रताप ने हल्दी- 
घाटी के युद्ध में मुगल सेना के हफ़े छुड्टा दिये, यह एक क्रिया है। पुक्क क्रिया 
भी अपने अन्द्र अनेक रुूघु क्रियाये रख सकती है। यदि में इन क्रियाओं के 
समय पर विचार करूँ और भाज से पीछे चछकर सृष्टि-रचना की प्रारम्भिक 
क्रिया तक पहुँचू, तो उपके आये मुझे समय का पता नहीं चछता । केवल 
समथ का ज्ञान हाथ रह जाता है। इस प्रकार देश का पर्यवत्ञान काछ सें और 
काछ की समाप्ति ज्ञान में होती है। ज्ञान ज्रोत है, जनक है । उत्पन्न हुई वस्तु 
के साथ देश और कार का बंधन लगता है। उत्पत्ति के साथ ही क्रिया प्रारम्भ 
होती है, जो काल की चोतक बनती है!। उप्पत्ति वस्तुओं की होती है। 
अतः उनके रहने के किये स्थान या देश चाहिये । यही देश और कारू सीमा 
बॉधने वाले हैं' । ज्ञान इस सीमा से परे है। पीछे हम लिख चुके हैं कि ईश्वर 
शानस्वरूप है। फिर वह ससीम कैसे हो सकता है ? 


एक अन्‍य दृष्टि से विचार कीजिये। कारण के गुण कार्य में जाते हैं। 
ककाकार का मानस उसऊी कढा में प्रस्यक्ष होता है। कवि की भात्मा उसके 
काब्य में प्रतिध्वनित होती है। इसी प्रकार यदि सृष्टि सृष्टि है ( क्‍योंकि 
सृष्टि का शब्दार्थ है---“रची गई”, यदि सष्टि रची गई है ) तो इस रचना से 
रचयिता के गुणों का अक्राश होना ही चाहिये। सष्टि विशाल है, इसकी 


ऋग्वेद के अवमषंगसूक्त में थो तत्त को उत्पत्ति के साथ ही सबत्सर अर्थात्‌ 
काल की उत्पत्ति का बर्णन है। सर जेम्स जीन्स अपने ग्रन्थ "४९ फरछशलं0प5 प्रा? 
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इयत्ता का पता इसके रचयिता के अतिरिक्त अन्य क्रिसी को भी नहीं है। 
यह प्रवाह से अनादि है, न जाने कितनी बार इस रूप में आई, ठहरी और 
तिरोहित हो गई। इसमें अनन्त नियम काम कर रहे हैं। अतः इसका रचयिता 
भी अनन्त है, अनादि है, असीम है । 


सीमित वस्तुएँ कभी कहीं थीं, कभी कहीं होंगी। वे सदेव सब स्थानों पर 
विद्यमान नहीं रहतीं । अप्लीम के लिये देश और काक का यह बंधन नहीं 
है। वह सतत सर्वत्र वर्तमान है? । 


व्याहतियों सें चौथी व्याहृति 'मह है जो प्रभु की महत्ता, विशाछता, 
अनन्तता और असीमता की सूचना देती है। ईश्वर की सत्ता, उसके ज्ञान, 
उसकी शक्ति और उसके आनन्द की कोई इयत्ता, सीमा या अवधि नहीं 
है। प्रशु की असीमता उसकी सूचमता और निराकारता की भी द्योतक है। 
 आकारवाली स्थूछ चस्तुएँ देश और काछ की सीमा में बद्ध होती हैं। प्रभु 
ऐसा नहीं दे । वह निराकार है । आकार वाली वस्तु कई अवयवों से मिलकर 
बनती है, अतः भनेक खंडों में विभक्त हो सकती है। निराकार वस्तु के 
खंड नहीं दो सकते । वह अखंड, अविभाज्य और एक रस है। असीम और 
निराकार सूचम होने के कारण ससीम तथा साकार की स्थूलता में ब्याप्त 
रहता है। ईश्वर से अधिक सूचम कोई भी सत्ता नहीं है। अतः उसे सर्व- 
व्यापक भी कहा जाता है। अखंड सत्ता होने के कारण वही अन्तिम 
सत्य भी है । 


पीछे हमने सिद्ध किया है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के साथ देश 
और काछ का बन्धन लगा रहता है और वह वस्तु ससीम कहलाती है। 
प्रभु अप्तीम है, देश-काछ की सीमा से प्रथक्‌ है, अतः उत्पन्न ही नहीं होता । 
उसका कोई जनक नहीं। जो उत्पन्न होता है, वह छूद्धि और अन्त में ख्वत्यु को 
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४६ भक्तिका विकास 


प्राप्त करता है। प्रभु न उत्पन्न हुआ है, न बढ़ता है और न झुध्यु उसका 
अन्त कर सकती है । वह भज, अनन्त और अछ्तत है । 


एक या अनेक : जिस परमेश्वर को हम सब्िदानन्दरवरूप, असीम, 
अखण्ड, एकरस, अजर और अमर कहते हैं, वह एक है या अनेक, यह प्रश्न 
धार्मिक इतिहास में अनेक बार उत्पन्न हुआ है। एकेश्वरवाद या बहुदेववाद 
के पीछे एक निश्चित विचारधारा है। हर्बट स्पेन्सर का विचार था कि जो 
जातियाँ पिठृपूजा या वीरपूजा को महत्त्व देती हैं, वे स्वभावतः बहुदेववादी 
होती हैं। मलुष्य अनेक हैं और उनके पिता भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं जो उनके लिये 
पूज्य हो सकते हैं। जातियाँ एथक-एथक्‌ हैं और उनके आदर्श भी प्रथक-प्रथक्‌ 
हैं। किसी ने ज्ञान को महत्ता प्रदान की है, किसी ने कका को, किसी मे 
कम को, किसी 'ने सक्तिभावना को। जिस जाति के पास जिस तेत्र में 
जिस महाप्राण व्यक्तित्व ने अधिक शक्ति और योग्यता प्रदर्शित की, वह 
उस ज्ेन्न में उसका श्रद्धेय और अनुकरणीय बन गया और अन्तततोगध्वा 
उसकी पूजा प्रारम्भ हो गई। इस प्रकार पितृपूजा और वीरपूजा ने बहुदेवबाद 
को जन्‍म दिया । 


यहुदेववाद के सु में एक विचार कोर है। प्रकृति के विशाल धलन्र में 
हमें कहीं विस्सपजनक इश्य दिखाई देते हैं, कहीं भयावह और कहीं भाहाद- 
कारक । उसकी बऊूवती शक्तियों का दर्शन भी यधाससय होता रहता है । 
गद्द प्रकृति की बहुरूपता का परिचायक है। इसने भी बहुदेववाद को अन्स 
दिया होगा । 


यूनान को मानवी भावना का पालना कहा जाता है। वहाँ पितपुजा 
और वीरपूजा के साथ कला ने भी पराकाष्ठा की उन्नति की। हेलेन्स अपनी 
कठाप्रियता के लिये प्रस्यात है, तो स्पार्ट वीरपूजा के छिये। करां प्राकृतिक 
इश्यों को ऊर्जस्वीकरण द्वारा घेतनता के उच्च स्तर तक पहुँचाने का प्रयक्ष 
करती है, तो घीरपूजा वीरों को यदि ईश्वर नहीं तो ईश्वर के अवतारपद तक 
तो अवश्य पहुँचा देती है। मानव जिस व्यक्तित्व में अपने से अधिक तथा 
क्षसाधारण गुणों को देखता है, उसके अति उसकी पृज्य बुद्धि प्लाग्मत हो 
जाती है भौर परिणामतः बहुदेववाद्‌ का जन्म होता दे। यूसातियों 


ईश्वर का स्वरूप 2७ 


के सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में बहुदेववाद ने बढ़ा गहरा भरवेश् किया 
था। प्राकृतिक तत्वों सें भी उन्हें देवत्व के दर्शन हुये थे । प्रकृति और जीवन 
के सभी जेत्रों में प्रव्येक विभाग के साथ उन्होंने एक-एक अतीव सजीव और 
समर्थ विशिष्ट देवता की प्रतिष्ठा की है। विद्या, युद्ध, कला, उषा आादि सबकी 
अधिष्ठातू देवियाँ उनके यहाँ एथक-प्रथक्‌ हैं। बहुदेववाद का अत्यन्त उदात्त 
विकास यूनान में हुआ, जिसे देवताओं का संगठित संसार कहा जा सकता 
है और जिसमें अत्येक देवता का घशुथक्‌ व्यक्तित्व, पृथक्‌ गुण और प्रथक्‌ कार्य- 
कछाप है ।* 

संभवतः यूनान के सम्पर्क से भारतवर्ष सें भी बहुदेववाद ने आश्रय पाया। 
भारत में विभिन्न सम्प्रदायों का जन्म भी इसी का परिणाम प्रतीत होता है। 
प्रत्येक सम्प्रदाय का अपना एथक आराध्य देव है। शेवसम्प्रदाय शिव देवता 
की आराधना करता है, वेष्णवसम्परदाय विष्णु की, शाक्तसम्प्रदाय शक्ति 
या देवी की और बाहंस्पत्य तथा ग्राणपत्य सम्प्रदाय क्रमशः बृहस्पति और 
गणेश की। इसी प्रकार प्राकृतिक शक्तियों में से कोई “सम्प्रदाय” सूर्थ का उपासक 
है, कोई अश्वव्थ का और कोई तुलसी का। सम्प्रदायों के अन्तर्गत अनेक भेद 
है और वे सिन्न-मिन्न देवों की पूजा करते हैं । 

मिश्र देश में प्र्येक आम और जाति का एक विशेष पशु-देव ( 7778] 
(000 ) होता था। समग्र मिश्र देश भारतवर्ष की ही भाँति नाना मत-मता- 
न्तरों में विभक्त था। अमेन्होटेप चतुथ (37707॥00०7 4५) ने एटोन भर्थाव्‌ 
सूर्य देवता की पूजा प्रचक्तित करके मिश्र में एकदेववाद के प्रचार का अयल 
किया था, परन्तु मिश्र के पौरोहित्य चर्ग तथा जनता ने इसे स्वीकार नहीं 
किया और इसके प्रचारक वंश को ही राजसिंहासन से उतार दिया । 

बहुदेववाद के साथ कल्प्रिय जातियों में विभिन्न देवताओं की मूर्तियों 
का निर्माण होता है और मूर्ति-पूजा प्रचकित हो जाती है। देव-मूर्तियों 
को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर बनाये जाते हैं । इसी के साथ वह 
समस्त विरास-विश्वम भी संरूग्न हो जाता है, जो विशुद्ध देववाद की कद्पना 
का विरोधी है। हीरोडोटस के लेखानुसार पारसपीक आये देव-मन्दिरों का 
निर्माण नहीं करते थे । वे पर्वत-शिखर पर बेठकर अपने पूज्य-देव की उपासना 
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में मप्त होते थे। भारतीय भ्षार्यों के प्रारम्भिक काछ में भी देव-मन्दिरों के 
दशन नहीं होते । व्यूटोनिक वंश के प्रथम हृतिहासलेखक टेसीटस ने भा्यों 
के सम्बन्ध में लिखा है कि वे अपनी उदात्त कल्पना के अनुसार देवी विभूतियों 
को मन्दिरों की चहारदीवारी के अन्दर बन्द कर देना या उन्हें मानवी रूप 
देना असमीचीन एवं अजुपयुक्त समझते थे। इसका ततत्पय यही दे कि ये 
मूर्ति-पूजक नहीं थे। परन्तु ईसा के पूत्र ही स्केम्डेनेविया तथा अन्य व्यूटीनिक 
प्रदेशों में मन्दिर बन चुके थे और मूर्तिपूजा का प्रचार आरम्भ हो गया था। 
यह हमारी कढपना के हास का सूचक है ।* 


बहुदेवव!द, जहाँ तक ईश्वर के निरपेत्ष स्वरूप का सम्बन्ध है, किसी भी 
प्रकार झाह्न नहीं हो सकता । चह प्रकृति तथा चेतना के साधारण स्तर का 
ही सपश करता है। यही नहीं, उसमें देवी शुभ अंशों के साथ अशुभ अंशों 
का भी सम्मिश्रण है। गौब्लिन या भूत-प्रेतादि पापाष्माओं (ग्रिणों छ४(8) 
को बहुदेववाद में ही स्थान मिर सकता है, एकेश्वरवाद में नहीं । 


ईश्वर एक है, दो, तीन, चार अर्थात्‌ अनेक नहीं, यह तथ्य भारतीय 
संस्कृति का प्रमुख अंग हैं। वेदमंत्रों में अनेक बार हुस तथ्य का स्पष्ट उदलेख 
हुआ है। 'वेदिक भक्ति! शीर्षक अध्याय में इसके अचछुर प्रमाण पाठकों को 
उपलब्ध होंगे । आह्ण, उपनिषद्‌ जोर आरण्यक साहित्य ने भी एकेश्वरवाद 
की ही घोषणा की है । 

भारतीय संस्कृति के पौराणिक युग में जो बहुदेववाद पाया जाना है, वह 
कुछ विद्वानों की सम्मति में यूनान के सम्पक का प्रभाव है। भारतीय मनीपा 
अनेक देवताओं में एक ही परमदेव के दशन करती रही है। उसने ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश आदि देवों को एक ही ईश्वर की विभिन्न शक्तियों का रूप माना 
है। ऋग्वेद में भी एक देव का अनेक नामों द्वारा वर्णन हुआ है। बहुदेववाद 
के संस्कार से अभावित पाश्चास्य विद्वानों को और उन्हीं की पद्धति का अनुसरण 
करने वाले एतद्देशीय पण्डितों को इन नामों में अनेक देवों का अम हुआ 
है, पर आचाय यास्क ने निरुक्त में इस अम का निराकरण किया है और लिखा 
है: एक एवं भात्मा बहुधा स्तूयते?' अर्थात्‌ एक ही भात्मतत्व की अनेक 
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अकार से विविध नामों द्वारा स्तुति की गई दै। स्तुति गुण-कीर्तन का नाम है। 
अतः एक ही देव के अनेक नाम उसके अनेक गुर्णों का ओतन करते हैं। 
निरुक्त के इस कथन का समर्थन भारत के सभी दाशंनिकों ने किया है। 
उपनिषद्‌ तथा पुराणसाहित्य सी इस तथ्य की पुष्टि करता रहा है। यथा--- 


स बह्या स विष्णुः स रुदः स शिवः सोउत्तरः स परमःस्वराट्‌ । 
स्‌ इन्द्र स काछाग्निः स चन्द्रमाः। केवल्योपनिषत्‌ ८ 
एतमगिन वदन्व्येके मनुमन्ये प्रजापतिस्‌ । 

इन्द्रमेक परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्र ॥ मनु० १२, ३२३ 


इस विषय में पह्मपुराण, भूमिखंड २, पाताछखंड अध्याय ७३, 'छोक 
७५१ ; विष्णुपुराण ५, ४३३, ४९ ; ब्ह्मवेवतत, श्रीकृष्णजन्मखंडे, उत्तराद्ध ७३, 
७ तथा वायुपुराण अध्याय २५ छोक २०-२५ देखने योग्य हैं ।* एक देव के 
विभिन्न गुणों के कारण विभिन्न नाम हुए। कालान्तर में बाह्य प्रभाव से यही 
नाम बहुदेववाद के व्यक्षक बन गये और हमारे यहाँ मूर्ति-पूजा का प्रचार 
भारस्भ हुआ। यह निस्संदेह हमारी कढ्पना के हास का सूचक था। मूर्तियों 
द्वारा क्या उस परबक्म की पूजा हो सकती है? ऋग्वेद कहता है 'उपहरे गिरीणां 
संगमे च नदीनाम्‌ । घिया विश्नोड्जायत ।? यज्ञु० २६, १५ । प्रभु की उपासना 
प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में होती है। भन्द्रों की दीवालों में घिरकर तो 
मानव-बुद्धि घुटने रूगती है। प्रभु की उपासना का सर्वश्रेष्ठ स्थान तो अपनी 
आत्मा है, जो अपने भीतर है। पेथागोरस लिखता है :''' "(७00 988 70 
70078 #0079 80006 ०70 680७7 870 ५086 एपश6 80परो.! बाइबिल 
भी यही कहती हे ;"'**"9०व 48 ॥ शुजल 870 :०ए पा ज़ण- 
870 -ीए, एप जतञंफ माया 9 कूणं छाते 0 %पफ, 
950. ०8 0०श०े, का 


प्रभु एक है, अनेक नहीं। उसकी रचना सी उसके एक होने का संकेत 
देती दे। समस्त ब्रह्मांड एक व्यवस्था है। ब्रह्मांड का अर्थ ही दै''*एक बहुत 





१. केखक ने अपने अन्थ “भारतीय साधना और सूरसाहित्य? के पृष्ठ २००, २०१ पर 
इसका विस्तृत विवरण दिया है। 


भ० घबि० 
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बढ़ा अंडा, जिसकी एकता रचयिता के अद्भुत, अटल प्रबन्ध द्वारा संपादित 
होती है। पीछे हमने सृष्टि में काम करने वाले नियमों का उद्लेख किया 
है। यह नियम-बद्धता एकता का चिह् है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न बस्तुओं 
की एकप्रकारवा का नाम नियम है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न नियमों की 
एकप्रकारता भी एक नियम है। ये नियम अपने नियामक को सिद्ध करते हैं, 
जो नियमों की एकप्रकारता के कारण एक ही है। जो सत्ता असीम है, अखंड 
है, अविभाज्य है, वह एक ही हो सकती है । अन्तिम सत्य एक ही है। 


सर्वेशक्तिमान्‌ :''' '''सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ समस्त उदात्त शक्तियों से 
सम्पन्न होना है। शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति सीमागत बन्धनों से स्वतन्त्र होता है। 
प्रभु के अन्दर कोई बन्धन नहीं है। वह किसी के ऊपर आश्रित भी नहीं है। 
उसे किसी की सहायता नहीं चाहिये। अल्पशक्ति जीवों को पद-पद्‌ पर 
किसी का अवछम्बन अहण करना पड़ता है। में भोजन करता हूँ, वस्त्र पहि- 
नता हूँ, परन्तु स्वयं न तो अन्न पेदा करता हूँ, न चक्की चलाता हूँ. भौर न 
भोजन बनाता हूँ। वस्तरों के लिये रुई मैं:तेयार नहीं करता । इसी प्रकार अन्य 
अनेक वस्तुओं के लिये मुप्ते दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पढ़ता है। 
मेरी तरह दूसरे भी स्वतन्त्र नहीं हैं। पर प्रश्ठु स्वतन्त्र हे। उसके बनाये हुए 
नियमों पर मानव की खाद्य सामग्री, यातायात, जीवनयापन सब कुछ अवब- 
लम्बित है। यहाँ में जिस व्यक्ति का अवछस्धन अहण करता हूँ, वह व्यक्ति 
भी स्वयं प्रभु-प्रदत सामग्री पर अवलम्बित है । 
प्रभु अवलम्बनों का भी अवलम्बन है। उससे बढ़कर अन्य कोई अवलंबन 
नहीं है। उसे किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। वह सबका आश्रय 
है, निखिक शक्ति का भाण्डार है; परन्तु उसकी सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ यह 
नहीं है कि वह उचित-अनुचित, सम्भव-क्षसस्भव अथवा नियमित-भनियमित 
सभी कार्य कर सकता है। वह अपने को मार नहीं सकता, अपने से अधिक 
शक्तिशाली देव को उत्पन्न नहीं कर सकता। वह ऐसे काय भहीं कर सकता, 
जो अपविश्र हैं। उसकी सर्वशक्तिमत्ता इस तथ्य में निद्चित है कि वह जो 
कुछ करना चाहता दे, उसमें कोई बाधा नहीं ढारू सकता। अथर्वबेद कहता 
है: 'नमेदासोनानों मद्ित्वाव्त मीमाय यद॒ह धरिष्ये।! कॉड ५, वर्भ 
१०, मंत्र ४ अर्थात्‌ प्रभु के बनाये नियमों को भंग करना तो दूर, उन्हें कोई 
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पूणतया समझ भी नहीं सकता । ऋग्वेद कहता है: “न यस्य देवा देवता 
न मर्ता आपश्रन शवसो अन्तमापु: ।? १-१००-१५। विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति 
भी उस सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर की शक्ति का अन्त नहीं पा सकती। ऋग्वेद में 
कई स्थानों पर ईश्वर को 'शवसस्पते” छाब्द्‌ द्वारा संबोधित किया गया है । वह 
निखिल शक्तियों का अधिपति है । “विश्व उपासते प्रशिष॑ यस्य देवाः'*****? 
समस्त दिव्य शक्तियाँ उस ईश्वर की भ्राज्ञा का पाऊन कर रही हैं । यहाँ ऐसा 
कौन है, जो उसकी आज्ञा का उर्छंघन कर सके ? वह कवि है, मनीषी है, 
स्वयंभू है। उसका निरपेज्ष रूप ज्ञानमय, सत्यमय, आनन्दमय, अज, अमृत, 
असीम, अनन्त, निराकार, नित्य, अविभाज्य, एकरस और सर्वशक्तिसंपन्न हे । 


सापेक्ष स्वरूप : जब हम ईश्वर के सापेक्ष स्वरूघ की बात कहते हैं, 
तो स्वभावतः यही प्रश्न हमारे सामने रहता है कि ईश्वर का इस सृष्टि के साथ 
और हमारे साथ क्या सम्बन्ध दे ? क्या वह जगत्‌ का रचयिता है ? इसके 
अन्द्र प्रचलित नियमों का संचालक है और इसकी स्थिति का कारण है ? क्‍या 
उसी के कारण रात्रि में तारे निकलते और दिन में छिप जाते हैं ? पृथ्वी पर 
यह अनन्त रलराशि, फल-पुष्प, धान्‍्य क्या उसी के दिये हुए हैं ? दिन के 
पश्चात्‌ रात्रि ओर रात्रि के पश्चात्‌ दिन, एक ऋतु के पश्चात्‌ दूसरी, फिर तीधरी 
और फिर वही क्रम'*' '*'क्या यह समस्त व्यवस्था, समुचित प्रबन्ध, अदलक 
नियम-चक्र उसी के चलाए हुए हैं ? वह हमारा कौन है १ ये विविध प्रकार 
की योनियाँ, विविध प्रकार के कर्म ओर सुख-दुखरूपी परिणाम हमारे साथ 
कैसे छग गये ? इन भ्रश्नों के समाधान में ईश्वर के अनेक गुण अनुस्थूत हैं । 
क्षतः अभु के जिन गुणों का उल्लेख जगत्‌ और जीव को ध्यान में रखकर 
किया जाता है, थे गुण उसके सापेक्ष स्वरूप से सम्बन्ध रखते हैं। नीचे हस 
इन्हीं दोनों, जगत्‌ू ओर जीव, की इृष्टियों से ईश्वर के सापेत्न स्वदूप की 
विवेचना करेंगे । 

जगत्‌ की दृष्टि से : च्याह्मतियों में पाँचवीं व्याहति जनः है। ईश्वर 
जनः अर्थात समस्त सृष्टि का स्रष्टा, उत्पन्न करने वाका हैं। किसी वस्तु की 
उत्पत्ति अथवा निर्माण में तीन कारण अधान होते हैं : निमित्त, उपादान 
और साधारण । कुम्भकार घट का निर्माण करता है। इस क्रिया में वह स्वयं 
निमित्तकारण है, मिद्दी उपादानकारण है भौर चक्र आदि साधारणकारण 
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हैं। ज़गत्‌ की रचना में इन कारणों को क्‍या स्थान प्राप्त है? इस भश्न के 
उत्तर में विचारशीर विद्वान एकमत नहीं हैं" उनका एक दुक निमित्तकारण 
की करुपना तो करता है, परन्तु उपादानकारण की अनिवायता उसे ग्राह्य 
नहीं है। निमित्तकारण के पास कोई सामग्री है, जिससे जगत्‌ बनता है, 
ऐसा वह नहीं मानता। उत्पत्ति का यह सिद्धान्त अभाववाद के नाम से 
अभिद्दित किया जाता है। इसके अनुसार ईश्वर ने अपने पास कुछ न होने 
पर भी सृष्टिचना कर दी। उसने कहा-- हो जा! और सृष्टि बन गई।* 
यह कार्य एक विशिष्ट समय में हुआ, जिसका निश्चित तो नहीं, परन्तु सामान्य 
रूप में उल्लेख भी किया गया है । 

अभाव या शुन्‍्य से जगत्‌ की उत्पत्ति की गई हो, यह मंत भथाज के 
वैज्ञानिक को मान्य नहीं है। किसी तत्त का परिणमन यह जगत्‌ है, ऐसा 
तो वह मानता है, परन्तु कुछ नहीं था, फिर भी कुछ बन गया, ऐसा उसका 
अभिमत नहीं है। परिणमन एक ऐसे तत्त्व की सतत स्थिति को स्वीकार 
करता है, जो विभिन्न रूपों में परिणत होता रहता है। इस तरव का केवछ 
भाविर्भाव और तिरोभाष द्वोताहै, शून्यभाव नहीं । हबंट स्पेंसर ने लिखा है--- 
१७६७१ 70ए७/ शंध्र०० ०0768 7600. €हा४७700, 707 0088९8 
३० €द98$, १७ 88७णं॥७ छायएां।80078 0 7080067 पर) 00४, 
0०7॥ ७0०88 00807ए६&४०३, ४0 96 ०गए क्रधम208 ० 80806. खश्टि के 
उपादानकारण की सामग्री व तो उत्पन्न की जाती है और न नष्ट होती है । 
जिसे हम विनाश कहते हैं, वह केवल एक अवस्था से दूसरी अधथस्था में 
रूपान्तर है। श्री ०. 5. )(१॥ अपनी पुस्तक “766 88898 थ॥ दिक- 
807 में लिखता है--676 48 थ करक्कंपाः8 & एशए६767४ ७४- 


हम मील न के कक कक लइुहलबलललर नल लु_ु लुक ब पक माह 2३ ॥ाा ४ मम रराारााााााआआआ॥४७॥्ल्‍०७७७७७७७७७७७७७७७७७७एएड 


6४ 9060४, ४॥6 गए 9०0०४, 00॥0९४४४3 पिरंड 0०ााक्वाते ज्रोछ0) मैं प्रशांत 
णएड्ठी॥, 38 0ए ६0 88५ ६0 ४, 06, ०70 ६ 8. अ० 60, सूरा 36, आयत 82, 
गुफकगाओंी00 0० दाएओआ ०ए फि8ए ४. है, छे0तजश), हर, है, 4988, ॥790, 
७0४07, 0. ॥०4. 

इसी सम्बन्ध में इमरान का वंश, भ० ९७, सूरा ३, आयत ४९ और ५२, पृष्ठ ३९०- 
१९९१ भी द्रष्टव्य हैं। खुदा ने कहा--कुन! और दुतियाँ बन गई। कुरान अ, ६० 
सूरा १६ आयत <२ ( यासिव )। 
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पराशा ध्ापे॑ 8/80 & ७09788806?, हमारे यहाँ स्थायी तत्व को प्रकृति 
और विनश्वर तत्व को नाम-रूप“की संज्ञा दी गई है। सांख्यकार ५, ७२ सूत्र 
में प्रकृति की नित्यता की घोषणा करता है। यह प्रकृति ही सांख्य के अनुसार 
सृष्टि का मूल उपादानकारण है। इस प्रकृति से सात विकृृतियाँ, ( महत्तत्त्व, 
अहंकार भौर पाँच तन्मात्रा ) तथा षोडश विकार, ( एकादश इन्द्रिय और 
पाँच भूत ) उत्पन्न होते हैं। विनाश या प्रछय के समय यही तिरोहित होकर 
अपने मूल रूप में परिणत हो जाते हैं । वेद में मूल प्रकृति को सवधा, अजा, 
उत्‌, त्रिधातु, अदिति आदि कहा गया है। आज का वेज्ञानिक इस मत से 
अधिकांशतः सहमत है, यद्यपि सृष्टि-निर्माण के मूल तत्तों की खोज में 
उसका प्रयत्न अभी चर रहा है। शूल्यवाद, उपादानकारण के क्षेत्र में, उसे 
स्वीकार नहीं है । ; 


सष्टि-निर्माण के सम्बन्ध में दूसरा मत उन विद्वानों का है, जो ईश्वर को 
ही जगत का निमित्त और उपादानकारण मानते हैं। जैसे मकड़ी अपने 
अन्द्र से जाछा निकालकर अपने सुरक्षित रहने या फेसने के लिये तन्‍्तुग्रुह 
बना लेती है, वेसे ही ईश्वर अपने अन्दर से सृष्टि का निर्माण कर छेता है। 
इस मत के अनुसार जगत्‌ और ईश्वर वस्तुतः पुक ही तत्व के दो रूप हैं । 
वे संख्या में दो प्रतीत होते हैं, परन्तु जाति से, गुण से और वास्तविकता की 
इृष्टि से एक ही हैं। भारतीय भद्वेतवाद और विशेष रूप से शुद्धाद्वेतवाद इसी 
मत का पोषक है। पश्चिम में हट स्पेंसर और हैगछ ने रूगभग इसी मत से 
मिलते-जुछूते विचार प्रकट किये हैं । 

यदि यह मत ग्रहण किया जाता है, तब या तो ईश्वर का भौतिकीकरण 
होना चाहिये अथवा प्रकृति का चेतनीकरण । पर ये दोनों ही दशाएँ तक-भार 
को सँमालने में असमर्थ हैं। ईश्वर को भौतिकता से समन्वित करना, उसे 
ईश्वर पद्‌ से पतित करना है। प्रकृति को चेतन बनाना वास्तविकता से आँखें 
मूँद लेना है। प्रकृति के अतिरिक्त यदि जीव को ईश्वर के अन्द्र से निकला 
हुआ मानें, तो जीव की अत्पक्षता, पराश्रयता, आवागमन का बन्धन्त, क्लेश, 
राग-हेष आदि का आरोप ईश्वर पर करना होगा। क्या मेरी अपूर्णतायें ईश्वर 
के साथ भी छगी हुई हैं! इस प्रश्न की महत्ता इस मत के माननेवालों को 
विरोधी पदच्ध की ओर झुका देती है और वे बचने के लिए क्षएु्णताओों को मन 
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की माया था भ्रम कहने छगते हैं। पर मन का अम फिर भी साथ छगा है। 
हंस अम का निराकरण केसे किया जा सकता है? यह सी तो अपूर्णता के अन्तर्गत 
है। कया ईश्वर के आत्मामिव्यक्षन में अपूर्णता है? अमवाद या मायावाद 
लौट-फेरकर उसी घेरे में घिरा रहता है, निकल नहीं पाता | प्रकृति और जीव 
को ईश्वर की अभिव्यक्ति या ईश्वर का द्वी रूप मानना सांनव-मस्तिष्क के 
सामने समाधानशून्य समसस्‍्याएँ खड़ी करना है । 


ऊपर जिन दो मतों का उल्लेख किया गया है, वे जगत्‌ की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इनके विपरीत तीसरा मत 
उन विद्वानों का है, जो सृष्टि-निर्माण में विशुद्ध रूप से प्रकृतिदाद को ही 
महत्व देते हैं। वे ईथर के अस्तित्व का निषेध नहीं, तो उसकी अवहेऊना 
तो असन्दिग्ध रूप से करते हैं। इनके मतानुसार जगत भौतिक तर्तों के 
सम्मिश्रण फा परिणाम है। यह सम्सिश्रण भी संयोग से हो गया है। हसका 
कर्ता कोई चेतनतरव नहीं है। यदि ऐसा तत्त्व कोई है भी, तो वह हम 
दर्शकों की भाँति, जगत्‌-प्रगति का व्रष्ठा मान्न ह। इसके संचाक्षन अथवा 
नियन्त्रण में उसका कोई हाथ नहीं है । 


क्या यह संयोगवाद विश्व-ष्याप्त स्थवस्था की व्याख्या कर सकता है? 
इस व्यवस्था का उद्लेख वैशञानिकों के आधुनिक अनुसन्धानों के आधार पर 
हम विगत अध्याय में कर छुके दें । विज्ञान इस सृष्टि में एक नियम का शासन 
सिद्ध करता है। इस नियम के अस्तित्व और संचालन के मूछ में कौन स्थित 
है? क्‍या यह सब संयोग का ही खेल है? फिर सृष्टि की आयु पर विचार 
कीजिये । प्रसिद्ध वेशानिक सर जेम्स जीन्स के मत में वर्तमान सृष्टि छयमभग 
दो अरब वर्ष की है ।' इतने दीघंकाछ से सृष्टि में नियम का यह शासन चला 
आ रहा है। क्‍या यह संयोग मात्र है 


ऊपर उल्लिखित तीनों मत सृष्टि-उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण समाधान 
नहीं करते । इस व्यवस्थित जगत का अस्तिस्त न किसी संयोग का परिणाम 
कहा जा सकता है, न भाव का। प्रस्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता 
है। असाव से भाव और असत्‌ से सव्‌ का भाविर्भाव नहीं द्वो सकता । किसी 
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ईश्वर का स्वरूप 


निर्माण में जो तीन कारण कार्य करते हैं, वे सृष्टि के निर्माण में भी होने 
चाहिएँ। चेंदिक वाझाय में ईश्वर को सृष्टि का निमित्तकारण, प्रकृति को 
उपादानकारण और जीव, कारक आदि को साधारणकारण कहा गया है। 
सृष्टि-निर्माण का उद्देश्य है जीवों को कर्मानुसार फल देते हुए बन्धन से मुक्ति 
की ओर अग्नसर करना। सृष्टि की व्यवस्था और उसमें प्रचलित नियम इस 
सम्बन्ध में जीव की सहायता करते हैं। ऋग्वेद के अधमषंण यूक्त में सष्टि- 
निर्माण की भ्रक्रिया और क्रम वर्णित हुए हैं ।* 


अतः जगत्‌-रचना की दृष्टि से ईश्वर स्रष्टा है। उसके अभीद्ध ज्ञानमय 
तप से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। व्याहृतियों में जनः के साथ ही तपः व्याहृति 
आती है। प्रभु तपः अर्थात्‌ परमप्रकाश-स्वरूप हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है, 
वहाँ कोई निर्मिति भी नहीं है। मेरे अन्द्र जो विचार प्रकाशित हो रहे हैं, 
वही इन पह्,ियों में निबद्ध होकर प्रबन्ध का निर्माण कर रहे हैं। प्रश्चु प्रकाश- 
स्वरूप हैं और इसी हेतु वे सृष्टि के निर्माता हैं । 


सृष्टि का निर्माण एक महान्‌ नियामक, असाधारण प्रकाश-स्वरूप, अनन्त 
शक्ति के पुंज ईश्वर से हुआ, अतएवं इसमें स्थिरता, टिकाऊपन भी चाहिए । 
साधारण कारीगरों के खिलोने कुछ दिनों तक चलते हैं, मनोरंजन की वस्तुएँ 
भी कुछ दिन ठहरती हैं। फिर यह तो एक असाधारण कारीगर की कहूति है 
और एक महान्‌ उद्देश्य या अयोजन को सूचित करती है। अतः इसे अधिक 
दिनों तक स्थिर रहना भी चाहिए। यह स्थिरता सृष्टि में पाई जाती है। 
आयों की ज्योतिष-गणना के अनुसार इसे बने हुए एक अरब सत्तानबे करोड़ 
उन्तीस छाख उनचास हजार वर्ष से कुछ ऊपर हो गये। पीछे सृष्टि की भायु 
के सम्बन्ध में जो सर जेम्स जीन्स का मत उद्भुत किया गया है, उससे हमारी 
काल-गणना आश्चर्यजनक साभ्य रखती है। हमारे दिसाब से यह सृष्टि अभी 
इतने ही समय तक और रहेगी। इतने सुदीधघध काछू तक स्थिर रहने 
वाली सृष्टि का पालन वही ईश्वर करता है। अतः वह ख्रष्टा होने के साथ 
पालक भी है । 





२. लेखक की लिखी 'प्रथमजा” पुस्तक में अधमषंणश्ीषंक निवन्ध के अन्तगंत श्स 
सूक्त की विस्तृत व्याख्या की गई हे। 
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जो वस्तु बनी है, यह बिगड्ेगी। जिसका प्रारम्भ हुआ है, उसका अन्त 
भी होगा। सृष्टि रची गई है, अतः इसका विनाश भी होगा । इस अन्त या 
प्रलय का कर्ता भी वही ईश्वर है। वह सृष्टि का संहर्ता है। हमारे सध्यकालीन 
साहिध्य में ईश्वर के निर्मातारूप को अह्या, पाऊकरूप को विष्णु और संहर्तारूप 
को रुद्र या महेश नाम दिया गया है | 


जगत्‌ की दृष्टि से ईश्वर स्रष्टा है, पालक है और संहारक है। उसका यह 
त्रिविध स्वरूप पारस्परिक विरोध को झकट नहीं करता, प्रस्युत उसकी 
स्वाभाविक शक्तियों का प्रकाशक है और ये शक्तियाँ निरन्तर काय करती 
रहती हैं । 


जीव की दृष्टि से : मानव इन्द्रिय-विषर्यों की सीमा में बँधा है। 
शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उसकी 
आयु का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। उसे सनन करने का बहुत 
कम अवसर मिलता है। बुद्धि के चेन्न में प्रवेश करने का और सी कम और 
अपने में अवस्थित हो जाने का तो कुछ भी नहीं। जब सानय अपने परिवार 
तथा समाज से हटकर अपने शरीर की केवछ नितान्‍्त भावश्यक रक्षा करता 
हुआ अपनी निजी आध्यात्मिक चिन्ता में छीन होता दे और इस चिन्ता के 
समय समाज तथा अपने शरीर दोनों से धकाप्म-विस्सत एवं असंपृक्त हो जाता 
है, तब वह बुद्धि के जेत्र में प्रवेश करता है । तभी उसे भआात्मज्ञान होता है 
और इस सम्यक्‌ आत्मज्ञान द्वारा वह ईखर का ज्ञान आस करता है। वाह्ष 
बन्धरनों की शून्यता में वह समस्त आस्माक्षों के समान घरावरू पर था 
जाता हे । इसी अवस्था में वह ईश्वर का समस्त जगत भौर जीवन के शासक 
रूप में अनुभव करता है । 


धर्म के इतिददास में ईश्वर का स्वरूप जो जीचों की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रकाश 
में आया, उसका शासकरूप दे । इस रूप में ईश्वर जीव तथा जगत दोनों 
पर शासन करता है। शासन के लिये दाक्ति की भावश्यकता दे। अतः उसे 
स्वशक्तिसंपशक्ष और अभिकार-सावना से संयुक्त साना गया। उसके भषिकार 
को कोई घुनौती नहीं दे सकता । उसकी इच्छा ही विधान है। उसकी झाज्ञा 
भ्रनुक्कंघनीय है। इँशवर राजा है। जीव उसकी प्रजा हैं । 


ईश्वर का स्वरूप | 


शासक के पश्चात्‌ ईश्वर के न्‍्यायी रूप का आविर्भाव हुआ। शासक के 
रूप का विनाश नहीं हुआ, वह भी बना रहा, पर उस रूप में से स्वेच्छा- 
चारिता का अंश निकाल दिया गया। ईश्वर शासक है, पर न्यायी शासक हे । 
उसका शासन न्याय के आधार पर चलता है। उसकी दृष्टि में सब जीव 
समान हैं। वह सबके साथ एक जेसा व्यवहार करता है। उसकी न्याय-तुला 
ईसा और बुद्ध में भेद नहीं करती । प्रत्येक जीव अपने ग्ुण-अवगुण के कारण 
अपने कर्मों का फल पाता है। कर्म-फल का सिद्धान्त प्रभु के न्‍्यायी स्वरूप 
के साथ सम्बद्द है । 
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प्याय व्यक्तिगत जीवन तथा राज्य दोनों के लिये समान रूप से भावश्यक 
है। जब मानव यहाँ के न्याय से निराश हो जाता है, तो भ्रश्ु के न्याय पर 
विश्वास करता है, जो अन्यायी को अनिवार्य रूप से दण्ड देता है और न्याय- 
परायण की रक्षा करता है। ईश्वर के स्वरूप में न्‍्याय-कर्म की प्रधानता है । 

प्रभु के न्‍्याय की चक्की धीरे-धीरे चलती है, पर बहुत अच्छी तरह पीसती 
है। इसमें प्रतीच्ा और घेयं की जावश्यकता है, पर कार्य भी बहुत पक्का 
होता है । 

प्रभु के शासक भर स्यायी रूप के पश्चात्‌ उसका पितृ रूप अत्यक्ष हुआ। 
इस रूप के साथ प्रेम का भाव संलझ है। ईश्वर प्रेम की मूर्ति दे । यह अपनी 
प्रजा--जीवों से प्रेम करता है, उनका द्वित चाहता है और उन्हें उठाकर आनंद- 
धाम में प्रतिष्ठित करना चाहता है। यह ईश्वर का भेममय दुयाद्ध स्वरूप है। 

# भ० बि० 


भ्र्प भक्ति का विकास 


ईश्वर पिता है, हम सब उसके पुत्र हैं। विश्व-बन्धुत्व-भावना का उदय ईश्वर के 
हसी रूप के साथ हुआ है । 


कुछ दार्शनिक की दृष्टि में न्‍्याय और दया भी विरोधात्मक नहीं हैं। 
जब एक पिता किसी दोष के लिये अपने पुत्र को दण्ड देता है, तो उसके हस 
कार्य में न्‍्याय और दया दोनों ही विद्यमान हैं । न्याय यह दे कि नियमभंग 
करने के लिये दण्ड मिलना चाहिये। दया यह है कि पिता अपने लिये नहीं, 
पुत्र की भक्काई के लिये दण्ड देता है। न्याय एक कर्म है, दया एक भाव है, 
जिपसे प्रेरित होकर वह कर्म किया ज्ञाता है। परमात्मा हमें हमारे कमों का 
फल नियमानुसार देता है, यह उसका न्याय है। इस दण्ड में हमारा द्वित 
निहित है, यह उसकी दया दे।! परमात्मा न्‍्यायकारी है और दयारु भी। 
महर्षि दुयानन्द का मन्तव्य भी यही था 


,.._ ऊपर हमने प्रभु के जिन तीन स्वरूपों का उस्लेख किया है, वे हम जीचों 
की इृष्टि से हैं। मानव अपनी उन्नत अवस्था में नियमबद्धता को हिलकर 
समझकर उसकी कामना करता है। वह किसी राजा के राज्य में रहकर जब 
उच्छकुछता के कारण छुब्ध हो उठता है, अष्टाचार, चोरी, स्वेरिता, पाखण्ड 
उसकी थाध्मा में रछानि पेदा करते हैं, तो वह्द एक ऐसे राज्य की इच्छा करने 
छगता है, जहाँ विशद व्यवस्था हो। जब वह यहाँ राजकर्मचारियों को घूँस 
लेते भर न्यायाधीशों को न्याय की हत्या करते देखता है, तो एक ऐसे न्‍्याय- 
परायण धर्माधिष्ठान की कएपना करने झूगता है, जो न्याय ही करेगा, अन्याय 
नहीं । इसी प्रकार जब मानव यहाँ अपविन्नता का अनुभव करता है, तो एक 
परम-पविन्न सत्ता की भावना तक पहुँचता है। जमंनी के प्रसिद्ध कवि और 
दार्शनिक गेटे ने एक बार कहा था :****'*'फै० ०४४० ०४ए ००7०९ं४७ ०॑ 
(3०१ 79 ४७७४४ 0/ 0प्र/ 0च्चञत कैप्राए80 40768, 870 70 (68 
[99 री 0प८ कैप) ९१००0, ६०0 0५४ 77078, ॥0609९ए०७/ 
870 87 0प6) ७5०९४७॥०७,. #ए0 (6 07प7 ०0. 8४0 0पर०४ 
0०६४० ४४०७ (00 ४१७ ४06 8006व एशी०५ 0 फै8 &#0ए- 
9प98 ६9 3088) 767, ४00प20 ॥॥ ४7७५9 ६0 ४6६५०) (08 


१, छा० दीवानचन्द--परमात्मा का स्वरूप, पृष्ठ ११। 
९, मदषिदयानन्द--संत्याय॑प्रकाश, सप्तम समुछास | 


ईश्वर का स्वरूँप ४६ 


ध्राए06४ 00700050, श6 छ:धा80शावे 6प्राः ैय(0008 ० ४78 
छापे 20806... (प०७१ एए 7॥6ज्ञा5 शिकिेक्का् पक्ताथों 77 क्रो8 
५8 +कण0प॥68 0९ (७०१. ७90. 3-22, 

जब हम प्रभु के सम्बन्ध में सोचते हें तो जो कुछ हमारी शक्ति, भावना, 
आचार, बुद्धि और आत्मा में अच्छा हे, उसी की सर्वोत्तम कढ्पना उसके 
अन्द्र करते हैं। एक आदुर्श मानव के सर्वश्रेष्ठ सदूगुणों का प्रतिबिस्ब हम 
ईश्वर में देखना चाहते हैं, यद्यपि ऐसा करने में, उस सर्वोच्च भाव तक पहुँचने 
में, हम देश और काछ की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं ।? 

जैम्स टेन घोक ने अपने ग्रंथ “कांस्ट्रक्टिव बेसिस फॉर थियोकछोजी” के पृष्ठ 
२८५ पर लिखा हे : 77 8 पा०एं६७०० घ४॥ ध;ु॥० 0०४४ &॥0 ४॥9 
गराएश०७ थाठपोते 9७ 40७77760 ज्ञाफ्र ४76 ४ए76.? पुनः एड ३४४ 
पर छिखा है ;'"*''*न0ांगर08४ ठ्रशाक्रषीए 76६78 ज्ञ007085. 
(00 $8 ज्ञ09, ०णणग०0०0०, 8060प७०./ अर्थाव्‌ ईश्वर के साथ सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोच्च भाव की संयोजना अनिवाय है। पविन्नता का मूछ भाव पूर्णता 
है। ईश्वर पूर्ण है, अखण्ड है, आप्त है। प्रभु का यह रूप भी हम जीवों की 
इृष्टि से ही है। जीव प्रकृति के संपके के कारण अपविन्न हो गया है और 
अल्पज्चता के कारण भनाप्त है, अतएुव भपूर्ण है। पर उसके अन्दर एक प्रबूत्ति 
है, जो उसे पविन्नता, आप्तता तथा पुर्णता को प्राप्त करने के लिये प्रेरित करती 
रहती है। प्रभु पविन्न है, पूर्ण है, जाप है। अतः जीव के लिये भादश हे । 
भादु्श तक सस्पूर्ण रूप से कभी पहुँचा नहीं जा सकता, यही आदइय की 
आदर्शता है। हमारे अन्द्र सर्वोत्तम मानव अपने जीवन के अन्त में भी यह 
नहीं कद सकता कि उसने सम्चरित्रता की, पविन्नता की पराकाष्ठा आाप्त कर ली 
है।* फिर भी जीव उधर चककर कुछ न कुछ प्राप्त कर ही लेता है। जेग्स 
ब्रोक अपनी उसी पुस्तक के प्रष्ठट २८४ पर छिखता है ;******07००४॥8 





१६ 3५, एज) एकांत, (, 8, 0, ॥/6 ४ 7/76 ९ए९्/॥४778. 00. 39-40. 
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९ए९० 76068068,. 007 एछ/ए6567/॥ /6 45 ॥0ए2९४४ए 7704468प0७0४ (० (6 8: 
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६० भक्ति का विकास 


596 दाध्ा8०:७/ 0० ७ इपु:७76 #एवे &|-ज86. (छ0०0 7 फ्रप्राक्षा 
९०॥४००प57688, 06007368 006 (700७9 ७०६ ४6 46ए९०एए९7 
0० ग्रपारधा। औ।87४0067.? उस महान्‌, सर्वश परमेश्वर के स्वरूप को समझ- 
कर मानव अपने चरित्र का विकास करता है। जब वह भक्ति-भावना में ईश्वर 
के साथ संयुक्त होता है, तो न केवक वह्द ईश्वर की उत्तमता को सम्पादित 
ही करता है, प्रत्युत उसे अपने अन्दर स्थिर और झ्ीघ्र-प्रदुद् भी कर 
सकता है । 

आचार-दासत्र की दृष्टि से प्रशु का यह स्वरूप जीव के उत्थान का कारण 
है। उसका कस्माण प्रभु के इस स्वरूप का सदेव ध्यान करने में है। जो 
जीव जितना ही अधिक इस दिल्ला में प्रयाण करता है, उतना ही अधिक 
देवस्व उसके भीतर विकसित होता है। एमेन्युक स्वीडेनवर्ग अपने ग्रन्थ “6 
फंरं6 )076 97० छ8007 के पृष्ठ २२ पर लिखता है: * "379०8 806 
706 8ग्रए९४ ४0०0 80ए ए00च67 ० काश ०७7७, 0पां 07 ४ै४एप्र6 
० फरछंए परयोणा भरा ७०0, प्रश्म०ए #७०९२० दी शंत्6 20००0 छ7ऐं 
फ्पप गाते 008ए 008 ।898 0 07467: 

देवों में देव्व उनका अपना नहीं है, यह ईश्वर के संपक से आया है । वें 
इस देवी मसाव और सत्य को ग्रहण करते हैं और व्यवस्था के नियमों का 
पाकन करते हैं ।! जीव को देव संज्ञा भ्राप्त करने के किये प्रभु के हंस स्वरूप के 
साथ संसर्ग करना पढ़ता है । 

प्रभु के निरक्षेप एवं सापेक्ष स्वरूप पर एक दृष्टि 

ईश्वर का निरपेश्ञ स्वरूप उसका वास्तविक निजी स्वरूप है, जिसका वर्णन 
जीव और जगव फी अपेक्षा नहीं रखता । इस हेतु वह कूटरथ और तटस्थ 
कहा ज्ञाता है। वह साहझो है, चेतन है, परन्तु परम कैवक्य-भावना से संयुक्त 
है। जीव और जगत्‌ के गु्णों से वह ऊपर है, अर्थात्‌ हमारे गुणों की दृष्टि 
से निर्युण है। उसकी समरखता, अखण्डता, केवछता उसे सब सच्ता्थों के कूट 
अर्थात्‌ छिलर पर स्थापित कर देती है। श्रेताश्नतर-उपभिषद्‌ ने उसे अपाणि- 
पाद, अचछ, भक्तों परन्तु सर्वश परम-पुरुष कहा है।* यह परम-पुरुष जीवों 
की भाँति आशगम, क्छेश और कर्मों के विपाक से परास्ष्ट नहीं है। वह 
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१. भ्रेताश्वतर ३, १९ । 


इश्वर का स्वरूप ६९ 


अजर, अमर, अकलछ, अनीह, अनादि, अभय आदि नामों से पुकारा जाता है। 
वेदिक साहित्य में अवणम, अकायम, अस्नाविरम, अपापविद्धम' आदि-भादि 
निषेधात्मक शब्दों द्वारा उसका वर्णन किया गया है। केनोपनिषद्‌ का ऋषि 
यह भी कहता है कि उस परबह्म तक न आँख जाती है, न वाणी जाती है 
और न मन जाता है। कोई किस प्रकार उसका उपदेश करे ? हम नहीं जानते, 
नहीं समझते, क्योंकि वह जाने हुए से कुछ अन्य ही है और न जाने हुए से 
भी ऊपर है ।* सभी पूव॑ ऋषि ईश्वर के निरक्षेप स्वरूप का वर्णन करते हुए 
यही कहते आये हैं। 

तो क्या प्रभु अगम्य है ? क्‍या हम उसे समझ ही नहीं सकते ? नहीं, 
ऐसा नहीं है। उसे हम कुछ तो जानते ही हें। सामवेद्‌- में एक स्थान पर 
प्रभु की उपमा ऐसी अप्नि से दी गई है, जो प्रज्ज्वलित भी है, पर साथ ही 
घूत्र से भी आबूत है ।) जितनी अप्लि अज्ज्वलित है, उतनी दिखिकाई देती है, 
परन्तु जितनी घूम्र से आद्वत है, उतनी दिखकाई नहीं देती । इसी प्रकार 
ईश्वर कुछ तो प्रकट है, जाना हुआ है, समझ में आ जाता है और कुछ ऐसा 
है, जो अप्रकट है, अज्ञात दे और अविद्त है। यूरोप के एक दाशंनिक ने ठीक 
ही कहा है ;'**(900 48 9000, ए०२०७)०० 8७ छा) 88 007088/60,? 
ईश्वर ज्ञात और अज्ञात, प्रक: और अप्नकट दोनों ही रूप का है। हम अल्प ज्ञान 
रखने वाले जीव ईश्वर के पूर्ण रूप को समझने में असमर्थ हैं, पर उसके सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञान तो निश्चित रूप से हो रहा है । जहाँ कहीं ऋषियों ने उसे अज्ञात 
और छिपा हुआ कहा है, वहाँ उन्होंने हमारी इन्द्रियों की ससीम शक्ति की 
ओर विशेष रूप से इंगित किया है । यह ससीम शक्ति उस असीम के पूर्ण रूप 
को वास्तव में समझ ही केसे सकती है ! 


लो क्‍या वह छिपा है ? 

ईश्वर को समझने में हमारी इन्द्रियाँ और इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अशक्त 
है। किसी शेय अथवा प्रमेथ को समझने के लिये जो प्रमाण समर्थ हो सकते 
हैं, वे बह्म को जानने में असफल हो जाते हैं। कपिझ ऋषि ने इसी आधार 
पर सांख्य में “ईश्वर की असिद्धि! ( १, १२ ) है, ऐसा सूत्र बना दिया। 

१. यजु० ४०, ८! २ केव ३, ३*ं। ३० सामबेद पूवरोचिक ५, ५। 


६२ भक्ति का विकास 


अत्यक्ष, अनुमान, उपसान भोर झाब्द-प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण की हीनता 
एवं असमर्थता प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार की है, क्योंकि ईश्वर अक्ष ८ भाँख 
के प्रति - सामने या गोचर है ही नहीं। वह भाँख से दिखाई नहीं देता | 
अनुमान के लिये प्रत्यक्ष का आधार चाहिये। जब ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष 
प्रमाण ही कार्य नहीं करता, तो अनुमान-प्रमाण क्‍या कार्य कर सकता हे ? 
ईश्वर की सिद्धि सें उपमान और शब्दप्रमाण अवश्य क़ृतकाय हुए हैं। पर वे 
या तो भावना पर अवलरम्बित हैं, या विरके साधकों के साज्षात्‌ पर, अतः 
अधिक महत्व के नहीं हैं । 


कदाचित्‌ विश्व के इतिहास में महर्षि दयानन्द ही वे प्रथम प्यक्ति हैं, 
जिन्होंने ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की समर्थता उन्पम्रुक्त कंठ से 
घोषित की है ।' जब किसी जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया कि आप ईश्वर-ईश्वर 
तो चिल्नाते हैं, पर उसकी सिद्धि किस अ्कार करते हैं, तो ऋषि ने उत्तर दिया 
था; 'सब प्रत्यज्षादि प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि द्ोती हे / भअश्नकर्ता ने पुनः 
पूछा ; 'ईश्वर में अस्यक्षादि प्साण किस प्रकार घट सकते हैं ?? ऋषि ने 
कहा : महर्षि गौतम ने न्यायदुर्शन १, ४ में भत्यक्ष प्रमाण का जो छक्षण 
छिखा है, उसके अनुसार श्रोश्न, त्वचा, चक्, जिद्धा, प्राण और मन का दाज्दू, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुख, सत्यासस्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रध्यक्ष कहते हैं, परन्तु यह ज्ञान निर््षम हो । 
* विचारणीय विषय थह है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय और छुटे मन के द्वारा गुणों का 
प्रत्यक्ष होता है. अथवा गुणी का। में पृथ्वी को देखता हूँ । प्रथ्वी के दर्शन में 
किस-किस बात का अस्यक्ष हो रहा है ? 

आँखों से में पृथ्वी का रूप देखता हूँ, घ्राणेन्द्रिय से उसकी गन्ध का 
अनुभव करता हूँ, जिद्औहा से उसके रस का स्वाद लेता हूँ। इस भ्रकार जो 
कुछ मेरे अनुभव का विषय बनता है, वह गुणरूप है। इन गुणों का ज्ञान 
आपध्मारूप मन को घृथ्वी का प्रस्यक्ष कराता है। जब किसी वस्तु के गुणों का 
अनुभव उस वस्तु के प्रस्यक्ष का कारण है, तो भत्यक्ष घृष्टि में रचना-विशेष, 
कमबदता, सप्रयोजनता, शानादि गुणों के प्रध्यक्ष होने से उन गुणों के अधिपति 
युणी परमात्मा का प्रध्यज्ञ क्यों नहीं ? और जब प्रत्यक्ष है, तो अनुमान आदि 


लक: ३-ालकक विनय ०० तरल कक“ ३- प।छक; “पा असां# कप यकीन | पीता) #भवस० नस पक + ५६ आन कप; “पर जज ० आन्‍ बनकर मेक का अब क+ 3५८ पाप-६ 53४: समकाा 2५८ क+पहाान्‍त +>+-2/७३८२६ जाम. 42: ३११७९२६:(::धिवे +२५ ५-८ मंतर 
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के द्वारा उसके ज्ञान होने में क्या संदेह हो सकता है) कार्य के द्वारा भी 
कारण का अनुमान होता है। सध्टि कार्य है, अतएवं अपने स्रष्टा का ज्ञान वह्द 
करा रही है, ऐसा हम पीछे छिख चुके हैं । 


महर्षि दुयानन्द्‌ ने हस सम्बन्ध में हसी स्थक पर एक हेतु और दिया है। 
वे कहते हैं कि जब आत्मा मन को और मन इन्द्रियों को किसी विषय में 
छगाता है, तो आध्मा के भीतर से बुरे कार्मो के करने में भय, शंका और छज्जा 
तथा जच्छे कार्मो के करने में अभय, निःशंकता और आनन्दोत्साह उठता है। 
ऋषि का मन्तव्य है कि ये भाव आत्मा की ओर से नहीं, परमात्मा की ओर से 
आते हैं। यूनान के दार्शनिक पेथागोरस ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट 
किये हैं। वह लिखता है;***“3प्रा 676 48 & _ए008 0६ ००78९ ७770७ 
प्र प8, (6 प्र॥6:७706 ०७ वैरं06 | ॥रातेह)/शावेशा। 0 
#पराएध्रा। 89608 8700 07&00078, 867-6ए676, ॥7007:8206,?* 


सानवस्तर और परम्परा दोनों से एथक एक स्वतः-प्रमाण, अविभाज्य, 
अन्तराव्मा की ध्वनि है, जिसे हम देवी विधान की अभिव्यक्ति कह सकते हैं । 

यह ध्वनि भी ईश्वर का सम्पूर्ण नहीं तो, छुछ न कुछ ज्ञान तो 
कराती ही है । 

भारतीय ऋषियों ने परमेश्वर के प्रत्यक्ष के छिए आत्मा की शुद्धता पर 
अधिक बल दिया है। अशुद्ध, असंस्कृत, अविवेकी व्यक्ति भोतिक वस्तुओं का 
भी प्रत्यच्च नहीं कर सकते । स्थूछ, साकार वस्तुओं का अनुभव ही जब उनके 
लिये अशवक्‍्य है, तो सूचम निराकार तत्तों का अनुभव तो और भी अशकक्‍्य 
है। विशुद्ध-सत्व जीव प्रभु का ज्ञान श्राप्त करते हैं और अपने जीवन द्वारा 
दूसरों को भी कराते हैं। उनका व्यक्तित्व, अन्तरात्मा की ध्वनि, वेद॒वाणी 
जैसे आपतवाक्य तथा यह सृष्टि एवं इसमें व्याछ नियमबद्धता ऐसी पताकाएँ हैं, 
जो फहराती हुई उस जातवेद्स देव का ज्ञान करा रही हैं।* चाह गोरे 
अपने अन्थ 'दि फिसासफी आफ दि गुड छाइफ! के पृष्ठ ३२६ पर क्लेटो के 
विचार उद्धुत करता हुआ लिखता है; 70]800 ०७7००ए९०० ० (00 88 
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परमेश्वर सृष्टि में पाई जानेवाली क्रमबद्ध व्यवस्था का जनक है। उसकी 
इस रचना का उद्देश्य है जीवों को अपनी उत्तमता में सहभागी बनाना । 

इसी स्थल पर आगामी पक्लियों में उसने अरस्तू के विचार उद्धत किये हैं 
और लिखा है: “"*** 6 8 (6 6007 ० | ए0ए७४०ए पंच 
786 प्रा५७7४७, 077ए 2608786  -जिड इप्रएछा6. 06४6०, 
पछ6 ंघव6४ 676 70 &) ६986 78, 80 (080 &)] ६९७ 070ए७6 
$098203 पिफ) 88 &7 के००७ ० त8आ४७: 


ईश्वर विश्व की क्रियाशक्ति का जनक इस अर्थ में है कि वह अपनी सर्वोच्च 
सम्पूर्णता में सबके अन्द्र प्रेम को प्रज्श्वक्तित करता है, जिससे सब उसकी 
ओर, उसे अपनी कामनाओं का केन्द्र समझकर, अग्रसर होते हैं । 


प्रेटे और अरस्तू दोनों दी अभ्रु को व्यक्तित्वसस्पन्न मानते हैं, तभी तो 
वह हम जीवों के लिये बोधगम्य बनता है, एकान्त रूप से छिपा हुआ नहीं 
रहता। उसे समस्त कमनीयता तथा उत्तमवा का स्लोत समझकर ही हम 
उसकी ओर प्रयाण करते हैं । 
सामवेद का नीचे लिखा मन्त्र तो निरावरण झाब्दों में घोषणा करता है 
कि ईश्वर छिपा हुआ नहीं है। वह अनाबृत, अभिव्यक्त पुवं सघस्थ है, हमारे 
सामने ही विद्यमान दे: 
सदा व इन्द्ृश्नकुंपत आ उपो चु स सपर्यन्‌ । न देवो छूतः शूर इन्हः ॥? 
साम० ३, १, १, ३ । 


वह सर्वशक्तिमान्‌ , परमेश्वय॑संदित परमेश्वर आद्वुत, आध्छ्ादित, ढका हुआ 
या छिपा हुआ नहीं है। वह आँखों से ओझल नहीं है। वह हम सबको 
सतत अपनी ओर आकर्षित कर रहा है । वह सेव हमारे पास है और हमारी 
सेवा में मिरत है। अन्तरात्मा की ध्वनि में मानो उसकी सेवा-सावना छिपी 
है। वह सद्धेव हमें अभ्युत्थान की ओर प्रेरित कर रहा है। उसकी ध्यनि, 
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उसकी वाणी, उसकी सरष्टि सप उसका ज्ञान करा रहे हैं । उसका निरपेत्ष रूप 
सृष्टि में उसके विविध गुणों के प्रकाश द्वारा बहुत कुछ हृद्यंगम हो जाता है । 
प्रभु छिपा नहीं रहता । वह उतना ही प्रकट है, जितना में स्वयम्‌ । 


प्रभु के सापेक्ष स्वरूप में शासक, न्‍यायी और पिता का भाव क्रमशः 
विकसित हुआ है, ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का मत है। इन तीनों रूपों के प्रति 
हम जीवों की आदर-सावना रही है। प्रभु का आए, अखण्ड एव॑ पूर्ण रूप 
जीव के लिये आदर्श रहा है, अतः वह भी जीव के छिये पूज्य रहा है। पूज्य 
भावना में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो तथ्य निहित है, वह है पूजक के द्वारा 
पूज्य का अनुकरण करना । यह अनुकरण अनुकरणीय के गुणों का होता है। 
जीव के अन्दर सबसे बढ़ी न्‍्यूनता ज्ञान या प्रकाश की है। ज्ञानियों की संज्ञा 
देव है। ये देव भी प्रकाशमय हैं। देवों का देव, प्रकाशकों का भ्रकाशक परसेश्रर 
है। यजुवेंद ३५, १४ में उसे अन्धकार से परे परमोत्तम ज्योति कहा गया 
है। श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ ६, १४ के अनुसार हस परम अकाश के आगे सूर्य, 
चन्द्र, तारकावलि, विद्युतु, अभि आदि किसी का प्रकाश नहीं ठहर पाता | 
वस्तुतः ईश्वर ही प्रकाश का केन्द्र है। उसी से सब अन्य अपना प्रकाश अहण 
करते हैं । जीव अपने अन्दर इस प्रकाश या दिव्यता की कमी को अनुभव 
करता है, अतः दिव्यता के धाम उस ईश्वर की पूजा करता है। ग्रायन्नी मंत्र 
में जो प्रार्थना आती है, वह भी उस परमदेव के सर्वश्रेष्ठ तेज या प्रकाश के 
ध्यान या धारणा द्वारा अपनी श्रकाशिका बुद्धि को भ्रबुद्ध और प्रेरित करने के 
छिये है। वेद में प्रभु की इस अजख्र ज्योति में जीव के घुल-मिल जाने की 
भावना अनेक बार प्रकट हुई है। 


पश्चिम में यहूदी और मुसलमान प्रभु को शासकरूप में द्वी मानते रहे 
हैं। ईसा ने इस रूप के साथ पिता की भावना का समावेश किया और ईश्वर 
को आदर तथा प्रेम दोनों का पातन्न बनाया । पुत्र पिता से प्रेम करने के साथ 
डरता भी है। अतः पिता को पुन्न का विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। प्रेम 
के इसी भाव को लेकर आगे मातृ-भावना, दास्पत्य-भावना तथा सख्य-भावना 
का विकास हुआ है। भक्ति का प्रारम्भ भी इन्हीं भावनाओं के साथ होता है । 
अतः आगामी प्रकरणों में हम इसी भक्ति-सावना का विवेचन करेंगे । 
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तृतीय अध्याय 
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भक्तिमा्गं : जगत और जीवन दोनों के मर में काम है, ऐसा 
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है ।* भ्रश्नोपनिपद्‌ के प्रथम प्रश्न में जब 
कत्य ऋषि के प्रपौन्न कबन्धी ने महर्षि पिप्पछाद से प्रजा की उत्पत्ति के संबंध 
में प्रश्न किया, तो उन्होंने प्रजापति को सर्वप्रथम प्रजाकाम अथांव्‌ अज़ा 
उत्पन्न करने की इृच्छावाछा ही कहा है। भ्रश्नोपनिषद्‌ के अन्तिम प्रश्न में 
भी जिन षोडश कराओं का वर्णन है, उनका मूछ इच्छा है। ऐतरेय १, १, १ 
तथा 9, ६, $ में इसे ईछण कहा गया है। लेक्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रद्मनन्दवज्ञी 
के षह्ठ अम्ुुवांक में 'सोइकामयत” कहकर इसे काम का डी नाम दिया गया 
है। गीता के तीसरे अध्याय के अन्त सें बाह्य स्थूछ भूतों अथवा उनसे बने 
हुए शरीर से परे हन्द्रियाँ, इन्द्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से 
परे काम का वर्णन है। जो जिसका पूर्वज है, जनक है. वह अपनी संतति में 
आश्रय पाता दी है। काम भी सबका मूझ होकर सब में समाया हुआ है, 
सर्वश्न॒ व्याप दे। इसकी यह व्यास्ति इसके प्रभविष्णु रूप को प्रकट कर रही है । 


ओ काम सृष्टि के मूल में है, उसे प्रश्वोपनिषद्‌ ईक्षण का नाम देती है । 
प्रकृति की प्रथम विकृति में आते ही इसकी संज्ञा काम हो जाती है और मन 
के विकार तक पहुँचकर यह तीन दिल्लाओं में विभाजित हो जाता हे। मन 
में कुछ जानने की इच्छा मनीषा कट्दलाती है, संवेदन-चषेन्न में यही जूति और 
क्रिया-पेन्र में वश के नाम से प्रख्यात हे । इन तीनों का एकीकरण बुद्धि 
में है, परन्तु मन में आते ही चेत्र अछकूग-अछग हो जाते हैं। मन के पश्चात्‌ 


अल बता ॥ 
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१. कामस्तदमे समवर्तताभि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌। ऋ० ८-७-१७ तथा अथर्ब० 
१९, ५२, है | 

२. बैंदिक शब्द वश और अँग्रेजी का विश समानाथ्थक्र होने के कारण ध्यान देने 
योग्य दैं। 

ई. ऐतरेय उपनिषदू ३, २। 
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इन्द्रियाँ जाती हैं। सन का त्रिविध काम दुश इन्द्रियों में दुश् प्रकार धारण 
कर छेता है। काम के प्रिय और अग्रिय दो रूप हैं। इन्हीं दो रूपों में सन 
जगत्‌ के सूचम तथा स्थूछ शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि और प्र॒पंच की विविध 
दश्यावल्ति एवं व्यापारों को विभाजित कर लेता है। इस प्रकार कास नाना 
इच्छाओं और वासनाओं में प्रकट होने लगता है। अथम बविकृति में 
निद्तित काम का सूचमतम रूप क्रमशः सूचम, सूचम से स्थूछ और स्थूछ से 
स्थूछतर होता जाता है। छुद्धितत्व में निद्ित काम को समझना कठिन है, 
पर मन की ज्ञान, भाव और कर्म की इच्छायें समझ में आ जाती हैं। साधारण 
संसक्ृत मानव की भी पहुँच वहाँ तक सम्भव है। अतः काम को हम मनोभव, 
मन से उत्पन्न हुआ कह्दा करते हैं। वस्तुतः काम मन से' उत्पन्न नहीं होता । 
वह मन का भी बीज है । 
अथर्वबेद काण्ड १९ के सूक्त ७२ का ऋषि काम का निरूपण करते हुये 
कहता है कि मूठ काम अपने संतति-स्वरूप बहतू, फेले हुये, काम के साथ 
सयोगि बना हुआ विविध रूपों में ( विभ्ुर्विभावा ) प्रकट होता दे । सम्पत्ति 
पोषण, उम्रता, ओज, स्वर्य आदि इसके अनेक क्रिया-तेन्न हैं। क्राम की भश्मंसा 
करते हुये मज्ु लिखते हैं : 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्न वेदिकः ॥ २ ४ 
संकल्पमूछः कामो वे यज्ञाः संकलपसंभवाः । 
बतानि, यमर्माश्न सर्वे संकल्पजाः सूट॒ताः ॥ ३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिदू इश्यते नेह कहिंचित्‌। 
यद्‌ यद्‌ हि कुरुते किंचित्‌ तत्तत्‌ कामस्प्र चेष्टितस्ध ॥ ४ ॥ ु 
( मधुस्टति अध्याय २» 
बेद का ज्ञान और वेदिक कर्मंग्रोण का अशुष्ठान दोबों ही कामना करने 
के योग्य हैं। काम समस्त संकएपों करा मूल है। यज्ञ स्रंकश्य से उत्पन्न हुआ 
है। ब्रत और यम-नियम़ादि धर्म सभी ,संकृल्प-प्रसूत हैं। भकास, कामसा+ 
शून्य, व्यक्ति की कोई भी क्रिया यहाँ दिखाई नहीं देती । जो कुछ अहोँ क्रिपा 
जाता है, वह काम की चेष्टा का ही परिणाम दे । 
काम का मूछ रूप हिन्दी के अमर कछाकार स्वर्गीय प्रसादजी के ऋब्दों 
में मंगक से मंडित और श्रेयस्कर है। घष्टि के मूल में यही कार्य कर रहा 


ध््द भक्ति का विंकीर्स 


है।' ज्ञो काम मंगल से मंढित और कल्याण का निकेतन है, जिससे आनन्द 
की प्राप्ति होती है, वह प्रपश्न से सम्बद्ध होकर छौकिक वासनाओं से विक्ृत, 
अमंगलजनक और दुख का कारण भी बनता है। मानव की निज्नगा प्रवृत्ति 
काम के विशुद्ध स्वरूप को कलुषित कर देती है। उसकी महनीय मद्दत्ता, 
भ्रेयरकर स्थिति नष्ट हो जाती है । 


मानव की यह निश्नगा प्रवृत्ति क्या है ? सुसते भूख लगती है । भूख से 
कष्ट होता है। सें इस कष्ट का निवारण करना चाहता हूँ ओर उसके छिये रोदी- 
चावल, दाल, दूध, दही, पकवान जो कुछ मिल जाता है, उसे उद्रस्थ कर 
लेता हूँ । ऐसा करने से मुस्ते बुभुक्ञाजन्य कष्ट से न्राण मिल जाता है। इस 
श्राण से मुस्ते सुख होता है। पुक इच्छा की पूर्ति होती है। पर, इच्छा एक 
नहीं, अनेक हैं। उनमें से सब तृप्ति को श्राप्त नहीं होतीं। इच्छाजों की 
पूलि के लिये साधन चाहिये। ये साधन सबके पास नहीं हैं। साधनों के 
अभाव में इच्छायं अतृप्त रहती हैं शोर मानसिक ग्रन्थियों को जन्म देती हैं। 
मन की उलझन जीवन के प्राप्त सुख को भी किरकिरा कर देती है। इस 
उक्कश्षन को सुलझाने के लिये में उचित-अनुखचित का विचार छोड़ देता हूँ 
और ऐसे कार्य करने रूग॒ता हूँ जिनसे सम्राज़ उर्झन में पढ़ता है और मेरी 
उलझन सुरुप्तने के स्थान पर और भी अधिक उकझ जाती दे । इसके साथ, 
एक इच्छा तृप्त होने के पश्चात्‌ पुनः कअ्षपन्री पूर्ति के छिये अग्नसर द्वोती है, 
इस पर सी ध्यान देना चाहिये। मेंने एक बार दूध पी किया, परन्तु कुछ 
समय पश्मात्‌ फिर दूसरी बार दूध चाहिये । हिटलर ने पोकेड दस्तगत कर 
किया, अब आस्ट्रिया या रूमानिया या यूक्रेन सी उसके आधिषत्य में थाने 
चाहिये। एक इच्छा का अन्त नहीं द्वो पाता कि दूसरी इच्छा अपने को एुर्ण 
करने के छिये खड़ी हो जाती दे और पूर्ण न दोने पर मन में ( व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक दोनों दी रूपों में ) वेसी ही अन्थियाँ उत्पन्न करती है । सासव- 
जीवन इच्छाओं के इसी पुञ्ञ में, तृप्तिसे सुख ओर भरतृप्ति से दुःख प्राप्त 
करता झुभा, उलसझा रहता है। उसे इच्छा-सूत्ति के साधन जुटाने में दी 
संकम्त रहना पढ़ता है। गोसवासी धुरुसीदास जी के शब्दों में 'डांसत हो 


७७४४/७४७४/त ४ २5० /अ कम नज़र कक नल 


३. काम मंगरू से मडित श्रेय, सर्ग इच्छा का हे परिणाम । 
। ( कामायनी, सप्तम संस्करण, सर श्रद्धा, पृष्ठ ५३ ) 


डर 
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गईं बीति निसा सब, कबहुँन नाथ नींद भरि सोयौ” बिछोना बिछाते ही 
बिछाते जीवनरूपी रात्रि का अवसान हो जाता है। प्रगाढ निद्वा का सुख 
चण भर के लिये भी प्राप्त नहीं हो पाता । 

इच्छाओं का बढ़ाना, उनकी पूछि के लिये उचित-अनुचित सभी साधनों 
का जुटाना न केवल मेरे क्लेश का कारण बनता है, प्रत्युत उस समाज को भी 
क्लेश में डालता है, जिसमें में रहता हूँ । बढ़ी हुईं इच्छाओं की पूर्ति और 
उसके लिये आवश्यक साधन-सामग्री का संचय मेरे वश के बाहर है। में 
बाहर चलता हूँ, अपने सुख के लिये सप्ताज को और परित्थितियों को झकझो- 
रता हूँ। उनकी अनुकूछता कभी सुझे आाप्त हो जाती है, कभी नहीं। 
अनुकूल होने पर जब उनका अहं अन्द्र से तड़पता है, तो उनकी प्रतिकूछता 
और प्रतिक्रिया मुझे झकझोर देती हैं। परिस्थितियों के साथ मेरे इसी संघर्ष 
का परिणाम दुख है । 


मानव को जो कुछ प्राप्त हे, उसी से सन्‍्तुष्ट होकर यदि वह भपनी 
अधीनस्थ शक्तियों के विकास में जुटे, तो वह अपने आपको क्लेशों से बहुत 
कुछ दूर कर सकता है। अधीनस्थ शक्तियाँ मेरे अन्द्र हैं, पर उनकी चिन्ता 
मुसे कब होती है ? मेरी चिन्ता का प्रधान ऊचय मुझसे बाहर रखी हुई 
वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है, जो सदेव अतृप्त रहती है। अतः अन्दर 
से बाहर भागना ही मानव की निम्नगा प्रवृत्ति हे। यह प्रवृत्ति सुख-दुख से 
समन्वित रद्दती हैे। अनुकूछ परिस्थिति सुख ओर प्रतिकूल परिस्थिति 
दुःख का देतु द्वै। 


सुख और दुःख से ऊपर आनन्द की अवस्था है। मानव के अन्द्र निहित 
काम का मूल रूप उसी के लिये छाछायित रहता है। मानव जो बाहर की 
ऊँची से ऊँची स्थिति में पहुँचकर भी सन्तुष्ट नहीं होता, उसका यही कारण 
है। वह तृप्ति चाहता है, आत्मतृप्ति, आव्मसन्तुष्टि । यह उसे बाहर की वस्तुओं 
में नहीं मिक्ती । जब मानव बाहर से हटकर अन्दर की ओर चछता है तो 
उसे तृप्ति का अनुभव होने छगता है। एक कछाकार, सद्भीतज्ञ या कवि 
अपनी कछा को जन्म देकर जितनी तृप्ति प्राप करता है, उत्तनी एक साम्राज्य 
का सम्राट नहीं। एक दार्शनिक अपने मनन, चिन्तन और निदिध्यासन में 
उससे भी बढ़कर तृत्ति प्राप्त करता है। बाहर की सुख-दुःख-सम्मिश्रित भठृप्ति 
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अन्दर जाकर तृप्ति की अनुभूति में परिणत हो जाती है, पर पूर्ण तृप्ति वहाँ 
भी नहीं । काम जब तक अपने मूछ रूप के साथ संयुक्त न हो जाय, तब 
तक पूर्ण तृप्ति कहाँ ? कोई कछाफार अपनी रचना को कला की पराकाष्ठा 
नहीं कह सकवा। कोई दाशनिक अन्तिम सत्य को उपलब्धि का दावा नहों 
कर सकता । पूर्ण तृप्ति तो पुण्य की पराकाष्ठा, निश्चिह्ष कलाओं के स्त्रोत, 
अन्तिम सत्य के साथ है जो काम का मूलाधार है, ईक्षण का केन्द्रविन्दु है । 
वेद इसी हेतु कद्दता हे : 


अन्ति सन्त न जहाति अन्ति सन्त न पश्यति । 
देवस्य पश्य काव्य न ससार न जीय॑ति ॥ (अथवं० १०,,३२) 


जीवात्मा अपने, समीप स्थित प्रकृति को छोड़ता नहीं, उसके साथ बंधा 
हुआ है, और अपने समीप विराजमान परमेश्वर को देखता नहीं, उसकी 
अनुभूति से अलग है। इसी कारण वह आनन्द से वस्चिन और दुखी है । 
उसने आनन्द की प्राप्ति में अपना कामना-जारू बाहर फेछा रखा है, जहाँ 
आनन्द का लवलेश भी नहीं है। इस जाल को बाहर से समेटकर उसे अपनी 
समस्त कामना परमास्मा में केन्द्रित कर देनी चाहिये, जो आनन्द का धाम 
है। कामनाओं का यही ऊर्भरवीकरण है ।* 


काम का यह योग ईश्वर के साथ केसे हो, जीव अपनी इच्छाओं को पुत्र, 
पित्त और यश से हटाकर अभ्चु की ओर केसे उन्मुख करे, कास अपने मनोभव 
ओर विषय-वासनागत रूप का परित्याग करके अपने स्नरोत की ओर किस 
प्रकार अयाण करे, इस समस्या ने भी सानव के विकास-पथ में अनेक विश्न 


उपस्थित किये हैं । 


भारतीय मनीषा ने इस समस्या का समाधान ज्ञान, कर्म और भक्ति 
के साधनत्रय द्वारा किया है। पर जेसे ही साधक ज्ञानकी ओर अग्रसर 
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होता है, उसकी संवेदन-दशक्ति उसे भावनाओं के मँवर-जाल में फाँस लेती 
है और बेचारा ज्ञान अपना-सा सुख लिये एक ओर उदाघीन बना खड़ा रहता 
है। यदि जीव भावनाओं के जाल से किप्ती श्रकार निकक आया, तो कर्म 
जीवनयापन की सामझी जुटाने के लिये उसे आकर्षित कर लेता है। त्याग 
और वैराग्य की ओर श्रयाण करते ही संसार के वेभव-विकास उसे अपनी 
ओर खींचते हैं। इस प्रकार प्रत्येक साधन-पथ उसे शअध्यूहों से ओत-ओओत 
प्रतीत होने छगता है। इसका एक अब कारण भी है। आधुनिक जीवशाख्र के 
विद्वान्‌ हमें बताते हैं कि जम प्लाज्म ( 0७07 ॥2827 ) या श॒ुक्र-कीट मानव 
की समस्त जातिगत या वंशगत प्रवृत्तियों एवं परम्पराओं का संक्षिप्त कोष 
है। जो अवृत्ति इसके आधार पर एक बार बन गयी, वह अपनी समकक्ष 
एवं सहयोगिनी प्रव्नत्तियों को समेटती हुईं, वासनागत संस्कारों के रूप में 
आगे बढ़ती चली जाती है। साधक उसकी विपरीत दिला में चलने का 
प्रयत्न करता है, पर पग-पण पर इन प्रवृत्तियों की अबछता ठोकर मारकर उसे 
पथ से विचलित करती रहती है। कोई भी साधन-पथ इस प्रकार के 
अन्तरायों से आक्रान्त हुए बिना नहीं रहता। साधक सुख-हुख के इन्दों में 
पड़ा हुआ कभी अकृति के प्रपश्च अर्थात्‌ कम-व्यापार-जारऊ की ओर देखता 
है, कभी चिति-सम्बन्धी ज्ञान-गुत्थियों की ओर । कभी झरीर को सम्हालता 
है, कभी मन को । इन्द्र के घेरे से निकलना उसके लिये दुष्कर हो जाता है । 


जेसा संकेत किया जा चुका है, आनन्द न सव्‌ के प्रसार अर्थात्‌ प्रकृति 
के प्रपञ्न में है और न चित्‌ अर्थात्‌ जीव के ज्ञान-प्रयल्ष में। वह सत्‌ और 
चित्‌ दोनों से एथक्‌ आनन्दरूप परमेश्वर में है। आनन्द का स्थान न शरीर 
है, न प्राण, न इन्द्रिय, न मन और न बुद्धि । काम के मूर रूप का स्थान भी 
इनमें से कोई नहीं है। इसी द्ेतु उसकी पूर्ति में बाधायें पढ़ती हैं। शरीर, 
आण, इन्द्रिय और मन के नाना रूप ही मार्ग में विन्न बनकर खड़े हो जाते 
हैं। वर्षा, आँधी, शब्ुता, प्रारव्ध, आकस्मिक दु्घटनायें, प्रियवियोगादि 
आकर मानव की सहन-शक्ति को झकझोर देते हैं। साधक पथ से विचलित 
होकर अपनी असहाय अवस्था से छुब्ध हो उठता है। उसके भीतर से 
'वीत्कार निकलता है और किसी सहायक की ओर वह सकरुण नेन्नों से देखने 
कराता है। क्‍या भाई, पुत्र, पिता, पत्नी, पति या भ्न्‍्य सम्बन्धी उसकी 
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सहायता कर सकते हैं ? नहीं, वे स्वयं उसी ज्वलित ज्वाला में, विवशता की 
वह में जल रहे हैं । जिस दाहकता से साधक॑ निकलना चाहता है, वह उसे 
अपने चतुर्दिक, सबके भीतर फेली हुई दिखाई देती है। ज्वाला से बचने 
के लिये प्रच्छाय, जलीय, शीतल स्थान चाहिये। दुःख से त्राण पाने के छिये 
आनन्द का निकेतन चाहिये। आनन्द का यह निकेतन ईश्वर है, सब्चिदानन्द 
परमात्मा है। सत्‌ और चित्‌ दोनों का विज्ञामर्थरः वह्दी है। साधक को 
समस्त संसार धोखा दे दे भौर देता ही है, परन्तु परमात्मा कभी धोखा नहीं 
देता । इसलिये दुख से बचने का साधन, द्वन्दों के सिन्धु से सन्तरण पाने 
का अवलम्बन, साधनों का साधन, अवलग्बनों का अवलम्बन, आभ्रयों का आश्रय 
एकमात्र आनन्दस्वरूप ईश्वर है। इसीके साथ रहना, इसीके गुण गाना, 
इससे हटकर भअन्यन्न कहीं भी न जाना, इसीमें तश्नलीन और मम्न होकर 
निह्वंन्‍्द्न विचरण करना, आनन्द है। यही भक्तिमा्ग है। साधकों ने परीक्षण 
और अनुभव करके इसे ज्ञान-साग और कर्म-मार्ग दोनों से ऊध्व स्थान दिया है । 


मानव हस मार्ग में पहुँचकर सृष्टि की सकारणता एवं उसके उद्देश्य को 
हृदयज़्म कर केता है। उसे समस्त क्रिया उसी परम सत्ता से अनुप्रेरित 
तथा समस्त शक्ति उसी आणसख्रोत प्रभु से अनुभाणित होती हुई अतीत 
होने छगती है। अतएूव इन सबके सुख-दुखमूलक होने की ओर से वह 
निरपेच् हो जाता है । इ्न्हूं उसे फिर संतप्त नहीं करते। वह आनस्वधास 
परमाध्मा की गोद में बेठकर आनन्द्मय बन जाता है । 


झान, कमे और भक्ति का अन्योन्य सम्बन्ध : चृष्टि के मुरू में हमने 
जिस काम का उक्लेख किया है, चह मनोविज्ञान के ज्ेनत्र में एक 
भाव है। प्रत्येक रचना अथवा कृति के पीछे यही काम-भावना रहती है। 
ज्ञान और कर्म दोनों इसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उपनिषदों में इसी 
देतु काम के पश्चात्‌ प्रजाकाम अजापति के तप करने का उल्लेख हुआ है, जो 
शान और कम दो रूपों वाला है। 

इस अकार रचना-क्रम सें परमात्मा से भाव भौर भाव से तप-रूप शान 
तथा कर्म प्रकट द्ोते हैं, जो पीछे नाम-रूपात्मक जगत्‌ में परिणत हो जाते हैं । 
विलछीनीकरण में यह क्रम विपरीत हो जाता है। नाम तथा रूप भाव में 
क्षौर भाव परमात्मा में छूय को आाप्त होते हैं। भक्त सी इसी प्रकार अपनी 
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चित्तदृतियों को नाम-रूप के सहारे भाव में, फिर भाव के सहारे परमात्मा 
में लीन कर देता है। सक्तियोग इसी भाव-पद्धति का दूसरा नाम है। 


भक्ति-कषेत्र में ज्ञान और कर्म भी नाम और रूप के समान ही स्थिति 
रखते हैं । मानवता के विकास में सबसे नीचा स्तर उन मनुष्यों का है, जो 
तमोगुण से आच्छादित हैं, जिनकी गति विचार-विहीन है। ऐसे व्यक्तियों 
को कम्मकाण्डी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। किसी गति के साथ जब तक 
विचार सम्मिलित न हो, तब तक उसे कम नहीं कहते । निद्रा में करवट लेना 
कर्म नहीं, शरीर की गति है। घड़ी की सुइयों के चलने को गति कह सकते 
हैं, कर्म नहीं । इसी प्रकार सूथे, चन्द्र, पृथ्वी आदि का चलना गति है। 
परन्तु जब में भक्ति के तत्व को हृदयज्ञम करने के विचार से किसी भक्तिपरक 
अन्थ को पढ़ता हूँ, तो यह पढ़ना कर्म है। शरीर की शुद्धि के विचार से बत 
रखता हूँ, तो यह ब्रत कर्म है। तमोगुणी व्यक्ति प्रायः विचारशून्य होकर कार्य 
करता है, अतः उसके कार्य वेसी ही गति की संज्ञा प्राप्त करते हैं जेसी जड़ पदार्थों 
में देखी ज्ञाती है । इसी कारण तभोगुणी व्यक्ति को जड़ भी कह देते हैं । तमोगुण 
का यह जड़्त्व रजोगुण में दूर हो जाता है। रजोगुणी व्यक्ति किसी से राग 
अथवा किसी से द्वेष करता है। इन्हीं दोनों भावों से उसकी समस्त क्रियायें 
प्रभावित रहती हैं और इसी हेतु वह पुण्य-पाप-मिश्रित कर्म करने वाला कहा 
जाता है। कर्म यहाँ अपना कुत्सित अथवा सुन्दर रूप दिखाते हैं। रजोगुणी 
व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति की भाँति अमाद में नहीं पड़ा रहता। चह क्रियाशील 
बनता है । बिना कर्म किये वह रह नहीं सकता । इस प्रकार तम विकसित 
होकर रज में लीन हो जाता है। विकास का यह प्रथम स्तर है, जिसमें मानव 
अपनी सामान्य गति को कर्म का नाम देता है। वह कर्मकाण्डी बनता है। 
रजोगुण से ऊपर सतोगुण की स्थिति है। इसे ज्ञान और प्रकाश का क्षेत्र कहा 
जाता है। यहाँ कर्म ज्ञान में लीन हो जाता है। गीता ने जो ज्ञानाप्ति द्वारा 
कर्म-राशि का भस्म हो जाना छिखा है, उसका यही आधार है। 

अतः विकास-क्रम में जड़त्व से सम्षन्धित गति कर्म में और कर्म ज्ञान में 
लीन होता है। ज्ञान किसमें छीन होगा? इसे निश्चित रूप से भाव में 
लीन होना चाहिये, जो रचना-क्रम में इसका पुदंवर्ती है। भक्ति भाव ही तो 
है। अतएवं कर्म और ज्ञान का पर्यवसान भक्ति में होता है । 
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ग्दि कोषों पर विचार किया जाय, तो अनश्नमय कोष प्राणमय कोष में परिणत 
हो ज्ञाता है। समस्त अज्न प्राण का भोजन है। प्राणमय कोष, जिसे गति 
का झुख्य चषेत्र कहा जा सकता है, मनोसय कोष में लीन होता है। मन ही 
राग और हेप का केन्द्र हे और समस्त कर्म का ख्ोत है। जिस कम के साथ 
मन नहीं छगा है, वह कर्म ही नहीं है, गतिमात्र है। मन ( सनोसय कोष ) 
बुद्धि ( विज्ञानमय कोष ) में छीन होता है। बुद्धि सत्‌ का अंश और ज्ञान 
का चेत्र है। यह बुद्धि अथवा ज्ञानबृत्ति जिसके सहारे आत्मतत्व में छीन 
होगी, वह भाव ही है, जिसे श्रद्धा और भक्ति-भावना का नाम दिया गया 
है। आनन्द्मयकोष का सम्बन्ध इसी हेतु ईश्वर की उपासना के साथ है । 


साधना में सत्‌ से मुक्ति पाना अपने वश के बाहर है। भक्त को इससे 
छुड़ाने वाले भगवान दही हैं। कठोपनिषद्‌ २. २. १४ में छिखा है: “नित्यो 
नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको बहुनां यो विद्धाति कामान” प्रश्न निर्यों में 
नित्य और चेतनों में चेतन है। वह अकेला अनेक जीवों की कामनाओओों को 
पूरा करता है। जीव की सर्वश्रेष्ठ कामना बन्धनों से छूटकर परमगति प्राप्त 
करना है । इसे भगवान्‌ ही सफल बनाते हैं। अतः 'ऋते झ्ञानान्न मुक्ति: 
घिद्धान्त को अकाव्य एवं अन्तिम साधन समझने वाले साधक को अश्त में 
जाकर अपनी मान्यता में परिवर्तन करना पड़ता है। वह सोचने छगता है 
कि जिसे छोड़ने का में दुम भरता हूँ, वह इस छोड़ने में ही मेरे साथ झगा 
है ।* अतः वह सर्वात्मना अपने आपको भ्रभ्रु को समर्पित कर देता है। यह 
समपंण, दरणासति, प्रपन्नावस्था ही भक्तिकाण्ड का सवस्व है। यही उसे 
पार छगाती है, सत्‌ से छुड़ाकर भगवान्‌ से मिलाती है। भक्ति की इस 
ऊध्च अवस्था को प्राप्त करने के छिये ज्ञान और कर्म दोनों ही साधन बनते 
हैं और दोनों ही अपने ऊपर उल्लिखित क्रमानुसार भक्तिधारा में लीन होते 
हैं, जो भगवान्‌ की प्राप्ति का अन्तिम साधन है। यह भक्ति भगवान का 
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मैंने ससे छोड़ दिया है? इस वाक्य में भइंकार की छाया है | अइंकार छोड़ा नहीं 
जा सकता। इसे प्रभु की समर्पित करना पड़ता दे। उदूं के एक कपि ने नीचे लिखी 
पंक्तियों में अइंकार के त्याय में छिपे अइंकार का कितने मीठे शब्दों में वर्णन किय। है :--- 


की तके मय तो मायल्ले पिन्दार हो गया । मैं त्ोेवा करके और शुनहयार हो यया ॥? 


ेेलत+ कल. मंखमननानया नरल्‍कलनर्नसम/ मंपनकक-॑लमम.. 2०. ऑपा पा ५५७०-०५. त००>०2िफैकिकमप लक, अजय 


भक्ति का स्वरूप ७४ 


आत्मा से साज्षाव, सघस्थ सम्बन्ध स्थापित कराती है, अतएवं कर्म और ज्ञान 
दोनों से ऊपर है । 


भक्ति और सोन्द्यशात्र 

प्लेटो ने ज्ञान के चार प्रकार वर्णन किये हैं : $. ऐसा ज्ञाव जो केवल 
आभास या छाया के रूप में है, २. ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी 
क्रत्पना या निजी विश्वास है, ३, मनन से उत्पन्न ज्ञान, और ४. तश्वज्ञान । 
प्रथम तीन प्रकारों में ज्ञान का कोई न कोई माध्यम या प्रतिनिधि 
होता है, जिसके सहारे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, परन्तु चतुर्थ प्रकार में 
कोई विशेष प्रतिनिधिरूप में नहीं रहता। जैसे किसी विशिष्ट पदार्थ की 
छाया दिखाई देती है, या में कल्पना से किसी वस्तु को अपने सामने खड़ा 
कर लेता हूँ, या किसी के सम्बन्ध में कुछ मनन करता हूँ, वेसे तसवज्ञान के 
समय कोई विशिष्ट पदार्थ सामने नहीं आता, अत्युत ज्ञान की सामान्य धारा 
सामने रहती है। प्रथम दो प्रकार मानव की अपनी सम्मतियाँ हैं। दूसरे 
' व्यक्तियों की सम्मतियाँ वैसी ही हों, यह आवश्यक नहीं है। वे उपसे अपनी 
भिन्न सम्मति रख सकते हैं, परन्तु तत्त्तज्ञान के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कद्दा 
जा सकता । मनन से उत्पन्न ज्ञान भी इन्द्रियजन्य झञान नहीं होना चाहिये । 


कठोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के श्छोक ५ में सी इसी 
से मिलते-जुलते शान के चार प्रकारों का उल्लेख हुआ है : 


यथा55दर्शे तथाध्मनि, यथा स्वप्ने तथा  पितृछोके 
यथा5पसु परीव दुह्शे तथा गन्धर्वछोके छायातपयोरिव बह्मलोके ॥ 


जैसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, वेसे ही कुछ व्यक्ति 
अन्तिम सत्य को अपने में क्र्थाव्‌ अपने अनुरूप देखते हैं। साधारण मनुष्यों 
की अवस्था ऐसी ही होती है। काँच जेसा होता है, उसके सामने आई हुईं 
वस्तु उसी के अनुसार छोटी-बड़ी अथवा छाऊ-पीली दिखलाई देती है । 
मनुष्य का अन्तःकरण भी सलिन अथवा स्वच्छ जेसा होता है, वेसा ही उसमें 
अन्तिस सत्ता का रूप भासित होता है। साधारण मनुष्यों से ऊँची अच॑स्था 
के व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं। वे स्वप्न देखा करते हैं, अपनी कश्पना से 
शून्य में सी रह भरा करते हैं। इन व्यक्तियों की संज्ञा पितर है। अपनी 


७ह्‌ भक्ति का विकोस 


चासना और संस्कारों के अनुकूल ये कादपनिक आदशों की स्ष्टि खड़ी किया 
करते हैं। तीसरे प्रकार का ज्ञान जरू में पेड़ती हुई परछाई वा प्रतिविग्ब 
के रूप में है। इसके देखने वाले गन्धर्व हैं। जल में जिस पदार्थ का प्रति 
बिम्ब पड़ रद्दा है, उस पदार्थ से वह प्रतिभिम्ब अधिक सुन्दर दिखाई देता है। 
हसी प्रकार वस्तुओं को सुन्दर रूप में देखने वाले गन्धवे या कलाकार वस्तु 
के वास्तविक रूप से नहीं, प्रत्युत उसके सुन्दर रूप से सम्बन्ध रखते हैं। 
वे सौन्दर्य के उपासक होते हैं। चतुर्थ प्रकार का ज्ञान तरवज्ञान है, जिसमें 
च्स्तु छाया वथा धूप की भाँति स्पष्ट और साज्ञाव दिखाई देती है। 


भक्ति सें ऊपर वर्णित घारों प्रकारों का ज्ञान सम्मिकित रहता है, पर 
विशेष रूप से भक्त विश्व के सौन्दर्य से प्रभावित होकर उस सोन्द्र्य के स्नोत 
प्रभु की उपासना में मप्त होता है। सौन्दर्य क्या है? क्‍या वह बाहर रखी 
कोई वस्तु है जो मुझे आकर्षित करती है, या कोई वस्तु मुस्ते अच्छी छगती 
है इसलिये में उसे सुन्दर कहता हूँ ? विद्वानों के मत इस विषय में भिन्न-भिन्न 
हैं। कुछ विद्वान सौन्दय को आत्मनिष्ठ ( 5प.००४४७ ) और कुछ उसे 
वस्तुनिष्ठ ( 00]००४४० ) मानते हैं। भक्त की ताह्विक दृष्टि सौन्दर्य को 
उसके पीछे छिपी एक अनन्त सौन्दर्य-निधि में देखती है। उसे उषा को 
अरुणिमा, संध्या की स्वर्णिमा, रातज्ि की श्यामता, वर्षा की सरसता, शरद 
की श्वेतिमा, धसन्‍्त की मधुरिमा, वनस्पतियों की हरीतिमा और उधुष्पों के 
सौन्दुर्य में उसी भदृष्ट सुन्दर की सुन्दरता फूटती दिखाई देवी है। नारी के 
बाह्य कछेवर की सुन्दरता जेसे उसके आन्तरिक सौन्दर्य की प्रतिष्छुवि है, 
किसी कक्ष की सजावट उसमें रहने वाले मानव की मनोवूृत्ति की बाह्य 
अभिव्यक्षक है, किसी काव्यककाकार की अभिरुचि उसके पात्रों में निद्चित हे । 
उसी प्रकार उस अमर कलाकर, उस शझाश्रत कवि की सुन्दर भाष्मा, उसकी 
कृति सृष्टि के विभिन्न रूपों में इष्टिगोचर हो रही है।* उस सौन्दर्य-स्नोत 
से जो सुन्दरता की धारायें चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं, उन्हीं को अहदण 


सरलता: पाक सक#//#_वाकस+सदे#ब ३ +१००३५ कर करे क्‍न्‍।. 5९५ )वुतरो। व १ अजब. जरा आफमा/स्‍ कं] रत कातपे+7900,. लद्रतगार खा, नपदीि८न कलन+नकाकनन पक ॥क कर पककी-अस. 2०7०२॥६००७०७०२॥७७ ।वंक " 4१४३ & #ऋ-रर ३७ कोल ब्वककला 3 "५२० + के. ७५कर-ईसंज्पालैक॑ +०फ- गे. + आस्था. 754 >#्भ के 03पपत्ड) काका सइककमेकबेका>3 03. "जा कम प-अन्‍्वमर्भी ७ की, 


«3 फ्एपढ पक, ०7७४ [/फ, 0, ; एशरएप्र॥9४ 00 06 २९७7ए 0 (00, 2, 64 

66070 ७068, ०९अआएएए. 80ग्रोड, ईका। 0005, 706 ए8४प8॥ 0 

079 #०४०78 876 जोग्परेएजड पक0पड्ंए. अगंणा ग्रह श्रपशाक्या 80, 67९ 
99,8 धणोपरे ० प्रापक्रोओ09 १08 छ्र0[.883 ०९ पिंड शैशप&। 0९8०५ 


भक्ति का स्वरूप ७७ 


करके विश्व के नाना पदाथ सुन्दर बने हुये हैं। भक्त इसी हेतु इस समस्त 
सौन्दय-प्रसार के पीछे छिपे उस परम सुन्दर की उपाधना करता है। उसे 
'सुन्द्र ही सत्य है और सत्य ही सुन्दर है! इस उक्ति में अटल विश्वास होता 
है। अतः बह अपने उपास्य देव को सुन्दर ही नहीं, सत्य भी मानता है। 
सत्य ही आदश है। यह भादर्श भी उसे श्रभु में ही दृष्टिगोचर होता है। 

इस प्रकार पितरों का आदु्शवाद, कलाकारों की सौन्दर्योपासना और तत्त- 
ज्ञानियों का अन्तिम सत्य--तीनों अपने अतीव निर्मल रूप को लेकर भक्ति सें 
समन्वित हो जाते हैं। भक्त मानव की सहज बुद्धि, स्वाध्याय से उत्पन्न ज्ञान, 
सदाचार, कलाप्रियता, सुन्दरता ओर सनन तथा निद्ध्यासन के अन्तिम 
लचय का केन्द्र अपने भगवान्‌ को ही समझता है। उसे परोपकार के कार्यों 
में, कछाकार की कछा में, दाशनिकों के चिन्तन में तथा आदर्श के छिये मर 
मिटने वाले बलिदानियों के अमर उत्सग में प्रभु के ही दर्शन होते हैं। वह 
इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में प्रभु के चमत्करण का अनुभव करने छगता 
है और परिणामतः उसका उपासक बन जाता है। 


भक्ति के अद्भ 


आविर्भाव, भाव और तिरोभाव; उद्धव, स्थिति और प्ररूय विश्व की प्रस्येक 
वस्तु के साथ सम्बद्ध हैं। बाह्य जगत्‌ में ये घटनायें कार्य-कारण-सम्बन्ध से 
प्रकट होती हैं । चेतन जगत में ये पवित्र ओर अपविन्न कर्मों के परिणामस्वरूप 
दिखाई देती हैं। इन्हीं तीनों के ऋम में कार का भी अस्तित्व है। प्राकृतिक 
जगत, चेतन जगत्‌ और काछ से भी ऊपर एक तर्व है, जो कार्य-कारण-सम्बन्ध 
से प्रथक है, पुण्य और पाप से परे है दथा भूत और भविष्यत्‌ से भी अछग 
है। भक्ति का रचय भक्त को इसी तत्त्व की प्राप्ति कराना हें। यह तर्व ईश्वर 
है। ईश्वर की ्राप्ति केसे हो सकती हे ! 

भक्त अपना व्यक्तित्व रखता है, जिसमें शरीर, हृदय और बुद्धि तीन 
तरवों की प्रधानता है । इस व्यक्तित्व का सम्बन्ध उसके पिता, माता, बन्धु, 
पक्की, पुत्रादि के साथ है, जो उसके परिवार के अज्ञ हैं। सामाजिक चेत्र में 
उससे सम्धन्धित गरुरुजन, रक्षक, व्यवसायी और अ्रमजीबी हैं। इन सबको 
पृथ्वीमाता, वायुमण्डक और सूर्य जीवन-यापन के उपादान प्रदान करते हैँ। 


ज्ट भक्ति का विकास 


ईश्वर की प्रासि के लिये भक्त या तो इन सबका परित्याग करें और 'सब तज्ि 
हरि भज' की उक्ति को अपनावे अथवा इन सबके प्रति उन्म्रुख रहे । सबका 
स्याग कर देना तो बात की बात है। जब तक शरीर हे, तब तक किसी को 
भी छोड़ा नहीं जा सकता। अतः दूसरा सार्ग ही स्वीकरणीय हे। भक्तिकाण्ड 
इसी देतु भक्त को कर्तव्य-पाकन के पथ से पृथक नहीं करता। केवल 
ईश्वरोन्सुख बने रहने पर अधिक बल देता हे । प्रभु के आश्रय में रहते हुए 
भक्त को विविध कर्तव्यों का पाछन करना है। अतः ये सब भक्ति के भक्ढों के 
अन्तर्गत आते हैं। कर्तब्यों का पाठन भक्ति की भूमिका को दृढ़ करने वाला है, 
उसे हिलाने वाला नहीं हे । 

गीता कहती है : 'अ्रद्धामयोड्यं पुरुषो यो यच्छुदः स एवं सः १७. ३ । 
पुरुष श्रद्धा का ही- बना हुआ है। वह जिसमें श्रद्धा रखता हे, वेसा ही बम 
जाता है। अतः श्रद्धा सत्य में, शुभ में, सुन्दर में रखनी चाहिये; भनृत, अशुभ 
और असुन्दर में नहीं। भक्ति का मूल आधार श्रद्धा ही हे । 

श्रद्धा का सर्वप्रथम स्थान माता, पिता और आयचाय हैं। ममुष्य के 
व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं तीनों द्वारा होता है । माता-पिता से उसे हाड़, 
मांस, मन और बुद्धि का संघात शरीर प्राप्त होता हे, तो आचार्य से सांस्क- 
तलिक सम्पत्ति। इन तीनों की श्रद्धापू्नक सेवा फरमा सक्ति का प्रथम णक्ल 
है। जीवन का प्रथम भाग क्रमशः इन्हीं तीनों के साथ व्यतीत होता है । 
यह जीवन-निर्माण का समय है। इस काछ में अह्म च्य द्वारा मानसिक एवं 
बौद्धिक शक्तियों को विकसित तथा पविन्नता की ओर उन्म्रुख करना होता 
हे । इनके अभाव में जीवन जीवन नहीं, जरण और मरण ही है । 


मानव की ज्ञानेन््रियाँतथा कर्मेन्द्रियाँ बाहर की ओर खुली हैं, परन्तु 
अन्तःकरण के चारों भाग अन्दर हैं। अतः उसकी एक बहिमुंखी प्रवृत्ति है, दूसरी 
अन्तर्मंखी । बहिसुंख्री प्रवृत्ति में उसके सामने भोगों का वेभव है, जिसे भोगने 
के छिये ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेन्द्रियों को सहायता देती हैं । पर भोगों को सम्पूर्ण रूप 
से कोई भोग नहीं सकता। हन्हें भोगने के किए प्रथम तो जीवन ही सीमित 
है, फिर भोग इन्त्रियों के तेज को भी नष्ट कर देते हैं और थे तृप्ति नहीं, 
दृष्णा पैदा करते हैं। अतः सोगों को त्याग-भाव से सोगनसा चाहिये। त्याग 
आप्तमुखी प्रयुत्ति है, जिसमें तप और संयम की प्रधानता है। ठप तथा बत 


भक्ति का स्वरूप ७६, 


के द्वारा में भोगों के प्रभाव को दूर करता हूँ. और अह्यचर्य तथा अन्य संयर्मों 
के द्वारा उन पर अपना स्वामित्व स्थापित करता हूँ । अतः त्याग ( अर्थात्‌ 
तप भौर संयम ) भक्ति का दूसरा अंग है। 

भोगों को भोगना तो पढ़ता ही हैे। भोग की इस व्यय-क्रिया में प्राकृ- 
तिक देवों द्वारा उत्पादित भोग की सामग्री में कमी हो जाती हे । इस कमी 
को दूर करने के लिये मुसे सामझी का उत्पादन करना चाहिये। भोगोत्पादक 
साधनों में यज्ञ की प्रधानता हे । यज्ञ पर्जन्य को उत्पन्न करता हे, पर्जन्य से 
वृष्टि होती हैं, जो अज्न की उत्पत्ति का साधन हे और अज्ञ से प्राणियों का 
विकास होता हे। यज्ञ का अनुष्ठान इसी हेतु भक्ति का तीसरा अज्ञ 
कहलाता है। 

जीवन का दूसरा भाग प्रायः सामाजिकता से सम्बद्ध'है। इसमें मानव 
का सीधा सम्पर्क अपने सहवर्गियों तथा अन्य व्यक्तियों से होता है। मानव 
को इस ज्षेत्र में अपने साथियों के साथ मेत्रीपूर्ण व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान- 
भावना तथा छोटों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिये। मेन्नी के साथ ह्वेष- 
परित्याग, सम्मान के साथ नम्रता और सहानुभूति के साथ करुणा संलरूम रहती 
है। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचय और अपरिप्रह सामाजिक जीवन के प्राण 
हैं। अतः इनका सेवन भी जागरूक होकर करना पड़ता है। यद्द व्यवद्दार 
भक्ति का चतुर्थ अड्ढ है । 

जीवन के तीसरे भाग में विशेषतः और वैसे सामान्यतः वेयक्तिक विकास 
पर ध्यान देना पड़ता है। शौच, सनन्‍्तोष, तप, बह्ज्ञान ओर ईश्वर-परायणता 
इस विकास के मूल स्तम्भ हैं। जीवन-यात्ना में सुकृत का, पुण्य कर्मों का, 
पवित्रता का असुख स्थान है। अपविन्न आत्मा प्रभु का दर्शन नहीं कर 
सकता । अपवितन्नता मन की आसुरी वृत्ति में निहित है। अतः उसका दुमन 
करना अत्यन्त आवश्यक है। इन्द्धियों को विचारपूर्वक विषयों से हटाना, 
मन को लुद्धि और विवेक के नियन्त्रण में रखना तथा बुद्धि को भी देवी अध्यात्म 
पथ पर चढाना पविन्नता-सम्पादन के स्वर्ण-सोपान हैं ॥ इन पर चढ़कर 
भक्त पेसी स्थिति में आसीन हो जाता है, जहाँ विकारों की बाढ़, अधोगति 
की आँधी और दासता की दावा पहुँच भी नहीं सकती। इस देवी सम्पत्ति 
का अजन भक्ति का पत्चम जड़ है। 


घ० भक्ति का विकास 


जीवन का चतुर्थ भाग पूर्ण पविन्नता, समरस अवस्था के सम्पादन का 
काल है। पूर्ण पवित्र तो प्रभु ही हैं, पर वे सदेव पूर्ण पविन्न रहते हैं। 
उनकी यह समरस अवस्था नित्य है, शाश्रत है। जीव अकृति के सम्पर्क 
से अपवितन्न हो जाता है। धतः उसे यह अवस्था पूर्ण पवित्र प्रभु के सम्पक 
से प्राप्त करनी पड़ती है। यह अन्तिम काय भक्ति द्वारा ही सम्पादित होता 
है। अनवरत बह्मय-भावना में लीन रहना, सतत प्रभु का चिन्तन करना, 
उसके गुणों में मन और बुद्धि को रमाना, अपनी बुद्धि को, अपने आपको 
उसके साथ एक कर देना, अपनी समरुत कामनाओं को प्रश्ञु में केन्द्रित कर 
देना, प्रभु के अतिरिक्त और किसी कामना का न रहना--भक्ति-योग को 
प्रमुख विशेषताये हैं । 

जैसे जल पंत की उम्बचावच भूमि पर बरस कर शिला-खण्डों से दकराता 
हुआ नीचे गड्डों में गिरता है और व्याकुछ होकर विविध प्रकार के थपेड़े खाता 
हुआ, बहता-फिरता समतऊरू भूमि पर पहुँचकर शान्ति प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार जीव अपविन्न होकर, विविध भोग-योनियों में भटकता हुआ, निदारुण 
निररु्ति के कछेशों को सहन करने के पतश्चाव्‌ जब समरस, पवमान प्रभु के 
सान्निध्य में पहुँचता है, तो शान्त हो जाता है। उसके सारे छ्लेश कट जाते 
हैं। आनन्दधाम में पहुँचवःर वह सानन्‍्द्‌ बत जाता दै । 

प्रभु की यह प्राप्ति, आनन्द का यह आगम भक्ति द्वारा ही साध्य है। 
तक से, प्रवचन से, भ्रवरण से, मनन से, यहाँ तक कि मेधा से भी इसकी 
सिद्धि नहीं होती। एकमात्र भक्ति ही भक्त को इस भूमा अवस्था तक 
पहुँचाती है। अन्य साधन जिनका हमने अभी वर्णन किया है, भक्ति के 
अड्ज हैं। वे भक्ति-सावना को दृढ़ करने के साधन हैं, पर थे अनिवार्य 
हैं, इसमें सन्देह नहीं । 

भक्ति के भड्लों द्वारा मानव जड़ता से निकरकूकर भ्राणमय, ग्राणवर्सा से 
हटकर मनोभय, मननशीरूता से हटकर विज्ञानमध और भक्ति द्वारा विशान 
से भी ऊपर आनन्दमय बनता है। 

महात्मा टाहूस्टाम ने भगवक्धक्ति के क्षणों को क्षपने जीवन के भमृज्य 
कण कहा है। थे लिखते हैं : 7 0687४0, 7 ॥07260 ६0 96 &0807060' 
[0 089 8-७7 णितवंए8 86008. ॥ एए8ए०१ ऊंफा ०. ०76 


भक्ति का स्वरूप प्‌ 


हए ४098, 907, 70, 4 छी।व ऋर60 88८ 8४0 ०९०&४8४४ 4 60५ 
घातक 0ए शीपााए 76 ए।686 6886. एणाशा3, जि० पते 
04700760 ४९. ]/6 ० प080फए. प्रार्थना के क्षर्णों में में चाहता था, 
उस सर्वव्यापक प्रभु के भीतर अपने को खो दूँ। में प्रभु से अपने पार्षों को 
मा कर देने की ग्रार्थना करता था, पर वह मैंने कभी नहीं की, क्योंकि झुझे 
अनुभव हुआ कि प्रार्थना के इन वरद्‌ मज़्ल चर्णों को देअर प्रभु ने भेरे सब 
पाप ज्षम्रा कर दिये हैं ।? 


जीवन-रथ को लिये हुये कालू-अश्व व्रुत गति के साथ दौड़ा चढाजा 
रहा है। किसका सामर्थ्य है, जो इसे पकड़ सके ? झत्यु सबको निगरूती चली 
जा रही है। किसकी शक्ति है, जो इसे निगल सके ? कर्म न कार को पकड़ 
सकता है, न र॒त्यु को मार सकता है। बड़े से बढ़ा ज्ञानी भी काल के गाल 
में जाते ही सारा ज्ञान भूल जाता है। पर भक्त जितनी देर भक्ति-भाव की 
अवस्था में रहता है, उतनी देर के लिये वह काल को पकड़कर अपने अधीन 
कर लेता है और झ॒त्यु को भी मार डालता है। योगी केवल समाधि में इस 
अवस्था को प्राप्त कर पाता है। समाधि में उसे कार की गति का ध्यान ही 
नहीं रहता । समाधि है ही ध्यान से ऊपर की भ्रवस्था। योगी उस समय 
काछ में नहीं, ग्रव्युत कार की नित्यता, शाश्वत अवस्था उसके अन्द्र रहती है। 
बाह्य संसार उस समय योगी की दृष्टि में नहीं रहता, यह उसके अन्दर खो 
जाता है। यही अवस्था भक्त की भक्ति-भाव में डबकर होती है। इससे ऊपर 
जब भक्ति भक्त को भगवान्‌ का साज्ञात्‌ करा देती है, तब तो न वहाँ काऊ 
की गति हो पाती है, न रूत्यु ही पहुँच सकती हे । वह तो रूत्यु से अति- 
क्रान्त अरूव अवस्था हे । 


महात्मा अरविन्द ने इस अमझद अवस्था को प्राप्त करने के लिये जो 
विचार प्रकट किये हैं, वे ऊपर वर्णित विचारों से बहुत कुछ साम्य रखते हैं 
और मनन करने योग्य हैं। अतः उन्हें हम नीचे उद्धत कर रहे हैं। उनके 
मतानुसार अब तक की हमारी साधन-परम्परा में शरीर, इन्द्रिय, हृदय तथा 
मन को क्रमशः पृथक्‌ रखने या नष्ट करने पर बल दिया गया है, जिससे हम 
उस परम शान्त, महान्‌ , अनन्त सत्ता में अपने को मम्न कर सर्क। परन्तु पूण 


११ भर० बि० 


पर भक्ति का विकास 


ज्ञान आत्मसत्ता की सर्वाद्षपूणंता की कल्पना करता है और इसके लिये हमें 
केपछ अपनी अचेतनता, भज्ञान और उनके परिणामों को दूर करना है । 


'सर्वश्रधम अपनी सत्ता के अहत्‌ अंश, अहंमन्‍यता को दूर करना चाहिर्े, 
तभी सत्य सत्ता हमारे अन्दर अपना प्रकाश कर सकती है। जीवनतरव 
अर्थात्‌ प्राणवत्ता का असत्‌ अंश भोग-सम्वन्धी शारीरिक लिप्सानों में प्रकट 
होता है। इसे दूर कर देने से दिव्य शक्ति से युक्त हमारा सत्य जीवनतरव 
तथा देवी हर्षोन्चास प्रकाशित होंगे । इन्द्रियों का भसत्‌ अंश प्राकृतिक दृश्यों 
के प्रिय तथा अभ्रिय द्विविध संवेदनों के अधीन होने में प्रकट होता है । इसे 
दूर कर देने पर दृश्यों में अन्तहिंतर दिव्यता की ओर हमारी इन्द्रियाँजा 
सकेंगी और पविन्नता के साथ उनका सम्पर्क होगा। हृदय का असत अंश 
विछुब्ध जासक्तियों, इच्छाओं और द्विविध रागद्वेषपरक मनोवेगों में दिखलाई 
देता है। इसे एथक्‌ कर देने से समस्त आपियों के लिये दिव्य प्रेम-भाव लिये 
एक गंभीर हृदय प्रकाशित हो उठेगा, जो अनन्त से सम्बन्ध जोड़ने के छिये 
अपरिमित भावों से भरा होगा। अन्त में मन का असत्‌ अंश मननशक्ति की 
अपूर्णता, मूर्खतापूर्ण विधि-निषेधों तथा सीमित एवं विकेन्द्रित मान्यताओं में 
प्रकट होता है । इसे दूर कर देने से मन की महती ज्ञानशक्ति ईश्वर, जीव, 
प्रकृति और ब्रह्माण्ड के वास्तविक स्वरूप का उद्धाटन कर सकेगी ।* 


3५७ अमल समन. मल कक समा जद आए... न हां बका रबर तरंकात0.. >ली4००-४०४. 4६0+के++नकेत, ४४/७४/७४४७ नि, 


, फ्राफांतरडा& हीढ ६57५ 0६ ४06 शंएएहु रशेके गिएुए€४ ४8 पी ९३२०; 
चाल फ6 फघ९ 70078 0७08 छ्ाां[650 79 085, थिशोिरा#४ई8 6 5४ ० ४6 
]86 जला मिदुपा'68 8४8 7676 जत् क्षएणांएह & धार 76गाछांत्ों ए0प्रापे 6 
0०0० ९0700:थ ९602९; ०7 6 76 ४ 6 छ०ए67 0 ४॥6 900680 & 
घा6 09 ण॑ 6 गागिएी6 एती जहका, गकाए#2 +986 ६०५४४ए 0०६ ॥06 ४872€३ 
जंग फिशेंक ध्यो]९७ांणा 0 प्रणैश्णओं औ0ज3 6 (0 पैपकों. ६६8४7078;: (6१8 
१8 & 87€४९7. 58056 70 ४४ 086 080. जृ०8० 770५४ ए॥6०४ ६0 ४॥6 दाशं:९ उ0 
हुड & पा शत्र >0ीत 00 ॥.. थ्रीफकरांग#ऑ४ धीह छाए 0६ 8 ॥8७४ 
अत ३0 एफ) ए.88078  ऐ87९४ द [08 पैपक शा00078; & 0९९७४7 807 
0 98 080 एणु४7 फ्री सेंड प्रीशी6 ॥0ए8 07 था। ०78९४०:४७३ दर 703 47778 
ए4४आंणा 4 एलका]डहु 0 पाह 7४४9०7888 0. 8 गण, 8/फ0॥6 ६6 
किशंधर 0 फ0पट्टीए४ ज़ए 708 770९४6ण ए्/शांक 000800०07078, 48 87708७7॥/ 
9488*0णा5 है ऐह/95, 708 ग्रादते कद €डण्रेप्शए९ ०लाकक्राए079, 8 878४४४/ 


भक्ति का स्वरूप ८३ 


इंस रूप में अभ्यास करता हुआ साधक अपनी शक्तियों को कुण्ठित नहीं 
करता, प्रत्युत उन्हें उनके असत्‌, आसुरी एवं अवयान की ओर छे जानेचाले 
रूप से हटाकर ऊर्जस्वित कर लेता है, जिसमें वे दिव्यता के साथ संयुक्त द्वो 
सके और उत्थान पर चढ़कर आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। 


भक्ति साधन है या साध्य : पीछे भक्ति के स्वरूप और अंगों के 
सम्बन्ध में जो कुछ छिखा गया है, उससे प्रकट होता है कि भक्ति साधन 
और साध्य दोनों ही है। जेसे कोई व्यक्ति छुत पर पहुँचने के लिये सीढ़ियों 
पर चढ़ना है, तो उसे अन्तिम सीढ़ी को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक सीढ़ियाँ 
पार करनी ही पढ़ती हैं, उसी प्रकार शभ्जु-प्राप्ति के लिये भक्ति अन्तिम, सीढ़ी 
है और इस अन्तिम सीढ़ीरूपी भक्ति की आप्ति के छिये भक्ति के जिन अंगों 
का वर्णन हुआ है, वे आ्रथमिक सीढ़ियाँ हैं । हु 


नारद ने भी भक्तिसूत्रों में इस प्रश्त को उठाया है। सून्न २५ में 
उन्होंने भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठटर माना है। कर्म, ज्ञान 
और योग की स्थिति क्‍या दे ? नारद कहते हैं कि कुछु आचार्यों के मत में ये 
भक्ति के साधन हैं | ज्ञान आदि के साधन द्वारा भक्ति सिद्ध होती है। जागे 
२९५ वें सूत्र में वे छिखते हैं कि कुछ आचाय॑ ज्ञान और भक्ति को अन्यो- 
न्‍्याश्रित मानते हैं। उनके मतानुसार ज्ञान से भक्ति ओर भक्ति से ज्ञान की 
सिद्धि होती है। आाचाय॑ वल्लभ ने बअहामसूत्र ३, ३, २९ के अशुभाष्य में 
भक्तिसार्ग और ज्ञानमार्ग दोनों को भिन्न-भिन्न माना है। दोनों का फल भी 
उनकी सस्मति में ध्रथक्‌ एथक्‌ है। ज्ञानमार्ग का फू केवछ अक्षरत्रद्य का 
ज्ञान और उसके द्वारा उपलब्ध मो ( स्वर्ग-प्राप्ति ) है, पर भक्तिसार्ग का 
फल पुरुषोत्तम में प्रवेश है। भक्तिमाग ज्ञाननिरपेक्त हे, परन्तु प्रेमभक्ति से 
उत्पन्न पुरुषोत्तम का ज्ञान छीक्षा-प्रवेश का साधक हें। तीसलें सूत्न में 
नारद ने सवक, सनन्‍दन, सनप्कुमार आदि बद्यकुमारों का भत दिया दे, जो 
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८४ भक्ति का विकास 


भक्ति का फऊू सक्ति को ही सानते हैं। भक्ति स्वयं फलरूपा है, इसी देतु 
उसके साधनों का वर्णन भी आचायों ने किया है। 


भक्ति फलरूपा है, इसका अर्थ क्या है? नारद ने अपने सक्तिसूत्र 
संख्या ५९ और ६० में इसका उत्तर दिया है। उगके मतानुसार भक्ति सवर्य 
प्रमाणख्प है । इसके लिये अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भक्ति 
शाम्तिख्पा और परमानन्दरूपा है। शांडिल्य इस सम्बन्ध में अपने भक्ति सूत्र 
संख्या २९ में काश्यप का मत उद्धुत करते हैं, जो भक्ति को ऐश्वयंपरा मानते 
हैं। ऐश्व्य का अर्थ है ईश्वर का भाव। जतः भक्ति ईश्वर-भाव-धानता का 
नाम है। शांडिदय ने सूत्र ३० सें बादरायण के मत का भी उलूलेस 
किया है, जो भक्ति को आक्मेकपरा मानते हैं। एक आत्मतत्व की ही जिससे 
प्रधानता है, वह भक्ति आत्मेकपरा है। ईश्वर और आत्मतत्त्व में भारतीय 
दार्शनिक अन्तर करते आये हैं। उनके मत में सतोशुण की सर्वोच्च स्थिति 
ईख्रत्व है। आत्मतत्व इससे प्रथक है। वद्द त्रिगुणातीत है, सतोगुण से 
सी ऊपर | सूत्र ३१ सें शांढिश्य अपने मतानुकूक सक्ति को उस्यपरा कहते 
हैं, जिसमें ईश्वरर्व और आप्मतत्त्व दोनों की प्रधानसा हे । 


नारदू जिस भक्ति को स्वतः प्रमाणरूपा, शाम्तिस्पा और परमाननद्रूपा 
कहते हैं, शांडिक्य जिसे ऐश्वर्यपरा और आस्मेकपरा मानते हैं, यह साधन जोर 
साध्य दोनों रूपों को अपने अन्दुर समाविष्ट किये है। भक्त स्वतः असाण 
और शान्तिरूप अथवा ईश्वर-साव-परायण कुछ साधन करने के पश्चात दी 
बनता है, ऐसा हम पीछे छिख चुके हैं । अतः शान्तिरूप बनना स्वतः एक 
स़रिद्धि की अवस्था है। भक्त अनेक साधनों के व्यायास से निकलकर इस 
अवस्था को प्राप्त करता है। वह इस अवस्था की जन्म-जन्मांतर से 
आकांचा करता आया है। पर यह अन्तिम अवस्था नहीं है। शान्ति खत 
ओर घचित्‌ की ऊध्य॑ अवस्था है। यह चित्तथुत्तियों के व्युत्थान का शमन 
स्रान्न है। आात्मेकपरा और परसानन्द्रूपा अवस्था इसके पश्चात्‌ जाती हैं। 
परमास्मतत्व ही आननन्‍्दरूप है। इसे प्राप्त करने के किये जीव को निरावरण, 
समरत संद्ोभों से विद्वीन शान्तरूप होना पढ़ता है। यही नारद ओर 
शांडिश्म की परा या मुख्या भक्ति का रूप है । 


भक्ति का स्वरूप ८४ 


श्रीमद्धागचत्त, तृतीय स्कन्ध, अध्याय २९ के श्कोक ११ से १४ तक 
भी इस विषय में देखने योग्य हैं। इस स्थल पर व्यासजी ने भक्तों के 
निर्गुग जौर सगुण दो भेद किये हैं। तासस, राजस और सात्तिक तीन प्रकार 
के सगुण भक्तों का चर्णन करने के उपरान्त व्यासजी निगुंण भक्त के 
सम्बन्ध सें लिखते हैं : 

महुणश्रुतिमांत्रेण.. मयि संगुहाशये । 

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा$म्मसोअगबुघों ॥ ११ ॥ 

लक्षण भक्तियोगस्य निगुंगस्ष झ्ुदाहतम्‌ । 

अद्दैतुक्यव्यवहिता या सक्ति। पुरुषोत्तमे ॥ १२ ॥ 

सालोक्यसार्डिसामीप्यसार्पेकत्वमप्युत । 

दीयमान न गृहन्ति विना मत्सेवर्न जनाः ॥ 8३ ॥ 

स एवं भक्तियोगाब्य आत्यन्तिक उदाह्मृतः । 

येनातित्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपयते ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंडरूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, 
उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवणम्रात्न से जिसके मन की गति अविच्छिन्नरूप 
से सबके हृदयरूपी गुहा में विराजमान मुझ में ( पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
में ) निष्कासरूप से और अनन्य प्रेमपूर्वक छगी रहती है, वह विगुंण भक्त है। 
इस भक्ति में अकारण और अव्यवद्ित प्रेमसहित भगवान्‌ का निरन्तर ध्यान 
बना रहता है। ऐसे निष्काम भक्त मेरी सेवा के बिना मोक्ष के किसी भी 
स्वरूप को दिये जाने पर भी, ग्रहण नहीं करते । 

( मोक्ष के पाँच स्वरूप इस स्थल पर वर्णन किये गये हैं ः सालोक्य, 
भगवान्‌ के नित्य धाम में निवास, सार्डि, भगवान्‌ के समान ऐश्वर्यभोंग, 
सामीष्य, भगवान्‌ की नित्य समीपता, सारूप्य, भगवान्‌ के समान रूप 
और सायुज्य या एकत्व, भगवान्‌ के साथ एक हो जाना। ) भगवसत्सेवा के 
लिये मोक्ष का सी तिरस्कार करने वाले ये निर्ुग भक्त भगवद्धक्ति को दी 
अपना परम पुरुषार्थ समझते हैं। सक्ति की यह साध्यावस्था है। साध्यरूपा 
इस भक्ति में भक्त तीनों गुणों का अतिक्रमण करके भगवदू-भाव को प्राप्त 
हो जाता है। नारद ने ऐसे भक्तों को एकान्ती' संज्ञा दी हे और उन्हें 


वि 


१, भक्ता एकान्तिनों पुरुथा), नारदभाक्तितूत ६७। 


८६ भक्ति का विकांस 


सर्वश्रेष्ठ माना है। ऐसे भक्त स्वयं तो कृतार्थ होते ही हैं, अपने पितरों को भी 
ऋृतकृत्य कर देते हैं। देवता ऐसे भक्तों को देखकर आनन्द में मग्न हो नाचने 
छगते हैं और यह प्ृथ्पी सनाथ हो जाती है ।" 


गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने जहाँ अज्जुन को निसत्रेगुण्य बनने के छिये 
कहा है,' वहाँ उनका भाव इसी साध्यरूपा भक्ति को प्राप्त कराना है। 
गीता में सतोगुण का स्वरूप निर्मल, ज्ञानसंगी और अकाशक कहा गया है ।* 
रज और तम इससे एकान्त विपरीत हैं | वहाँ मर है, अज्ञान है, अंधकार है । 
हस अध्याय के मारस्स में ही हमने जिस काम का उल्लेख किया है, उसका 
मूल रूप इसी सतोगुण से सम्बद्ध हे और अथवंबेद के कामसूक्त में हसीसे 
स्वर्ग प्राप्त होने का भी वणन है।* यह स्वर्ग वेद के शब्दों में तृतीय धाम 
है, जहाँ दिव्य-गुण-सम्पन्न देवता विहार किया करते हैं।” काश्यप ने 
शांडिस्यभक्तिसूत्र २५ के अनुसार, इसीसे सम्बद्ध भक्ति को ऐश्वयरूपा कहा 
है और गीता ने इसके फलस्वरूप स्वर्ग में ऐश्वर्य भोगने के पश्चात्‌ पुनः 
मत्यंछोक में आने की बात छिखी दै। निस्‍्प्रेगुण्य अवस्था इससे एथक्‌ है। 
यह साध्यरूपा आनन्दमयी भक्ति से सम्बन्ध रखती है । 

ऊपर के विवेचन से भक्ति साधन ओर साध्य दोनों प्रकार की सिद्ध 
होती है। साध्यावस्था में भक्ति के साधन ज्ञान, कर्म, योग आदि हैं और 
साधनरूप में भक्ति का साध्य परमानन्दस्वरूप परमाध्मा है । 


आचायों ने सक्ति को साधथ्य मानकर प्रेम के खातत्यरूप को भी अधानता 
दे दी है। भक्ति के द्वारा वे किसी फलरू की श्राप्ति को हेय स्थान देते हैं। 
इसका पुक मनोवेज्ञानिक कारण है। मन जब किसी साधन के ढ्वारा फल- 
विशेष की उपलब्धि कर छेता है, तो साधन की ओर से उदासीन और 
कभी-कभी पराझुख सी हो जाता है। साधन का कोई भी महत्त्व 
उसकी इष्टि में नहीं रहता । जिस फक का आगम हुआ है, उसका अन्त भी 
निश्चित है। अतः फक से भी एक दिन हाथ धोना पढ़ता है। जब जो 
अवरुथा शेष रहती है, उसमें वह फछ तो रहता नहीं, साधन पहले से ही 
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भक्ति का स्वरूप घर 


छूट चुका है, अतः ऐसी अवस्था मन के छिये अवांछुनीय हो उठती है। 
पर यदि मन साधन से उदासीन न रहा, उसका अभ्यास अनवरतरूप से 
करता रहा, तो उसके लिये आश्रय बना रहता है। साधन में लगे रहने से 
मन उसमें रमण करने छूगता है। और यदि साधन स्वयं महत्त्वपूर्ण एवं 
मृल्यवान्‌ हुआ, तो मन की विश्रामाकांक्षिणी गति के लिये वह अनुपम साध्य 
सिद्ध होता है। इन दोनों ही कारणों से भक्ति के साध्यरूप को महत्ता प्राप्त 
हो जाती है। पुक तो मन का भजन-साधन-अभ्यास नहीं छूटता, 
शून्यता नहीं रहती, द्वितीय उसे साधन सें ही आनन्द का अनुभव होने 
रूगता है। साधन को ही वह साध्य समझने रूगता है और फलाकाँक्षा की 
ओर नहीं जाता । भक्ति के इस प्रकार सतत, अव्याहत एवं अहैतुक बने 
रहने से उसका मूल्य बढ़ जाता दे। भक्त को अ्रभ्रु + प्रेम-लोत-स्वरूप 
अनुभव होने छगते हैं अथवा प्रेम ही प्रभु के रूप में परिणत हो 
जाता है । 


भक्ति का फल 
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मानव दो संसारों के बीच संतुलित है। यदि वह अपने से निम्नतर 
संसार, पार्थिवता की ओर झुकता है, तो उसकी स्वाधीनता पराधीनता में 
प्रिणत होती है । यह पराधीनता ऐसी है, जिसका अन्त विनाश में होता है । 
इस पराधीनताजन्य विनाश से बचने का एक ही उपाय है कि जीव अपने से 
उच्चतर संसार, प्रभु की इच्छा के आगे अपने को समर्पित कर दे। एक भोर 
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उसका विनाश है, दूसरी ओर न्राण और,आप्मसाज्ञात्कार । जीव की वास्तविक 
स्वाधीनता प्रभ्रु की सेवा दे । 


इस अध्याय के प्रारम्भ में ही छिखा गया है कि जीव जिस गक्ृति के 
प्रपंच में फँसा है, जगत्‌ के जिस जटिलर जाल में जकड़ा है, उसे छोड़ता नहीं 
है, और जिसके दर्शन से, साक्षात्कार से, मुक्त होगा, स्वाधीन होगा, उसे 
देखता नहीं है। जीव के सामने यदहदी विषम समस्या दे । चारुस गोरे प्रभु की 
सेवा को वास्तविक स्वाधीनता कहता है। वेद ने उस सुदूर अतीत काल में 
ही यह संदेश दिया था कि यदि जीव को स्वाधीन बनना है, तो उसे 
सांसारिकता को छोड़कर ग्रभु-परायण बनना होगा । इस समस्या के सुलझाने 
में जीव को बढ़ा संघर्ष करना पड़ता है। प्रभु का प्रियपात्न बनने के लिये 
उसे प्रकृति से युद्ध करना पढ़ता है। वेद कहता है : 'युधा इत्‌, आपिर्व- 
मिच्छुसे”! प्रभु का आपित्व, अपनापन, सुगमता से प्राप्त नहीं हो जाता, 
बड़ी रगड़ छगानी पढ़ती है। बड़े-बड़े आकर्षक, छुभावने, मोहक दृश्यों का 
सामना करना पढ़ता है। स्वाधीनता अपना मूल्य चाहती है, फिर यह 
स्वाधीनता चाहे राजनेतिक हो और चाहे आध्यात्मिक । बिना युद्ध के भछा 
कोई स्व॒तम्त्र हुआ दे ? जीव को प्रकृति के पाशों से स्वतन्त्र होना है, तो उसे 
प्रकृति के साथ युद्ध करना होगा। 


अरनेस्ट ई० अनविन अपने अन्ध (3०!2070 ७7० 30027? के पृष्ठ ८६ 
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(विकास की सम्पूर्ण कह्दानी चर एवं अचर के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया- 
मय संघर्ष की कट्दानी है। इसीसे स्वाधीनता का विकास हुआ है। 
स्वाधीनता दी नहीं ज्ञा सकती । वह तो युद्ध द्वारा प्राप्त की जाती है ! 


मानव का अतीत उसके वर्तमान की संभावनाओं का जमन्‍्मदासा है । 
प्रकृति में वह इस संघर्ष का अनुभव कर चुका है। असः अतिपछ अध्येक पग 
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आगे रखते हुए वह अपने आध्यात्मिक ज्षेत्र में भी विषय-चासना, धन, 
अभिमान आदि से संघर्ष करता चलता है। भावी संभावनाएँ उसके मार्ग 
को स्वच्छ एवं प्रशस्त करती चलती हैं। वह संकुचित वातावरण से निकलकर 
विशाल वातावरण की ओर प्रयाण करता है, जहाँ सूचम शक्तियाँ उसे और 
आगे बढ़ाती हैं। सृष्टि के आयोजन तथा प्रयोजन उसके समक्ष स्पष्टतर होने 
लगते हैं। परन्तु इनका ज्ञान स्वतन्त्रता नहीं है। इससे जीव को अपनी 
स्वतन्त्रता का केवछ आभास प्राप्त हो जाता है। स्वतनत्र बनने के लिये तो 
उसे भ्रकृति के साथ युद्ध में संस होना पड़ता है । 


निर्जीव संसति के निश्चित नियम और व्यवस्थित घटना-चक्र मानव को 
मानसिकता के विकास की ओर ले जाते हैं और उसे स्वाधीनता का स्पष्ट 
संकेत दे देते हैं। अतः प्रकृति को छोड़कर वह दूसरी ओर, परन्तु अपने अत्यन्त 
समीप, स्वाधीनता के जगमगाते हुए संसार को देखता है और अनुभव करता 
है कि वह केवल इन्द्रियों के विषयों, अशना और पिपासा, पर ही जीवित 
नहीं रह सकता, ये तो उसे पराधीन करने वाले हैं। उसका मुख्य जीवन 
आध्यात्मिक जीवन है । वह अछुता पड़ा है। उसके अभाव में मानव परतंत्रता 
के पाशों में जकड़ गया है। आध्यात्मिकता मानव को स्वाधीन बनने के लिये 
प्रेरणा दे रही है। यह प्रेरणा उसे दिन-रात प्रकृति के बंधन से छूटने के लिये 
उत्तेजित करती है। मानव न जाने कब से मुक्त होने के लिये छुटपटा रहा है, 
यत्र कर रहा है, अनेक मार्गों की दौड़ लगा चुका है; ज्ञान, कर्म, बत, तप, 
योग आदि अनेक सेनापतियों के सहारे इसने प्रकृति से मोर्चा लिया है, पर 
कभी स्वतन्त्र न हो सका। प्रकृति के कुछ पाश तो इस मोर्च से कट गये, 
पर उसका प्रवकृतम पाश जिस शख्त्र से कटेगा, वह आत्मा के इन सेनापतियों 
के पास है ही नहीं । वह शखस्त्र जिसके पास है, वही उसका प्रयोग कर सकता 
है, और उसी अयोग द्वारा स्वाधीन भी बन सकता है। यह शख्र, ज्ञान, तप, 
योग आदि सबसे ऊपर है। यह अहंकार-समपंण का शस्त्र है और यह आत्मा 
द्वारा ही प्रयुक्त दो सकता है। इसी अहंकार-समपंण से आत्मा परमात्मा के 
दर्शन करता है। अहंकार-समर्पण, शरणागति या प्रपत्ति के बिना भगवान 
के दर्शन नहीं होते। अन्त में जब जीव भात्मसमपंण द्वारा अपने ही निकट 
वर्तमान, आध्यात्मिकता के केरद्र तथा स्वाधीनता के सूर्य भगवान्‌ को देखता 


१२ भ० वि० 
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है, तो उसके दर्शन मात्र से उसके समस्त बन्धन छिद्न-भिन्न हो जाते हैं। 
प्रभु-परायणता, भगवद्धक्ति उसे स्वाधीन वातावरण में विचरण करने योग्य 
बना देती है । अतः सक्ति का एक फल स्वाधीनता है । भारतीय ऋषि जीव की 
इस स्वाधीन मुक्तावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं : 


आण्यन ओर सवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ 'चक्षुभंवति, रसयसू्‌ 
रसना भवत्ति, जिप्रन प्राणं भवति, सन्‍्वानो मनो भवति, बोधयन बुद्धि- 
भंवति"'* '''। झत० का० १४ 


भौतिक शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक स्वाधीनता में जीव जेसा चाहता 
है, वेंसा ही रूप घारण कर केता है और अपनी २४ अकार की शक्तियों से 
स्वतन्त्रता का आनन्दुभोग करता है 


२, पवित्रता : आत्मा प्रकृति के संपक से मलिन हो गया था । वह अपने 
विशुद्ध, चेतन, पवित्र रूप को छोड़कर मकिन से मकिन होता गया। देव से 
मानव, सानव से पक्ष, पशु से पक्षी, सरीसपादि, और वहाँ से सी कृमि-कीट 
आदि में होता हुआ स्थावर योनियों में जाकर जड़ के समान ही बन गया । 
प्रकृति जड़ है। जड़ का संपक जडरव को ही जन्म दे सकता है। अतः जीव 
का जो रूप स्थावर योनियों में दिखाई देता है, वह केवछ अन्तः संज्ञावाला है | 
उसके चेतनरूप के चिह्ु अन्य योनियों की भाँति बाहर इशियोचर नहीं होते । 
प्रसिद्ध वेशानिक सर जे० सी० बोस ने जो ब्रक्षों को रोते और हँसते हुप्‌ 
बताया है, वह अजश् बाकक के हँसने-रोने के भी समान नहीं है। वह केवल 
उनकी प्राणवत्ता प्रकट करता है, चेतनता नहीं । पौराणिक अनुश्न॒ति में जीव 
की चीरासी छाख योनियाँ वर्णित हुई हैं : 


स्थावरं विंशतेलंक्ष जलज नव लक्षकम । 

कूर्माश्न नव छत च दृश लक्ष थे पक्तिणः ॥ 

त्रिशक्षण पशूनां च षट्‌ू रच्ष च वानराः। 

ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेव ॥ 

पएसेजू अमर्ण कृत्वा ड्विजस्वमुपजायते ॥ ( जहदू विष्णुपरराण ) 
इस श्छोक में पाठमेद्‌ भी मिकता है, जिसके अनुसार स्थावर तीस छाख 


१. वेदिक स्व का वर्णन वैदिक मक्ति? झीर्षक अध्याय के अन्तगंत है । रा 
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और पशु बीस ऊछाख योनियों में विभाजित हैं। कूर्म के स्थान पर कृमि पाठ 
भी मिलता है, जो नौ छाख के स्थान पर ग्यारह छाख योनियों वाले हैं। 
वानर के स्थान पर वा और नर प्थक्‌-एथक्‌ करके किस्ती-किसी ने मलुष्य 
की ही चार छाख योनियाँ बताई हैं। अतः परिवर्तित क्रम नीचे लिखे 
अनुसार है : 


स्थावर ३० लाख 
जरूचर ५ छाख 
कृमि ११ लाख 
पन्षि १० छाख 
पशु २० लाख. « 
मनुष्य ४ छाख 


इस सूची के अनुसार जरूचर से मनुष्य योनि तक ७५४ छाख योनियाँ हैं। 
अरनेस्ट हेकलक ने अपने ग्रन्थ “776 /080 !ऐ० में मछली से मनुष्य तक 
७५३६ लाख ७७ हजार योनियाँ मानी हैं । 
गरुद पुराण में उद्निज, स्वेदूज, अण्डज और जरायुज चार भेदों में समस्त 

योनियों को विभाजित करके प्रत्येक भेद के २५ लाख प्रकार बतलाये हैं । यथा : 

उक्लिजाः स्थावराः सब बीजकाण्डप्ररोहिणः । 

स्‍्वेदज दंशमशर्क यूकामश्षिकमत्कुणम्‌ ॥ 

अण्डजाः पक्षिणः सर्पाः नक्राः मत्स्याश्व कच्छुपाः । 

पशवश्च॒ झूगाश्रेव मलुष्याश्च जरायुजाः ॥ 

एकविंशतिकज्ञाणि अत्येके परिकीतिताः । 

एतेषु अमण्ण कृत्वा द्विनत्वमुपजायते ॥*१ 


देवयोनि सतोगुण की योनि है। वहाँ से गिरकर जीव रजोगुण और 
तमोगुण की घोर कष्टमयी, बीभत्स एवं सल्िन योगियों में केवरू प्रकृति से 
सम्बद्ध होने के कारण जाता है। नाना प्रकार के पापभय परदों से आष्छादित 


१. डा० भगवानदास द्वारा उनकी पुस्तक (दि साइंस आप रिलीजन!, द्वितीय संस्करण, 
१९४८, के पृष्ठ ४4 पर उद्धृत । 


६२ भक्तिंका विकांस 


होकर वह अधम, मध्यम, निकृष्ट कारागरारों' की यन्त्रणाें झेलता हुआं, 
कुत्सित कर्म-विपाक को भोगकर मानवयोनि में आता है। सानकयोनि 
के अतिरिक्त अन्य सब भोगयोनियाँ हें । वहाँ पराधीनता ही पराधीनता 
है। सानवयोनि कर्म और भोग दोनों की योनि है। यहाँ पराधीनता के 
साथ कर्म करने की स्वतन्त्रता भी है। अन्य योनियाँ एकान्त अपविश्न हैं 
परन्तु मानवयोनि में पतिन्नता के दर्शन होने लगते हैं। पविन्नता को माप 
सध्य है। पशुओं के पास सत्य ओर असत्य की पहिचान कराने वाली विकसित 
बुद्धि ही नहीं है। अतः उनके सम्बन्ध में सत्य और अखत्य का पश्न दी 
नहीं उठता । मानव घविकसित बुद्धिवाला प्राणी है और सत्‌ एवं असत्‌ से 
मेद्‌ कर सकता दे। जो मानव जितना ही अधिक सत्य के निकद द्वोता 
जाता दे, उतना ही अधिक वह पविन्नता की ओर उन्म्रुख होता है । उसकी 
बुद्धि और कतृत्व शक्ति, ज्ञान भर कर्म दोनों ही इस सम्बन्ध में उसकी 
सहायता करते हैं । 


सत्य का सम्पक उसकी चेतता को स्फुरित कर देता है। इस चेतना के 
भाधार पर उसे सत्यस्वरूप भगवान्‌ का योध होने छगता है। भक्तिमाग 
यहीं आकर ज्ञान और कम को बल प्रदान करता है। प्रभु की भक्ति, उसके 
गुणों का चिन्तन, स्मरण जोर कीतेन जीव के अन्दर पविश्न परसाध्मा की 
समकछता में उसके अपने अपविन्न रूप का उत्घारन कर देते हैं। वह 
ब्यधित हो उठता दे, पविन्न प्रभु के आगे कातर क्रन्दन करने छगता है 
अपनी अपविन्नता को दूर करने का सहकूदप करता है और आत्मनिवेदन 
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१० अपाड़ प्राढ शत स्वया गूभातो5्मप्यों मर्त्यवा स योबिः 
ता शश्वन्ता विषुच्ीना वियन्ता न्य ! न्यंचिक्युने निश्चिक्युरन्यम्‌ ॥ 

( ऋ० १, १६४, ३८ ) 
भमर जीवात्मा प्रकृति द्वारा पकड़ा हुआ मरणधर्मा शरीर के साथ संयुक्त होकर कभी 
नीची योनियों में जाता है भीर कभी ऊेची योतियों में । कर्मफल-भोग फे लिये अनेक 
छोकों में उसे जाना पड़ता है । पर इम उसे नहीं, उत्तके शरीर की ही देख पाते हैं । 
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भक्ति का स्वरूप ६३ 


के सहारे सारी मलिनता को धो बहाता है । भक्ति उसे पविन्नता प्रदान करती 
है। पवमान प्रभु का आश्रय पाकर जीव पवित्र हो जाता है। 


३. विश्वब॑धुत्व-भावना : पविन्नता को प्रदीप्ति जीव में सत्तगुण की 
स्थिति की सूचक है। सतोगुण की जवस्था में राग-ह्वेष का भाव नहीं रहता। 
राग-द्वेष का अभाव मभेरे-तेरेपन को नष्ट कर देता है, जो स्वार्थपरता एवं 
संकी्णता का चोतक है। सत्तव की प्रतिष्ठा चिति का उद्बेक भी करती है। 
यह चिति व्यापक झ्ोतत््व या महाचिति से मिलकर एकत्व भाव को उत्पन्न 
करती है। आत्मा को इस प्रतीत होती हुईं भिन्नता में समता के चिह्न दिखाई 
देने छगते हैं । संकीर्ण स्वार्थपरता नष्ट होने छगती है और आत्मा सर्वन्न उस 
महाचिति के अकाश को अनुभव करने छगता है। समस्त प्राणियों में 
एकरस रूप से विराजमान परम आत्मतत्व को जानकर पह हढ्त से परे हो 
जाता है। आणी ही क्‍यों, अचेतन जगत की विविधरूपा दृश्यावलि में भी 
उसे उसी की बॉकी छुवि दृष्टियोचर होती है।* 


जो कुछ यहाँ उत्पन्न हुआ दे और इस बृहदू आकाश में जो कुछ 
अनुस्पक्न, कोष के रूप में सुरक्षित है और उत्पन्न हुए को चारों ओर से घेरे 
हुए है, वह सब उसी की सत्ता से सत्ताबान है, सूत्र में सणियों की भाँति 
उसी में ओत-प्रोत है। उससे भिन्न यहाँ कुछ हे ही नहीं। ऐसा अनुभव 
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१, जेम्स दन ओक अपने ग्रन्थ (/078077007९6 09829 07 ४76009९? के पृष्ठ १६६ 
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में प्राकृतिक अचेतन जगत को पहुऊ अपने से भिन्न समझता था, परन्तु अब जब 
मैं चैतन्य का पर्याप्त रूप से जागरण अनुभव करने लगा हूँ, मुझे प्रकृति के अन्दर वही 
महान चेतन मस्तिष्क अपने को अभिव्यक्त करता दिखाई देता हद! और श्स रूप में 
समस्त प्रकृति, अवेतन जगत, के साथ में अपने आपको संयुक्त पाता हूँ। मालव का 
उम्बतम जीवन यही है कि वह सबमें, चर और अचर में, उत्त देवी सत्ता का अनुभव 
करे, विश्व-अन्युत्व-भावना की जागृत करे। 


६8 भक्ति कां विकास 


आत्मा को निर्मम और सब का संबंधी बना देता हे। भक्त भगवान्‌ कौ 
उपस्थिति को पद-पद्‌ पर अनुभव करता है। उसका प्रेम भगवान्‌ के प्रति 
होकर सब चराघचर के प्रति क्रियाशील हो उठता हे। उसे सब अपने, आस्मा 
के, ही प्रतीत होने छूगते हैं। सम्पूर्ण विश्व को वह बन्छुता के बन्धन में 
बाँधकर अपने अन्दर समेट लेता हे और आस्मा को विशार बनाकर सब तक 
पहुँचा देता है ।* यही विश्व-बन्धुत्व की भावना है । 


कअ्यं निजः परो वेति गणना रूघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुदुम्बकस्‌ ॥ ( भतृहरि ) 


भगवक्षक्ति में निरत प्राणी किसी का नहीं, भगवान्‌ का है और इसी 
हैतु सबका है । वह ब्रह्म के संपर्क में आकर अरुप नहीं रहता, भूमा बन जाता 
है। उपनिषद्‌ के ऋषियों ने इस विशाक, महनीय अवस्था की भूरि भूरि 
प्रशंसा की है । 

४, प्रभु-प्राप्ति : अश्ञ-प्राप्ति का अर्थ क्‍या है ? क्‍या प्रभु किसी दूर देश में 
बैठा है, जहाँ पहुँचकर भक्त उसे प्राप्त कर लेता है ? था वह किसी अतीत 
काछ की वस्तु है, जो खो गई है और अब भक्त ने खोजकर प्राप्त कर छी है ९ 
नहीं, मक्तिसार्ग पेसा नहीं कहता । दाशनि्कों और वेशानिकों की खोलों के 
आधार पर हम पीछे लिख चुके हैं कि प्रभु सर्व्याप्त हैं। वे निकट से निकट और 
दूर से दूर हैं। देश और काल के बन्धन उन्हें आाबद्ध नहीं कर सकते । इमकी 
वहाँ गति ही नहीं है । प्रशु-प्राप्ति में देश और काऊछ का अनवस्छेद दे । प्रभु की 
प्राप्ति सावचेशन्न से सम्बन्ध रखती है। प्रभु निकट ही चतंमान हैं, ये 
शअस्तर्यामी हैं, सबके अन्दर विराजमान हैं, पर विरले साधक ही उनकी इस 
समीपता का अनुभव कर पाते हैं। दधि में घी विश्वमान है, पर बिना 
देधिमंथन के वह प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार भ्र्ु भाग्मा के अन्दर 
विराजमान हैं, पर बिना साधना, अभ्यासरूपी मंथन के वे प्राप्त नहीं होते । 
भरि ही वह अचूक साधन है, जो उन्हें प्राप्त करा देता है। ज्ञान आदि पशु 
की झकक दिखा देते हैं । उनका कार्य भी इतना ही है, इससे अधिक नहीं । 
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भक्ति का स्वरूप ६४ 


प्रकाश आने पर अंधकार में छिपी वस्तु अपना दर्शन ही तो देती है, 
पर उसे भ्राप्त करने के लिये तो सुप्ले उस तक पहुँचना होता है और हाथ 
बढ़ाने पड़ते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश में अ्भ्रु की प्रतीति होने 
लगती दे और भक्ति द्वारा साधक उन्हें प्राप्त कर लेता है। 

सर्वपस्ली श्री राधाकृष्णन अपने अन्थ “76 [ां)05ण7ए ० ४० 
एए४४६४६0४ के पृष्ठ 2६ पर एक उद्धरण देते हैं : “770प270 (906 ॥- 
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(ऐप००७१ ४०. ्रल्णाक्राणातओंी. ग०प्रचाओंं ० ए्रपांत, 
49] 4.0. 469, 


इसी विषय से सम्बद्ध उन्होंने कांट के 0४00 0 (प्रा'8 ॥९४४०7 से 
पृष्ट ८७ पर एक उद्धरण और दिया है, जिसके अनुसार बुद्धिवादं, तके 
था ज्ञान मानव को ऊंचा नहीं उठा पाते, उसके अन्दर दिव्यता का प्रवेश 
नहीं करा सकते ।* 


ज्ञान साधक के अन्दर देवी स्फु्िंग को ज्योतित कर देगा, पर उसे 
दिव्य नहीं बना सकेगा । साधक स्वयं दिव्यता का एक कण है, जो पूर्ण 
बनने के लिये लाछायित हो रहा है। अपने स्वरूप में तो वह '“अमर्त्यों 
मत्येंना स योनि है, मत्य भी है और अमत्यं भी, पार्थिव भी है और दिव्य 
भी, धूछ भी है और देवता भी । उसे मत्यं, पार्थिव, अदेवी भाग को अपने 
से एथक्‌ करना है, उसे नष्ट करके नहीं, भ्रत्युत उसे दिव्यता से ओत-प्रोत 
करके । यह काये भक्ति-भावना का है। छुइ्ट रिचार फरनेल अपने अन्य 
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६६ भक्ति का विकास 


“5+$कलशेप्रा०३ ० (0007 के पृष्ठ २४७५ पर लिखता है: 'मक्ति-साव से की 
गई प्रार्थना आध्यात्मिक दिव्य शक्ति को क्रियाशीरकू कर देती है, जो उसके 
अभाव में सोई पड़ी थी और वह वरतुत, अपना प्रभाव डालती है? ।* 


भगवद्धक्ति साधक को दिव्यता के स्रोत से संयुक्त कर देती है, इसीलिये 
इसे भक्तियोग भी कहते हैं। भक्ति के अंग भक्त-पावनकारिणी शक्ति रखते 
हैं और भक्त को परम पवित्र प्रभु के संपर्क में ले जाकर बिठा देते हैं । 
पवमान प्रभु इस पविन्न भक्त को अपनी दिव्य धाराओं से ऐसा आह, ऐसा 
सराबोर कर देते हैं कि उसका अंग-अंग दिव्यता से दुमकने रूमता है । अंश 
अंशी में, तरड़ समुद्र में, चितगारी अग्नि में पड़कर तदाकार हो जाती है। 
दार्शनिक दृष्टि से यह जीव का अभ्ु में विछुय नहीं, प्रभ्युत प्रभ्ञ-प्राप्ति 
के द्वारा जीव का अपने स्वरूप को ही प्राप्त करना है। प्रकृति ने उसे 
प्रभु से दूर कर दिया था। भक्ति ने प्रकृति के पाशों को छिल्न-मिन्न 
करके, जीव को असंग और अनाबृत करके, पुनः प्रभु से मिला दिया। जीव 
की प्रकृति दिव्य थी, प्रपंच में पड़कर वह अदिव्य ही नहीं, जड़त्व तक पहुँच 
गई, भक्ति ने उसे फिर उसके दिव्य स्वरूप में अतिष्ठित कर दिया और 
परम दिन्य के साथ जोड़ दिया । प्रभु-आप्ति का यही तार्विक रूप है । 


प्रभु-प्राप्ति को परमगति, अतिरूत्यु, मुक्ति, विछय, मोक्ष, स्वरूप-कवस्यथान, 
अपवर्ग, अस्त अवस्था, पुरुषोशस-प्रवेश, परम धास और निर्वाण भी कहते 
हैं। इनमें से कुछ छाग्द ऐसे हैं, जिन्हें लेकर दा्शनिक्ों ने अश्ञ-प्राप्ति के 
सम्बन्ध में भयंकर मतभेद खड़ा किया है | कुछ आचार्य गप्रश्ु-प्राप्ति को 
परमास्मा में आत्मा का विकूय हो जाता मानते हैं और कुछ इसके विपरीत 
प्रभ्ु-प्राप्ति को परमात्मा के साथ जीव का सख्यभाव को आघछ हो ज्ञाना कहते 
हैं। अतः इस विपय पर भी दिचार कर लेना चाहिये । 


बौद्धों का निर्वाण आत्मतश्व से शून्य है। विज्ञान, वेद॒ना, संज्ञा, संस्कार 
और रूप, इन पाँच स्कधों का दीपक जब तक तेछ जौर थी के समान 
राग और वासना से संयुक्त है, तमी तक प्रध्यकित है। जब बुध गया, 
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तो शून्य ही शून्य है। रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश का 
ही नाम मुक्ति है, ऐसा बोद्ध मानते हैं । कोई वस्तु थी, वह समाप्त हो गई, 
अब नहीं है, ऐसा मत आज के वेज्ञानिक युग में मान्य नहीं हो सकता। 
वेज्ञानिक खोज के अनुसार वस्तुओं के नाश का तात्पय रूप-परिवर्तन है, उनका 
अभाव नहीं । साव का अभाव हो जाना न तो तक से ही सिद्ध हो सकता 
है, न वेज्ञानिक प्रयोग-पद्धति से । दीपक के बुझ जाने का भाव भी शून्यता 
या अभाव नहीं है। उसके तेर और बत्ती रूप-परिवतन द्वारा सूचम 
परमाणुओं के रूप में आकाश में विद्यमान रहते हैं । 


शून्यवाद में संज्ञान-शून्यता की प्रधानता है। भौर इसी हेतु बौद्ध 
विज्ञानी देवों से संज्ञान-शून्य देवों को उच्च स्तर का मानते हैं जो न किसी 
वेदुना का अनुभव करते हैं, न अपने आप का ही उन्हें कोई बोध रहता दे । 
निगुंण एवं कुटस्थ तरह्म भी इसी प्रकार का माना गया है। वास्तविक धर्म 
के साथ ऐसे देवों या ब्रह्म का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतः बौद्धों का 
निर्वाण या शून्यवाद जीवन के मूल्य की दृष्टि से सार्थक नहीं कहा जा सकता । 


आचाय शंकर का अद्धेतवाद भी मुक्ति की गुत्थी को नहीं सुलझा पाता। 
उनका अनिर्वंचनीय मायावाद ब्रह्म को ही बन्धन में डाछता है और उसी 
को मुक्त करता है। और इस प्रकार के समग्र प्रपश्च को आतिभासिक सत्ता 
के अन्तर्गत मानकर मिथ्या कह देता है। जब सब मिथ्या है, तो मुक्ति भी 
मिथ्या है। अतः जीवन के मूल्य की दृष्टि से इस मत का भी कोई मुल्य 
नहीं है । 

जो आचाय मुक्ति के समय ईश्वर में जीव का विलय हो जाना मानते 
हैं, वे यदि ऐसा कहें कि जीव का भावषात्मक अस्तित्व मुक्ति में नहीं रहता, 
तो उनका मत ग्राह्य नहीं हो सकता । जीव जब अपना अस्तित्व ही खो देगा, 
तो बन्धनों से छूटने और आनन्द के उपभोग करने का अर्थ ही क्या द्वोगा ? 
जो प्रकृति के पाशों में आबद्ध था, वह एक सत्ता है। जो मुक्त हुआ, वह 
भी एक सत्ता है। मुक्त होने के पश्चात्‌ जो प्रभु को भ्राप्त करता है, वद्द भी 
एक सत्ता है। फिर जीव का विलय कहाँ ? विनाश कहाँ ! आचाय वच्चम ने 
इसी हेतु मुक्त हुए शुद्ध पुष्ट जीवों को पुरुषोत्तम में प्रवेश कराके भगवान्‌, 


१३ भ० बि० 


ध्प भक्ति का विकास 


से भिन्न ही माना है और हरिलीला में भाग लेने वाले मुक्त जीवों को ब्रह्म 
से एथक अस्तित्ववाला स्वीकार किया है। 


बहासूत्र ३, ३, ३० के भणुभाष्य में भाचाय वल्धम लिखते हैं : 'स्वतन्त्र- 
पुरुषार्थरूपः तदुपलब्धेः। स्वाधीनस्वेन तत्पाप्तेरित्यर्थ:ः। यद्यपि पुरुषोत्तमे प्रवेशे 
तदानन्दानुभवों भवति, तथापि न प्रभोः तदधीनत्वम्‌। लीछायां सुद्ृस्वेन 
प्रभनिकटे स्थितिः उक्ता भवति ।? 


जीव का प्रभ्ञ-प्राप्ति में स्वतन्त्र पुरुषार्थ है। स्वाधीन भाव से ही वह उसे 
प्राप्त करता है। यद्यपि पुरुषोत्तम में अवेश जीव को भगवान्‌ के आनन्द का 
कनुभव कराता है, परन्तु वह भगवान्‌ के अधीन नहीं होता। छीला में प्रश्ु 
के निकट जीव की स्थिति सखा-भाव की होती है । 


ऋग्वेद ने जीव को ईश्वर का सयुजा और सखा कहा है। प्रकृति-रूपी 
बुद्ध के फर्लों का आस्वाद उसके इस रूप का तिरोभाव कर देता है। वह ईश्वर 
से एथक हो त्रियुणात्मिका प्रकृति के आावरणों से आस्छादित हो जाता है। 
हम तीन गुणों से एथक होकर निस्प्रेगुण्य बनना ही उसका छच्चय है। 
भगवद्धक्ति के साधनों द्वारा वह अपने इस कचय में कृतकार्य होता है और 
प्रभु के साथ पुनः अपने सयुजा और सखा रूप को भाप्त करता है। अतः 
प्रभु में जीव का विरूय नहीं होता, प्रत्युत उसे सखा भाव की प्राप्ति होती 
है। हसे जीव का सर्वश्रेष्ठ विकास अथवा अपने रूप में अवस्थान कहा जा 
सकता है ।* 
भगवज्गक्ति प्रेम-परा है। यदि प्रेम की इष्टि से विचार किया जाय तो भी 
प्रिय और प्रेसी का मिलन होता है, एक का दूसरे में विरूय नहीं। इसेन्युअक 
स्वीडनबर्गं अपने अन्‍्ध “76 क्षंरं७७ ॥076 87 जांइत07९ के पृष्ठ 
१९ पर लिखता है : “79० ए७/ए ए्रप१७ 0 076 8 ६0 9० 07७0 
० ००७, ई07 पाप & प्रणंणा 78 ७ॉैं००७१०. 709 ०४४०708 
्  ॥076 0078808 ॥7 परआं०0, नि७7०७ १0 ४8 ऐोक्षा। 080 ४७ 
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वीसं॥७ ॥076 0706 00 ०्ल्‍क'प्रॉंड8 ऐक्षा। 976 708 शेर 
& प्राक्षाह्शिद्र/ंणा 0 07०७8 जाग $% 40768 & एए 0०0 
[0 779ए 06 [07०0.' प्रेम का स्वभाव ही श्रेम किया जाना है, जिसमें प्रिय 
और प्रेमी दो का अस्तित्व है। भ्रेम द्वारा वे ढोनों संयुक्त होते हैं। सम्पूर्ण 
प्रेम का सार दो सत्ताओं के मिलन में है । 


अतः यह स्पष्ट है. कि देवी प्रेम में भी यही सिद्धान्त काय करता है। 
प्रेमी प्रभु जीवों से प्रेस करता है. तो जीवों में उसकी अभिव्यक्ति होने छूगती 
है, और जीव उससे प्रेम करते हैं तो उसकी सत्ता से प्रभावित होते हैं । 


यह है एक का दूसरे पर प्रभाव । पर जीव प्रभु के इस प्रभाव को अहण 
करता हुआ भी अभु नहीं हो जाता । वह उसका समानधर्मा छखा बन जाता 
है। भगवद्धक्ति के इस प्रेम रूप द्वारा जीव का प्रभु में विछय सिद्ध नहीं 
होता । उसका एथक्‌ अस्तित्व बना रहता है। 


अपवर्ग का अर्थ है, वर्ग से हटकर ऐकान्तिक अवस्था प्राप्त करना । एकान्त 
एक ही स्थान पर है। वह स्थान है ब्रह्म । ब्रह्म को प्राप्त कर लेना ही ऐकांतिक 
होना है। ब्रह्ममाव के अतिरिक्त अन्य सभी भावदशाय वर्ग वाली हैं। वर्ग 
वाली दुशायें रागद्वेषमयी होने के कारण दुःखदायिनी हैं। अतः नन्‍्यायदर्शन, 
सूत्र १, १; २२ “तद्त्यन्तविमोक्षोड्पवर्गः? में दुख से सर्वथा छूट जाने को 
अपवर्ग कहा गया है। साँख्य १, + में भी मानव के पुरुषाथ का अन्तिम 
उद्देश्य आ्रिविध दुखों से अत्यन्त निवृत्ति माना गया है। 


स्वर्ग का अर्थ है आनन्द की प्राप्ति। आनन्द को प्राप्त करनेवाका जब 
तक न हो, तब तक आनन्द की प्राप्ति का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो सफता। 
जीव को यह भानन्द प्रभु से प्राप्त होता है। प्रभु आनन्द्धाम है । जीव 
के पास यह आनन्द नहीं था। भक्ति के अभ्यास द्वारा यद आनन्द उसे प्रश्च 
से प्राप्त हुआ। अतः जीव उसका उपभोक्ता है। उपभोक्ता की एथक्‌ सत्ता 
होनी ही चाहिये। दान्दोग्य उपनिषत्कार ने इसी हेतु जीव की मुक्तावस्था 
या प्रभु-पआि की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है : 


स॒ वा एप एतेन दुवेन चहुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते। य एते 
बह्चालोके तं वा एतं देवा आत्मानसुपासते तस्मात्तेषाश५४ैसव च छोका धात्ताः 
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सर्वे च कामाः स सर्वा95श्व छोकानाप्ोति सर्वा२४ श्र कामान्‌ यः तमाव्मानमनुविध 
विज्ञानीतीति । ( छान्दोग्य ग्र० < खण्ड १२ सं० ५, ६ ) 

प्रभु को प्राप्त कर जीव मोक्ष की दशा में दिव्य नेन्न और मन द्वारा 
कार्मों को देखता हुआ रप्तण करता है। दिव्यता को प्राप्त जो देवरूप जीच 
परमाध्मा की उपासना द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे सब छोकों 
और सब कामों को प्राप्त कर लेते हैं । 


उपनिषद्‌ के इस स्थरू पर भी जीव को मुक्तिदशा में व्रष्टा का ( पश्यन्‌ ) 
रूप दिया है। बन्धन की दशा में उसका यह रूप लुप हो गया था भोर 
इसके स्थान पर आस्वाद ( भोग ) के रूप ने प्रधानता आप्त कर छी थी। 
प्रभु का रूप स्वभाव से ही आस्वाद-भोक्ता का नहीं, द्रष्टा का है।* जीव 
को यह रूप प्राप्त करना पड़ा और परिणामतः प्रभु के समान रूपवाला बनकर 
वह उसका सखा हो सका । 


अतिसरत्यु का अर्थ झत्यु का अतिक्रमण कर जाना है ।* जीव प्रकृति के 
सम्पर्क से नाना प्रकार की योनियों में जाता है और एक शरीर को छोड़कर 
दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इसी को जन्म-मरण का था आवागमन 
का चक्र कहते हैं। जीव का वास्तव में न जन्म हुआ है भौर न उसका मरण ही 


उसका #0 "पर / १ 
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१. अनश्नन्‌ भभिचाकशीति | ऋग्वेद १, १६४, २० । 
२. मोक्ष के सम्बन्ध में विविध आचार्यों के मत नीचे उद्धत किये जाते हैं : 
.नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदः मोक्षः।  बुद्धि-सुख-दुःख-च्छा-द्ेष-प्रयक्ष- 

धर्म-अधम-संस्काराः भात्मनो विशेषशुणा: । वेशेषिकसूत्र पर श्रीघर्‌ की टीका। 

नित्यसुख-अभिव्यक्तिः इति मीमांसकाः । 

से अइमिति प्रत्यमिज्ञाविषयः। स आत्मा अइम्‌ प्रत्ययेन एवं वेधः। तस्य शानभ्‌ 
मोक्षः। वेदान्त । प्रपश्नविलयो मोक्षः शति शांकराः । त्रेधा दि प्रपन्मः पुरुष बध्चाति, 
मोगायतनम्‌ शरीरम्‌, भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोग्यः शब्दायों विषय: । तदस्य व्रिविध- 
स्य॑ बन्धस्य आत्यंतिको विकुय: मोक्ष: शति । 


अइ्मर्थस्येव शातृतया सिद्धयतः प्रत्यगात्मतत्त्वम्‌, स च प्रत्यगात्मा | मुक्तो अपि भदम्‌ 
इत्येव प्रकाशते, सः सर्वों भद्दम्‌ शत्येव प्रकाशते । अहम इत्येव आत्मनः स्वरूपम । मोश्ष- 
दशायाम्‌ अहमर्थां अनुव्तते । रामानुज श्रीमाष्य । 

बरढ्ाप्राप्तिः मोक्ष) | अद्ाणः शुणसंक्रान्तिः जीवे । अप्पयदीक्षित । नियोगसिद्धि।, विदित- 
भरमोचरणम्‌ , निषिद्ध-भभमे-परिदरश्व मौक्षः । प्रभाकर । 


भक्ति का स्वरूप १०९ 


होता है। एक योनि से दूसरी योनि में आविभूंत होने और प्रथम योनि को 
छोड़ने का नाम ही आवागमन है। इन दोनों अवसरों पर जीव को असझय 
कष्ट सहन करने पड़ते हैं। योगद््शन में वर्णित क्लेशों में अभिनिवेश अर्थात्‌ 
रूत्यु का कष्ट सबसे भयद्वलर माना गया है। अनेक साधनों से सम्पन्न होकर 
जीव जब भगव्षक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त कर लेता है, तो झत्यु के इस अपार 
पारावार को अतिक्रान्त कर जाता है। झ्त्यु को पार करके वह अम्रृतस्वरूप 
बनता है। भ्रभ्नु स्वभाव से ही अम्नतरूप हैं। अतः इस इष्टि से भी जीव 
प्रभु का सखा ही बनता है। 

जीव मुक्ति की अवस्था में देश और कार की सीमाओं का उद्यंघन कर 
जाता है। देश और काल से ऊपर चिति की अवस्था है। थही देवव्व है। 
प्रभु सदेव देवत्व में रहते हैं। यह देवत्व प्रेम और ज्ञान की दशा है। जब 
जीव प्रेम और ज्ञान की ओर प्रयाण करता है, तो वह प्रभु के निकट आ 
जाता है। प्रभु स्वर्ग में हैं, इस उक्ति का भाव भी यही है। स्वर्ग स्थान- 
विशेष न होकर चिति की एक ऊध्व॑ अवस्था है। सुक्त जीव प्रभु को प्राप्त 
कर लेते हैं, या उसमें निवास करते हैं, इसे भी इसी भाव-दशा में समझना 
चाहिये। मुक्त जीव प्रभु से प्रेम करते हैं, या प्रभु देवों से प्रेम करते हैं। 
अतः दोनों संयुक्त रहते हैं। भाव की इस विशिष्ट दशा के आधार पर भी 
जीव के अस्तित्व का खण्डन नहीं होता। दोनों का ( जीव ओर श्रथ्ु का ) 
साथ-साथ रहना ही सिद्ध होताहै। यहाँ भी दोनों का सखा भाव ही 
प्रधान है । 

कौन प्रिय है. और कोन प्रेमी ?: नारद ने भक्ति को परमप्रेमरूपा 
कहा है । शाण्डिल्य ने भी भक्ति को ईश्वर में पराकाष्ठा की अनुरक्ति का 
नाम दिया है। भश्षु के प्रति भक्त का यह अलुराग या प्रेम प्रभु को भी प्रेम- 
स्वरूप सिद्ध करता है। जेसा हम पीछे लिख चुके हैं, प्रेम का स्वभावददी , 
ऐसा है, जिससे अन्य उसकी ओर आकर्षित हों, दूसरे उसे प्रेम करें। आचार्य 
वच्चम के शब्दों में प्रेम ही वह सूत्र हे जो दो शथक-प्रथक पढ़े हुए स्तनों 
अथवा तर्वों को संयुक्त कर देता दे ।* नारद ने सूत्र : संख्या ७१ में प्रेम 
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२. भागवत दशम स्कन्‍च, उत्तरा््ध ११, २५ के छुबोधिनी भााध्य में आचार्य व्धम 
लिखते हें : 'प्रेमेव बन्धनम्‌ इति भगवसत्ग्रेग्गेव सा बद्धा तिष्ठति 7? 
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के स्वरूप को अनिबंचनीय कटद्दा है। मूक प्राणी मिठाई खाकर जेसे उसके 
स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रेमी प्रेम के आस्वाद का 
अनुभव करके उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। यह प्रेम सबको प्राप्त 
भी नहीं होता । किसी विरले भगवद्धक्त के हृदय में ही इसका प्रकाश द्वोता है। 

प्रेम भगवान्‌ का ही रूप है, या भगवान्‌ प्रेमस्वरूप दे, ऐसा कथन यही 
सिद्ध करता है कि प्रेम और भगवान्‌, सरिता और स्ोत, एक ही हैं। भगवान्‌ 
प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेम उन्हीं में केन्द्रित है। अन्यत्र जहाँ कट्दीं प्रेम का रूप 
उपलब्ध होता है, वह उन्हीं से आया है। और जेसे समुद्ध का जल वाष्प 
बनकर मेघ के रूप में परिणत होता है, फिर वर्षा के रूप में झरने, नद-नदी 
आदि का रूप धारण कर, पुनः समुद्त सें मिल जाता है, उसी प्रकार प्रेम- 
स्रोत भगवान्‌ से प्रेम की धारायें निकक कर भक्तों की हृदय-भूमि को सिंचित 
करती हैं और पुनः प्रेम-लोतस्वरूप प्रश्नु की ओर प्रवणायित होकर उसी में 
केन्द्रस्थ हो जाती हैं, समा जाती हैं। 

जहाँ प्रेम है, वहीं ज्ञान है, वहीं श्रेष्ठा है और वहीं सत्य है। एमेनुअरू 
स्वीबेनबर्ग के शब्दों में '0.] 2000 00768 707 076 &70 &) एप 
0076४ 707 जञोइत07, (ए0ऐ 8 &)7 40ए76 870 &!7 ज़ी80000.7 
'समस्त उत्तमता का स्रोत प्रेम है भौर समस्त सत्य का स्रोत शान है। प्रभु 
समस्त प्रेम ओर समस्त ज्ञान है।? प्रभु का यह प्रेम जिस योग्य पात्न को प्राप्त 
हो जाता है, उसके विचार, उच्चार और भाचार सफूर्त, स्निथ और सजीय हो 
उठते हैं, परन्तु जहाँ इसकी प्रदीस्ति न पहुँची, वहाँ विचार बासी, चाणी 
रूखी और कर्म निर्जीच से लगते हैं। प्रेम किसी वस्तु को चमका देता दे । 
उसके अभाव में वह वस्तु निःसत्त हो जाती है। अतः प्रेम से विमुख होना 
प्रभु से विमुख होना है और मु से विम्ुख होना ही मरण है। अश्रेम में 
छोलुपता या कामुकता नहीं होती । काम-सावना जब विस्तृत होकर स्वयं 
अपने को समाप्त कर देती है, तभी उदात्त एवं आह्ादकारी प्रेम पृष्प का 
विकास होता है ।* 
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सूर्य की उच्णता से प्रेममाव का कुछ परिचय प्राप्त हो सकता है। 
सूर्थ की उष्णता समस्त पार्थिव वनस्पतियों की जान है। वसन्‍्त में यह 
बढ़ती है, तो प्रथ्वी से पौदे उगते हैं तथा पत्तों, फूर्लो और फलों से अलंकृत 
होते हैं। यही उनका जीवन है । हेमन्त में सूथ की उष्णता कम होती है, तो 
जीवन के ये चिह्न भी मिट जाते हैं । 


प्रेम और उच्णता दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, अतएव प्रेम भी उष्ण 
है। प्रेम मनोवैज्ञानिक इष्टि से भी शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे 
नाड़ी-संस्थान में छुब्धता आती है और उसका प्रभाव शरीर के समस्त क्षवयवों 
पर पड़ता है। श्री हरिराय जी ने “सक्तिह्रेविध्यनिरूपण', छोक २ और 
३ में इसी हेतु पुष्टिमार्गीय भक्ति को उष्ण भक्ति का नाम दिया है, जिसका 
रूचय गोपियों के भाव का अनुसरण करते हुए प्रभ्ञु के प्रेम को' भ्राप्त कर मस्त 
रहना और भगवान्‌ के अधरास्ट्त का सेवन करना है। आध्यात्मिक उष्णता 
का अनुभव जीवन में उस समय होता है, जब कोई धर्मोपदेश भावेश्ञ में 
आकर बोलता है। ऐसे वाग्सियों की वाणी अन्तर्यामी भगवान्‌ द्वारा प्रेरणा 
पाती है। अतएवं उसमें उष्णता के साथ प्रकाश भी होता है । उष्णता त्याग 
तथा प्रेममाव में और प्रकाश श्रद्धा एुवं ज्ञान में प्रकट होता है । 

केवल प्रभु ही साझ्षात्‌ प्रेम है, अतः वही साज्ञात्‌ जीवन भी है । अन्य 
सबको जीवन वहीं से मिलता है। जब जीवन वहाँ से मिलता है, तो रक्षण 
भी स्वभावतः वहीं से प्राप्त होता है। भ्रभ्चु की ये रक्षण-शक्तियाँ भी उसके 
स्वरूप की भाँति अनन्त हैं। ऋग्वेद के शब्दों में 'नास्य क्षीयन्त ऊतयः 
( ६. ४७. ३ ) प्रभु की रक्षण-शक्तियाँ कभी ,क्षीण नहीं होतीं। प्रश्ु का 
अन्त नहीं है, अतएुव उसकी शक्तियों का भी अन्त नहीं है । 


ऊपर भेम के स्वरूप की जो व्याख्या की गई है, उससे प्रभु का प्रेमरूप 
प्रकट होता है। अतः वह प्रिय है। प्रेस दूसरों को अपनी ओर आकर्षित 
करता है। जीव भक्ति-भावना से अभ्षु की ओर आकर्षित होता है। अतः 
वह प्रेमी है। जीव अनेक हैं, श्रम एक है। अतः प्रेमी अनेक हैं और उन 
सबके प्रेम का केन्द्र एक अमर है। 

भारतीय ग्रेम-पद्धति अथवा प्रेममागगीया भक्ति में प्रेम के इसी रूप की 
प्रतिष्ठा हुई है। वेद ने अनेक स्थानों पर प्रभु को 'भज्ञ” अर्थाव्‌ प्रिय” कहा 
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है। संसार में यह प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। मित्र-मित्र में प्रेम 
होता है। पति-पत्नी में प्रेम होता है। राजा और प्रजा में प्रेम की भावना 
इस समय दिखकाई नहीं देती, पर आय संस्कृति ने इसके भी अनेक उदाहरण 
विश्व के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। आये राजाओं ने अपना मुख्य धर्म प्रजा का 
अनुरभन ही समझा है और प्रजा ने भी राजभक्ति से प्रभावित हो राजा के 
ढिये अपना तन, सन, धन सब कुछ समर्पित कर दिया है। प्रजा का अर्थ ही 
संसक्षत में सन्‍तति, सुत या पुत्र है। जिस प्रकार माता-पिता प्रेम-भाव से 
प्रेरित हो अपनी सन्‍तति का पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा अपनी 
प्रजा का पालन-पोषण करता है, उसकी द्वित-चिन्तना में सदेव निरत रहता 
है। कर्तव्य-पालन की यह निष्ठा प्रेम से दी सम्भव द्वोती है । 


वेद में तथा परवतती संस्कृत साहित्य के स्तोज्नों में प्रभु को प्रेम के इन 
सभी रूपों में प्रकट किया गया है और भक्ति-ज्षेत्र में प्रेम-सम्बन्ध की यह 
प्रणाली सध्यकालीन भक्ति-साहित्य में होती हुई भाज तक चली श्राई 
है। फिर भी प्रेम-भाव की जितनी व्यापकता एवं तीम्रता वात्सक्य के रूप 
में प्रकट हुई है, उतनी अन्य किसी रूप में नहीं। माता का जो प्रेम अपनी 
फोख से उत्पन्न हुये बच्चे के लिये होता है, वह पति के लिये भी नहीं। 
पति-प्रेम में कुछ स्वार्थ-भावना मी निद्वित रहती है, पर पुन्न-प्रेम स्वाभाविक 
होता है। उसमें स्वार्थ की गनन्‍्ध भी नहीं होती । पिता भी माता से बढ़कर 
प्रेम नहीं कर सकता । पशु-जगत्‌ में पिता को अपनी सनन्‍्तान का और सनन्‍्तान 
को अपने पिता का पता भी नहीं रहता, पर साता अपने बच्चे को देखते 
ही रेभाने ऊगती है और बच्चा भी अपनी माँ की ओर विशेष रूप से आकर्षित 
होता है। सहस्नों गौजों के बीच में भी गोवत्स अपनी माँ को पहिचान लेता 
है और सद्पप्रसूता गाय या भेंस भी अपने बछुड़े या पड़वे को देखकर 
विविध हुझ्कारों तथा शिर हिकाने की चेष्टाओं द्वारा अपने प्रेम को प्रकट 
करती है । कवियों ने प्रेम को तीव्रता प्रदर्शित करने के लिये ग्रोवस्स-प्रेम के 
इस उपमान का खनेक बार उज्चेख किया है। थेदु से भी यह उपसान 
कई स्थानों पर आया है। सामवेद्‌ उत्तराचिक सम्त्र ११५९४ से ऋषि से 
'धत्सं भ॒ सातरः तथा ऋग्वेद १०९२ से “उल्यतीरिव मावरः और 
हु० ९-३०४-॥३ में 'वरसं न जात॑ रिहन्ति मातर» कहकर प्रभु को बदश्ा 
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ओर साधकों को माताओं का रूप दिया है। जीव और ईश्वर, भक्त और 
भगवान्‌ के प्रगाढ़ प्रेम को प्रकट करने के लिये ऐसा उपमान विश्व के अन्य 


किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं होता, इससे अधिक आकर्षक उपमान 
की तो बात ही क्या है । 


छोक में पति-पत्नी-प्रेम भी अद्भुत आकर्षण रखता है। यहाँ पति प्रिय 
है और पत्नी प्रेमिका । पति भी पत्नी से प्रेम करता है, पर वद्द पत्नी के प्रेम 
की समता नहीं कर सकता । उसका प्रेम अन्य प्रणालियों, परिवार के भंतिशित्ति 
लोक के अन्य क्षेत्रों, में भी अपने प्रवाह का मार्ग पा लेता है, पर पत्नी का 
प्रेम उसके पति या पुत्र [ और पुत्र भी उसके अपने और पति के ही अपर 
रूप में है] के अतिरिक्त और कहीं नहीं जञाता। लौकिक दाम्पत्य-प्रेम 
पर जो एक पति और कई पत्नियों की सम्भावना का विधान, हमारे यहाँ 
कार्य कर रहा है, वह भी अध्यात्म क्षेत्र की भक्ति-भावना से प्रभावित है। 
अध्यात्म क्षेत्न में अ्रभु एक और भक्त अनेक हैं, इसी प्रकार ग्रृहस्थ धर्म में 
पति एक है, पर पत्नियाँ कई हो सकती हैं। भगवद्भक्ति में दाम्पत्य- 
भावना ने भी भाग लिया है। ऋग्वेद ( १, ७३, दे ) में 'अनवद्या पति- 
जुश्टेव नारी; १०, ७१, ४ में 'जायेव पत्ये उषती सुवासाः तथा १०, ४०, 
२ में 'भर्य न योषा कृणुते सघधस्थ था! मन्त्र-पद्‌ इसी भावना की ओर 
संकेत करते हैं। छलोकमर्यादा के अन्तगंत पत्नी जब पति के साथ 
होती है, तो वहाँ अन्य किसी को भी नहीं आने देती। पत्नी पति 
के और पति पत्नी के सघस्थ अर्थात्‌ आमने-सामने, एक दूसरे के सम्मुख 
रहते हैं। भक्ति की भूमिका में भी जब भक्त सगवान्‌ के संघस्थ होता है, 
उस समय कोई भी वालना उसके समीप नहीं रहती। इसी कारण हमने 
पीछे इस अवस्था को ऐकान्तिक अवस्था कहा है। इस अवस्था को श्राप्त 
भक्त प्रभु से क्षण भर के लिये भी एथक्‌ होना नहीं चाहंता। यहां अवस्था 
मधुमती भूमिका कहलाती है। भरनेस्ट ई० अनविन अपने अंथ “0०॥४707 
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जीव तो श्रभु की ओर चलता ही है, कवियों की कल्पना-दृष्टि ने प्रकृति 
की विविध रूपावलियों को भी उधर ही प्रयाण करते अनुभव किया है। 
अथवंवेद १०, ७, ३७ का ऋषि कहता है : 


कर्थ वातो नेलयति, कर्थ न रमते मनः। 
किमापः सत्य प्रेप्सन्तीः नेछयन्ति कदाचन ॥ 


यह वायु क्यों चला जा रहा है ? ठहर क्यों नहीं जाता ? ये जल किसकी 
कामना में बहे चले जा रहे हैं? थे स्थिर क्‍यों नहीं हो जाते ? इनका मन 
यहीं रमण क्यों नहीं करता १ प्रतीत होता है, ये सब उस सत्य-स्वरूप अभु 
की खोज में लगे हुये हैं। उसको बिना श्राप्त किये इन्हें चेन कहाँ? इनकी 
गति का अन्त तो उसी अनन्त में होगा ? 


कवि को प्रथ्वी का सूर्य के चतुर्दिक्‌ अमण व्यर्थ नहीं जान पड़ता। 
आकाश में तारे किसो विशिष्ट उद्देश्य से उसे चमकते प्रतीत होते हैं । यह 
उद्देश्य अभु की सेवा है, भगन्‍्द्भक्ति है। पुष्पों के विकसित होने और 
चिढ़ियों के चहचहाने में उसे प्रभु के गुर्णों का कीर्तन प्रतीत होता है । पअकृति 
की यह अनेकरूपता भी मानो प्रयाण करती हुईं उस एक प्रभु के साथ एक 
हो जाना चाहती है। श्रकृति पत्नी है, तो प्रभु पति है । 


प्राचीन साहिस्य में सक्ति-भावना भक्त को भेसी और भगवान्‌ को प्रिय 
मानफर ही अभिष्यक्त हुई है। परन्तु हमारे परवर्ती साहित्य में तथा ईरान 
के सूफी साहित्य में इसका रूप परिवर्तित हो गया है। इस रूप में प्रभु प्रेमी, 
तथा भक्त प्रिय के रूप में दिखाई देता है। ग्रश्भ खी है, तो भक्त पुरुष । एक 
माशूक़ है तो दूसरा आशिक ।* वात्सल्य भाव की दृष्टि से कहना चाहें, तो प्रसु 
माँ है और भक्त बच्चा । वेद ने भी अभु को माँ कहा है, जैसे 'त्वं हि नो पिता, 
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बसों रव॑ माता? ऋ० 4, ६, ७, २, पर वहाँ प्रभु का मातृरूप श्रद्धा और आदर का 
भाजन है। हम यहाँ भक्ति-कषेत्र के प्रेम-साव की विवेचना कर रहे हैं, जिसमें 
प्रभु माँ के रूप में अपने पुत्र भक्तों से प्रेम करता है । 


भक्त प्रभु से मिलने का प्रयत्न करता है, पर जब वह प्रयत्न करके थक 
जाता है. और प्रयत्न में क्तकार्य नहीं हो पाता, तो प्रभ्नु को पुकारने छगता 
है। प्रेमी प्रभु भक्त की पुकार को सुनते ही उसके पास आ जाता है, जेसे 
मां अपने बच्चे के रुदून को सुनते ही उसके पास आ जाती है। भक्त को फिर 
प्रयत्त नहीं करना पड़ता । उसमें सामथ्य ही कितना है? अल्प-शक्ति जीव 
उस सर्वशक्तिमान की शरण में जाकर ही समर्थ बन पाता है। प्रभु स्वयं 
प्रेम-सतोत-स्वरूप हैं। जेसे बिल्ली अपने बच्चों की चिन्ता में म्याऊँ-म्याऊँ करते 
हुए बच्चों के पास स्वतः पहुँच जाती है, उसी प्रकार प्रभु भी” शरणागत भक्त 
को अपनाने के छिये स्वयं उसके पास पहुँचते हैं, भक्त के पास प्रकट दो जाते 
हैं, प्रकाशित हो उठते हैं। भक्त के छिये प्रभु की ओर उन्मुख हो जाना, 
हृदय में प्रभु-प्राप्ति की प्रबछ पिपासा का जाग्रत हो जाना भर आवश्यक है। 


भक्त प्रेम की इस दशा में अपने योग-क्षेम की ओर से एकदम निश्चिन्त 
रहता है। बच्चे की भाँति उसके योग-च्षेम की चिन्ता माँ को है, भगवान्‌ को 
है। वह किसी वस्तु की आप्ति के लिये प्रयत्न भी क्यों करे जब उसकी माँ 
विद्यमान है; भर इच्छा भी क्‍यों करे, जब उसकी आवश्यकताओं और अश्ावों 
को समझने ओर पूर्ण करने के लिये प्रभु उपस्थित हैं ? भक्ति-पथ के पथिक की 
यह बहुत ऊँची अवस्था है।* सामान्य अवस्था में तो इच्छा और प्रयत्न के 
बिना काम ही नहीं चलता । 


ऋग्वेद १०, १२७५, ५ में वागृम्भगी देवी का कथन है: “यं कामये ते 
तसुम कृणोमि, ते बह्मयाणम, त॑ ऋषिस, त॑ सुमेधास! में जिसे चाहती हूँ, उसे 
ब्रह्मा, ऋषि, मेधावी और तेजरवी बना देती हूँ । वारदेवी प्रभु की ही शक्ति 
है। इस दरक्ति के रूप में प्रभु ही, जिसे चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसे 





१, गीता के १२वें अध्याय के अन्तिम आठ शलोकों में प्रभु के ऐसे ही भक्त के 
लक्षण वर्णित हुए हैं, जिनमें सर्वारम्भ-परित्यागी, अनपेक्ष, अनिकेत, संतुष्ट, श॒ुभाशुभ- 
परित्यागी आदि गुर्णों का उलछेख दे । 
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रथ कुछ बना सकते हैं, शक्ति-सम्पन्न कर सकते हैं। कठोपनिपद्‌ २, २३ सें 
भी इसी तथ्य का उद्धेख है। इसके शब्द “आत्मा विबृणुते तन स्वास्र? 
दाम्पत्य-ज्षेत्र में भी घट सकते हैं । 

भक्त की अशक्ति और प्रभु के प्रेमी रूप का उल्लेख एक उर्दू के कवि ने 
नीचे लिखी पंक्तियों में किया हे ; 


श्वाये मह खुद बेताब है जज़्वे मुहब्बत से । 
हक़ीक़त वर्ना सब मारूस है परवाज़ शबनस की ॥ 


प्रातःकाल घास के ऊपर मोती के समान दमकती हुईं भोस की बूँदें सूय- 
किरणों के चारों ओर फेछते ही उड़कर ऊपर पहुँच जाती हैं। क्‍या ये दूँदे 
अपनी शक्ति से ऊपर उठ जाती हैं ? कवि कहता है, नहीं । सूर्य की किरणें 
ओस की दूँदों के प्रति अपने प्रेम-भाव को प्रकट होने से रोक नहीं सकतीं । 
बेताब होकर, हाथ फेलाये हुए, वे ओस की बूँढों के पास पहुँच जाती हैं और 
उन्हें अपनी गोद में उठाकर ऊपर ले जाती हैं। इसी प्रकार प्रभु अपने प्रेमी 
रूप में भक्त से प्रेम करता हुआ अपनी विशाऊ भुजाओं से उसे उठाकर 
श्रपनी गोद में बिठा छेता है, अपना आाननद रूप उसके सामने प्रकट कर देता 
है, उसे आनन्वमय बना देता है । 


इमेमुभक स्वीडनयर्य छिखते हैं ; “06 ७7208 60 70, प्र 
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देवदूत प्रशु की ओर उन्म्रुख नहीं द्वोते, प्रत्युत प्रभु ही उन्हें अपनी 
ओर उन्मुख॒ करता है। प्रभु अन्द्र भी है और बाहर भी । देवदूत अभु को 
अपने भ्षन्‍्द्र देखते हैं जब ये प्रेमपू्वंक उस पर विचार करते हैं, और उसे 
बाहर देखते हैं जब वे प्रेम पर विचार करते हैं । 


प्रभु का प्रेस चारों ओर अभिष्यक्त हो रहा है। सूफी भक्तों के शब्दों 
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में 'दरियाये इश्क़ बह रहा लहरों में बेश॒मार? प्रेम का दरिया बेशुमार रूहरों 
में बह रहा है। जो भक्त हैं, साधक हैं, उन्हें इस प्रेम-पारावार के दुशंन 
होते हैं। सूफी सन्त प्रकृति के दृश्यों में उसी प्रेममयी भगवच्छुवि का दुशंन 
करते हैं। उनकी प्रेम-प्रणाली में खुदाबन्द करीम लेछा है और भक्त मजनूं 
है ।* इस पद्धति का हमारे मध्यकालीन हिन्दी साहित्य पर विशेष प्रभाव 
पड़ा है। पृष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में ही नहीं, राधावज्ञभी सम्प्रदाय में भी यह 
प्रभाव परिछक्तित होता है और अन्त में आकर राम-सम्पदाय भी उससे 
अछूता नहीं रह सका है। दूसरी ओर वेष्णत सखी-सम्प्रदाय का सूफी 
सम्प्रदाय पर भी प्रभाव पड़ा है। वेसे प्रेम की दोनों पद्मतियों के सम्मिश्रण 
या समन्वय की ओर इन सम्प्रदायों के कवियों का ध्यान गया है। जायसी 
ने जितना रतनसेन को साधक के रूप में साध्य सुन्द्री पद्मावती के लिये 
कष्ट सेलते हुए चित्रित किया है, उतना ही पद्मावती को रतनसेन के लिये । 
सूर सें भी राधा और कृष्ण का अन्योन्य-आकर्षक सोंदर्य, अन्योन्य-प्रेस तथा 
अन्योन्य-रूप-घारण, इसी प्रभाव की ओर संकेत करता है । 


कट प्रेम के प्रेमी और प्रिय दोनों पक्षों में प्रेम की समतुल्यता होनी चाहिये। 
एक उदूं कवि ने लिखा है : 











9, डा० ताराचन्द ने अपने ग्रन्थ 'इन्फ्डुएस आफ श्सस्‍्लाम्‌ ऑन इंडियन कल्चर”? 
के पृष्ठ ६२-६१ पर सूफी सन्त इब्न सोना का वर्णन किया है। इब्न सीना खुदाबन्द 
क्रीम या स्वयम्भू परमात्मा को शाश्वत सौन्दर्य की निधि मानते थे जिसका स्वभाव 
अपने सौंदय का प्रकाशन है। सम्पूर्ण सृष्टि में उस्ती परमप्रश्नु का सौन्दर्य व्यक्त हो 
रहा है। सृष्टि के जड़ तथा चेतन पदार्थ दप॑ण के समान हें । उनमें जहाँ जहाँ छुन्दरता 
है, वहाँ-व्ाँ मानों उसी के सौंदय का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। सोदय की निधान उस 
परमसत्ता को इसी देतु सौन्द्यमयी आकर्षक खली का रूप प्राप्त इआ । भक्त इस छविवती 
के प्रतिबिम्ब को देखकर ही उस पर आसक्त और उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशीर 


होता है । 
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उदफ़त का मज़ा तब है, जब दोनों हों बेक़रार । 

दोनों तरफ़ हो आग बराबर छगी हुई ॥ 
भक्त और भगवान्‌ के इस प्रेम-सम्बन्ध में दोनों ओर प्रेम की उष्णता होती 
है। इसी देतु उसमें प्रेमी प्रिय हो सकता है और प्रिय प्रेष्ती का रूप धारण 
कर सकता है। प्रेमी में प्रिय का रूप और प्रिय में प्रेमी का रूप छिपा रहता 
है। अतः भक्त और भगवान्‌ दोनों ही प्रेमी और प्रिय कह्टे जा सकते हैं । 


“>> (फ शर्ट 0-५ 


चतुर्थ अध्याय 
वादिक भक्ति 

वैदिक साहित्य चेदत्रयी के नाम से प्रख्यात है, जो ज्ञान, कर्म एवं 
उपासना तीन मार्गों का निर्देश करती है। मानव इन्हीं तीन मांगों पर 
चलकर अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है। जैसा पीछे छिखा जा चुका है, 
अनेक आचार्य एक सार्ग की सम्पूर्ण उत्तीणंता को भी अभीष्ठ-प्राप्ति का 
साधन मानते हैं, परन्तु सर्वमान्य सिद्धान्त तीनों मार्गों के समन्वय द्वारा 
सम्यक सिद्धि की प्रासि में सबन्निहित रहा है। ज्ञान बुद्धि से सम्बन्धित है 
और उपासना श्रद्धा एवं विश्वास पर अवरम्बित है। प्रत्येक काय के मूल में 
इन दोनों का होना श्रत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार कर्म के छिये ज्ञान 
और उपासना ( बुद्धि और श्रद्धा-विश्वाल » की आवश्यकता है, उसी प्रकार 
ज्ञानार्जन के लिये कर्म ( तप ) और उपासना ( श्रद्धा ) तथा उपासना के 
लिये ज्ञान और कर्म अपेक्षित हैं। उपासना से पूर्व भक्ति के ज्षेन्न में स्तुति 
तथा प्रार्थना आते हैं। स्तुति में प्रभु के गुणों का कीतन होता है। किसी 
के गुणों का ज्ञान उसके स्वरूप को समझने में अधिक सहायता देता है। 
अतः स्तुति ( गुण-कीर्तन ) ज्ञानकांड के अन्तर्गत आती है। प्रार्थना में 
प्रभु से पापों के प्रच्चाऊन और पुण्य की आप्ति के लिये याचना की जाती है। 
पापमयी दानवता का दुमन तथा पुण्यमयी देबी विभूतियों का समावेश कर 
की अपेक्षा रखते हैं। अनवरत कर्म, सतत अभ्यास के द्वारा ही उनकी सिद्धि 
संभव होती है। ज्ञान हमें लच््य का बोध कराता है। कर्म उस स्थक तक 
पहुँचाता है और उपासना उस छच्चय के उप अर्थात्‌ समीप आसन अर्थात्‌ 
आसीन कर देती है। अतः भक्ति के ही तीन अंग, स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना, वेदत्रयी द्वारा प्रतिपादित ज्ञान, कर्म एवं उपासना के त्रिमार्ग का 
रूप घारण कर लेते हैं । 


भक्ति तीनों मार्गों की पावन ब्िवेणी का संगम है। ज्ञान और कर्म-सम्पत्ति 
का प्रभु-अनुगद्द के साथ सामंजस्य ही वैदिक सक्ति का आदर्श दे। ज्ञान 
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और कमरूपी बृत्त का परिणामरूपी फल उपासना कहलाता है। उपासना 
का अर्थ है प्रभु के समीप बेठना । उसके समीप बेठकर ही हम उसके अजु॒ग्रह- 
भाजन, कृपा-पात्र बनते हैं । 

अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान मानव-मस्तिष्क का आहार है, कम उसकी प्राण- 
श्री है, और उपासना उसके हृदय की विश्राम-भूमि है, संतप्त हृदय की 
शीतऊर छाया है। ये सब मिरूकर आश्मा को सन्तोष और शृप्ति प्रदान करते 
हैं। ज्ञान दो अकार का है: प्रकति-सम्बन्धी और आत्मा-सम्बन्धी । कर्म भी 
दो अकार का है: व्यावहारिक एवं क्ाध्यास्मिक। वेद ने सर्वत्र इस द्विविध 
ज्ञान एवं कर्म को श्रेयस्कर कहा है और इन दोनों के भी सह-समुच्यय को 
महत्व दिया है। उपासना तो एक प्रकार से अंभु की ही करनी है, प्रकृति 
की किसी भी प्रकार नहीं, क्योंकि प्रकृति उसकी सेवक है, स्वामी नहीं । 
प्रकृति का ज्ञान साधक को स्वतः प्रकृति की समीपता से पृथक करने बाला है, 
फिर साधक उसकी प्राप्ति के लिये कर्म क्‍यों करेगा ? कर्म छोक-साधना के 
लिये अनिवाय है, पर यह कर्म साधक को कोक से ही संयुक्त न कर दे, अतः 
फलासक्ति का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिये। स्तुति में जो प्रभु के 
गुणों का कीसन होता है, वह प्रभु के स्वरूप का सो उद्धादन करता ही 
है, साथ ही सापेक्षता में प्रकृति का भी शान करा देता है। परिणामतः 
यह ज्ञान साधक को प्रकृति से इटाकर प्रभु की ओर प्रबूत्त कर देता है । 
फर्ासक्ति-रहित कर्म की गणना भक्ति के ही साधनों के अन्तर्गत है। इससे 
जीवन में दिव्यता एवं पवित्रता आती है, जो प्रार्थना का झुख्य भाग है। 
प्रभु का ज्ञान रूत्यु से पार करता है, ऐसा वेद ने कई बार कद्दा है।* उपासना 
प्रभु के समीप बेठने, उसके संदर्शन में सदेव जीवन व्यतीत करने का नाम 
है। इस प्रकार स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना तीर्नों मिककर जीव को उसके 
घर, अयन, तक पहुँचानेवाले साधन हैं । 


वड़्‌ सवर्थ की एक कविता में परमेश्वर को सच्चःजात बारूक का वाश्तविक 
घर कहा गया है।* बारकक उत्पन्न होकर जेसे अभी-असी अपने धर से 
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संसार में आया हो, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे घर में या बीहड़ वन में 
पहुँच गया हो । दूसरे से सदा भय लगता है। निर्भयता तो अपने घर पहुँच 
कर ही प्राप्त होती है। भयभीत बालक अपने माता-पिता की गोद में पहुँचते 
ही निभय और प्रसन्ञ हो उठता है । जीव सी इसी अकार अपने पिता, अपनी 
माता, अपने वास्तविक घर परमेश्वर को प्राप्त करते ही खिल उठता है । स्तुति, 
प्रार्थना और उपासनारूपी भक्ति-मार्ग उसे उसके घर पहुँचा देता है। वेद के 
शब्दों में इस घर तक पहुँचने के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः त्रिपथया 
वेदिक भक्ति के स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना तीन अज्ढों को दृष्टि में रखकर 
ही यहाँ बेदिक भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया जायगा । 


स्तुति ( गुण-क्वीतेन ) 

ईश्वर का दाशेनिक स्वरूप : भक्त प्रभ्नु की सत्ता में विश्वास करता है। 
भक्ति-भावना ईश्वर के अस्तित्व पर ही आश्रित है। साधारण मानव अपने 
विविध क्रिया-कलाप में उसे विस्घृत कर देता है, पर भक्त का तो वह्दी प्राण, 
जीवन एवं आधार होता है। उच्च कोटि का भक्त क्षण भर के लिये भी अपने 
प्रभु से एथकू होना नहीं चाहता। पछ-पल में उसे ईश्वर की उपस्थिति का 
अनुभव होता रहता है। जो अविश्वासी हैं, उन्हें भी प्रभु के अस्तित्व का 
भान आपत्तियों के आने पर होता है। घोर से घोर नास्तिक भी कष्ट, विज्न 
और असफलताओं की विवश दशा में अपने से अधिक शक्तिशाली किसी देवी 
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अस्तित्व की कछपना करने लगते हैं। नीचे लिखे मंत्र में प्रभु की सत्ता का 
अनुभव ऐसी ही दुशाओं में कराया गया है। ऋग्वेद का ऋषि कहता है : 


ये समा पएच्छुन्ति कुह सेतिघोरसुतेमाहुनपो3्स्तीत्येनम्‌ । 

सो अय॑;पुष्टीविंज हव आमिनाति, श्रदसमे घत्त स जनास इन्द्रः॥ (२, १२, ५) 

मनुष्य जिस ईश्वर के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं कि वह कहाँ है और चमम- 
चछुओं से न दिखाई पढ़ने पर कहने छगते हैं कि वद्द है ही नहीं, वह ईश्वर 
ऐसे अश्रद्धाल्‌ पुत्र अविश्वासी पुरुर्षों के सामने भयावह परिस्थितियों की 
अवतारणा में दिखाई देने रूगता है। आरि, अदाता, छोभी, संग्रह्दी तथा 
स्वार्थी व्यक्ति धन, शक्ति आदि का संग्रह करते-करते जब जावश्यकता की 
सीमा को अतिक्रान्त कर जाता है, न स्वयं उसका उपयोग करता है, न 
दूसरों को करने देता है, केवल धन की ब्रृद्धि में ही उस धन को छगा रहा है, 
धन से धन की ही पुष्टि कर रहा है, तब अकस्मात्‌ उसकी संग्रहीत गशनचुरबी 
पुष्टिराशि को ऐसा धक्का छगता है कि वह समस्त वर्धभान वेभव एवं 
ऐश्वर्य का घटाटोप धड़ाम से घराशायी हो ज्ञाता है। इस भक्के को छोभी 
पात्र सहन नहीं कर पाता । उसकी स्वार्थ में सनी समग्र भन्‍्धी भा्कांक्षार 
धूलि-घूसरित हो जाती हैं। विभीषिका की इस विकट बेला में, इस दारुण 
प्रकय-कांड के पीछे उसे किसी अज्ञात सत्ता का हाथ प्रतीत होने छगता 
है। ऋषि कट्दता है : यही ईश्वर है, यही ईश्वर है, मलुष्यो ! इस ईश्वर में 
विश्वास करो । 


सामान्य अवस्थाओं में मानव जिस ईश्वर पर विश्वास करता है, उसके 
अस्तित्व की दो विशेषतायें सत्‌ ओर चित्‌, व्यक्तित्व और सज्ञानता नीचे छिसे 
मंत्र में चर्णन की गई हैं : 
अनुत्तमा ते मघवज्नकिनु न स्वायां अस्ति देवता विदानः । 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुद्दि भण्ुद्ध ॥ 
( कऋट० १॥१६०९ ) 
है परमेश्वयं-सम्पन्न प्रभु ! हे सबसे प्राचीन, सनातन, शाश्वत, परमेश्वर ! 
आपके अस्तित्व से बदकर अस्तित्व यहाँ किसी का भी नहीं है। आपकी ही 
सत्ता सर्वोत्तम सत्ता है। आपके समान कोई ज्ञानी देव भी यहाँ नहीं दे। 
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आप जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करेंगे, उसे यहाँ के उत्पन्न हुए और 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों में से कोई भी नहीं जानता । आपका व्यक्तित्व और 
आपका ज्ञान अद्वितीय है । 


प्रभु का अस्तित्व है, प्रभु ज्ञानवान हैं, इसी के साथ वे आनन्द से 
ओतप्रोत हैं । प्रभु के आनन्दी रूप का उल्लेख करते हुए अथवंबेद का ऋषि 
कहता है : 'स्वयंस्थ च केवल तस्मे ज्येष्ठाय अह्मणे नमः” ( अथर्व० १०८१ ) 


केवल प्रभु का आनन्दी रूप है। उन सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को हमारा नमस्कार 
है। यजुवेंद १७१८० के अलुसार प्रभु श॒द्ध हैं, कान्ति और तेज से युक्त हैं, 
ऋतपा हैं और प्रकाश-सम्पन्न हैं । इसी प्रकार नीचे लिखे मंत्र में प्रभु को अस्त, 
स्वयंभू और आनन्द से ओतप्रोत कहा गया है : 


अकामो धीरो अम्ूतः स्वयम्भूः, रसेन तृप्तो न कुतश्वनोनः । 
तमेव विद्वान न बिभाय झत्योः आत्मान धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
( अथवे० १०८७४ ) 


प्रभु कामना-शून्य, घीर, अमृत, अपने अस्तित्व से सत्तावान्‌ और आनन्द 
रस से परितृप्त हैं। उनमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। ऐसे प्रभ्न॒ को 
जानकर मानव रूत्यु से भयभीत नहीं होता । ऋग्वेद <4॥४३।३१ में प्रभु को 
'मंद्र', ऋग्वेद ४।३१।२ सें 'मदानां मंहिष्ट! ओर ऋग्वेद ३०।७०।१ में 'सन्‍्दसाबाय! 
लिखा है। 'मन्द्र! का अर्थ है आनन्दित, “मदानां मंहिष्ठ! का अर्थ है सबसे 
अधिक आनन्दुपूर्ण और 'मन्द्मानाय” का अर्थ है मोदमान, सदेव आनन्दमय । 
ऋग्वेद ९११३॥७ में भी प्रभु को अजर्रज्योति से सम्पन्न ओर आनन्दस्वरूप 
कहा गया है। तेत्तिरीय उपनिषत्कार के शब्दों में आनन्द बह्मणो विद्वान न 
बिभेति कदाचन”! जिसने प्रभु के आनन्दस्वरूप को समझ लिया है, वह फिर 
भयभीत नहीं होता । 


प्रभु की पविन्नता का उल्लेख नीचे लिखे मंत्र में है : 
अप्निः शुचित्रततमः शुचिर्विप्रः छुचिः कविः । ( ऋ० <4॥8४।२१ ) 
प्रभु सबसे अधिक पविन्न, पविन्न ज्ञानी और पवितन्न कवि दे । 
यजुबद्‌ ४०८ में प्रभु के निगुंण और सगुण रूपों का वर्णन इस प्रकार 
हुआ है: 
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स पर्यगात्‌ श॒ुक्राकायमतन्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्म । 

कविमनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतो्््थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीश्यः समाभ्यः ॥ 
प्रभु प्राकृत गुर्णों से विहीन होने के कारण निर्गुण और अपने गुणों से सहित 
होने के कारण सगरुण कहलाता है। मंत्र में अकायम्‌, अन्नणम्‌, अस्नाविरम, 
अपापविद्धम शब्दों द्वारा प्रभु के निर्युण रूप का वर्णन किया गया है और 
शुक्रम, शुद्धघ, कविः, मनीषी, परिभुः ओर स्वयंभू! शब्दों हरा उसका सगुण 
रूप प्रकट हुआ है। ऋग्वेद ७४४४ में भ्रश्मु को अकवियों में कवि और मर्त्यों में 
अम्रत कहा यया है। कठोपनिपद्‌ २७१ उसे नित्यों में नित्य और चेतनों में 
चेतन कहती है । 


प्रभु को देश और कार की सीमायें नहीं बाँध पातीं । वह समस्त सीसाक्षों 
का अतिक्रमण कर जाता है, असीम है, अनन्त है, सूचम से सृच्म और महान 
से महान्‌ है । अधर्ववेद ४।३६॥३ का ऋषि लिखता है : 


उत्तेयं भूमिवंरुणस्य राक्षः उतासो चोज्हती दूरे भ्न्‍्ता। 
उसो समुद्री चरुणस्य कुछी उतास्मिन्नर्पे उदके निलीनः ॥ 


प्रभु मदान्‌ हैं, इतने महात्र्‌ कि यह पृथ्वी और यह दूर से दूर सथा 
समीप भी वर्तमान च्योलोक तथा इन दोनों के बीच का सब कुछ उनके 
अस्तित्व में समाविष्ट है। इन सब में वे विराजमान हैं। भूसि का यह 
विस्तृत समुद्र त्था अन्तरिक्षस्थानीय वाष्प की बृंहत्‌ जलछराशि उनकी कोलों 
( बगकों ) के पसीने के तुक्य हैं। और सूचम वे इतने हैं कि जल की एक 
स्वल्प बूँद में भी समाये हुये हें । नीचे लिखे मंत्र भी प्रभु के व्यापक रूप का 
वर्णन करते हैं : 

प्रयद्स्नेसहरवतो विश्वतो यन्ति भानवः। ( ऋ० १९७७७ ) 

त्व॑ं हि विश्वतोम्ुुख विश्वतः परिभूरसि | ( ऋ० १॥९७६ ) 


प्रकाश-पूर्ण प्रभु के प्रकाश की किरणें चारों ओर फेली हुई हैं। वह विश्वतोमुख 
और सबसे समाया हुआ है। कठोपनिषद्‌ २२० अ्रश्नु को 'अणोरणीयात्र! और 
महतो महीयान! कट्दती है। यजुवेद ४०५ “तदूदूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य 
सर्वस्य तदु सर्वस्थास्य बाझतः ॥? के अनुसार वद्द दूर से दूर और निकट से 
निकट अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप से सबके अन्दर विद्यमान जोर सबके बाहर भी 
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वतंमान हैं । यजुबंद ३२॥८ 'स ओतः प्रोतश्न विभूः प्रजासु! में भी उन्हें 
सबसे ओतप्रोत और सर्वव्यापक कहा गया है । अथर्वबेद १०८॥१२ ने 
अनन्त विततं पुरुत्नानन्‍्तवच्या समन्‍ते! मंत्रपद्‌ द्वारा प्रभु को अनन्त तथा 
अन्तवार्कों को चारों भोर से घेरे हुए बताया है। यजुेंद के पुरुषसूक्त ने भी 
सहसज्ञीर्षा, सहस्रपात्‌* कहकर प्रभु की अनन्तता का वर्णन किया है । 


प्रभु सर्वशक्तिमान है। मरणधर्मा सानव और दिव्य-गुण-सम्पन्न देवता 
उसकी शक्ति का माप नहीं कर सकते, ऐसा ऋग्वेद १११००।३५ में वर्णन 
आया है ।* श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने प्रभु की स्वाभाविक विविध शक्तियों का 
उल्लेख किया दे । 

स्वयंभू, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप सत्ता एक 
है, इसका उल्लेख वेद में कई स्थानों पर है। नीचे इस विषय के कुछ मंत्र 
दिये जाते हैं : 


य एक इत्‌ , तमुष्ट्‌हि, कृष्टीनां विचर्षणिः । 

पतिजज्ञे बुषक्रतुः ॥ ( ऋ० दाधणाइ६ ).. # 

हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥ ( यज्ञु० १३॥४ ) 
यश प्राणतो निमिषतों महित्वेक इद्दाजा जगतो बभूव ॥ ( यज्ञु० २३॥३ ) 
वि होन्रादधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सचितुः परिष्टुतिः ॥ (यज्ञु० ५१४) 
स एप एक एकल्रदेक एव ॥ १२॥ 

एते अस्मिन्‌ देवा एकब्रतों भवन्ति ॥ १३ ॥ ( अथवे० १३।४ ) 


वह प्रश्नु निश्चित रूप से एक है। देव अनेक हैं, पर देवों का देव परमेश्वर 
एक ही है। चह एक होकर भी अनेक नामों से पुकारा जाता है। इन्द्र, 
अभि, वरुण, मित्र, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ आदि विविध नाम उसी एक परमेश्वर 
के हैं। वेद ने स्वयं इस तथ्य की घोषणा कई बार की है, जैसे : 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्ससुप्रणों गरुत्मान्‌। 
एक सद्ठिप्राः बहुधा वदनन्‍्त्यग्नि यर्म सातरिश्वानमाहु! ॥ (ऋ० १॥३ ६४।४ ९६) 


१. जहाँ प्रभु सहस्तशीर्षा और सदस्तपात्‌ है, वहाँ ऋग्वेद ४।१॥११ के अनुसार वे 
अपादशीर्ा भी हैं। 
२. न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्व न शवसो अन्तमापु३ | 
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तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ बहा ता भापः स अजापतिः ॥ ( यजु० ३२१ ) 
यो देवानां नामधः एक एवं ॥ ( अथवे० २।॥३ ) 


ग्रश्ु के नाम : 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीभिरीमहे । 
इन्द्र अभिमातिपाझे ॥ ( ऋ० ३१३७।३ ) 

प्रभु के नाम एक चाणी में ही नहीं, विविध वाणियों में विविध प्रकार के हैं । 
इस संबन्ध में ऋग्वेद मंडल २ का प्रथम सूक्त देखने योग्य है। उपनिषद्‌ 
साहित्य में भी इसी तथ्य को स्वीकार किया गया है । कठोपनिषद्‌ ७१२, 
केवल्य ८ तथा सनुस्टति १२१२३ इस सम्बन्ध में देखने योग्य हैं। परवर्ती 
साहित्य ने सी इस तथ्य का किसी भी प्रकार श्रत्यास्यान नहीं किया है, 
ऐसा पीछे लिखा जा चुका है । 

इस प्रभु का नाम ओशेम है। यजुवंद्‌ ४०१७ में 'ओए्स्‌ ख॑ जद” शब्दों 
द्वारा उसी प्रभु के नाम का निर्देश किया गया है। “भोश्म्‌ क्रतो समर! यजु ० 
४०१७ में जीव को उसी के नाम 'ओदशेमस्‌? का स्मरण करने के छिये कहा गया 
है। मुण्डक उपनिषद्‌ २७ में इसी नाम-स्मरण को धनुष और आस्सा को 
धार बनाकर अद्वारूपी रूप़य को विद्ध भर्थात्‌ प्राप्त करने का उकलेख है। 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ ने ओश्म इस्येतदृश्षरमिद्‌ ९) सर्व तस्थोपस्याक्यानम! 
प्रारम्भ में ही लिखकर प्रभु के इस सर्वोत्तम नाम की सारगर्भ व्याख्या की 
है। प्रश्नोपनिषद्‌ ५४२ में पर और अपर द्विविध ब्रह्म की संज्ञा ओश्स ही मानी 
गईं है और आगे सातवें श्छोक में लिखा है कि इसी ऑकाररूप अवलस्बन 
के द्वारा भक्त उस परब्रह्म को पा लेता है। छांदोग्य उपनिषद्‌ ने भी इसी 
प्रकार अपने प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में ही ओश्मित्येतत्‌ अज्षरमुद्गीथमु- 
पासीत” लिखकर ओश्म्‌ नामवाले प्रभु की उपासना करने की आज्ञा दी है। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌, शिक्षावक्ली, अष्टम अज्ुवाक में ओश्म्‌ की स्तुति है, जिसके 
द्वारा अह्य की इच्छा करने वाछा साधक निश्चित रूप से तरह्म को आस कर 
लेता है। कठोपनिषद्‌ २३७, १६, १७, में वेदों द्वारा प्रतिपादित, समग्र, 
तपश्नर्या पुर्व॑ ब्रह्मचर्य का एक मात्र छदय ओदेस है, ऐसा कहा गया दे और 
लिखा है कि ओश्म ही भर ब्रह्म है, यही सबसे श्रेष्ठ आलम्बन दे । इसी को 


बेदिक भक्ति ११६ 


जानकर भक्त की समस्त कामनाये पूर्ण होती हैं और वह ब्रह्मछोक में 
महिमान्वित होता है । 

ऋग्वेद ८।१॥१ तथा अथवे० २०।८७॥१ सें हसी ब्रह्म की उपासना करने के 
लिये बलपूर्वक निर्देश किया गया है और छिखा है: 


माचिदन्यद्‌ु विशंसतत सखायो  मारिषण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता ब्षणं सचासुते मुहुरुकृथ्या च शंसत ॥ 


है सखा साधको! प्रत्येक यज्ञकम में मिलकर कामनाओं को .पूर्ण करने 
वाले परमेश्वर की स्तुति करो। बार-बार उसी के गुणगान ग्राओ, उसी के 
नाम का जाप करो। प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी की भी प्रशंसा मत करो, 
क्योंकि अन्य की स्तुति विनाशकारी है। अथर्वबेद २।२॥१ में ,भी “एक एवं 
नमसस्‍्यो विकछु ईड्यः उसी एक श्रभ्चु की स्तुति ओर उसी के आगे प्रणति का 
आदेश है । 


प्रभु के अतिरिक्त जीव के सामने प्रकृति हीं है। अतः वेद उसकी आराधना 
की आज्ञा नहीं देता। ऋग्वेद ७३६२॥१७ में “अवस्युर्नाम भिच्तते? रक्षा की 
इच्छा करने वाछा साधक प्रभु के नाम की भीख माँगता है। प्रभु का यह 
नाम ओशरेस है। उसी का जाप करना चाहिये। भक्त इसी नाम का याचक 
है। यही नाम-जाप, प्रभु का स्मरण भक्त की रक्षा करने वाढा है। यही 
उसका न्राता, भविता और पालक है । 


जगत्‌-सम्बन्धी इधर के गुण 

अथर्व० १०।८।४२ में ईश्वर की रचना को काव्य का रूप दिया गया है। 
यह रचना सृष्टि के निर्माण से सम्बन्धित है। सृष्टि को कुछ वेज्ञानिक एक 
मशीन के सदश मानते हैं, जिसमें निश्चित नियम काम कर रहे हैं। ये नियम 
अपने नियामक की भोर संकेत करते हैं। रूृष्टि के निर्माण में इस अ्रकार एक 
सर्वोत्तम बुद्धि का तो हाथ है, परन्तु इसमें जीवन नहीं है। यह बनाई जाती 
है, परन्तु बढ़ती नहीं। बढ़ना जीवन का चिह्न है। पृथ्वी, सूय, चन्द्र आदि छाखों 
वर्षों से इसी रूप में चले आते हैं। एक जडू मशीन के पुरजों की भाँति ये 
चल रहे हैं । सृष्टि की नियमबद्ध व्यवस्था मशीन के रूपक से स्पष्ट हो जाती 
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है और सिद्ध करती है कि इसका एक निर्माता है, जो महान्‌ ज्ञान से सम्पन्न 
है। परन्तु सृष्टि में व्यवस्था ही नहीं सौन्दर्य भी है। इस सौन्दय से प्रभावित 
होकर कुछ कवियों ने सृष्टि की उपमा फूल से दी है। फूल की सुन्दरता मानव 
को विशेष रूप से आकर्षित करती है और सौन्दय के स्रोत का भी संकेत 
देती है। बेद ने सृष्टि को काब्य से उपभित किया है, जिसमें व्यवस्था और 
सौन्दर्य दोनों ही विद्यमान हैं। प्रसिद्ध वेज्ञानिक सर जेम्स* जीन्स ने अपने 
प्रन्थ “0० शैए४067४0००७ पए/ए९:७७? में लिखा है: सृष्टि के नियमों को 
देखकर मुझे उन नियमों का ध्यान नहीं आता जिनके अनुसार एक मशीन 
अपना काम करती है, किन्तु उन नियमों का ध्यान आता है, जिनके अनुसार 
एक रागी गान गाता है या कवि कविता की रचना करता है ९ 


सृष्टिख्पी “काष्य के रचयरिता ईश्वर को वेद ने कई बार कवि कहा है। 
इसके उदाहरण हम पीछे दे चुके हैं। कवि का अर्थ है शब्द करने वाछा, 
वाकशक्ति का धनी, वाणी का अधिपति। कबि से मिलता-जुरूता, उसी का 
समानार्थी 'वाचस्पति' शब्द है। वेद ने इस नास से भी प्रभु की स्तुति की 
है। यह भी विस्मय का विषय दे कि रचना का प्रारम्भ णाकाश से द्वोता 
है, जिसका गुण शब्द है । ओरेस शब्द अब्यय दे । उपनिषद्कारों ने 
एक स्वर से इसी ओश्म से, अक्षर ब्रह्म से, निखिछ संष्टि की उत्पत्ति 
स्वीकार की दे । 

जो उत्पादक है, वही पाछक है और वही संहारक हे। भ्रश्च ने सृष्टि 
उत्पक्ष की है, वद्दी उसकी रक्षा कर रहा है और वही इसे अपने में विकूय भी 
करेगा। सृष्टि के प्रभव, विभव और निरूय का स्थान ईश्वर द्वी है। नीचे दिखे 
सन्छ्रों में इसी तथ्य का उल्लेख हुआ है: 


न त॑ विदाथ य इमा जजान ९ ( ऋग्वेद १०८२७ ) 
स॒ नो बन्धुजेनिता स विधाता । ( यजु॒वेंद्‌ ३२३० ) 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । ( यजुवेंद १७३९ ) 
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हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत | 

सदाधार एथिवीं द्ाम्नुतेमास्‌ कस्मे देवाय हविषा विधेम । ( यज्भु० १३॥४ ) 

यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । ( यज्ञु० २५७१३ ») 

येन दयौरुपा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभित येन नाकः । 

यो अन्तरिक्षे रज्सो विभानः कस्से देवाय हविषा विधेम । (यज्ञु० ३२६) 

व्वमसे ब्रतपा असि देव आ मत्यष्वा। ववें यज्ञलेषु ईड्यः | ( क्र० ८।११।१ ) 

अदाभ्यों भुवनानि प्रचाकशत्‌ , बवानि देवः सविताभिरक्षते ॥ (ऋ० ४।५३।४) 

पूर्णात्‌ पूर्णमुद्चति पूर्ण पूर्णन सिच्यते ॥ ( अथव्व ३०८।३९ ) 

उतो तद्द्य विद्याम यतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥ ( अथर्वे $०१८।३९ ) 

इन्द्र इत्‌ नो महोनां दाता वाजारनां नृतुः । 

महां अभिज्ञु आयमत्‌ ॥ ( ऋ० <॥९२।३ ) 

इन्द्रो विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ ( साम० ६८३ ) 

अद्व्धानि वरुणस्य ब्रतानि । ( क्ञ० १॥२४।१० ) 

य एक हृद्धव्यश्रषंणीनाम्‌ ! ( ऋ० ६।२२॥३ ) 
मनुष्यों | क्‍या तुम उस प्रभु को नहीं जानते, जिसने यह सारा संसार उत्पन्न 
किया है ? 
वही हम सबका जनन और धारण करने वाला है । 
थ्ावा से लेकर एथ्वी तक सब कुछ उसी एक परमेश्वर का उत्पन्न किया हुआ है। 
यह प्रभु उत्पन्न हुए संसार से भी पहिले विद्यमान था। वही इसका जनक 
और पारक है। उसी ने घ्रथ्वी से लेकर चौलोक तक सबको घारण कर रखा है। 
ये उत्पन्न हुए सूथ, चन्द्रमा आदि देव उसी की भाज्ञा का पालन कर रहे हैं । 
जिसने उम्र जौ, दृढ़ पृथ्वी, स्वर्ग और नाकछोक को धारण किया है। जिसने 
इस अन्तरिक्ष में समस्त छोक-लोकान्तरों को विशेष रूप से नापकर रखा है । 
हे प्रश! इस मरणधर्मा जगत्‌ में व्याप्त होकर तुम्हीं इसमें काम करने वाले 
नियमों की रक्षा कर रहे हो । 
प्रभु को कोई दूबा नहीं सकता। वह सबके ऊपर है। वही इन समरत 


भुवनों को अकाश में छाने वाठा और इनकी व्यवस्था की रक्षा करने वारा 
है। वह देव सविता है, प्रसवकर्ता, उत्पन्न करने वाढ़ा दे । 
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श्शशू , भक्ति का विकास 


वह प्रभ्नु॒ पूर्ण है। उस प्रभु से यह पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और सींचा 
जा रहा है। 


अभु अभिज्ञ हैं, सबको सब ओर से जानने वाले हैं । 
वही तेज और बल के दाता हैं तथा नट की भाँति सब लोगों को ना रहे हैं, 
घुमा रहे हैं । वही इस सृष्टि को व्यवस्था दे रहे हैं । 
प्रभु समस्त भुवनों के नियन्ता हैं। 
उनके नियम अदब्ध हैं । वे किसी के द्वारा दबाये नहीं जा सकते । 
प्रत्येक यज्ञ-कर्म में इन्हीं प्रभु की पूजा करनी चाहिये । 

ऊपर उद्धृत मंत्रों में प्रभु का उत्पादक, पालक, व्यवस्थापक तथा नियामक 
रूप स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभ संहर्ता भी हैं। वे इस 
निखिल जगत को अपने में लीन भी कर लेते हैं। उनका असञ्च बदन जगत 


की रक्षा करता है, तो किंचित्‌ आू-भंग इसका विनाश भी कर देता है। ऋग्वेद 
में लिखा है : 


समसस्‍्य मन्यये विशो विश्वा नमनन्‍्त कृष्टयः । 
समुद्रायेव सिन्धवः । ( ८६४ ») 
ईश्वर के क्रोध के आगे समस्त खेती, समस्त उत्पन्न जगत्‌ वेसे ही झुकवा 
हुआ चला जाता है और उनके अन्द्र समा जाता है, जेसे नदियाँ प्रणत द्वोकर, 
नीचे की ओर वहकर चछती हुईं समुद्व में समा जाती हैं । 


नीचे लिखे मन्त्र में प्रभु के उत्पादक पालक और संहारक तीनों रूपों का 
वणन है :; 
स हि क्रतुग, स मय, स साधु: । ( ऋ० १॥७७॥४ ) 
बह प्रभु क्रतु भर्थात्‌ सश्टिकर्ता, साधु अर्थात्‌ जगत्‌ का साधक या धारक और मर्रे 
क्षथोंव्‌ मारक या संहारक भी है । 


घुरुषसूक्त में 'ततो विराइजायत विराजोडघिप्रुषःः शाब्दों ढ्वारा इस 
विराट बह्मॉंड को उसी प्रभु से उत्पन्न हुआ साना गया है। इस सूक्त में सृष्टि 
के चर जौर अचर समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन है। अधघमर्षण सुक्त 
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में भी सष्टि-उत्पत्ति का क्र दिया हुआ है। पुरुषसूक्त' के अनुसार पुरुष 
परमात्मा असंख्य शिर, आँख और पेरों वाछा है। वह इस विश्व को सब 
ओर से व्याप्त करके इससे दृश अंगुझ आगे भी विराजमान है। जो कुछ हो 
चुका है या होने वाला है, जो अज्न से बढ़ता है और जो अमृतरूप मोक्ष है, 
उस सबका स्वामी पुरुष ही हे। यह दृश्य-भदृश्य ब्रह्मांड उसकी महिमा है। 
पुरुष इससे कहीं अधिक महान्‌ है। समग्र चराचर प्रथिव्यादि भूत उसका 
एक अंदा हैं। उसके तीन अंश अविनाशी मोक्षस्वरूप में सदेव रहते हैं। 
यह त्रिपाद पुरुष सबके ऊपर या सबसे एथक श्रकाशित हो रहा-है। उसका 
एक पाद्‌ यह जगत्‌ बार-बार उत्पत्ति और प्ररूय के चक्र में पड़ता है। वही 
खाने वाले और न खाने वाले चेतन और जड़ दोनों में विशेष रूप से व्याप्त 
होकर स्थित है । उसी से यह विविध प्रकार के पदार्थों से प्रकाशमान विराट 
ब्रह्मांड उत्पन्त होता है। पुरुष हस विराट के ऊपर अधिष्ठाता है। वह इस 
भूमि के आगे और पीछे उत्पन्न सभी वस्तुओं को अतिक्रान्त कर जाता है। 
उसी पूजनीय सर्वग्राह्य पुरुष से दुधि आदि भोग्य पदार्थ उत्पन्न हुए। वन के 
सिंह आदि, ग्राम के गी आदि और वायु में विचरण करने वाले पक्षी आदि 
उसी ने बनाये हैं । उसी ने दोनों ओर दाँतों वाले अश्व आदि को उत्पन्न किया 
है। उसी ने गाय, बकरी और भेड़ को बनाया है। उसी पूज्य स्वंहुत पुरुष 
से ऋग्वेद, सामवेद, अथवंवेद और यजुवंद उत्पन्न हुए हैं। उसने यह जगत 
यज्ञरूप बनाया है । हसी को देखकर देव, साध्य और ऋषियों ने यज्ञ किया। 
पुरुष के चार अंगों के समान समाज में सुखरूप ब्राह्मण, बाहुरूप ऋन्निय, 
जंघारूप वेश्य और पेररूप शूद्व हैं। ये चारों मिलकर समाजरूपी यज्ञ के 
सम्पादक हैं । इस ब्रह्मांड में चन्द्रमा पुरुष के मन से, सूर्य चछ से, वायु और 
प्राण श्रोन्न से, अभि मुख से, अन्तरिक्ष नाभि से, गो शिर से, भूमि परों से 
और दिशायें श्रोन्न से उत्पन्न हुई हैं। इसी अकार विभिन्न छोकों का निर्माण 
हुआ है। देवों ने उस अहण करने योग्य पुरुष से जिस यज्ञ का विस्तार 


१. यजुवंद के ३१वें अध्याय का नाम पुरुषसूक्त है, जिसमें २२ मन्त्र हैं। ऋग्वेद 
के दशम मण्डल के सूक्त ९० का भी नाम पुरुषसूक्त है, जिसमें १६ मन्त्र हैं और जो 
स्वस्प क्रमान्तर के साथ यजुबंदीय पुरुषसूक्त में भी हें। छः मन्त्र वहाँ अधिक हैं। 
ऊपर इम यजुवेंदीय पुरुषसूक्त के आधार पर सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन दे रहे हैं। 
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किया, वह यज्ञ इस ब्रह्मांड में भी हो रहा है। इसकी वसनन्‍्त-ऋतु घी, झ्ोष्स- 
ऋतु इंघन और शरद-ऋतु हृतिष्य है। इस प्रकार व्यक्ति सें, समाज में और 
ब्रह्मांड में सत्र यज्ञ का रूप ही परिरच्षित हो रहा है। इस यज्ञ की सात 
परिधियाँ ओर इकक्‍्कीस समिधाये हैं। शरीर में सात भूः, भ्रुवः आदि स्थान 
सात परिधियाँ हैं और सात रस, रक्त भादि धातुओं के सत्‌ , रण, तम तीन 
भेदों से २५ भेद समिधायें हैं। ब्रह्मांड में भूः, भुवः आदि सात छोक सात 
परिधियाँ हैं ओर महत्तत्व, अहंकार तथा पंचतन्मात्राओं के सत-रज-तम भेदों से 
इककीस भेद समिधाये हैं। शरीर में दो कान, दो आँखें, दो नासिका-रंध्र और 
एक मुख ( रसना ) ही सप्तषिं हैं, आत्मा यजसान है और दो हाथ, दो पर, 
पायु, उपस्थ और पु ( वाणी ) सात इस यज्ञ के रक्षक कर्मचारी हैं । प्राण 
और अपान दो सतत जागरूक सन्नसद देव द्वारपाल हैं। ब्रह्मांड में इन्हीं 
के समानान्तर चोलोकस्थ सप्तपिं हैं, हिरणयगर्भ पुरुष यजमान है और भूसि, 
जल, अप, वायु, विद्युत, अन्तरित्तस्थ वाप्पराशि और अन्तरिक्ष कर्मचारी हैं । 
ऋत और सस्य के रूप में फेले हुए दो नियम सतत जागरूक चौकीदार हैं। 
सामाजिक यज्ञ में सात प्रकार के गआह्षण ऋषि, सामाजिक संगठनरूपी 
इ्यक्तित्व यजमान, सात प्रकार के शुद्र कर्मचारी और द्विविध क्षत्रिय रक्षक 
द्वारपाछ हैं । साथ प्रकार के ब्राह्मणों में पौराणिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, कवि, 
कमकांडी, पुरोद्दित और गुरु की गणना दै। सात अकार के श॒द्टों में नापित, 
घीवर, वारी, माली, कुम्भकार, शिवपकार और मार्जनोकार आते हैं। दो प्रकार 
के चत्रिय अतीहार और सेनिक हैं । वेश्य हवि देने वाले हैं। मानस यज्ञ में सी 
सात गायत्री आदि छुन्द सात परिधियाँ हैं भौर श्रद्धा, काम, स्मृति, मनीषा, 
जूति, संकल्प, रति, असु, वश भादि २१ समिधायें हैं। प्रत्येक छोक के साथ 
भी ये परिधियाँ और समिधायें लगी हुई हैं । छोक के ऊपर के सात भावरण 
समुद्र, श्रसरेणुसदित वायु, सेघमंडरूस्थ वायु, ब्रष्टि-जलक, इसके ऊपर की वायु, 
सूक्ष्म धनंजय वायु तथा सूत्रात्मा वायु हैं। पाँच तन्मात्रा, पाँच स्थृूछभूत, 
दशा इन्हियों के स्थान और पुक अन्तःकरण समिझकर २१ समिधायें हैं । इस 
यज्ञ द्वारा शेय पुरुष परमारमा को ही देव अपने हृदय में बाँधते हैं, उसका 
शान प्राप्त करते हैं; अथवा इस यज्ञ में पुरुष ( जीव ) को ही पशुरूप में बाधते 
हैं, पशु के समान कर्तब्य-सार-वहल का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है। य्ञ्ञ- 
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भाव से ही यज्ञ करना प्रथम या मुरुय धर्म है। पु्र॑महिमान्वित साध्य देवों 
ने इसी के द्वारा दुःखरहित मुक्ति-सुख को प्राप्त किया था। 


हमारे सौरजगत्‌ का पुरोहित सूर्य, जो अपने समस्त ग्रह और उपग्रहों 
को प्रकाश अदान करता है, सबसे पहिले उत्पन्न हुआ । अन्न आदि की उत्पत्ति 
का कारण वही है। अद्याण्ड की रचना में रसरूप जल के पश्चात्‌ एथ्वी उत्पन्न 
हुई है। त्वष्टा विश्वकर्मा ने निर्माण करते हुए इसे यह रूप प्रदान किया है। 
सत्य मानव भी देवत्व ( ज्ञान-पदीक्ति ) और आजानस्‌ ( कर्म-सम्पत्ति ) इसी 
प्रकार आन्तरिक रसरूप भावना के पश्चात्‌ ही प्राप्त करता है। अन्धकार से 
परे जिस आदित्य-वर्ण पुरुष से यह संसार उत्पन्न हुआ है, उसी को जानकर 
मानव रूत्यु को पार करता है। अपने घर अम्त-स्वरूप मोक्ष-धाम में पहुँचने 
का और कोई मार्ग नहीं है। यह पुरुष ही प्रजापति है, जो अज्ञायमान होकर 
भी विविध रूपों की सृष्टि करता है। उसी में समस्त भुवन ठहरे हुए हैं। 
धौर पुरुष इस विश्व के कारण-रूप उस पुरुष का दर्शन करते हैं। शोभा और 
ऐश्वर्य उस पुरुष की दो ख्रियाँ हैं। दिन और रात इसकी दो बगले ( पाश्वे ) 
हैं, नक्षत्रावक्ति रूप और सूर्य-चन्द्र दो अश्वी इसके फेले हुए सुख के समान 
हैं। ऐहिक और पारकोकिक सब सुख इसी पुरुष से प्राप्त होता है । 


नासदीय सूक्त में भी सृष्टि विद्या का विषय है। इसके अनुसार सष्टि- 
रचना से पूर्व की अवस्था को न सत्‌ कहा जा सकता है, न असत्‌। उस समय 
न कोई छोक था, न व्योम । यह गहन गंभीर जल भी, न जाने, उस समय 
किसकी शरण में पड़ा था, किससे घिरा हुआ था ? उस समय न रूत्यु थी, 
न अस्त, न रात्रि ओर न दिन का कोई चिह्न । केवछ एक ही तत्त उस समय, 
अपनी शक्ति के साथ वर्तमान था। उससे अन्य और कुछ नहीं था। तम्र ही 
तम था और यह सब कुछ चिह-रह्दित सकिक उसी से भाच्छादित था। आभु 
अर्थात्‌ चारों ओर अपने अस्तित्व का विस्तार करने वाला जो एक प्रक्भति-तत्तव 
शून्य से ढका हुआ था, वह तप की मद्दिमा से श्रकट हुआ। उससे भी पहले 
काम विद्यमान था, जो मन का प्रथम रेत है, मूछ कारण है। कवियों ने अपने 
बुद्धि-बक से हृदय में खोजकर सत्‌ के, अस्तित्व वाले संसार के, बन्घु को 
अखति, इसी ऊपर वर्णित शूल्यावस्था में प्राप्त किया । 
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इनकी किरण तिरछी फेल रही थी । नीचे भी जा रही थी और ऊपर भी 
जा रही थी । वहाँ रेतोधा, वीय अथवा कारण को धारण करने वाले थे, महिसा- 
मय तेजस्वी थे। स्वधा ( स्थित्यात्मक शक्ति ) इधर थी और प्रयति ( गत्या- 
स्सक शक्ति ) दूसरी ओर थी। कौन निश्चित रूप से जानता है? कोन यहाँ 
कष्ट सकता है कि यह विविधरूपा सृष्टि कहाँ से आ गई ? देव इस रचना 
के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए हैं, अतः यह सृष्टि जहाँ से आविश्वृत हुई है, उसे कौन 
जानता है ? परमव्योम में विराजमान जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है, पता नहीं, 
वह भी इसे जानता है या नहीं जानता । 


नासदीय सूक्त के ऋषि ने काव्यमय शेली में जिस प्रलयावस्था और उच्चके 
पश्चात की रचना का वर्णन किया है, उससें प्रलढय काल की अज्ञात अवस्था 
'को तम या शून्य से उपमित किया है । उसने इस शून्य से भावत पक आखु- 
तत्व का भी उल्लेख किया है, जो तप की महिमा से प्रकट हुआ | तप से भी 
पहले काम था। उपनिषदों में सी काम को 'स अकामयत” अथवा 'स ऐच्चत” 
शब्दों द्वारा तप से पूर्व रखा गया है। इसके पश्चात्‌ स्वधा भोर प्रयतिः भाते 
हैं, ज्ञो अधमपंणसूक्त के सत्य और ऋत के समान हैं। रेतोधा और महिमान 
हाब्द सतोगुणी, तेजस्वी तथा प्रकाशमान परमाणु्ों का भी संकेत देते हैं भौर 
दिव्यता से ओोतप्रोत मुक्तात्माओं का भी। जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार 
के देव रचना के पश्चात्‌ आविभूल हुए हैं। अड देव ज्ञान-विद्वीन हैं, परम्सु 
सज्ञान चेतन देवों को भी उस अज्ञात भवस्था अथवा अपने से पूष की 
रचना का कया पता दो सकता है ? 


देदु इस अकार जगत्‌ की रचना, रक्षण और संहार का केन्द्र ईश्वर को 
सानता है। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ , श्गुवज्ञी, प्रथम श्रज्ञवाक में भी स्पष्ट रूप 
से इसी तथ्य को स्वीकार किया गया है : 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । य्रत्प्रमन्ति 
अभिसंविशम्ति । तद्‌ विभिशाससव । तदू ब्रद्धा ।? 
किससे ये समरत भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके द्वारा जीवित 


रहते हैं, तदनम्तर जिसमें जाकर श्रविष्ट हो जाते हैं, उसी ज्रह्म को जानो, उसी 
की उपासना करो । 
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जगत्‌-रचना का उद्देश्य : 


यो रजांसि विभमे पार्थिवानि त्रिश्निद्‌ विष्णुमनवे बाधिताय । 
तस्य ते शर्मनुपसभ्यमाने रायामदेव तन्‍्वा३ तना च ।( ऋ० ६४९१३ )। 


सर्वव्यापक. ईश्वर ने प्रकृति-पाश से बाधित भनुष्य के उद्धार के लिये 
भूः, भुवः, स्वः अथवा प्रथ्वी, अन्तरिक्षस्थानीय तथा थो, तीन छोकों का 
निर्माण किया है, जिससे वह रचना के नियमों को समझकर, इन नियमों के 
अधिष्ठाता प्रभु की शरण में जा सके । उसकी शरण प्राप्त हो जाने पर ही जीव 
का उद्धार होता है ओर वह अपने तनु अर्थात्‌ स्वरूप, इसके विस्तार तथा 
ऐश्वर्य आदि को प्राप्त कर हर्षित हो उठता है। 


जीव से सम्बन्धित इधर के गुण + 


ईश्वर का जीव के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस प्रश्न का उत्तर अथवा यह 
सम्बन्ध इश्यमान जगत्‌ की सापेक्षता में समझा जा सकता है। भ्रत्यक्ष पदार्थ 
सबके सब परिवर्तनशील पुतले हैं, विशिष्ट परमाणुओं के विशिष्ट समुदाय हैं, 
जिनकी स्थिति कुछ कार तक रहती है। उसके पश्चात्‌ परमाणु बिखर जाते हैं 
और एक नवीन समुदाय को जन्म देते हैं। मिट्टी के एक छोटे से ढेले से लेकर 
गगनचुस्बी अद्यालिकाओं एवं पर्वतमाराओं तक, विभिन्न योनियों के रूघु शरीरों 
से लेकर विशाल शरीरों तक और सौर जगत्‌ की प्रथ्वी से लेकर सूर्थ तक, 
सबकी इस विषय में एक समान स्थिति है। बड़े-बड़े राजप्रासाद्‌ आज खंडहर 
बने हुए हैं । शरीर तो न जाने कितने बनते ओर बिगड़ते,देखे जाते हैं। कुछ 
सरितायें ओर समुद्र सूख गये। उनके स्थान पर निर्जन मरुस्थक साँय-साँय कर 
रहा है। कहीं पर्वतमाछायें भी निकल आई हैं। खेतों के स्थान पर निकेतन 
और निकेतों के स्थान पर खेत बन गये हैं। गयव से शिर ऊँचा उठाने और 
अच्चछ कहकाने वाले अनेक पर्वत आज समुद्र में डूबे हुए हैं। अकृति की यह 
परम्परा एथ्वी, सूय, चन्द्र आदि पर सी एक दिन छागू होगी। यह सब 
परिवर्तन मेरे क्या, किसी भी जीव के द्वारा सम्पादित नहीं होता। में स्वयं एक 
शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जाता हूँ। जिन वस्तुओं को में उपयोग में छाता 
हुँ, उनकी उत्पत्ति में और उत्पादन के नियमों में मेरा कोई हाथ नहीं हे । 
यह कौन है, जो पत्यक्ष जयत्‌ के पीछे बेठा हुआ अज्ञात रूप से यह सब कर 


श्श्य भक्ति का विकास 


स्हा द्द १ वह है, ऐसा मेरा और सबका अनुभव खिद्ध कर श्ह्दा डे । सनन्‍्तों, 
सक्तों, कवियों, वेज्ञानिकों और दाशनिकों ने इसी सत्ता को परमेश्वर कह्दा है । 

पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जीव इस परमेश्वर को सर्वप्रथम नियामक, 
शासक और दुंडदाता के रूप में अनुभव करता है। प्राकृतिक परिवर्तनों में 
कार्य करने वाले नियमों का वह नियामक है, भ्रकृति और जीव दोनों पर 
शाखन करने वारा वह शासक है और जीव को उसके शुभ-अशुभ कर्मो' का 
फल देने और एक योनि से दूसरी योनि में भेजने के कारण वह दण्डदाता है 
यथा न्याय कैरने वाछा है। जीव इन तीनों रूपों में उसकी शक्ति से भयभीत 
और त्रस्त रहता है और उसके महत्त्व एवं ऐश्वर्य से आकर्षित भी होता है। 
उसकी महान सत्ता के सम्मुख अपनी छुद्ता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता की 
तुलना में अपनी विचशता ओर उसकी सर्वज्ञता की अपेक्षा में अपनी जरपज्ञता 
की अनुभूति धीरे-धीरे जीव को प्रभ्ुकी ओर खींच छाती है। उसे समग्र 
परिवर्तनशीऊ संसार में कार्य करने वाले नियम अपने नियामक का संदेश देते 
हुए प्रतीत होने रूगते हैं। उसे कुछ ऐसा अनुभव होने रूगता है कि उसके 
उपयोग सें आने पाछी समस्त सामग्री उस परमेश्वर ने ही अदान की है। 
अपने नियामक, शासक एवं दंंढदाता के उदार दान का अनुभव करके वह 
कृतशतापुवंक उसके चरणों में छुक जाता है। जिसकी शाक्ति से भयभीत होता 
था, उसी की उदारता भौर दयाद्धता से श्रद्धाल बनता है। ईश्वर को यह 
्षपना स्वामी समझने छगता है, जिसकी दया पर उसका जीवन अपरम्बित 
है और जो उसके कर्मों के अनुकूछ फरू-अदाता भी है। 


ईश्वर को अपना स्वामी सानकर जीव फिर उससे पराल्याख नहीं होता। 
उससे भागने या दूर हटने की अपेक्षा उसके सामीप्य-छाभ की आकांक्षा करने 
छगता है, जिससे वह उसकी कुछ सेवा कर सके। भक्ति के चेत्र में, इसी देतु, 
सर्वप्रथम सेवा की भावना जागृत होती है। दास्यभक्ति का प्रारम् इसी 
भावना से होता है । 


दास्यभक्ति में भक्त प्रभु को अपना स्वामी और इष्ट देव समझता है 
और अपने को उसका दास, सेवक और भनुचर । अपना वैभव, अपना स्वस्थ 
उसे उप्ती प्रभु का दिया हुआ अतीत होता है और उसका सर्वोत्तम उपयोग 
भी उसे यही समझ पड़ता है कि उस समझ वेभव-संसार को वह अपने स्वामी 
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की सेवा में ही छगा दे । इस भावना से भावित हो भक्त अश्ु की सेवा में 
अपने सर्वस्व की आहुति चढ़ा देने के लिये सन्नद्व हो जाता है। वह ऐसा कोई 
कार्य नहीं करना चाहता, जो उसके स्वामी को रुचिकर न हो। भ्रश्चु की रुचि 
उसकी अपनी रुचि बन जाती है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग़ होने 
लगता है। अपने हृदय की निष्कल॒ुषता और प्रभु की अनुकूलता सम्पादन 
करने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। दास्यमक्ति इसी देतु भक्ति की भूमिका सें 
सर्वप्रथम स्थान पाती है। प्रश्न की समीपता का अनुभव, उनके संदक्शन में 
जीवन व्यतीत करने की भावना, प्रभु के प्रतिकुृठ आचरण न करने का संकहप; 
अपने प्रत्येक कार्य का सतत जागरूक रहकर आालकोचन करना आदि सब साधन 
भक्त को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं, जिसमें वह अपने प्रभु की असन्नता सम्पादित 
कर सके । 


प्रभु की सेवा का सातत्य भक्त को प्रभु के और भी समीप ले आता है। 
प्रभु के दया, दाक्षिण्य, महत्व और ऐश्व्य का अनुभव, उसके गुणों का गान, 
कीतेन और स्मरण भक्त को अपने और प्रभु के घीच सें जिस दूरी या अन्तर 
की प्रतीति कराते थे, वह अन्तर समीप रहते-रहते, सेवा और उपासना करते- 
करते दूर होने लगता है। भक्त भगवान्‌ के साथ आत्मीयता का अजुुभव 
करने लगता है और उसके परिवार का एक भ्ज्ञ बन जाता है। प्रश्नु उसे 
अपना सगा-सम्बन्धी प्रतीत होने छगता है। अभ्ु मेरे हैं, में उनका हूँ। वे 
मेरे पिता हैं, पोषक हैं, पालक हैं । में उनका पुत्र हूँ, पोष्य हुँ, पाछित हूँ । ऐसे 
सम्बन्ध की अनुभूति भक्त को प्रभु के और भी अधिक समीप खींच छाती है । 


प्रभु में पितुभावना से भी बढ़कर साठ्भावना का महत्व है। पुत्र पिता 
से प्रेम तो करता है, पर साथ ही डरता भी है। अतः पितृभावना श्रभु और 
भक्त के बीच में कुछ अन्तर रखती है। यह अन्तर मातृभावना में दूर होता 
है। माता प्रेम की मूर्ति है, ममत्व की साच्ात्‌ प्रतिमा है। उससे भय॑ नहीं 
होता । पुन्न उसके समीप निःशइमभाव से चला जाता है। वेद्किमक्ति में 
यह मातृत्वभावना स्पष्ट रूप से प्रकट हुईं है। मात्व्वभावना का अपर रूप 
वात्सल्यभाव है। पुत्र माँ से प्रेम करे या न करे, पर माता तो पुत्र से भेम 
करेगी ही । वात्सल्यभावना का ज्षेत्र व्यापक हे। भानवस्षेत्र को अतिक्रान्त 
करके यह पशु एवं पत्तियों तक में पाई जाती है। दासत्व की दूरी इस प्रितृत्व 


१७ भ० वि० 


१३० भक्ति का विकास 


और मातृत्व अथवा वाष्सल्य की सम्बन्ध-साथना में विनष्ट हो जाती है। रही- 
सही दूरी को दाम्पत्यभावना दूर कर देती है। भक्तिल्‍त्षेत्र में स्वामी और 
वितारूप अभु के प्रति जो श्रद्धाभावना थी, वह मातृभावना में कम होती 
है और उनके प्रति जो प्रेम-भावना में न्यूनता थी, चह आधिक्य प्राप्त कर छेती 
ऐै। दास्पत्यभावना में श्रद्धा के स्थान को श्रेम विशुद्ध रूप से ग्रहण कर लेता 
है। प्रेम दूरी नहीं, अत्यंत नेकव्य चाहता है। और यह उसे दाम्पत्यभावना 
में झ्राप्त हो सी आता है। पति तथा पत्नी प्रेम द्वारा एक दूसरे के सामने रहते 
है, जो ऊपर की अवस्थाओं में संभव नहीं है। श्र, मछुर अथवा उज्ज्वल 
रस भक्ति-चेन्न में इसी कारण अधिक अपनाया भी गया है। 


भक्ति-चैत्र की चरम साधना सख्यभावना में समवसित होती है। जीच 
ईश्वर का शाधत सखा है। दोनों सयुजा बन्धु हैं। प्रकृतिरुपी छक्त पर दोनों 
बेंडे हैं। जीव इस धृक्ष के फल 'चखता है और अपने को ईश्वर के सखाभाव 
से परथक पाता है। प्रकृतिर्पी शृक्ष के फर्छों का आस्वाइन जब जीव को 
अपनी भोर भाकऊृष्ट नहीं कर पाता, तभी वह अपने मूछभाव को, भगवान्‌ के 
अन्धुत्व को, माप्त कर पाता है। ईश्वर साक्षी, चेता और निर्गुण है। जीव भी 
हल्लकका समानधर्मा सखा बनकर हसी रूप को प्राप्त कर कछेता है। इस भाव 
कं न दास का वूरस्त है, न पुत्र का संकोच है और न पत्नी का अधीनसाव 
है। ईरवर का सख्रा जीव स्वाधीन है, समस्त मर्मादाओं से ऊपर दे और 
भ्रवादिकाक से उस परेण्य वरुण का बन्धु है, पव्मान प्रभु का प्यारा साथी 
है। भैसा वह है, बेसा यह । अकृति की पराधीनता में पढ़कर जीव दुखी था, 
दुन्द्र और संघर्ष में पड़ा था, अब स्वाधीनसखा के रूप में आनन्दी है। 
आनन्द से ही वह विरहित हुआ था। अब अभु का सथुजा और खखा बनकर 
फिर सानन्द्‌ हो गया। उसकी यात्रा समाप्त हो गई। भक्तिक्षेत्र में सख्य- 
आवना हसी कारण ऊध्वेस्थान पर स्थित है। 


संसार के प्राथीनतम साहित्य ब्रेद में भक्तियोग के थे सभी स्तर विधमान 
है। बेद प्रभ को सृष्टि का व्यवस्थापक, शासक, राजा, दुंढदाता, जीबों को 
करो नुशार फछ देने वाका, न्यावी, स्वामी, पिता, साता, बन्धु भौर सखा 
सभी हमों में अकट करता है। इन रूपों से सम्बन्धित भम्त्र नीचे उद्धृत किये 


जले हैं: 
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राजा : निषसाद हतन्नतो वरुणः परत्यासु आ। 

साम्राज्याय सुक्रतुः। ( ऋ० १, २५, १० ) 
नियमों को धारण किये हुए, शोभनकर्मा, वरणीय प्रभु अपनी समस्त प्रजाओं 
के अन्दर राज्य करने के लिये बेठे हुए हैं । 


यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निछाय॑ चरति यः प्रतंकम । 

द्वी सन्निषय यन्मंत्रयेते, राजा तद्ढेद्‌ वरुणस्तृतीयः ॥ (अथर्व० ४, १६, २) 
जो मनुष्य खड़ा है, या चलता है, या दूसरों को ठगता है, या छिपकर काम 
करता है, या दूसरों को आतंकित करता है, या दो मनुष्य बैठकर कुछ गुप्त 
मंत्रणा करते हैं, इनसे एथक तीसरा वरणीय, राजा परमेश्वर हन सबके कार्यों 
को जानता है। 

उत यो द्यासतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न स मुच्च्याते वरुणस्य राज्ञः । 

दिवःस्पश्ः प्रचरन्‍्ती दमस्य सहखाक्षा अतिपश्यन्ति भूमिम्र॥ (अथर्व ७, ३ ९,७) 
दंडदाता राजा परमेश्वर के दंड से बचने के लिए यदि कोई जीव चौ-कछोक का 
अतिक्रमण करके परे से परे भी जाना चाहे, तब भी वह उस ईश्वर की इृष्टि से 
बच नहीं सकता । भ्रकाश-स्वरूप इस परमेश्वर के दूत इस ब्रह्माण्ड को अति- 
क्रान्त करके भी देख रहे हैं और सर्वत्र विचरण कर रहे हैं । 


चित्र इृद्राजा राजका हृदुन्यके यके सरस्वती मनु । 

पर्जन्य हव ततनद्वि वृष्टया सहख्रमयुता दृदत्‌॥ ( ऋ० ८, २१, १० » 
विलक्षण शक्ति से सम्पक्ष एक परमेश्वर ही सच्चे राजा हैं। अनेक जीव जो 
राजा कहलाते हैं, वे राजक हैं, उमराव हैं, छोटे-छोटे राजा हैं। ईश्वर जिसे 
ऐेश्वयं-सरस्वती को मेघं की भाँति सहर्लों धाराओं में प्रवाहित कर रहे हैं, 
उसी का एक छोटा सा भाग दानरूप में इन्हें भी प्राप्त हो गया है । 


यः प्राणतो निमिषतों महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव । 

य ईशे5स्थ द्विपदृश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ( यज्ञु० २३, ३ 9 
समग्र सृष्टि चार घृहत्‌ विभागों में विभाजित है: १ निमिषतः ८ पंछक खोलनें 
और बन्द करने की भाँति संकुचन और विकसनवाकी अचर जड़ भूमि, पं 
आदि की सृष्टि ; २ प्राणतः ८ प्राणवाल्ली जो बढ़ती और अपने समान अन्‍य 
को उत्पन्न करने में समर्थ, वृत्ञ वनस्पति आदि; हे चतुष्पद 5 चार परोंवाके 
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पशु आदि; और ४ द्विपद्‌ ८ मानव । इन चारों प्रकारों की सृष्टि का राजा और 
और शासक ईश्वर है ।* 
सबका अधिष्ठाता : यो भूत च भव्य च सर्वे यश्चाधितिष्ठति ((अथवं०२३,४, १) 
जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वालाहै, उस सबका अधिष्ठाता वही 
एक परमेश्वर है । 

यो भूतानामधिपतिः यस्समिल्ञोका अधिश्रिताः । 

ये ईंशे महतो महांस्तेन ग्रद्धामि व्वामहम्र ॥ (यजञु० २०,३२२) 


जो समस्त भूत्तों का अधिपति और समस्त छोकों का आश्रय है। जो स्वयं 
महान है और इस महान्‌ संसार का ईश्वर है। 


न्‍्यायकारी : झा एणन्तो दुरितमेन भारन्‌ मा जारिषुः सूरयः सुत्रतासः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्वित्‌ , अप्रणन्तमभिसंयन्तु शोकाः ॥ 
( ऋ० १, १२७, ७ ) 
औ दूसरों को प्रसक्ष और सन्‍्तुष्ट करते हैं, शोभन-ज्ान-सम्पन्न और धार्मिक 
नियर्मों का पाछन करने वाले हैं, वे कभी पापमयी दुर्गति को प्राप्त नहीं करते, 
नष्ट नहीं दोते। परन्तु जो दूसरों को दुख देते हैं, बे शोक से संयुक्त 
होते हैं । 
शहो भवसु अयमा । ( यजु० ३६, ५ ) 
श्यायकारी परमेश्वर हसारे लिये कल्याणकारी हो | 
ग्रदूंग दाशुषे स्वमग्ने भद्वं करिष्यसि। तवेत्तत्‌ सत्यमंगिरः (ऋ० १, १, ६) 
जो दानी है, भगवान्‌ उसे शुभ फल देते हैं । 
,.. सोध्येः पुष्ठीविंज हुव आमिनाति । ( ऋ० २, ३२, ५) 
ओ स्वार्थी है, प्रभु उसकी सम्पत्ति को नष्ट कर देते हैं। 


मायाभिरिन्द्र सायिन सं शुष्णसवातिरः । 

विदुष्टे तस्य मेघपिराः तेषां श्रवांसि उत्तिर ॥ ( ऋ० १, ११, ७ ) 
परमेश्वर मायावी, छुली, शोषक को मायाद्वारा ही नष्ट कर देते हैं। मेधावी 
इस रदस्म को समझते हैं। उन्हीं के यश को प्रभु ऊँचा करते हैं। 


'. ॥ लेखक ने अपने निवन्धसंग्रह “प्रथमजा” में रचना के इन चारों प्रकारों की 
विस्तृत व्याख्या की है । 
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दयालु ; यो म्हल्याति चक्रुषे चिद्ागो वर्य स्याम वरुणे अनागाः । 

( ऋ० ७, 4७, ७ ) 
प्रभ पाप करने वाले व्यक्ति पर भी दया करते हैं। अतः हमें उन वरणीय 
प्रभु की संदृष्टि में पाप-रहित जीवन व्यतीत करना चाहिये । 

इन्द्रश्न मब्याति नो न नः पश्चात्‌ अध॑ नशत्‌। भद्ठे भवाति नः पुरः 
(ऋ० २, ४१, ११ ) 


प्रभु की दया से ही पाप हमारे पीछे नहीं पड़ता और शुभ फर हमारे भागे 
आ जाता है। 
अभ्यूणोंति यन्नग्नं, भिषक्ति विश्व यत्तरस । 
प्रेमन्धःख्यत्‌ू, निःश्रोणो.. भूत ॥ ( ऋ० 4, ७४, २ ) 
परम दयालु परमेश्वर नड्ढे को ढक देते हैं, रुणण एवं व्यथित की ब्यथा को 
मेषज देकर दूर कर देते हैं, अन्धा उनकी कृपा से देखने छूगता है और 
रेंगड़ा-लछूछा चलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है । 
शासक ओर स्वामी : पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः। ( क्० ६, ४५, १६ ) 
प्रभ हमारी कामनाओं को सफल करनेवाका है। हमारी रक्षा करनेवाला 
स्वामी है । 
तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिम्‌ थिय॑ जिन्वमवसे हूमहे वयस्र । 

( यज्० २५, १८ ) 
स्थावर और जड़म जगत्‌ के एकमान्न स्वामी परमेश्वर को हम अपनी रक्षा 
के लिये पुकारते हैं । 

इन्द्रमीशानमोजसा अभिरतोमा अनुषत । ( क्० १, ११, « ) 

प्रभु इन्द्र अर्थात्‌ परम पेश्वय-सर्पन्न, इन्द्रिय-रूप विविध छोकों के स्वामी 
और सारे संसार पर अपने ओज से शासन करने वाले हैं। 

मा नो निदे बक्तवे अयोरन्धीरराब्णे। स्वे अपि ऋतुर्मम | (ऋ० ७, ३ $, ५७) 
है प्रभो ! अब आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। अब हमें किसी 
निन्‍दुक, बकवादी और अदानी की सेवा में मत भेजिये। हमारे समस्त सेवा- 
कर्म आप ही के लिये हैं । 
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प्रभु हमारा है, हम उसके हैं : स्वयेविग्द्र युजा वर्य श्रति ब्रुवीमद्दि रफ्घः। 
सम्रस्साक तव स्मसि | ( ऋ० ८, ९२, ३२२ 2) 
हे ईश्वर, हम तेरे साथ संयुक्त रहने से ही अपने प्रतिस्पर्ियों का सामना 
कर सकते हैं । तू हमारा है ओर हम तेरे हैं । 
ते स्थाम देव वरुण ते मित्र सूरभिः सह । इफषं स्वश्र धीमदि । 
( ऋ० ७, ६६, ५ ) 
हे अभ हम तेरे ही हैं । तेरे द्ोकर ही हम इृष तथा स्वः, छौकिक तथा 
पारछोकिक सुख प्राप्त करें। 
प्रभु पिता है : 
शिक्षेयमित्‌ महयते दिवे दिवे राय आ कुहचिद्‌ विदे। 
न हि स्वदन्यत्‌ मघवन्‌ न ाप्यं वस्यो अस्ति पिता च न ॥ 
( ऋ० ७, ३२२, १५९ ) 
हे प्रभु ! में कहीं भी रहूँ, आप भ्रतिदिन अपनी घन-राश्षि में से सुझ्ते धन 
देते ही रहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरा अपना नहीं है । आप 
ही मेरे श्रेष्ठ पिता हैं । 
प्रभु च्राता, पिता शोर माता हैं : 
रथ हि नो पिता वसो स्व माता शतक्रतो बभूविथ | अथा ते सुशन्नमीमहै । 
( ऋ० <, ९८, ११ ) 
प्रभु ! तुम्हीं हमारे पिता हो, तुम्हीं हमारी माता हो। है अनन्तज्ञानी ! 
आप से ही हम आनन्दु-प्राप्ति की आकांच्षा करते हैं । 
ऋ० ४, १७, १७ में ईश्वर को 'पितृतमः पितृणां? कहा गया है। 
स्व आता तरणे चेत्यो भू: पिता माता सदमिन्‌ सानुधाणाम्‌ । ( $, १, ७ ) 
अंभु, तुम्हीं हम सानभों के पिता और माता हो, तुम्हीं मवसागर से 
तारने वाले हमारे श्राता हो, तुम्हीं जानने के योग्य हो | 
प्रभु बन्धु, जनिता ओर विधाता हैं : 
स सो बन्धुअनिता स॒ विधाता भामानि वेद भुवतानि विश्वा | 
गर्न देवा अम्॒तमानशझानास्तृतीये घामश्रध्येरयन्‍त ॥ ( भझ्चु० ३२, १० ) 
अभ ही हमारे बन्धु हैं, जनक हैं, पाछन करने वाले हैं। वे समस्त भाम्मों 
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और भुवनों को जानते हैं । दिव्यता को प्राप्त जीव उन्हीं के अन्द्र तृतीय धाम 
स्वर्ग में अम्गत का आस्वादन करते हुये विचरण करते हैं । 
प्रभु मित्र ओर सखा हैँ : इन्द्वस्य युज्यः सखा। (० १, २; ७, १२ ) 
प्रभु जीवात्मा का योग्य सखा है । 
त्वे जासिजनानामग्ने सिन्नोडसि प्रियः । 
सखा सखिभ्य ईंड्यः । ( ऋ० १, ७५, ४ ) 
प्रभु! तुस्हीं हमारे बंधु ओर सम्बन्धो हो। तुम्हीं हमारे प्रिय मिन्र हो 
और तुम्हीं सखाओं के लिये स्तुति के योग्य सखा हो । 


देवो देवानामसि मित्रो5ुतों वसुवंसूनामसि चारुरध्वरे । 
शर्मन्वस्थाम तव सप्रथस्तमेग्ने सख्ये मा रिषामा व्य तव ॥ 

( अथवे० १, ९४, 9४ ) 
प्रभु देवों के भी देव हैं। अद्भुत मित्र हैं। वसुओं के बसु हैं। हिंसा-रहित 
कर्मों में, यज्ञों में, उनका शोभन रूप प्रकट होता है। उन्हीं की व्यापक शरण 
में हम रहें | प्रभु की सख्य, मित्रता में रहने वाले का कभी विनाश नहीं होता। 

प्रभु की रक्षक भुजायें चारों ओर फेली हैं : 


प्राखाग बाहू भुवनस्य भ्रजाभ्यों उृतत्रतो महो अजमस्य राजति । 

( क्॒ू० ७, ५३, ४ ) 
धतब्रत प्रभु इस महान्‌ संसार पर राज्य कर रहे हैं। भुवन भर की प्रज्ञा 
के रक्षण के लिये उनकी भुजायें सब ओर फेली हुई हैं । 

प्रभु दानी हैं : 
« अप्लिः सप्ति वाजम्भरं दुदाति, अभिव्ीरं श्रुत्य कम निष्ठा । 
अम्ी रोदसी विचरत्‌ समनन्‍्जन अभ्िर्नारी वीरकुक्ति पुरन्धिम ॥ 

( ऋ० १०, ८०, १) 
प्रकाश-सरपन्न, सबव-समर्थ अभ शक्तिशाली तथा अन्नोत्पादक घोड़ा देते हैं, वे 
ही यशस्वी कर्म-परायण वीर पुत्र प्रदान करते हैं। वे ही द्यावा से पृथ्वी प्यन्त 
सब को शोभायमान करते हुये विद्यमान हैं । वे ही बीर-प्रसविनी, ग्रृहस्थ को 
सम्हालनेवाक़ी नारी देते हैं । 


१३६ भक्ति का विकास 
सहस्तने यस्य रातयः उत वा सन्ति भूयसीः । ( क्र० १, ३१, < » 


प्रभु के दान सहस्नों हैं अथवा अनन्त हैं। 


प्रभु सुन्दरता के स्रोत हैँ : 
स्वद्‌ विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वियन्ति वनिनो न वयाः । 
श्रुष्टी रविवांजों वृत्रतूर्य दिवोदृष्टिरी्यों रीतिरपाम्‌ ॥ 
( ऋ० ६, १४, १ ) 


हे सुन्दरता के स्ोत ! सौंदय तथा सौभाग्य की धाराये जाप से निकल- 
निकक कर बेसे ही फेलती हैं, जेसे घृत्त से शाखायें। आपके भक्त को धन, 
बल, दिव्यता तथा ज्योति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है! 

ऋग्वेद ३, ७, ६, १ में प्रभ॒ को 'राजा दि के भुवनानामभिभ्रीःः समस्त 
सुवर्ना की शोभा कह्दा गया है। 

प्रभु के ये विभिन्न रूप उसके अनेक गुणों का प्रकाश करने वाहे हैं। 
पाश्रासत्थ विचारक प्रभु के इन रूपों को विकास-परम्परा की विभिन्न शडुछायें 
मानते हैं | परन्तु वेद ऐसा नहीं कहता । उसके अनुसार प्रभु के थे ऐसे गुण 
हैं, जिन्हें जीव अपने मानप्तिक विकास के स्तरों में अनुभव किया करता है। 
भक्त प्रभु की उपासना में इन गुणों को ध्यान में छाता है और अभ्ु के साथ 
तादासय स्थापित करता है। उसे प्रभु अपना ही समझ पदता है। भह अपना- 
पन इतना घनिष्ठ दो जाता है कि भक्त क्षण भर के छिये भी अपने प्र्ठु से दूर 
नहीं होना चाहता । दूर होते ही प्राथना में निरत होकर वह कहने छूगता 
है; 'साउहं श्रह्म निराकुर्याम्‌। मा मा अहाय निराकरोत्‌। अनिराकरणमस्तु ! 
मैं प्रभु को अपने से दूर न करूं। अभु सुझे अपने से दूर न करे। मेरा और 
प्रभु का निरन्तर साथ बना रहे । वेद की ऋचा में भक्त कहता है : 


उपत्वा्ने दिवे-दिये दोषावस्तधिया वयम । 
नमो भरन्‍त एमसि ॥ ( ऋ० १, १, ७ ) 


हे प्रश्न ! हस प्रतिदिन, रात और दिन के समय, मससत और प्रणति, श्रद्धा 
और भक्तिभावना अपने साथ छिये आपके चरणों में सदैव उपस्थित रहें । 


इसी नसन-किया के साथ प्रार्थना का क्षारम्स होता है । 


वेदिक भक्ति १३७ 
प्राथना 


जैसा पीछे लिखा जा चुका है, साधना सें निरत भक्त के आगे प्रभु के 
गुणोंका प्रकाश होने रूगता है। चह देखता है, वह अकेछा ही नहीं, 
उस जेसे और उससे भी अधिक ज्ञानी एवं श्रद्धेय व्यक्ति अ्रभ की आराधना में 
निरत रह चुके हैं और अब भी रहते हैं। जो अहंकारी हैं, उनका अहंकार जब 
चकनाचूर हो जाता है, तो वे भी उस महाशक्ति के गुण गाने छग जाते हैं। 
दोनों ही दिशाओं में भक्त की इष्टि जाती दे और प्रश्येक दिशा में उसे अपना 
प्रभु, एूज्यों का भी पूज्य और बलवानों में शिरोमणि जान पढ़ता है। वेद के 
शब्दों में 
मन्ये सवा यज्षियं यक्षियानां मन्ये तवा ध्यवनमच्युतानास्‌ । 
मन्ये रवा सत्तवनामिन्द्रकेतुं मन्‍्ये त्वा चृषभ चर्षणीनाम ॥ 
( ऋ० ८, ९६, ४ ) 
प्रभ यज्षियों का यज्ञिय, पूजनीयों का पूजनीय है। जिन्हें हम पूजनीय 
समझते हैं, वे भी उसी प्रभु की पूजा करते हैं। जो अपने को अच्युत समझे 
बैठे हैं, उनकी अच्युत पदवी एक दिन च्युत हो जाती है। प्रभु किसी का गयव॑ 
नहीं रखते । थे अभिमानी के गये को खत कर देते हैं। वे शक्तिशालियों में 
ध्वजा के समान सब से ऊपर चमक रहे हैं। वही भक्त की कामनाओं को 
सफल करने वाले हैं। प्रभु का यह रूप, उनके ये गुण भक्त को बढ़ा बह 
प्रदान करते हैं। वह आश्वस्त हो जाता दै। यह विचार उसे सांस्वना देता है 
कि उसके साथ एक समर्थ सत्ता विद्यमान दे जो उसकी प्रत्येक समय रक्षा 
कर रही है। 
ईश्वर के गुणों पर विचार करते-करते जीव को अपनी अद्पक्षता, दुर्बलता, 
न्‍्यूनता और तज्जन्य संतापों का बोध भी होने छगता है।! वह सर्वज्ञ, सर्च 
शक्तिमान्‌ , परिपूर्ण प्रभु के भानन्दी स्वभाव से प्रभावित होता है और अपनी 
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१३८ भक्ति का विकास 


न्यूनताओं तथा छेशों का शमन करने के लिये उससे प्रार्थना करने ऊूयता है। 
समर्थ से ही प्रार्थना करने में शोभा है। प्र्षु समर्थ हैं, ज्ञानमय हैं। वे भक्त 
के अन्तस्तऊ को जानते हैं। भक्त अपने अन्तस्तऊ की जितनी गहराई के साथ 
प्राथना करता है, उतनी ही शीघ्र वह सुनी जाती है।'* प्रार्थना में जीव का 
ध्यान सर्वप्रथम अपनी न्यूनताओं पर जाता है। वह सर्व-समर्थ प्रभु को पुकार 
कर विनय करता है : 


यन्‍्मे छि्व चचछुपो दृदयस्य मनसो वातितृण्ण ब्रहदस्पतिम तदधातु । 
शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ ( यज्ञु० ३६, २ ) 


प्रभु ! मेरी चछु आदि बाह्य इन्द्ियों में जो छिद्ग हैं, दोष हैं, न्यूनसाये डर, 
अथवा हृदय और मन आदि अन्तःकरणों में जो गइरे घाव हैं, उन्हें आप ही 
दूर कर सकते हैं। आप निखिक जगत्‌ के स्वामी हैं, बृहस्पति हैं, आप से बढ़- 
कर मेरा अन्य कोई भी रक्षक नहीं है। प्रभो, इन दोषों को दूर करके आप ही 
मेरा कक्याण करें । 

भक्त अपने बाह्य और जान्तरिक दोनों ही रूपों में पविश्न होना चाहता 
है। वह सुख भी चाहता दे और शान्ति भी। उसकी कामना घारीर की सुद- 
इता, इंद्ियों की घबलवता पुर्व यशस्विता सथा सर्वाड़ की पव्रिन्नता के सरपा- 
इन की ओर भी जाती दे और आध्यात्मिक शान्ति के सम्पादन की भोर 
भी । बेद के झब्दों में अभीष्टि और पीति, सुख और झ्ञान्ति दोनों ही उसे 
खाहिये। महर्षि कणाद के शब्दों में उसके अभ्युद्य और निःश्रेयस, छोक कौर 
परलोक दोनों ही सिद्ध होने चाहिये । 


यजुवेंद्‌ के नीचे लिखे मंत्र में ऐसी ही भावात्मक प्रार्थना है 
दाझ्ो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शांयोरसिस्रवन्तु नः । (३६।१२) 
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२, इमे ते इन्द्र ते तय पुरुष्डत ये स्वारभ्य चरामसि प्रभुवसी ।! 
न हि त्वदन्यों गिवेणों गिरःसबत क्षोणीरिव प्रति नो हये तद्बनः ॥ 
( ऋ० ९, ५७, ४ ) 
हे अनेक भक्तों के दारा स्तुत प्रभो, हम तेरे ही हैं। तेरा ही आअय छेकर यहाँ चूक 
रहे हैं । नाथ ! तेरे अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई भी इमारो वात सुनने वाका नहीं है | 
एकमात्र तू ही पृथ्वी के समान पैये धारण किये हुये हमारी पुकार को सुनने वार है। 
अतः मैं तुझे ही पुकार रहा हूँ। तू ही सुझ्न दीन की प्रार्थना सुन । 


बेदिक भक्ति १३६ 


प्रभो । आप सर्व-व्याप्त हैं, कल्याणकारी हैं। देव ! हमारी अभीश्ट-सिद्धि 
तथा पूर्ण तृप्ति के किए कल्याणकारी बनो । हमारे ऊपर चारों ओर से सुख ओर 
शानित की वर्षा करो। 


प्रथम मन्त्र में बाह्य तथा भनन्‍्तः द्विविध करणों के दोषों को दूर करने की 
प्रार्थना थी। दोषों के दमन और पार्षों के प्रत्ञाकन से भक्त जन्द्र ओर बाहर से 
पवित्र हो गया। इस पविन्न अवस्था में ही बाहर से सुख और अन्दर से 
शान्ति का संचार हो सकता है, जिसके लिये दूसरे मन्त्र में प्राथना की 
गई है । 


बाह्य सुख के लिये अच्छी आयु, स्वास्थ्य, बल, अन्न, वीय, धन तथा 
पुष्टि की आवश्यकता है। इनके लिये नीचे लिखे मंत्रों में प्राथंना की गई हे: 


अर्न आयूंषि पवस आ सुवोज॑मिषं व नः। आरे बाधरव दुच्छुनाम ॥ 
अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चा: सुवीयंस्र | दृधद्र्यि मयि पोषम ॥ 
( ऋ० ९१६६।३९५, २१ ) 


हे परमप्रकाश, ज्ञान के निधान, परमेश्वर ! आप हमारी आयु को अच्छा 
बनाइये । इसके लिये हमें सुखग्रद स्वास्थ्य, बछ और अन्न प्रदान कीजिये और 
इस साधन में जो हुःख, कोम आदि बाधायें भाचे, उन्हें हटा दीजिये । 


हे परमगति, शोभनकर्मा प्रभु ! हमें चीय तथा वर्चस्व दीजिये और उसके 
धारण के लिये घन तथा पुष्टि भी अदान कीजिये । 


अच्छी आयु ज्ञान, कम तथा उपासनारझूपी साधनों की सिद्धि के छिये 
परमावश्यक है। यदि बच्चा उत्पन्न होकर ही पंचत्व को प्राप्त हो गया, था 
युवा होकर ही चल बसा, न ज्ञान का अजन कर सका, न सुन्दर कर्म ही 
कर सका, तो उसका संसार में आना ही व्यर्थ हुआ। अच्छी आयु के रहते ही 
ये बातें हो सकती हैं । अच्छी आयु का आधार सुखप्रद स्वास्थ्य है। जो व्यक्ति 
जीवन भर रोगाक्रान्त रहेगा, वह कर ही क्‍या सकता है ? उसकी आयु जेसी 
हुई, पेसी न हुई । अज्न का सेवन बल पैदा करता है और बल से स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है। फिर भी मार्ग में चलते हुए कभी साधक से स्वयं असावधानी 
हो जादी है और कभी परिस्थितियाँ उसे विवश कर देती हैं । अतः मार्ग में 
आने वाले इन विल्लों को भी दूर करने के लिये प्रभु से मरर्थना की गई है । 
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अश्न शब्द संस्कृत भाषा में व्यापक अर्थ रखता है। जो कुछ खाया जाता 
है, वह सब अन्न है। अतः इस शब्द से दूध, घी, मेवा, फल, धान्य णादि 
सभी का बोध होता है। ये पदार्थ धन द्वारा प्राप्त होते हैं। दीन-हीन, निर्धन 
व्यक्ति के भाग्य में ये पदार्थ कहाँ? अतः व्यक्ति के पास धन भी होना 
चाहिये । पर यदि घन भूमि में गड़ा रहा, या घन धन को उत्पन्न करने का 
ही साधन बना रहा, उसका उपयोग साधक अपने लिये न कर सका, तो धन 
का सम्पादन व्यर्थ है। इस घन का प्रयोग शरीर के पोषण के छिये होना 
चाहिये। अतः धन ओर धन से पुष्टि, शरीर का निर्माण दोनों ही आवश्यक 
हैं। इस पुष्टि के उपरान्त शरीर में जो रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस 
से मेदा, मेदा से हड्डी, हड्डी से मजा, भोर अन्त में मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति 
होती है, उस शुक्र अर्थात्‌ वीय॑ की शरीर में सलीभाँति रक्षा होनी चाहिये। 
इसी वीर्य से शरीर में वर्चस्व और तेज थाता है। अतः मंत्र में इनके लिये 
प्रभ से प्रार्थना की गई है। 


धन आप्त करने के अनेक साधन हैं। उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे । 
किसी में सत्पथ का अवलम्बन है और किसी में कुपथ का । दूसरों को बिना 
हानि पहुँचाये, अपने गाढे पसीने की कमाई से जो धन प्राप्त होता है, वह 
कृक्याण करता है, परस्तु छुछ-कपट था बलत-प्रयोग द्वारा, चोरी और डाके से 
प्राछ किया हुआ घन भच्छा नहीं है। उससे न अपना कश्याण होता है, 
न दूसरे का। जिससे छीनो, धन का अपहरण करो, वद्द दौ्बंक्य के कारण 
दीन पूर्व से ही है, धन के छिन जाने से और सी अधिक दीन बनेगा । अपहर्ता 
समझता है कि धन उसके पास आ गया, पर यह धन उसे और भी अधिक 
कुपथ पर डाकने का साधन बन जाता है और कुपथ का अवछम्बन उसकी 
शक्तियों का तो विध्वंस करता ही है, साथ ही उसके सन को भी मछिन कर 
देता दे। अतः अश्रेयस्कर है। नीचे छिखे मंत्र में इसी देतु धन-सम्पादन के 
छिये सुपथ पर चलने की आर्थना की गई हे : 


अग्ने लय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानिदेव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मम्जुहुराणमेनों भूयिषप्ठाम्ते भलम उक्ति विधेम ॥ 


( यजु० ४०, १६ ) 
हे प्रभु इमें ऐेश्वम के संम्पादन के दिये सुपथ से के चछो । हमारे अन्दर 
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जो इस विषय में वक्रतापूर्ण, छुछ-छुझ् की बातें आती हैं, पापमयथी प्रवृत्ति 
जाग्रत होती है, उसे हम से दूर कर दो। आपकी चरणशरण में रहते हुए 
हम सदेव सत्पथ पर चलकर ही ऐश्वय को प्राप्त करें । 


धनोपाजन के लिये मधुसज्षिका का उदाहरण स्ोपरि है। जेसे मधु- 
मक्तिकाये फूलों से रस छाकर अपने छुत्ते में मधु का निर्माण करती हैं, फूल 
वेसे ही बने रहते हैं, उनमें छिह्ू नहीं होता तथा उनके सौरभ में किसी प्रकार 
की कमी नहीं आती, उसी प्रकार मानव घनोपाजन तो करे, पर उससे विश्व के 
बेभव में किसी प्रकार की न्‍्यूनता न आने पावे, किसी को किसी “प्रकार की 
हानि न पहुँचे, तभी धनोपारजजन की साथंकता है । 


ऊपर वर्णित साधनों द्वारा सुख का सम्पादन संभव है। परन्तु यह सुख 
भी व्यर्थ होगा, यदि अन्दुर मन अच्छा न बना। मन को अच्छा बनाने के 
लिये उसके ऊपर पड़े हुए तम और रज के आवरण को दूर करने की भावश्यकता 
है। शरीर से सुखी बड़े-बड़े बलवान्‌ पहलवान तमोगरुण की आखेट होते हुए 
देखे जाते हैं। उनकी क्रोधमयी प्रवृत्ति तथा हिंसक स्वभाव उनके मन को तो 
अशान्त करते ही हैं, समीपस्थ वातावरण को भी विचछुब्ध कर देते हैं। क्रोध 
द्वेष से उत्पन्न होता है। जब तक मन में द्वेष भरा है, तब तक शान्ति कहाँ ! 
बाह्य सुख के साथ आन्तरिक शान्ति प्राप्त करने के रिये मन का द्वेषरह्वित 
होना अत्यन्त आवश्यक है। वेद में अनेक बार इस द्वंष-भाव को दूर करने 
के लिये प्रभु से प्रार्थना की गई है, जेसे : 


त्वज्नो5र्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडोडवयासिसीह्ठाः। 
यजिष्ठो वह्वितमः शोशुचानो विश्वाह्वषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ 


€ ऋ० ४, १, 9 ) 


प्रभु ! आप परम पूजनीय, सबके सर्वेश्रे्ठ नायक और संचाछूक, परम भ्रदीक्त 
और पविन्न हैं। आप उन समस्त अवरोधक तत्तवों को जानते हैं, जो हमें आगे 
नहीं बढ़ने देते । प्रभो, इन अवरोधक एवं बाधक तक्‍्तों में द्वेष प्रमुख है । यह 
दिव्यता के धनी देवों का भी हमसे भ्रपमान करा देता है, जिससे हम उनकी 
सहानुभूति से वंचित हो जाते हैं । नाथ ! इस द्वेष-भाव को हम से दूर कर दो, 
जिससे हम दिव्यता का तिरस्कार न कर सके। 
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स नः पप्मिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुह्तः । 
इन्तो विश्वा अतिद्विपः ॥ ( ऋ० ८, १६, ११ ) 
हे अनेक भर्क्तों द्वारा पुकारे जाने वाले ओर सबको पार लगाने वाले प्रभ ! 
हमें समस्त द्वेषों से दूर कर दो, जिससे हम स्वस्ति की नाव पर बेठकर इस 
भवसागर को पार कर सके । 
इसी अकार 'स नः पर्षद्‌ अतिद्विप? कऋ० १०, १८०, $; आराधिद्‌ देपः 
सनुतर्युयोतु! ऋ० ६, ४७, १३; 'नयसि अति उ अतिद्विष/ ऋ० ६, ४७, ६; 
ऋदमुतश्रेयः'''न वे स्वाद्विष्मःः अथवे० १९, १४, १; 'सर्वा आशा मम मित्र 
सवन्तुः अथर्व० १९, १७५, ६ आदि अनेक स्थानों पर वेद ने द्वेष-भाव के 
परित्याग एवं मेत्री-भावना के अपनाने की आवश्यकता प्रदर्शित की है । 


जैसा लिखा जा चुका है, द्वेप-भाव दिष्यता का तिरस्कार करनेवाला है। 
कोध के उद्दीत होते ही बुद्धि कुण्ठित ही नहीं, छुघ भी दो जाती है। बुद्धि 
ही मानव दारीर के अन्दर देवी तत्व है। यही वह ज्योति है, जिसके सहारे 
मानव अपने भाथी सार्ग को देख सकता है, उचित ओर अनुचित सें विवेक 
कर सकता है और दिव्यता के समीप बना रहता है। घुद्धि मानव की सर्वश्रेष् 
सम्पत्ति है। स्कॉटलड के प्रसिद्ध दार्शनिक ज्यौर्ज हैसिस्टन मे एक स्थान 
पर लिखा है: 


५)४ 6७7४४ 676 78 7ठ5्राप्ट 80 878७6 &8 एक, 0 
7060, 678 49 7072 80 876७४ 88 गरंघते.? विश्व में मानव 
सर्वश्रेष्ठ हे और मानव के अन्दर लुद्धितश्व सर्वोपरि है। हेष इस बुद्धि- 
तस्वरूपी ज्योति पर आवरण डाल देता है। भक्त को दिव्यता के घाम, परम 
प्रभु के निकट बेठना है। अतः उसे द्वेंष से सदेव दूर रहना चाहिये और बुद्धि 
को शुद्ध तथा निर्मल बनाने के लिये अभ से प्रार्थना करनी चाहिये। नीचे छिखे 
मंत्र में प्रभ से शुद्ध बुद्धि की आथना की गई है : 

यां मेघां देवगणाः पितरभ्ोपासते । 
तया साम्रथ सेघयाअने मेधाविन कुरु॥ ( यजु० ३२, १४ ) 


हे शामस्वरूप प्रभु! पितर और देवगण जिस धारणावती बुद्धि की 
उपासना करते हैं, उससे आज मुझे मेधावी बना दो । 
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मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वत्तीं अह्मजूतां ऋषिष्टताम्‌ । 
प्रपीर्ता ब्रह्मचारिभिः देवानां अबसे हुवे ॥ 
( अथवे० ६, १०८, २ ) 
आज में अपने अन्दर विराजमान देवताओं के दिव्य अंशों की रक्षा के लिये 
उस सर्वश्रेष्ठ मेधाशक्ति का आह्वान करता हूँ, जो ब्ह्ाज्ञान से आपूर्ण, ब्राह्मणों 
द्वारा पूजित और ऋषियों द्वारा प्रशंसित है । 
वेद में इस बुद्धि के जागरण के लिये भी कई मंत्रों में प्रार्थना की गईं है । 
गायत्री मंत्र, जो वेदों का सारभूत और सब मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना* गया है, 
इसी बुद्धि की प्रार्थना से सम्बन्धित है। भक्त इस मंत्र द्वारा समस्त जगत के 
उत्पादक, प्रकाश-स्वरूप प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह उनके वरणीय, श्रेष्ठ 
तेज का सदेव ध्यान करे और उसे सद्देव अपने अन्दर धारण करे, जिससे 
उसकी बुद्धि सबंदा सत्कर्मों की ओर ही प्रेरित हो । 


साधारण ज्ञान और घारणावती मेधा नाम्नी बुद्धि में अन्तर है। 
सामान्यतया सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। यह सत्संग जीवित, संस्कृत, 
साधु-सन्‍्तों का हो, गुरुजनों का हो या झरूत परन्तु अपने कार्यों द्वारा जीवित, 
अमर महापुरुषों का हो । जीवित ज्ञानी पुरुष भी यदि दूर देश में रहते हाँ, 
ओर जिनके साथ साज्ञात्‌ संपर्क-स्थापन असम्भव हो, तो उनके लिखे हुए 
ग्न्थों के अध्ययन से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु यह एकतन्न 
किया हुआ ज्ञान सूचनाओं की राशिमात्र है। यह मेघा अर्थात्‌ धारणावती 
बुद्धि का अंग नहीं है। जिस ज्ञान को मेंने सब स्थानों से संग्रहीत किया है, 
उसे, मेधारूप देने के लिये, मुझे आत्मसात्‌ करना चाहिये, पचाना चाहिये, 
अपना अंग बनाना चाहिये। जब तक यह ज्ञान पचकर मेरे अन्दर जीवन्त रूप 
धारण नहीं करता, मेरे क्ृत्यों, व्यवहारों एवं जीवन-व्यपारों में प्रकट नहीं 
होला, तब तक यह मे - मेरे अन्दर, था ८ घारित नहीं बनता, मेरे साथ संयुष्त 
नहीं होता, मेरा अपना नहीं बनता । 

प्रार्थना द्वारा मन और बुद्धि के इस प्रकार संस्कृत हो जाने से, मानव 
आन्तरिक सम्पत्ति का भी धनी बन जाता है। बाहर से उसे सुख और अन्दर 
से शान्ति का अनुभव दोने छगता है। द्वेषरद्चित मन और घारणावती बुद्धि 
द्वारा वह परम प्रशान्त देव का साद्निध्य प्राप्त कर लेता है, जिससे अन्दर 
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शान्ति का संचार होता है जोर बाहर से स्वस्थ, तेजस्वी शरीर अनुकूल 
परिस्थितियों में उसे सत्र प्रदान करता है । 

बुद्धि सत्‌ का अंश है और सत्‌ प्रकृति का अत्यन्त सूचम आवरण है। 
मानव तपश्चर्या द्वारा तम पर विजय प्राप्त कर सकता है, राग और द्वेष को 
भी दबा सकता है, पर सत से छूटना उसके वश के बाहर है। यह सलू 
उसकी सत्ता, अहमिति और अस्ति-भावना का परिचायक है। इसे मेंने 
परित्यक्त किया, इस कथन था संज्ञान में ही यह बेठा हुआ है। इससे मुक्ति 
पाना असंभव ही है। संभव तभी है, जब उस पराप्पर प्रभु का अनुग्रह प्राप्त 
हो। नीचे लिखे मंत्र में तम, रज भोर सत्‌, अधम, मध्यम और उत्तम ती्चों 
ही आवरणों से मुक्ति पाने के लिये प्रभु से प्रार्थना की गई है : 


उदुत्तम॑ वरुण पाशमस्मद्वाधर्म विमध्यमं अश्रथाय । 

अथा वयमादित्य बते तवानागसो भद्तिये स्थाम्‌ ॥ 
( ऋ० १, २४, १७ ) 
वरणीय वरुणदेव के सहस्तनों वारक पाश जीव को घेरे हुए हैं। ये समस्त 
पाश प्रमुखरूप से अधम, मध्यम और उत्तम तीन विभागों में विभाजित किये 
जा सकते हैं। अधम पाश जाहूस्य, प्रमाद, जज्ञान आदि से सम्बन्ध रखनेवाले 
तमोगुण का पाश है। मध्यम पाश राग और द्वेष से सम्बन्धित रजोशुण का 
पाश है और उत्तम पाश अहंकार से संयुक्त सतोगुण का पाश है। जीव को 
इन तीनों पाशों से सुक्त होना चाहिये । इन्हीं पाक्ों ने उसे प्रभु से प्थक कर 
रखा है। जीव का प्रभु से पार्थथ्य तभी नष्ट होगा, जब वह इन समस्त पाशों 
से पृथक होकर, निरावरण, निःसंग, नितान्त नझ्न, आत्म-स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा। 
तभी वह अनागस, निष्पाप हो सकेगा । तभी वह आदित्यत्रत में स्थित हो, 
अदिति, भखंडनीय द्व्यता का धाम बन सकेगा। तभी वह मेधा, धारणावत्ती 
बुद्धि से भी ऊपर, प्रज्ञा द्वारा अखंड आदित्य के प्रकाश का साक्षात्‌ कर सकेगा । 
व्याकुलता : ऊपर हमने मनोविज्ञान पर आधारित, बाहर से अन्दर तक 
की परिशुद्धि की साथना से सम्बन्धित वेद-मंत्रों को उद्छत किया है। अब 
हम कुछ ऐसे मंत्र छिखते हैं, जिनमें प्रभु के पार्थथय की गंभीर अनुभूति से 
उत्पन्न जीव की व्याकुछता जभिष्यक्त हुई दे भौर जिनमें जीव कातर-कऋन्‍्दनपूर्वक 

प्रभु को पुकार उठा है । 
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भक्त ने सुना है, प्रभु भक्तवत्सछ हैं। वे अपने जन को छघु से महान, 
रंक से राजा, दीन से स्वाधीन और राईं से पव॑त बना देते हैं। वेद के छाब्दों 
में उसे विश्वास है: 
सवे महीसवर्नि विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरन्तीस। 
अरमयो नमसेजदर्णः सुतरणां अकृणोः इन्द्र सिन्धून्‌ ॥ 
( ऋऋ० ४, १९, ६ ) 
प्रभु काम, क्रोध आदि शात्रुओं पर विजय प्राप्त करनेवाले अपने भक्त के 
लिये इस विशाल पृथ्वी को दूध देनेवाली कामधेनु बना देते हैं। उनके अनुअ्रह 
से, उछुछता हुआ तूफानी समुद्र परम अद्यान्तरूप धारण कर छेता है और 
दुस्‍्तर, अनुश्लंघनीय सिन्धु गौ के खुर के समान सुगमता से पार होने योग्य 
बन जाता है। 
इसी विश्वास को लेकर वह भी अभु की चरण-दरण में पहुँचता है और 
प्रभु से प्रार्थना करता है : 
यन्न बह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | 
ब्रह्मा मा ततन्न नयतु ब्रह्मा बह्म दधातु मे ॥ 
( अथवं० १९, ४३, < ) 
दीक्षा और तपश्चर्या द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं ने जिस धाम को प्राप्त किया है, 
प्रभु ! वहाँ सुझे भी पहुँचा दो । 
यनत्न ज्योतिरजर्सख यर्मिन्‌ छोके स्वहिंतस्‌ | 
तत्र मा घेहि पवमान अझते लछोके अछ्िते ॥ ( कऋ० ९, ११३, ७ ) 
है पवमान ! जिस छोक में सुख ही सुख है, जहाँ भजस्र ज्योति है, उस 
अमरूत, अक्षित लोक में मुझे भी पहुँचा दो । 
ऋणग्वेद के इस सूक्त में स्वर्गलोक की अम्ततमयी आनन्दपूर्ण अवस्था का 
वर्णन हुआ है। इस स्थल के चुने हुये अन्य तीन मंत्र नीचे लिखे जाते हैं : 
यत्रानुकाम चरणं प्रिनाके त्रिदिवे दिवः। 
छोका यतन्न ज्योतिष्मन्तः तन्न मासतं कृषि ॥ इन्द्राय इन्दोपरिस्तव ॥ ६॥ 
यत्र कामा निकामाश् यत्न अध्वस्य विष्टपम्‌ । 
स्वधा च यत्न तृप्तिश्चन तन्न मार्त कृश्चि॥ # .. # ॥ १०३॥| 
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यत्नानम्दाश्च भोदाश्व मुदः प्रसुद आसते । 
कामस्य यन्नाप्ताः कामाः तत्न माझरूतं कृषि ॥ इन्द्राय हन्दोपरिस्तव ॥३१॥ 
ब्रिनाके ८ तीनों दुःखों से रद्दित । त्रिद्िवे ८ तीनों प्रकाशों से प्रकाशित । 
ब्रध्न ८ सूर्य । स्वधा ८ स्वरूप में अवस्थिति । 
जहाँ तीनों दुःखों से रहित और तीनों प्रकाशों से प्रकाशित अवस्था है, 
जहाँ संकल्प के अनुकूल विचरण है, जहाँ ज्योतिष्मान छोक हैं, जहाँ काम 
और निकार्मों की पूर्णता है, जहाँ सूर्थ का छोक है, जहाँ धात्मस्वरूप में 
अवस्थिति और तृप्ति है, जहाँ आनन्द, मोद, सुद और प्रमुद हैं, जहाँ काम 
की भी कामनायें अवशिष्ट नहीं रहतीं, वहीं झुस्ते अम्गत बनाकर रख दो। 
हे, परम कारुणिक ! मुझ जीव के लिये भी द्ववित हो जाओ। 
उरूँ नो लोक भनुनेषि विद्वान्‌ स्ववंत ज्योतिरभयं स्वस्ति। 
कऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहु उपस्थे याम शरणा बृहन्ता ॥ 
( ऋ०, ६, ४७, ८ ) 
भगवान , तुमने बहुतों को पार किया है। दीचा भौर तप के द्वारा सुस्दारे 
भक्त ऐसे छोक में पहुँचे हैं, जहाँ निरन्तर प्रकाश बना रहता है, जहाँ आनन्द ही 
आनन्द है, जहाँ मरण-रहित भौर क्षय-रद्दित अवस्था है, जहाँ अखंड निर्भयता 
और क्याण है। हे पविश्न प्रभ ! मुस्ते भी उस छोक में छे चको । मैंने सुना 
है, गुम मदान्‌ हो । तुम्हारी विशार भुज्षा्ें चारों ओर फेकी हुई हैं और भक्तों 
के कष्टों को दूर कर रही हैं। पिता ! क्‍या सघुम्हारी यह व्यापक शरण मुझे 
नहीं मिक्ू सकती १ में भी तुम्हारी इस शरणदायरिनी, आनन्दुमयी गोद में 
बैठना चाहता हूँ। 
अपों मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदजजरितारस । 
सत्य सुच्न्न रव्य ४ (ऋह० ७, ८९, ५ ) 
प्रभ, तुम सर्वेब्यापक हो । मेरे भागे, पीछे, दाये, बाये, नीचे, ऊपर, अन्दर, 
बाहर सर्वन्न तुम्हारा अम्तस्थरूप भरा हुआ है। में तुम्हारे अन्दर बेसे ही 
बेठा हूँ, जैसे मछली समुद्र के अन्दर रहती है। पर नाथ | मछुछी से मेरी 
दशा कितनी लिपरीत है। मछुकी समुद्र के अन्दर किलोएे करती है, पर में 
भापके अन्दर बेटा हुआ श्री प्यास के भारे भरा जा रहा हूँ। शतृत्ति मुझे 
भ्याकुछ कर रही है । हे अनुपम रक्षणशाक्तियों से युक्त ! शुम्हारी दया मेरे 
ड्पर कब होगी ? दे दयाद्ु देव | दया करो, दया करो | 
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य आपिनित्यों वरुण प्रियः सन्‍्ववाँ जागांसि कृणवव सखा ते । 
मा न एनस्वन्तो यक्षिन्‌ भुजेम यन्धिष्सा विप्रः स्तुवते वरूथस्‌ ॥ 
( ऋ० ७, 44, ६ ) 
है वरणीय देव ! तुम्हारा सदा का बन्धु और प्यारा सखा होकर भी मैं दिन- 
रात कितने पाप किया करता हूँ । इन पापों के करते हुए भी सुझे तुमने कितने 
भोग प्रदान किये हैं । हे पूज्य देव ! थे भोग मुझे नहीं चाहिये । सुझे तो अब 
अपनी शरण प्रदाव करो । इन पापों से हटाओ । 
पृच्छे तदेनो वरुण द्दिक्ुः उपो एमि चिकितुषो विषच्छुम | , 
समानमिन्मे कवयश्रिदाहुः अं ह तुम्यं वरुणो हणीते ॥ 
( ऋण ७, <<5, दे ) 
नाथ ! तुम्हें देखे कितने दिन हो गये। तुमसे वियुक्त होकर इस भव-वच्योम 
में अपने प्राण और अपान तथा ज्ञान और कर्मरूपी पंख फड़फड़ाता हुआ में 
न जाने कब से घूम रहा हूँ । तुम्हारे दर्शनों से जब से वंचित हुआ हूँ, कष्ट ही 
कृष्ट उठा रहा हूँ । संकट पर संकट झेल रहा हूँ । इनसे घबड़ाकर आज पुनः 
तुम्हारे दशनों की छाछसा जाग्रृत हुई है। क्‍या ये दर्शन सुझे न मिलेंगे 
नाथ ! ऐसा कौन-सा सुझसे पाप हुआ है, जो तुम्हारे दर्शनों से भी मुझे वंचित 
कर रहा है ? यहाँ जितने ज्ञानी हैं, सब के पास हो आया हैँ, सब से पूछता 
फिरा हूँ कि प्रभु-दृ्शन का कौन-सा उपाय है? पर सब ने एक स्वर से एक 
ही उत्तर दिया है : प्रभु तुमसे रुष्ट हैं । उन्हें मनाओ, प्रसन्न करो । 
का ते उपेतिर्मनसों वराय, भुवदस्नेशंतमा का मनीषा। 
को वा यज्ञेः परि दच्नं॑ त आप, केन वा ते मनसा दाशेम ॥ 
(ऋ० १, ७६, १ ) 
देव, मैंने बहुत सोचा है, बहुत विचारा है, पर मेरी समझ में नहीं आया 
कि तुम्हें केसे प्रसन्न करूँ ? तुम्हारे मन को चरण करने के लिये, अपनी ओर 
आकर्षित करने के लिये कौन-सा उपाय है ? हमारी कौन-सी मनीषा, मति 
और इच्छा आपको सर्वश्रेष्ठ सुख दे सकती है ? नाथ ! यहाँ पर क्‍या ऐसी 
कोई मानवशक्ति है, जो सुस्हारे दक्ष में ब्याप्त होकर जान सके कि घुस क्या 
चाहते हो ( दे नाथ ! किस मन को मैं छाऊँ, जिसे देकर में तुम्हारे मच को वरण 
कर सकूँ, तुम्हारी प्रसक्षता सम्पादित कर सक्ूँ ? 
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उत स्वया तन्वा संवदे तत्‌ कदान्वन्त्वरुणे भुवानि । 
किस्मे हृब्यमहणानो जुपेत कदा म्ुकीक सुमना अभिर्यस्‌ ॥ 
( ऋ० ७, ७६, रे ) 
देव ! में स्वयं अपने अन्दर मन्धन करता हूँ, अपने आप से कहता हूँ कि 
कब में आप जेसे वरेण्य प्रभ का अन्तरंग बन सकूँगा? अपनी समग्र शक्ति 
जुटाकर उस मंगलूमय दिन की अतीक्षा कर रहा हूँ, जब में आपके द्वदूय में स्थान 
पा सकूँगा । ग्रभो ! क्या वह दिन, वह कल्याणकारिणी घटिका, वह विमक बैरा 
हस जीवन में देखने को मिलेगी, जब में तुम्हारे अन्दर प्रवेश पा सकूँगा ? क्‍या 
आप मेरी सेंट को, मेरी हवि को, मेरी समर्पण-सावना को प्रसन्ननन होकर 
स्वीकार कर सकेंगे ? है दयालु देव ! तुम्हारे आनन्ददायक दु्शन मुझे किस 
दिन होंगे ! 
घयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्र प्रिय सेधा ऋषयो नाधमसानाः | 
क्षप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्णि चचुमुंमुग्षि अस्माक्षिधयेव बद्धान ॥ 
( ऋ० १०, ७४, ११ ») 


नाथ ! दर्शन की अभिछाषा लेकर चका था, पर कुमार में पढ़कर अपनी 
दृ्शन-शक्ति भी खो बेठा । इस मार्ग में कहीं सी प्रकाश नहीं । अन्धकार ही 
अन्धकार है । इस अन्धकार ने मेरी आँखें बन्द कर दी हैं, उनकी प्रयोति को 
छीन लिया है। इन जाँखों को अब भी तुम्हारा संगमन प्रिय है। इसीढिये 
इस भयावह अन्धकार में भी, ये बंधन में बेंघी हुहं तुमसे आर्थना करती हैं। 
पिता ! इस अन्धकार के पढें को हटा दो । इन आँखों को प्रकाश दो । इस 
बन्धरनों से मुझे सुक्त करो । 


न दक्चिणा विचिकिते न सब्या न प्राचीन सादित्या भोत पश्चा। 
पाक्या चित्‌ चसचो धीर्या चिद्‌ युप्मानीतो अभय ज्योति रश्याम्‌ ॥ 
( ऋ० २, २७; ११ » 
हे परम-प्रकाश-पूर्ण प्रभ! अन्धकार ने सुझे चारों भोर से घेर किया है । न 
मुस्ते दाहिनी ओर कुछ दिखाई देता है, न बाई झोर । न सामने दृष्टि जाती 
है, न पीछे । नाथ ! में कथा हूँ, अघीर हैँ । आज तक ऐसी परिस्थिति का 
मुछ्ते सामना नहीं करना पड़ा । तो क्‍या यह अम्धकार मुझे खाकर ही रहेगा ? 
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नहीं, नाथ ! तुम्हारे प्रकाशस्वरूप के आगे इसके अस्तित्त की बिसात ही 
कितनी १ पिता | कृपा करो | इस अन्धकार से मेरा न्राण करो | तुम्हीं मुझे 
अभय ज्योतिर्धाम की ओर ले चलो | 
इस मे वरुण श्रुधि हव स॒द्या च सुलूय । त्या मवस्यु राचके ॥ 
( ऋ० $, २५, १९ ) 
हे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, वर्णन करने के योग्य, पापों के निवारक प्रभ ! भ्राज, 
मेरी पुकार सुन को । कब से तुम्हारे द्वार पर पढ़ा विनय कर रहा हूँ । भआाज 
मेरे कष्टों का निवारण हो जाना चाहिये। रक्षा की कामना हृदय “में लिये, 
आज, में तुम्हें पुकार रहा हूँ । 
आ त्वा रम्स न जिब्रयो ररस्‍म्भा शवसष्पते । उष्मसि त्वा सघस्थ आ ॥ 
( कऋ० <, ७५, २० ) 


है अखिल बलों के अधिपति ! प्रार्थना करते-करते, तुम्हारे पास तक थाने 
का प्रयत्न करते-करते, में तो थक गया। अब मेरे अन्दर थोड़ी-सी भी शक्ति 
अवशिष्ट नहीं रही है। इसलिये बुद्े की कड़ी की तरह मैंने तुम्हारा, केवल 
तुम्हारा अवलम्बन अहण कर लिया है । तुम्हारी ही शरण में पड़ा हुँ । तुम्हारा 
आश्रय छोड़कर अब में अन्यन्न, इधर-उधर, कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ । 
प्रभो | अब मेरी यही कामना है, केवल एक कामना, कि तुम मेरे सामने आ 
जाओ । अपना दर्शन देकर इस दीन को कृतार्थ कर दो और खदव भेरे सामने 
ही बने रहो । 

आत्मनिवेदन के अंग : भक्ति-भावना संसार-सन्तप्त आत्मा की शाश्वत 
पुकार दे । विश्व के बीहड़ बन में भटकता हुआ जीव जब व्यथित हो उठता है, 
तब अपने खोत, चिदानन्द-घन परमात्मा को याद करने छूगता है । असहाय 
अवस्था में वह उस अपने को पुकार उठता है। यह पुकार ही आप्मनिवेद्न 
है, सक्ति-भावना की भव्य भूमिका है। यह भावना किसी सम्प्रदायविशेष के 
बन्धनों में आबद्ध नहीं होती । प्रत्येक युग और पस्येक देश ऐसे भक्त उत्पन्न 
करता रहा है, जो विश्व-बेभव पर छात मारकर उस अनन्त सत्ता के चरणों में 
अपना हृदय खोलकर रखते रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिये अपना सर्वेस्व सम- 
पिंत करते रहे हैं, जिनकी समस्त अभिकाषायें, भावनाय ओर धारणायें उच्ची 
एक सत्ता में केन्द्रित रही हैं। भावनायें पूर्व से विद्यसाम हैं । उनका नामकरण, 
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सिद्धान्त-विवेचन परवर्ती आछोचर्कों और आचार्यों का काम रहा है । उदा- 
हरण के छिये हम कुछ वेद-सन्त्र नीचे उद्धृत करते हैं, जिनमें परवर्ती वेष्णव 
आचायाँ द्वारा वर्णित आत्मनिवेदन के सभी अंग आ गये हैं। हन सन्स्रों में 
आस्मनिवेदन के साथ कहीं विनय है, कहीं विरह-पीढ़ा है, कहीं घर पहुँचने 
की अभिलाषा है, कहीं भक्त का दैन्य और साधनअक्षमता है, कहीं विचारणा, 
व्याकुलता और पश्चात्ताप की भावनायें हैं, कहीं प्रभु की उदारता, चमता, 
सुन्दरता, शरणागतवच्सलता और जाश्वासन है, कहीं अपने पापों का स्मरण, 
कहीं उद्लेघन और कहीं समर्पण है। भागवत धर्म के आचार्यों ने भक्ति का जो 
विवेचनात्सक स्वरूप उपस्थित किया है, उसकी समग्र ए्॑ठ-सूमि वेद के इन 
मन्‍त्रों में विद्यमान है। वेष्णव धर्म के आचायों ने आारसनिवेद्न या प्रपत्ति 
( शरणागति ) को छुः भायों में विभाजित किया है : अनुकूछ का संकरप, 
प्रतिकूल का त्याग, ग्रोप्तृत्ववरण, रक्षा का विश्वास, आप्मनिश्षेप और 
कार्पण्य* । इनसे सम्बन्धित वेद-मन्त्र नीचे दिये जाते हैं : 

अनुकूल का संकल्प : प्रभुप्राप्ति के पथ में जो साधन भनुकूछ पढ़ते हैं, 
उन्हीं को अपनाने के छिये भक्त इृढ़ संकषप करता है : 

सुन्नामाणं प्थिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिस । 
देवी नाय॑ स्वरिन्नामनागसमस्रवन्तीमारुददेसा स्वस्तये ॥ 
(ऋण ८, ई४६, १० ») 

भक्त संकल्प करता है कि आज में निष्पाप होकर ऐसी नाव पर पैर रखता 
हैँ, ऐसे साधनों का अवरू्बन लेता हूँ, जो निस्सन्देह मेरा कस्याण करने 
वाछे हैं। ये नावरूपी साधन भलीभाँति रक्षा-शक्तियों से युक्त हैं, विज्ञाल हैं, 
प्रकाशमय हैं, अनिष्ट की आशंका से रहित हैं, सुखद हैं, सुन्दर पथ पर ले 
जाने बाले हैं, शत्लुओं से बचाने वाले हैं और हृढ़ हैं । 


जवधीत्‌ कामो मम ये सपत्ा उरु कोकमकरन्मदामेधतुम्‌ । 
भई्ठा नमन्‍तां प्रविशश्षतत्रों मां परुर्वीधृंतमावहस्तु ॥ 
( अभर्य ९, २, ११ ) 
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१, अनुकूकत्य संकशपः अतिकूलस्य वजनम। 
सघ्षिध्यतीति विश्वासों गोप्तृत्ववरणं तथा। २८ 
, आत्मनिशेषांण्मे पड्विया शरणागतिः ॥ २५ ॥ अडिडुघ्न्यसंडिता ३७ । २८१, ९ 


(सकककमाप9० ५२ (९०: ॥कमजातरतत कामेएंक्रको:.. कवर) 
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आज मेरा काम, मेरा संकल्प, जाग्त हो चुका है। इसने मार्ग में आने वाले 
शत्रुओं को निहत कर दिया है। विस्तृत छोक मेरे लिये उन्मुक्त हो गये हैं। 
मेरे ढ़ संकल्प के आगे सब दिशाये झुक जाबेंगी ओर मेरे वांछित-फल-साधन 
में सहायक बनेंगी। 

प्रतिकूल का त्याग : मभु की भराप्ति में जो साधन अवरोध उपस्थित 
करते हैं, उनका परिध्याग ही श्रेयस्कर समझा जाता है : 


नाहमतो निरया दुर्ग हैतत्‌ तिरश्विता पार्श्रान्षिगंमाणि । 
बहूनि मे अकृता कर्स्वानि युध्ये स्वेन सं त्वेन पृच्छे ॥ 
( ऋ० ४, १८, २ ) 


अब में इस माया के मार्ग का अवलम्बन नहीं रूँगा। यह तो अत्यन्त 
दुर्गंम है। संसार के ऊपर से छुभावने विषय परिणाम में तो भयंकर होते ही हैं, 
प्राप्ति के मध्य में भी अतीव भीषण हैं । संसार के इस टेढ़े-मेढ़े पथ का परित्याग 
करके अब में सीधे सामने के पाश्वे से निकरू जाऊँगा। इस सीधे मार्ग पर 
चक्कर ही में उन कार्यो को कर सकूँगा, जो अभी तक अकृत पड़े हैं । आज 
मैं विषय-वासनाओं की भोर ले जाने वाले साधनों से युद्ध करूँगा और प्रभु 
की प्राप्ति कराने वाले साधकों के आगे विनम्र होकर शिक्षा ग्रहण करूँगा। 
इस मन्त्र में प्रतिकूल का त्याग और अनुकूछ का संकल्प दोनों ही समाविष्ट हैं। 


गोप्तृत्ववरण : प्रभु के रक्षक स्वरूप का वरण करना, उसे ही अपने 
ब्राता के रूप में रवीकार करना : 


प्र मंहिष्ठाय बहते बरृहदये सत्यशुष्माय तबसे मर्ति भरे ॥ 
अपामिव भअवणे यस्य दुधरं राधों विश्वायु शवसे अपादृतम्‌ ॥ 
( ऋ० १, ५७, १ » 
प्रभ! आज में आपके महान्‌ से महान्‌, प्रवणायित जल की भाँति दुर्निवार, 
सबके लिये अनावृत, बृहत्‌ से बृहत्‌ शक्ति देने वाले रक्षक स्वरूप को अपनी 
मति में भरता हूँ, हृदय से वरण करता हूँ । 


वर्य घाते, स्वे इद्धिन्द् वित्रा अपि ष्मसि। 
न हि स्वदुन्यः पुरुहुत कश्नन मघवन्नस्ति मडिंता ॥ 
( ऋ० 4६९।१३ ) 
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प्रभ, आप पुरुद्दत हैं, आपको अनेक भक्त अनेक बार थुकार खुके हैं। 
आपके समान शक्ति और सुख का दाता अन्य कोई भी नहीं है। नाथ ! दम 
भापके ही हैं। आपही के सहारे हमारा सर्वस्व सुरक्षित दो सकता है । 


रक्षा का विश्वास : सुख-दुःख के संघर्ष में पढ़ा हुआ साधक जब साधना 
में विचलित हो उठता है, उस समय अभ अपनी रक्षा का वरद्‌ हस्त उसके 
ऊपर रखकर उसे समाश्रस्त कर देते हैं। प्रभ की इस रक्षण-शक्ति में विश्वास 
ही मक्त-को उस समय बल देता है। न जाने, कहाँ से, किस प्रकार, प्रभ्भ की 
रखा की छाया उसके शिर के ऊपर छा जाती हे और भक्त संघष-संताप में 
शीतरूता का अनुभव करने ऊूगता है । वेद कहता है 
, महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । 
नास्य च्षीयन्त ऊतयः ४ (ऋ० ६४७३ ) 
भगवान्‌ की प्रणीतियाँ, रक्षा-प्रणालियाँ महान हैं। उन्हें कोई भी नहीं 
जानता । इस संबन्ध में प्रभ की प्रशंसा भक्त जन बहुत पहले से करते जाये 
हैं। प्रभु अनेक भक्तों का उद्धार कर चुके, बहुतों का कर रहे हैं, परन्तु उनकी 
रचा-इक्तियों में क्षीणता नहीं आई | वे न तो कम हुई हैं और न॑ भविष्य में 
कम होंगी । 
आ था गमत्‌ यदि अवत संहस्तणीभिरूतितिः । 
वाजेमिः उप सो हवस ॥ ( ऋ० १।४०८ ) 
प्रभु ने यदि भक्त की पुकार सुन छी, तो वह्द अपने समस्त बर्तों और 
सहस्रों रक्षण-शक्तियों को छेकर निश्चितरूप से भक्त के दुःख दूर करने के ढिये 
उसके पास आ जाता है । 
इन्द्रो जड़ महस्यम अभीषत्‌ अपचुच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ( ऋ० २४१३० ) 
प्यारे साधक ! भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। प्रभु सब कुछ 
अविचक भाष से देख रहे हैं। वे सामने आये हुये बड़े से बढ़े भय को भी 
नष्ट कर देते हैं । 
आत्मनिक्तेप : भक्त सर्वात्मवा अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित 
कर देता है । प्रभु उसके लिये, जो कुछ उपयुक्त समझे, करें । 
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यमरने मनन्‍्यसे रयि सहसावज्नमत्य । 
तमा नो वाजसातये विवो मदे यज्ञेषु चित्रमाभरा विवत्तसे ॥ 
(ऋ० १०१२१।४ ) 
हे अमर, सर्व-ज्ञान-निधान प्रभु! जिस धन को आप बल-प्राप्ति के लिये 
मेरे योग्य समझे, वही धन मुझे दूं। यज्ञकर्मों सें प्रसन्नता-सम्पादन के लिये 
आप वही विचिन्न धन मुझे प्रदान करें । मेरी विवक्षा भी आप ही में केन्द्रित है। 


का ते अस्थ्यरंक्तिः सूक्तेः कदा नून॑ ते मधवन्‌ दाशेम । 
विश्वा मतीरा ततने त्वाया अधा म इन्द्र “ैणवो हवेमा ॥ 
(ऋ० ७२९३ ) 


है परमेश्वर्यसम्पन्न प्रभु ! इन सुन्दर स्तुतियों से क्‍या तुम्हारी शोभा हो 
सकती है ? नाथ ! अब तो यही इच्छा है कि में अपने आपको ही तुम्हें दे दूँ । 
प्रभ, मेरी यह समपंण की पुकार है। इसे सुनो । मेरी समस्त मतियाँ आज 
केवल तुम्हारे अन्दर समा जाने के लिये ही विस्तार कर रहीं हैं । 

कार्पर्य : भक्त का देन्यभाव, उसकी विवश एवं कातर भ्वस्था में ही 
प्रभु के आगे श्रकट होता है । अपने दुःख को भक्त प्रभु के समत करुग कऋन्‍्दन 
द्वारा उन्मुक्त करता है । 


कस्य ते रुद्र सु्याकुहसतो यो अस्ति भेषजोजलाषः । 
अपभर्ता रपसो देवस्याभीनु मा वृषम चच्तमीथाः ॥ 
( ऋ० श२३३।॥७ ) 
हे परम-बल-सम्पन्न प्रभु ! क्षमा करो। तुम्दारे चरद, सुखद क्रोड के संरक्षण 
से निकलकर आज में कितना दुखी हूँ, कितना रोगाक्रान्त हूँ ! नाथ ! तुम्दारा 
वह सुखदायक द्वाथ आज कहाँ है ? वही तो मेरे संतापों का शमन करने में 
अमोध ओषधि का कार्य करता है। देवताओं के सम्बन्ध में पाप करके आज 
मैं कितना दुखी हुँ। रुत ! अपने रोगविनाशक, आनन्दप्रदायक हाथ को 
पुनः मेरे शिर पर रख दो । 
मृषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक़तो । 
सकृत्सु नो मघवश्षितद्र रुक्याधा पितेव नो भव ॥ 
( ऋ० ३०३४टे३ ) 
२० भ० बि० 
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हे अनन्तज्ञानी, हे अनन्तकर्मा, दे परमेश्वर्यशाली प्रभु! में तेरी स्तुति 
करता हूँ, तेरे गुणयान गाता हूँ, फिर भी मानसिक शान्ति उपलब्ध नहीं 
होती । विविध प्रकार की आधियाँ, मानप्तिक वेदनायें मुस्ते उसी प्रकार खाये 
जा रहीं हैं, जेसे चूद्दा आटे से लिपटे सूत को खाता है। है पिता ! एकमात्र 
सुरहीं मेरे रककक हो । इन क्डों से इस बार तो मेरा उद्धार कर दो । 


ऊपर आत्मनिवेदन के जिन अंगों का वर्णन किया गया है, वे अहिलुध्न्य 
संहिता के अनुसार हैं। रूचमीतंत्रसंडहिता में भी इन्हीं अंगों का उछ्लेख 
हुआ है कुछ आचार्यो ने आत्मनिवेदन के सात विभाग और किये हैं, जिन्हें 
अपत्ति पएव॑ विनयभाव की आधारशिला कहा जाता है। ये सात विभाग हैं : 
दीनता, मानमर्षण, भयदशन, भत्सना, मनोराज्य, आश्वासन और विचारणा। 
दीनता अत प्रार्थना में प्रकट होती है और कापण्य का ही अपर नाम है, 
जिसका वर्णन ऊपर किया जा छुका है। आश्वासन में प्रभु की उदारता, शरणा- 
गतवत्सकछता और रक्षा का विश्वास आते हैं। इसका भी उद्देख 'रक्षा का 
विश्वास! शीर्षक में हो चुका है। शेष विभागों का वर्णन नीचे किया जाता है; 

मानमर्षण : अभिमान के परित्याग और विनयप्रदर्शन में प्रकट होता है, जेसे : 

यथा व इन्द्र ते दा दात भूमीरुत स्युः । 

न तवा वज़िन्स्सहस्र सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ ( ऋ० ८, ७०, ७ ) 

हे परमशक्तिशाली परमेश्वर ! सी श्ुछोक, अनेक भूमियाँ, सहस्रों सूर्य, 
समस्त उस्पन्न पदार्थ और यह विज्ञाल द्यावा-पृथ्वी के बीच का प्रदेश कोई भी 
मेरे भोर-छोर का पता नहीं छगा सकते । 

प्रभु की महिसा का अनुभव करके भक्त का अभिसान दूर हो जाता है। 

तमित्पूच्छुन्ति न सिसो वि प्ृच्छुति स्वेनेव धीरो मनसा यद्प्रभोत्‌ । 

न मुष्यते प्रथर्म नापरं वचों अस्य क्रत्वा सचते अग्रदपितः ॥ 

( ऋ० ३, १४७, २ ) 


सिमः अर्थात्‌ सब व्यक्ति उस परमारमा को ही पूछते हैं, पर विशेषरूप से 
पूछना किसी को भी नहीं आता । बढ़े बढ़े घेयंशाली ब्यक्ति भी, जो कुछ 
उन्होंने मन से पकद रक्‍्खा है, उसीको कहते और समझते हैं। पर यह 
निश्चित है कि वह परम सत्ता किसी के सर्वप्रथम उश्वरित अथवा ग्रस्युन्तर में 
प्रतिवादी के रूप में बाद में उच्धरित वचन को सहन नहीं करती । उसके 
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समीप तो जो अग्रधपित अर्थात्‌ निरभिमान होकर जाता है, वह्दी उसके ऋतु 
के साथ अपने आपको संयुक्त कर सकता है। 


भयदशेन : मनके सामने पाप का मयंकर परिणाम भ्रस्तुत करने से मन 
पाप की ओर प्रवृत्त नहीं होता । 


से जानामहै मनसा सं चिकिस्वा मा युष्महि समनसा देव्येन । 
मा घोषा उत्स्थुः बहुले विनिहंते मेषुः पप्तदिन्द्वस्याहन्यागते ॥ 
( अ० ७, /#९, २ ) 
हे देव! जब मन आपके साथ संयुक्त नहीं रहता, आपके देवी मन के सम्पक 
से दूर भाग जाता है, तभी तो इस मन के अन्दर हाहाकार की ध्वनि उठती 
है, बहुल भर्थात्‌ अन्धकार मुँह बाकर खड़ा हो जाता है और <ैवी वज्च ऊपर 
गिरता है। भगवान्‌ ! ऐसी कृपा करो जिससे ये विपत्तियाँ मेरे ऊपर न टूट 
सकें। इस मन को अपने देवी मन से दूर मत होने दो । 
अखदू भूम्याः समभवत्‌ तद्यामेति महतद्ब्यचः । 
तह्टे ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारम्रच्छंतु ॥ 
( अथवं० ४, १९, ६ ) 


असत्‌ भर्थात्‌ पाप भूमि से उत्पन्न होकर बढ़े रूप में फेछता हुआ चुलोक 
तक पहुँच जाता है। परन्तु अन्त में कर्ता को संत्त करता हुआ छौटकर उस 
के ऊपर आ पढ़ता है । 


भत्सेना : सत्‌ की ओर न चलने पर मन को डाटना, फटकारना द्वी 
भत्स॑ना है । जैसे : 


न त॑ विदाथ य इमा जजान, अन्यद्‌ युष्माकमन्तर बभूव | 
नीहारेण प्रावृता जरूप्याः चासुतृपउक्थशासश्वरन्ति ॥ 
( ऋ० १०, <२, ७ ) 
अरे मनुष्यो ! तुम उस प्रभु की भी नहीं जानते, जिसने इस संसार का 
निर्माण किया है ? यह अन्तर तुम्हारे अन्दर कैसे आ गया ? तुम्हें अज्ञान के 
नीहार ने आच्छादित कर लिया है। जर्पना और भ्राणतृप्ति में मप्न होकर तुम 
केवछ अपनी पद्यंसा बघारते हुए घूम रहे हो । 
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विचारणा : जब मन स्वयं अन्तमुंख होकर अपने अन्दर ही अपनी ग्ति- 
विधि पर विचार करने छूगता है, तब विचारणा का जन्म होता है। अपने पापों 
का स्मरण और पश्चात्ताप की भावनाय इसी स्थिति में उत्पन्न होती हैं। यथा : 
वि में कर्णा पतयतो विचक्ु! वीद॑ ज्योतिहंद्य आहितं यत्‌ । 
विमे सनश्वरति दूर आधीः कि स्विद्‌ वच्यामि किसुनूमनिष्ये ॥ 
( ऋ० ६, ५, ६ ) 
मेरी कैसी विचित्र दशा है। प्रभु की भक्ति में आसन छगाकर बेठता हूँ, पर 
कोई सी अड्ढ मेरा साथ नहीं दे रहा है। कानों से कहता हूँ, भाई ! थोड़ी देर के 
लिये चुप हो जाओ, बाहर के प्रिय शब्दों को न सुनो, आँखों से कहता हैँ, 
थोड़ी देर बाहर के रूर्पो का देखना बन्द कर दो, पर न कान मेरी बात सुनते 
हैं, न आँखें मेरा कहना सानती हैं। दोनों भाग-साग कर बाहर की ओर जा 
रहे हैं। और यदि इन दोनों को जेसे तेसे मना भी लेता हूँ, तो ये अन्द्र बेठो 
हुई ज्योति, यह मन नहीं मानता | आाँख और कान के बन्द रहने पर सी यह 
मन नाना दिशाओं में दौड़ गाता फिरता है देव ! सुर्हीं बताओ, किस 
प्रकार इस जिद्डा से में तुम्हारा जाप करूँ और किस प्रकार इस सन को सुरहारे 
ध्यान में छगाऊँ ? 


पापों का स्मरण ओर पश्चात्ताप : 


यर्किंचेदस वरुण देध्येजनेडमिह्रोह. मनुष्याश्वररामसि । 
अखित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देवरीरिषः ॥ 


( ऋ० ७, 4९, ५ ) 
नाथ ! तुम्हारे उपासकों से, देवी जनों से, द्रोह करके हमने बड़ा पाप किया 
है। हम अज्ञान मानव तुम्दारे द्वारा निर्दिष्ट धर्मों का, नियम और ब््तों का 
उस्कंघन करते रहे हैं। प्रभो! थे पाप ही तो हमें मार रहे हैं। पिता ! कृपा 
करो जिससे हम इन पापों से एथक होकर विनाश से बच सके। 
मनोराज्य : मनमें यह अनुभव करना कि में प्रभु से संयुक्त हूँ, प्रभ मेरी 
रक्षा कर रहे हैं, पाप-कछाप नष्ट हो गया है और में शुद्ध, मथुद्ध, भात्म-स्वरूप 
,' में प्रतिष्ठित हूँ । अनुकूछ का संकरप भी इसके जन्तर्गत जा जाता है। थथा : 
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दितेः पुत्राणामदितेरकारिषस अवदेवानां बृहतासनवंणास्‌ । 
तेषां हि धाम गभिषक्‌ समुद्वियं नेनान्‌ नमसा परो अस्ति कश्वन ॥ 
ऋ०षण ७, <, १ ) 
दिति के पुत्र दानवी सावों को मैंने अद्ति के पुत्र देवी भावों में परिवर्तित 
कर छिया है। अब मैं उन बृहत्‌ ( महान्‌ ) अनरव॑ण (स्वाधीन) देवों के बीच में 
हूँ । इन देवों का धाम अर्थात्‌ तेज बढ़ा गर्भीर है, यह समुद्विय है, उस महान्‌ 
द्योलोक से उत्पन्न हुआ है। इनकी सबसे बड़ी शक्ति नम्नता है। जिसके कारण 
ये सबसे बड़े हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति इनकी समता नहीं कर सकता” 


आसक्तियाँ : नारदभक्तिसून्न संख्या 2२ सें जिन एकादश आसक्तियों का 
वर्णन है, उनमें से भी अधिकांश की रूपरेखा वेद्सन्त्रों में विद्यमान है। यथा : 


गुणमाहात्म्यासक्ति : प्रभु के गुणों का श्रवण और कीर्तन 
विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति। 
अहिने जूर्णामति सर्पति व्वचमत्यो न क्रीडज्ञसरदू बुषा हरिः॥ 
(ऋण० ९, ८६, ४४ ) 
उस ज्ञानी, परम पवितन्न, आाध्यायनीय हरि के गुणगान गाओ, जो बहती 
धारा के समान समस्त बन्धनों को तोड़कर खवंत्र पहुँचा हुआ है। साँप जैसे 
केंचुल* को छोड़कर और घोड़ा जेसे क्रीडा करता हुआ दूर-दूर तक चला जाता 
है, वैसे ही वे बलवान्‌, समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले प्रभु सत्र ब्याप्त हैं। 
पूजासक्ति : अर्चन, सेवन और वन्दुन 
प्र वो महे मन्दमानायान्धसो3र्चा विश्वानराय विश्वाभुवे। 
इन्द्रस्य यस्य सुमर्ख सहोमद्दि श्रवोनग्णं च रोद्सी सपयतः ॥ 
(ऋ० १०, ५०, १ ) 
हे मनुष्यो | तुम सब उस महान , आनन्दस्वरूप, सौख्यप्रदाता, विश्वव्याप्त, 
विशधानर देव का पूजन करो, जिसके परम यजनीय, महान्‌ तेज, यश ैव का पूजन करो, जिसके परम यजनीय, महान्‌ तेज, यश तथा 


+ककन्क-जम, 





का सी परत _ रा >म33> ४3 + ०; 





१. यह उपमा जीव और परमात्मा दोनों पर घट सकती है। मन्त्र में आया “हरि! 
शब्द भी दोनों ओर लग सकता है। जीव का केचुझ छोड़ना एक शरीर को छोड़कर 
दूसरे शरीर में जाना है। विश्ववपु परमात्मा ब्रद्मांडरूपी केंचुल को भी अतिक्रान्त करके 
विद्यमान है। इरि का अर्थ है दरणशोल, जो दोनों का विशेषण या नाम हो सकता है। 


श्श्ष भक्ति का विकास 


बल से आकर्षित हो द्यावा से पृथ्वी पर्यन्त यह समग्र संसार उसकी पूजा, 
वन्‍्दना और सेवा कर रहा है ।* 

रूपासक्ति : भगवान्‌ का कोई रूप या आकार नहीं है, पर वेद ने उसके 
पुरुषरूप की कदपना करके उसे विश्ववपु नाम से कई बार अभिद्दित किया है। जैसे 


यस्य भूमिः प्रमा भनन्‍्तरित्षमुतोदरम । 
दिवं यश्रक्रे मूर्धान तस्मे ज्येष्ठाय अक्मणे नमः॥ 
“-. यस्यथ सूर्यश्गनहः चनर्द्रमाक्ष पुनणवः | 
अप यश्रक्र आस्य॑ तस्में ज्येष्ठाय बरह्मणे नसः ॥ 
( अथवं० १०, ७, देर, ३३) 


यह पृथ्वी 'जिसके पेर, अन्तरिक्ष उद्र, चौकोक शिर, सूर्य और चन्द्र नेत्र 
तथा अपर सुख है, उस विश्ववषुधारी भगवान्‌ के रूप को हमारा बार-बार 
प्रणाम हो । 

स्मरणासक्ति : मन, कंठ और वाणी द्वारा स्मरण के तीन भाग हो जाते 
हैं। प्रभ के नाम को जब वाणी द्वारा उष्य स्वर से बार-बार बोख्ते हैं, तो वह 
कीर्तत कद्दछाता है। कंठ के ही संयोग द्वारा जब प्रभु का नाम वाणी द्वारा धीरे- 
धीरे अनेक बार बोला जाता है तब वह जाप कहकाता है। मन में ही प्रभु के 
भाम का बार-बार उद्यारण स्मरण है। वेद कद्दता है : 


स्वासरने सनीषिणस्खों हिन्वन्ति चित्तिमिः । 
स्‍्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ( ऋ० ८, ४७, १९ ) 
प्रभो ! सुझे, केवछ तुस्ते, भक्तजन अपने मन को छगाकर बढ़ाते हैं। अपने 
चित्त की समस्त शक्तियों को तेरे अन्दर केन्द्रित करके तेरा, केवछ तेरा ही स्मरण 
करते हैं। नाथ ! हमारी वाणियाँ भी तुझे बढ़ावे। हम अपनी वाणी द्वारा तेरे 
नाम का जाप, तेरे गुणों का स्मरण, गान और कीतेन करते हुए तेरा प्रकाश 
करें, तेरा अनुभव करें । 
१, सखायो अक्षबाइसे5चंत प्रव गायत | स हि न प्रमतिमंदी ॥ ( ऋ० ६, ४५, ४ ) 
मित्री, हमारी बुद्धि की मद्ृत्ता हसीमें है कि हम उस चेतना तथा अक्यॉड के पारण 
करने काले प्रभु की ही पूजा करें भोर उच्ती के धु्णों का गायन करें । 
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पद देवर्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रव आपन्‌ अमृक्तम । 
नामानि चित्‌ दृधिरे यज्ञियानि भद्गायां ते रणयन्त संदृष्टी ॥ 
( ऋ० ६, १, ४ ) 
प्रभु को जानने की इच्छा करनेवाले व्यक्ति भ्रणति और नमन द्वारा उसे प्राप्त 
कर लेते हैं। वे बार-बार पवित्र श्रभु के पविन्न नामों का जाप और स्मरण 
करते हुए उसके कल्याणकारी संदर्शन में ही रहकर आनन्द प्राप्त करते हैं । 
ऋग्वेद ३, २७, दे में लिखा है कि जो प्रभु के नामों का बार-बार स्मरण और 
उन्चारण करते हैं, उनका अभिमान नष्ट हो जाता है। योगद््शन १३६९, ३० 
के अनुसार भगवान्‌ के ओशेम्‌ न[म के जाप से व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, अविरति, अआन्तिद्शन, अलब्धभुमिकत्व और अनवस्थितस्व नाम के 
नो विष्न नष्ट हो जाते हैं। इससे प्रत्यगात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। 
यजुर्वेद्‌ ४०-१५ में लिखा हैः “ओशेस्‌ क्रतो समर! हे जीव ! तू ओश्स का 
स्मरण कर । ऋग्वेद ७, ३२, १७ में दिखा है : त्वायं विश्वः पुरुहृत पार्थिवो 
अवस्युर्नाम भिक्षते ।! हे अनेक भक्तों द्वारा पुकारे गये प्रभु ! रक्षा की कामना 
करता हुआ यह विश्व तुम्हारे ही नामस्मरण की भीख मांग रहा है। सामवेद्‌ 
पूर्वार्चिक ३, १, ७, २ के अनुसार “कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते। 
तदिद्वि अस्य वर्धनम्‌ ।? प्रभ्नु के स्तुति-गान में, स्मरण और जाप में जो कुछ 
थोड़ा-सा भी वचन भक्त के मुख से निककः जाता है, वही उसकी उन्नति 
करने वाला है । 
दास्यासक्ति : भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं । में उनका सेवक हूँ। मेरा जो कुछ 
है, उन्हीं का है। भगवान्‌ के अतिरिक्त मेरा अपना और कुछ भी नहीं है। 
इस भावना से की गईं भक्ति को दास्यासक्ति कद्दा गया है। यथा : 


व्वावते हीन्द्र क्रत्वे अस्मि व्वावतोडवितुः शूर रातौ। 
विश्वेदहानि तविषीव उम्र ओकः कृणुष्व हरिवों न सर्धीः 0 
( ऋ० ७, २०, ४ ) 
हे परमेश्वर्य-सम्पन्न स्वामी ! मेरा जो कुछु है, आपके ही छिये है। में आप 
जैसे रक्षक के दान में हूँ । आप जहाँ कहीं भी मेरा उपयोग करेंगे, उससे मेरा 
भरा ही होगा । अब में प्रतिदित तुम्हारी तबिषी, सेना का एक छुद्र सेचक, 
सिपाही हूँ । चाथ ! मुसे अब अपने रहने का स्थान बना को, जिससे सेव में 
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तुर्हारी सेवा में ही निरत रहूँ। प्रभो ! अब मुझ्ते मरने से बचा छो। आपके 
अतिरिक्त अब तक धन, यश जिसकी भी सेवा में रदह्दा, वहाँ सवंशत्र कष्टदायक 
मरण ही मरण था । अब मुझे मत मरने दो । अपनी सेवा में लेकर मेरा न्राण करो। 


अरं दासो न सीहूछुषे कराण्यहं देवाय भुणयेडनागाः । 
अचेतयद्चितो देवो अर्यों सुत्सं राये कवितरो जुनाति ॥ 
( ऋ० ७, ८६, ७ ) 
जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार में कामनां को 
वर्षाने वाले, सफर करने वाले, विश्व का भरण-पोषण करने वाले परम देव 
परमेश्वर की अपराध-रद्दित भर्थाव्‌ निष्पाप होकर सेवा करता रहूँ। ग्रशु दिव्य 
है, मेरे अयः ८ स्वामी हैं। वे मुझ्त जेसे अधित्‌ अर्थात्‌ अज्ञानी को चेताया 
करते हैं। वे सर्वज्ञ हैं और अपने स्तुति-कर्ता भक्तजन को कक्याण की ओर 
छे जाते हैं । 
दास्यासक्ति में भक्त भगवान्‌ की उपस्थिति को पग-पग पर अनुभव करता 
है। वह प्रभु की महा और ऐश्वर्य से म्रभावित रहता है। विश्व में चारों ओर 
उसे भगवान्‌ का वेभव ही विकीर्ण हुआ इृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद ३०, 
१२१, ४ के अनुसार ये हिमधवर ऊँचे-ऊँचे पर्वत उसी प्रभु की अविचक सत्ता 
को प्रकट कर रहे हैं । सरिताओं के साथ समुद्र उसकी उज्य्वक कीर्ति का वर्णन 
कर रहे हैं। ये समस्त विशायें जिसकी रक्षक बाहुओं के समान फैली हुई हैं, 
भक्त ध्यागपूर्वक उसी प्रभु की सेवा करने के लिये सन्नद्ध हो जाता है । 
परम विरह : सभी भक्त प्रभु के विरह्द की अनुभूति से व्याकुछ रहे हैं। 
यही क्याकुछता उन्हें प्रभु के पास भी ले गई है । लौकिक विरह में आधचारयाँ 
ने एकादश अवस्थाओं का परिगणन किया है। अध्यात्मपक्त में उन सब का 
समावैश् असंभव है । उसमें स्मरण, गुणकथन, व्याकुछता, अभिछाषा जैसी 
कुछ थोदी-सी अवस्थायें ही आा सकती हैं। स्मरण और गुण-क्थन का वर्णन 
हम कर छुके हैं । विरहजन्य भ्याकुछता का वर्णन एक प्रथक्‌ शीर्षक में हो चुका 
है। अभिछाषा का उत्फेख नीचे छिखे मंत्रों में है :--- 
स्‌ त्वश्षोउरनेउवमो भवोती नेविष्ठो अस्था उपसो ब्युष्टी । 
भव यचव नो वरुण रराणो वीहि म्टल्लीक॑ सुहवों न पृथि ॥ 
( ऋ० ४, १, ५ ) 
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परम देव ! तुम कितने परम हो । तुमसे में कितनी दूर हूँ । जब से तुमसे 
पृथक हुआ हूँ, तब से तुम्हारे महनीय महर के दर्शन नहीं हुये । इस अवभ, 
नीची, कष्टमयी भूमि पर पढ़ा हुआ कितने कष्ट उठा रहा हूँ। नाथ ! क्या 
मेरी रप्ता करने के लिये तुम अपने परमधाम को छोड़कर नीचे, मेरे निकट से 
निकट नहीं आ सकते ? देखो, वह उषा ऊपर से उतरकर नीचे आ गई दै। 
तुम भी मेरे पास जा जाओ । और यह आना-जाना भी क्‍या ? तुम केवल उस 
घारक आवरण को फाड़ दो, जो तुमको मुझसे अलग किये है। बस, नाथ ! 
इस परदे के फटते ही तुम्हारे मंगछमय दर्शन मुझे हो जायेंगे। नाथ! कृपा 
करो । मेरे पास रममाण होकर मुझे सुख दो, अपने आनन्दप्रदू रूप को प्रकट 
करो । मेरी पुकार पर एक बार तो दशन दे दो । 
यदर्ने स्थामहं स्वं तय वा था सस्‍्था जहस । * 
स्युष्टे सरया इृदह्ाशिपः । ( ऋण० 4, ४४, २४३ ) 


है प्राप्तव्य प्रभु ! यह वियोग अब असझा हो उठा दे। इसे दूर करो। अब 
या तो तुम में बन जाओ या मैं तुम बन जाऊँ। तुम्हारे आशीर्वाद तभी सत्य 
सिद्ध हो सकगे । 

तन्‍्मयता : तन्‍्मयता में अनन्यता रहती हैं। भक्त प्रश्न में अपने आपको 
इतना लीन कर देता है कि उसे छोड़कर अन्यन्न जाने की रुचि ही नहीं 
करता । उठते, बैठते, सोते, जागते सदैव उसी के ध्यान में मप्न रहता है। 
यथा 


न था स्वद्विक्‌ अपवेति से मनः से इत्‌ काम पुरुहुत शिक्षिय । 
राजेव दस्म निषदो5धि बहिंषि अस्मिन्स्सुसोमेडवपानमस्तु ते ॥ 
( ऋ० १०, ४३, २ ) 
दे प्यारे पुरुहूत ! अब तुम्दें छोड़कर मेरा मन अन्यत्र कहीं भी नहीं 
ज्ञाना चाहता | मेरी समस्त कामनायें तुम्हारे दी अन्दर आश्रित हो गई हैं। 
है परम दर्शनीय ! अब तुस राजा की भाँति मेरे हृद्यासन पर बेठों और भ्रद्टी 
सोमपान करते रहो । 
न पेस अन्‍्यत्‌ भापपन पन्निन अपसो नविष्टो । 
तवेदु स्तोम॑ चिकेत ॥ ( ऋ० ८, २, १७ ) 
२१ | रैर स० बि० 


ञ्रीं 


१६२ भक्ति का विकास 


है पाप-निवारक प्रभु ! अब में अन्य किसी को भी प्राप्त करना नहीं 
चाहता । तुम एक को प्राप्त करके मुसे सब कुछ प्राप्त हो गया । भ्ब में प्रत्येक 
अभिनव कर्म के प्रारम्भ में एक तुम्हारी ही स्तुति करना जानता हूँ । 
महे उन त्वा सद्विवः पराशुरकाय देयाम्‌। 
न सहस्ताय नायुताय वज्ञिवों न शताय शतामघ ॥ ( ऋ० 4, १, ५ ) 
है सर्ववशी ! हे शक्तिशाली | हे परम अमूल्य प्रभु ! अब चाहे कोई व्यक्ति 
मुझे कितना ही छुभाये, कितना ही दे, सो, सहस्न, छाख, पर में कितने भी 
मूल्य के बदले में अब सुझे देने वाढा नहीं हूँ । तुझ अमृझ्य का यह विश्व 
मूल्य ही क्या छगा सकता है ? 


सख्यासक्ति : जो हृदय विकारों से विदवीन, अपब्व से शथक और राग से 
रहित हो चुका- है, वही प्रभु के सवाभाव को झ्ाप्त करता है। भक्ति-साधना में 
यह सर्वोच्च कोटि की भाव-स्थिति मानी गई है । इसी स्थिति में मानस चिति 
की लहरों से भोत-प्रोत होता है और ऐसा ही भ्ाप्मा भाननद का अनुभव 
करता है। वेद के शब्दों में : 

पकक्‍्मानस्य ते वर्य पविश्नमम्युन्दतः | सखित्वसावूणीमहे ॥ (ऋ० ९,६१, ४) 

जीवात्मा जब प्रभु के सखाभाव को वरण कर लेता है, तो पवमान प्रभु 
उसके पविश्न अन्तःकरण को अपनी आनम्वृधाराओं से णार्द कर देसे हैं । 


न पापासों मनामहे नारायासों न जशहवः । 
यदिन्नु इन्द्र ध्रूषर्ण सचा सुते सखाय॑ कृणवामहै ॥ (ऋ० ४, ६१, ११) 
उस बलवान परमेश्वर को जो जीव अपने श्रत्येक यजश्ञकर्म में सखा बना 
छेते हैं, वे फिर पाप नहीं करते, प्रस्युत पविन्न, त्यागी एवं ज्ञान से प्रदीकत 
हो उठते हैं । 
बृहन्ित्‌ इृध्स तेषां भूरिशस्त प्थुःस्वरुः । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ( ऋ० ८, ४७, २ ) 
वह सतत समर्थ परमेश्वर जिनका सखा भन गया, उनका इृध्म अर्थात 
संदीप्ति विशारू हो जाती है, अनेक मनुष्य उनकी प्रशंसा करने छगते हैं और 
उनका स्वर अर्थात्‌ यज्ञ का भाधार सुदृढ़ पृव॑ धुष्ट हो जाता है । 
अयुद्ध इत्‌ युधाश्वुत शूर जाजति सत्यभिः । 
(+/ .. ग्रेषासिन्द्रो युवा सखा 0 :.. ( ऋ० 4, ४७५, ३ ) 


वेदिक भांत्त १६३ 


वह सतत समर्थ परमेश्वर जिनका सखा है, वे ही सच्चे शूरवीर हैं। वे 
युद्ध नहीं करते, पर अपने सात्तिक बरू से अनेक योधाओं के बल को पराजित 
कर सकते हैं। 
आत्मनिवेदन के सम्बन्ध में इसके पूर्व छिखा जा चुका है। वात्सल्य 
आसक्ति को सामवेद ने 'बत्सं न मातर:” कहकर प्रकट किया है। इसका भी 
संकेत हम पहले कर चुके हैं । कान्तासक्ति के उदाहरण बेद में अधिक उपलब्ध 
नहीं होते, केवछ कुछ संकेत प्राप्त होते हैं, ज्ञिनका उल्लेख हम पीछे कर चुके 
हैं। ऋग्वेद के दो मन्त्र और नीचे अद्धित किये जाते हैं, जो इस भायना का 
अच्छा परिचय देते हैं--- 
अच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्विंदः सप्रीचीर्विश्वाउघतीरनूषत । 
परिष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मय न शुन्ध्युं मघवानसूतने ॥ 
(१०, ४३, १ ) 
सुख का ज्ञान रखने वाली, एक ही मार्ग में बढ़ने वाली, प्रभ्नु-प्रात्ति की 
कामना से संयुक्त मेरी समस्त बुद्धियाँ आज प्रभु की सेवा में लूगी हुई हैं, और 
जैसे खियाँ अपने पति का आलिड्जन करती हैं, वेसे ही मेरी बुद्धियाँ ऐश्वयंशाकी 
हे # स्व॒रक्षा के लिये आलिक्लन कर रही हैं । 
युवो नमसा नव्यों अकेंबंसूयवो सतयो दस्म दहुः । 
' न पत्नीरुशती रुशन्तं स्पृशन्ति व्वा शवसावन्मनीषाः ॥ 

( ऋ० १, दै२े, ११ » 
गिय देव ! सनातनत्व की अभिकाषिणी और तुम्हारे अन्दर बस 
पना करने वाली मेरी बुद्धियाँ नवीन स्तोन्नों और नमन के द्वारा 

दौड़ रही हैं। हे स्वशक्तिसम्पन्न प्रभु ! ये बुद्धियाँ तुम्हारा वेसा 
हा स्पश करना चाहती हैं, जेसे कामनाशीक पत्नी कामनायुक्त पति का सर्प 
करती है । ह 
आचार्यों ने भक्ति-सरबन्धी भावनाओं को वर्गीकरण के वृत्त में आदत 
करने का प्रयत्ष किया है, पर भावनाये अनन्त हैं। वे बन्धनों में नहीं बाँची 
जा सकतीं | आगे हम कुछ ऐसी ही साधन तथा सिद्धि से सम्बन्ध रखने वाली 
ऋचाये प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें अंकित कुछ भावनाओं का वर्गीकरण अभी 
तक नहीं हो सका है। 
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साधन : 


पीछे प्राथना में भक्त की ज्ञो भावनायें प्रकट हुई हैं, थे उसके अभावों 
से सम्बन्ध रखती हैं। अभावरों की पूर्ति साधन-पथ का भी निर्देश करती 
है। भतः जो कुछ लिखा जा चुका है, उसमें कतिपय साधनों का उल्लेख भरी 
आ गया है । यहाँ हम उन विशिष्ट साधनों पर वेद-मन्त्रों के भाधार से 
कुछ ढिखेंगे, जिन्हें प्रभु-प्राप्ति के छिये परमावश्यक माना गया है और भरि 
भी जिनमें से एक साधन दे। 


साधन-चेन्न में सर्वप्रथम साधक को साधना के लिये उद्बुद्ध किया जाता 

है। उसके मन को साधना में छगाने के लिये स्वशक्ति से परिचित कराया 

जाता है। नीचे उद्दत बेद-मन्त्र इसो प्रकार के उद्वोधन को सूचित करता है: 
सुपर्णोडसि गरुप्मान्‌ पृष्ठे एथिव्याः सीद भासान्तरिक्षमाएण । 
उयोतिषा  दिवमुत्तमान तेजसा दिया उद इंह॥ 

( यजु० १७, ७२ ) 

'धाघपक जीव ! तू सुन्दर पंखों से उड़ने वादा, उन्नति करने बाझा और 

गौरवशाली सर्व है। तू पृथ्वी की पीठ पर बेठ जा और अपनी ज्योति से 

अस्तरिक्ष को भर दे । अपने प्रकाश से तू चकोक को ऊपर उठा दे । अपने तेज 

से दिशाओं को इढ़ कर दे ।! 


इस वेद-मन्त्र के दो भाग हैं । प्रथभ भाग जीव की शाक्तियों का 
परिचायक है । अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाने से प्रत्येक प्राणी को बढ़ा 
भ्रक मिलता है। इस ज्ञान के अभाव में सारी शक्ति कुण्टित पड़ी रहती है। 
ज्लीव के गुण, उसका सामथ्य स्वभावततः उच्चतिपथ-गामी हैं। वह प्रकृति 
भा साया के संसर्ग से अपने इन गुर्णों को विस्खत कर देता है। बह सुपर्ण 
है, सुन्दर पंखों वाका अर्थात्‌ उड़ने वाका है। उसकी शक्ति भधोगामिनी 
ने होकर ऊर््ध-गमन' वाली है। वह गरमान्‌ कर्थात्‌ भौरवधाली है; हफका, 
निष्प्रभ और कायर नहीं है। यदि प्रकृति उसे दुबाती है, तो उसे दबना नहीं 
काहिये। प्रकृति के सश्ले रवरूप से परिचित होकर, उसे उसकी पीठ पर बे 


१, अथर्ववेद ८।१४४ में भी “उद्ानन्ते पुरुष नावयानम? शब्दों ढरा जीवन कौ 
इसी शक्ति का वर्णन किया गया दे । 
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जाना चाहिये। अकृति उसकी सेविका है, स्वामिनी नहीं। जीव प्रकृति की 
सवारी के लिये नहीं, प्रत्युत प्रकृति जीव की सवारी के लिये है। भक्ति की 
पीठ पर बेठकर जीव उसका यथोचित उपयोग कर सकता है। 

मन्त्र का दूसरा भाग जीव के करत्तव्य का निर्देश करता है। जीव को 
सर्वप्रथम प्रकृति का बनना स्वामी है। इसके अनन्तर उसे अन्तरिक्त को अपने. 
प्रकाश से परिपूर्ण करना है। अध्यास्मक्षेत्र में हृदय अन्तरिक्ष का स्थानीय 
या प्रतीक है। इस हृदय को अपने प्रकाश से ओत-प्रोत करना चाहिये। 
इसके पश्चात्‌ चुकोक को अपनी ज्योति से ऊपर उठाने का कार्य है-। चुलोक 
अध्यात्म में मस्तिष्क या बुद्धि है। बुद्धि को ऊपर उठाने का अथ है--उसे 
परम ज्योति के साथ संयुक्त करना। अन्तिम काय॑ है दिशाओं को इढ़ 
करना, जिसका अर्थ है अपनी परिस्थिति था श्रुत को सुदृढ़ बनाना । 

उद्बोधन के पश्चात्‌ साधक को अपने रूचय था गन्तब्य का स्पष्ट ज्ञान होना 
चाहिये। गन्तव्य के ज्ञान से ही उसके लिये उपयुक्त साधनों का निर्णय किया 
जा सकता है । नीचे लिखे मन्त्र में इस रूचय का उल्लेख किया गया है : 


उद्दयन्तम सरपरि स्वः पश्यन्त उत्तरस्‌ । 
देवं देवन्ना सूयंभगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ (जऋद० १, ५०, १०) 
जीव को अन्धकार से परे होकर आत्मदर्शन करना चाहिये और उसके 
पश्चात्‌ उसे सर्वोत्तम ज्योति, देवों के देव परम सूथ परमेश्वर को प्राप्त 
करना चाहिये । 
अन्धकार क्या है ? साधारण अँधेरा मानव की नेत्न-ज्योति को, दर्शन-शरिि 
को विफल बना देता है। आँखें रहते हुए भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता । 
प्राकृतिक-पदार्थों का उपभोग और स्वाद भी यही कार्य करता है। यह जीव 
की चेतना को नष्ट कर देता है | जीव को भोगों में रस आने छूमता है | संसार के 
सामान्य भोगों से लेकर महान, ऐश्वयंशाली भोग-विभवों तक की यही दशा 
है। उनका परिणाम तृप्ति नहीं, तृष्णा है। यही तम है, नभ (न भाति इृति) 
है, अन्धकार है। भोग से विरत होने पर ही आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। 
तम के अन्त में रज और रज के अन्त से सत्‌ के आविर्भाव का क्रम है। 
सत्‌ आत्म-ज्योति की झलक दिखा जाता है। अतः उसे उत्‌ की संज्ञा मन्त्र में 
दी गई है। इससे उत्तर, श्रेष्ठर स्वः है, आत्मस्वरूप है, अपना-आप दै । परन्तु 
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आत्मस्वरूप से सी बढ़ कर चेद ने देवों के देव परमेश्वर को माना है, जो उत्तर 
से भी ऊपर उत्तम ज्योति है। उत्‌ , उत्तर और उत्तम का यह श्रेणीविभाग 
मनन करने योग्य है। वेद ने इस विभागपद्धति का सर्वन्न निर्वाह किया है । 

ब्रह्माण्ड में जैसे सूर्य अन्य पृथ्वी, मंगल, शुक्र आादि देवों का देव है, 
उच्ची प्रकार अध्यात्म में इन्द्रिय, मन, बुद्धिरूपी देवों का देव आत्सा है. और 
समस्त आस्माओं का भी जात्मा परमास्सा है। भक्ति के छोन्र में इसी को 
प्रभु, ईश्वर, भगवान्‌, नारायण आदि अनेक नामों से अभिद्वित किया गया है । 
जीव का छच्वय इसी प्रभु की आप्ति है। इस प्राप्ति के लिये वेद में नीचे दिखे 
साधनों का वर्णन हुआ है : 


जगत का ज्ञान -- 
परीत्य भूतानि परीत्य लछोकान्‌ परीत्य सर्वाः अ्रदिक्यों दिशश्व । 
उपस्थाय.. प्रथमजास्॒ तस्यात्मनास्मानमसि संविवेश ॥ 
( यज्भजु० ३२, ११ ) 
परि थधावा प्थिवी सच्च आयसुपातिष्ठे प्रथमजास्तरय । 
वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्‍्वेश्षो अपस्‍्लिः॥ 
( अथवे २, १, ४ ) 
परिधचावा प्रथिवरी स्च हत्वा परिछोकान्‌ परि दिशः परिस्वः । 
ऋतस्य तन्‍्तुं वितत विच॒त्य तद्पश्यत्‌ सदभवत्‌ तदासीय ॥ 
( यज्ञ ० २, १२ ) 
परि विश्वा आुवनात्यायसृतस्य तन्‍्तुँ वित्त इशेकम । 
यत्र देवा अमृतसानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ 
€ अथवें २, १, ५) 
जीवात्मा भिन्न-भिन्न आणियों की योनियों में धूमकर, भिन्न-भिन्न कोर्कों 
और समस्त दिशाओं एवं प्रदिशाओं में घूम कर जब ऋत की प्रथमजा का 
आश्रय छेता है, तब्र वह आश्म-श्ञान आप्त करता है और जआप्म-जशान द्वारा 
परमाध्मा में प्रवेश करता है। 
, आावापथ्वी, समस्त भुवन, दिशा और स्वर-छोक को सब भोर से शीघ्र 
ही समझकर, जब साधक ( जात्मा ) ऋत के फेछे दुए तन्तु को चीर डाझता 
है, तभी वह प्रभु के दर्शन करता दे और वही हो जाता है। वही वह था। 
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पृथ्वी से लेकर चुकोक तक मैं घूम आया हूँ और अब ऋत की प्रथमजा 
की शरण अहण करता हूँ । इसी की शरण में आने पर मुझे ज्ञान हुआ है कि 
जैसे वक्ता के अन्दर उसकी समस्त वाणी निहित रहती है, उसी अकार उस 
धारण करने वाले प्रकाशर्वरूप परमात्मा में समस्त भुवन समाये हुये हैं । 

मैं समस्त भ्रुवनों में घूम आया हूँ। घूमकर मैंने एक ही वस्तु देखी कि 
ऋणत का तन्‍्तु सर्वत्र विस्तृत हो रहा है। यह ऋत ही समस्त देवताओं की वह 
समान योनि है, मूल-स्थान है, जहाँ देव अछुत का उपभोग करते हुये स्वेच्छा- 
पूर्वक विहार करते हैं । * 

इन मन्त्रों में प्रभु के अम्हृत पद को प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम जगत्‌ 
का ज्ञान आवश्यक माना" गया है। समस्त जगत्‌ में और विभिन्न योनियों में 
घूमकर ही जीव को उसका ज्ञान प्राप्त होता है। वह जगत के मूछ कारण 
ऋत की प्रथमजा को अनुभव करने छूगता है, जिसका तन्‍्तु ही इस निखिल 
जगत्‌ के मिन्न-मिन्न रूपों में फेला हुआ है । ऋत के ज्ञान में वह आत्म-ज्ञान 
प्राप्त करता है और फिर देखता है कि वह परमात्म-तत्तत जगव्‌ में और अपने 
में सर्वत्र ओत-प्रोत है । 

ऋत की प्रथमजा क्‍या है ? ऋग्वेद के अधमषंणसूक्त में प्रभु के अभीद्ध- 
तप से ऋत और सत्य दो तसतवों की उत्पत्ति वर्णित हुई है। ऋत गत्यात्मक 
तत्त है और सत्य सत्ता, स्थिरता या अस्तित्व का कारण है। एक को शक्ति 
और दूसरे को हृष्य कह्दा जा सकता' है। शक्ति का अथम रूप बुद्धि है। छुद्धि- 
तत्व ही ऋत की प्रथमजा है। यही सांख्य और कठोपनिषद्‌ का महत्तत्व है। यही 
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ही वेद के सत्य और ऋत कहे जा सकते हें । 
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सत्य अर्थात्‌ स्थिति-परक तश्वके साथ विश्व भर में फेछा हुआ है। वेज्ञानिक पेटम, 
एलेक्ट्रन और फोटोन में गति के जिन कम्पनों या छहरों को अनुभव करते हैं, 
उनका भी मूल कारण यही है। सर जेम्स जीन्स अपने ग्रन्थ 6 '(ए8४0०४0प8 
पयंए७/७४6 के पृष्ठ! १६९ पर एुलेक्ट्रन या ऐटम में पाये जाने वाले गति के हन 
करुपनों को यन्त्र ( मशीन ) के अवय्ों की गति से नहीं, अ्रत्युत एक नतंक 
की नृत्यसम्बन्धी गतियों से उपमित करता है। जैसे नतंन-गतियाँ अपने नतंक 
का ज्ञान कराती हैं, बेसे ही बुद्धितत्व परमाप्सा का ज्ञान कराता है। वेद ने 
प्रभु को कवि तो अनेक स्थानों पर कहा है, पर कहीं-कहीं उसे नतंक का भी 
रूप प्रदान किया है, जैसे-- 

इन्द्र हत्‌ नो महोनां दाता वाज्ानोां नृतुः । 

मरहाँ अभिज्षु आयमत्‌ ॥ ( ऋ० ८, ९२, दे ) 

परमेश्वर समरत तेजों ओर बलों के देने वाले हैं। वे महान्‌ हैं और इस 

निखिल जगत्‌ को नचाने वाले हैं। वे इसकी समस्त गति-विधियों में समाये 
हुये हैं और सबका नियमन करने वाले हैं। 


आत्मज्ञान 

ऋत की प्रथमजा प्रथम आत्मज्ञान कराती है। इसी की सद्दायता से मानव 
अपने वास्तविक रूप को अनुभव करता है। वह देखता है! 

यो मत्यप्वछ्तत ऋतावा देवो देवेष्वरतिनिधायि । 

होता यजिष्ठो महा शुचध्वे हृव्येरप्तिमंनुष ईरयधथ्ये ॥( ऋ० ७, २, $ ) 

जो मरणशील शरीर के अवयवों के अन्द्र कभी न मरने वाला, इन्द्रियादि 
देवताओं के बीच असंगरूप से संयुक्त आस्मदेव ऋततत्त्व से रह्तित होकर 
निद्वित है, वह आदान-प्रदान करने वाका है, यजनीय है और शरीर के अन्दर 
अपनी महिमा द्वारा प्रदीक्त होने के लिये विराजमान है । । 

इस आत्मा का शरीर के अन्दर स्वराज्य होना चाहिये। बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ 
सब जब आत्मा के शासन में चलती हैं, तभी सच्चा स्वराज्य होता है और तभी 
वास्तविक आनन्द की प्राप्ति भी होती है। वेद के शब्दों में-- 
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स्वादोरित्धा विषूवतो. सध्वः पिबस्ति गोये। 
या इन्द्रेण सयावरीदृंष्णामद्नित शोभसे वस्वीरजुस्वराज्यम्‌ ॥ 
(ऋ० १, 4४, १० » 


जो गौरी अर्थात्‌ इन्द्रियाँ जात्मा के साथ मिलकर चलती हैं, उच्छछुछ 
नहीं बनतीं, स्व॒राज्य का, आत्मा के राज्य था द्ासन का अनुसरण करती हैं, 
वे बसुरूप बनकर व्यापक स्वादुमय मधु का पान करती हैं। 


आसाज्ञान से आत्मशक्तियों अर्थात्‌ बुद्धि, मन, इन्द्रियादि को अदूभुत 
शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वे भ्रदीपत हो उठती हैं। बाह्यकरण अन्तःकरण के 
साथ और अन्तःकरण आत्मा के साथ मिछकर अनेक अलौकिक सिद्ठियोँ से 
शोमित हो उठते हैं। इस अवस्था में इन्द्रियों का अधिपति, इन्द्र अर्थात्‌ 
आत्मा समस्त इन्द्रियरूप देवों को अतिक्रान्त कर जाता है। वह सबके 
ऊपर प्रतिष्ठित होता है और इसी ऊध्व अवस्था में निकट से प्रभु का दुर्शन 
करता है। ऐतरेय ७-१६ में इन्द्र ( आत्मा ) को सब देवों ( इन्द्रियों ) में 
ओजिष्ट, बलिए्ठ, सहिष्ठ, सत्तम और पारयिष्णुतम कट्दा गया है। आगे लिखा है- 

इन्द्रो अतितरामिव अन्यान्‌ देवानू। 

स हि एनत्‌ नेदिष्ठं पस्पश, स हि एनत्‌ भ्रथमों विदांचकार ब्रह्म इति । 

आत्मपुरुष जिस पुरी में रहता है, वहाँ पाँच चोर भाँख बचाकर 
सदेव चोरी करते रहते हैं और आत्म-सम्पत्ति को हास की भोर ले जाते हैं । 
ये पाँच चोर हैं: काम, मोह, क्रो, छोभ और अहंकार । अनुभवी सन्‍्तों का 
कहना है कि काम और मोह की नाढ़ियाँ शिर के बाईं ओर हैं, क्रोध और लोभ 
की नाढ़ियाँ दाहिनी ओर हैं तथा अहंकार की नाड़ी शिर के बीचोबीच होती 
हुई बहारन्ध तक गई है। सामान्यतया काम भौर मोह का युग्म तमोमय तथा 
क्रोध और लोभ का युग्म रजोमय होता है। इन युरतों में से काम, क्रोध और 
लोभ पर विजय प्राप्त करनी चाहिये, संयम द्वारा इन्हें सिकोड़ना चाहिये। मोह 
को सिकोड़ना नहीं, प्रत्युत फेलाना चाहिये। इसी से विश्व-बन्धुत्व-भावना का 
जागरण होता है। अन्तिम पाँचवें चोर अहंकार को 'इदन्न मम! कहकर भ्रञ्ञु के 
भागे समर्पित कर देना चाहिये। यह समपंण वेष्णवभक्तिमार्ग में प्रपत्ति संज्ञा 
से अभिद्वित हुआ है। ये सिमिदाव, फेछाव तथा समर्पण सानसिक रूप से 
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भक्ति-भावना के अड्ड हैं और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं । 
इनके बिना आत्म-ज्ञान का होना असम्भव है । 


शरीर का दमन : 
आत्मिक स्वराज्य में शरीर को बिगढ़ने के लिये उन्म्रुक्त या स्वच्छुन्द नहीं 
छोड़ा जा सकता। आत्मा की शक्ति शरीर को वजल्लीभूत करने में ही निहित 
है। वेद कहता है: 
यो अमन तन्‍वो दुमे देव मत्त: सपयति। 
तस्मा इद्दीद्यद्‌ बसु ॥ ( ऋ० ८, ४७, १५) 
जो दरीर को अपना घर समझता है, अर्थात्‌ उसका दमन करके अपने 
वह में रखता है, जो शरीर के लिये नहीं, प्रत्युत शरीर जिसके लिये है, वह्दी 
प्रभु की पूजा कर सकता है और उसी को वसु भर्थाव्‌ वासवी शक्ति प्राप्त 
होती है । 
ऋग्वेद १-७२-७ में 'रिरिक्ांसः तन्वः कृण्वत स्वाःः अपने शरीरों को तप 
से कृश करने वाले प्रभु के भक्तों का वर्णन है। ऋ० ९-८४३-१ में लिखा है : 
“अतप्त तनून तदामो अश्नुते'--जो कच्चा है, जिसने तप की भट्दी में अपने को 
डालकर पका नहीं लिया, वह उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता । 
कमे; ज्ञान और प्रेम : 
आत्मा के पास कर्म, ज्ञान और प्रेम तीन ऐसे साधन हैं, जो उसे परमात्मा 
से मिलाने वाले हैं । इन तीनों साधनों का उल्लेख नीचे लिखे मन्त्र में है 
स्‍्वं द्वि अम्े अप्निना विप्रो विभ्रेण सन्‌ सता । 
सखा सख्या समिध्यसे ॥ _ ( ऋ० ८, ४३, १४ ) 
है परम-प्रकाश-स्वरूप प्रभो ! तुम अप्नि अर्थात्‌ तपरूप कर्म द्वारा श्रदीक्त 
होते हो । तुम महान्‌ विप्र हो, ज्ञानी हो और ज्ञान द्वारा ही प्रदीप्त होते द्वो । 
तुम सखा हो, परम प्रिय मिन्र हो, अतः प्रेम द्वारा प्रदीत्त होते हो । 
वेद कम, ज्ञान और प्रेम तीनों साधनों को श्र्लु-प्राप्ति के लिए आवश्यक 
समझता है। परवर्ती साहित्य में वेष्णवों ने प्रेम अथवा भक्ति को कर्म और 
ज्ञान दोनों से उच्चतर माना है और कर्म को माया का जश्ञारक समझकर अत्यन्त 
हीन स्थान प्रदान किया है। वेद ऐसा नहीं कहता । नीचे लिखे मन्त्र में कर्म 
लनिवाग्र साधन के रूप में वर्णित हुआ है : 
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कुवन्नेचेह कर्माणि जिजीविशेष्छुत २) समाः । 
एवं व्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कम लिप्यते नरे॥ ( यज्गञु० ४०, २ ) 
सतत कम करते हुए ही मानव को सी वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिये। 
कर्म से अलिप्त रहने का एक ही मार्ग है--कर्म को कर्तव्य समझकर करना, 
उसमें आसक्ति या फलाकाँक्षा न रखना। इसी से कढ्याण की आप्ति होती है। 
कट० ६, ७, ४ के अनुसार “तब क्रतुमिः असतत्वमायन” जो अपने लिये नहीं 
प्रभु के छिये कर्म करता है वह मोक्ष पाता है । 
कमेहीन की निन्‍्दा 
अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव॒तों अमानुषः । 
त्वे तस्यामित्रहन्‌ू बधो दासस्य दुग्भय ॥ 


(ऋण० १०, २२, ८ ) 

जो मनुष्य कर्महीन है अर्थात्‌ कर्म नहीं करता, वह दस्यु है। जो कर्म नहीं 

करेगा, स्वयं पसीना बहा कर नहीं कमावेगा, वह दुस्यु बनकर दूसरों की पेदा 

की हुई सामग्री छीनेगा । वह अमन्तु भर्थात्‌ सत्य और असत्य में सेदु करनेवाली 

मननशक्ति से वंचित होकर अन्यतन्नत अर्थात उल्टे, अविहित मार्गों पर चलेगा 

और इस प्रकार अमालुष बनेगा, मलुष्यता से पतित हो जायगा। भगवान्‌ 
ऐसे मनुष्य का विनाश कर देते हैं । 


जागरूक कमकाण्डी की प्रशंसा 
इच्छुन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति | 
ह यन्ति प्रमादुमतन्द्राः ॥ € कऋ० 4।२॥१८ ) 

दिव्य शक्तियाँ निद्वा-मस्त प्राणी को नहीं, सतत जागरूक कमंकाण्डी 
व्यक्ति को ही चाहती हैं। वे स्वयं प्रमाद-रहित हैं, अतः प्रमादी पुरुष को 
दण्ड देती हैं। ऋग्वेद ४, शे३े, १३ के अनुसार देवों की मेन्नी उसी व्यक्ति 
को प्राप्त होती है, जो परिश्रम करके श्रान्त द्वो जाता है, थक जाता है ।' ऋग्वेद 
५, ४४, १४ में लिखा है कि जो व्यक्ति जाग्रत रहते हैं, प्रमाद नहीं करते, 
उनको ही ऋचायें और सामस्तुतियाँ चाहती हैं। सोम अर्थात्‌ अपनी शक्ति 
से संग्पन्न प्रभु भी उनके अपने बन जाते हैं ।* 





१, न ऋते आन्तरय सख्याय देवा: । 
२, यो जागार तसचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति 
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सश्चरित्र : 
परिमाप्ते दुश्वरितात्‌ बाधसवा मा सुचरिते भज । 
उदायुषा.. स्वायुषोद्स्थामस्वरतां अनु ॥ ( यज्ञु० ४, २८ 2) 
हे प्रभो ! सुझे दुश्वरित से बाधित करके सुचरित में छगा दो । में अपने 
जीवन द्वारा अम्वतरूप मुक्तात्माओं के पथ पर चलकर ऊपर उठूँ। ऋ० १०, 
३३, ९ में लिखा है कि जो मनुष्य देवों या सुक्तात्माओं के बत का अतिक्रमण 
करता है, उनके ब्रत के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता, वह शत्तात्मा 
अर्थात्‌ झौ मनुष्यों की शक्ति वाठा होकर भी अपने शाश्वत सखा प्रभु से 
ही नहीं, अपने सांसारिक साथियों से भी वियुक्त हो जाता है।* ऋ० १०, 
७५७, १ में इसीलिए प्रार्थना की गई है :--ा प्रगाम पथो वर्य मा यज्ञादिन्द्र 
सोमिनः । माउन्तः स्थुनों भरातयः” ॥ प्रभु हम सत्पथ को छोड़कर असत्पथ 
पर कभी न चलें, हम यज्ञकर्म का कभी परित्याग न करें, अदान अर्थात्‌ स्वार्थ, 
छोभ, मोह आदि शत्रु हमारे भनन्‍्द्र न ठहरें । 
सत्संकल्प : 
यास्‍्ते शिवास्तन्वः काम भद्गाः यातिः सत्यं भवति यद्‌ बृणीषे। 
तामिट्टुमस्माँ अभि संविशस्व, अन्यत्न पापीरपवेशया थियः ॥ 
( अथव ९, २, २५ ) 
है काम ! जो तुम्हारे शिव और भद्र रूप हैं, जिनके द्वारा इच्छित वस्तु 
ग्राप्त हो जाती है, उन्हीं के साथ तुम हमारे अन्दर प्रविष्ट हो जाओ, पापी- 
यसी बुद्धियों और संकल्पों को हमसे दूर कर दो । यजुवेंद्‌ अध्याय ३४ के 
प्रथम ६ मन्‍्त्रों में भी मन को शिव-संकदप बनाने की प्रार्थना की गई है। 
ब्रह्मचये : 
ब्रह्मचयंण तपसा देवा झत्युमपाप्तत । इन्द्रो द ब्रद्मचर्यंण देवेश्ः स्वराभरत्‌ । 
( अथर्व ११, ५, १९ ) 
ब्रह्मचय तप द्वारा देवों ने रत्यु को मार डाला था । इन्द्र ने भी श्रह्मचर्य के 
द्वारा ही देवताओं को तेज और आनन्द प्रदान किया था। झूत्यु को मार डालना 
और अरूत की प्राप्ति करना मानव का प्रमुख उद्देश्य है। अह्मचयं उसके लिये 
एुक प्रबल साधन है। 


१६ न देवानामतिजत शतात्मा चन जीवति । तथा युजा विवयूते । 





पलक. न्‍फानरफज पक. 
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तप ओर दीक्षा : 


भद्रमिच्छुन्त ऋषयः स्वविंदः तपोदीज्ञाम्नपनिषेदुरग्रे। (अथर्व १९, ७१, १) 
कल्याण की इच्छा रखने वाले आत्मज्ञानी ऋषियों ने दीक्षा ग्रहण करके 
तप का अनुष्ठान क्रिया था। मन्त्र में स्वर्विदः शब्द एक भोर आधप्मज्षान का 
संकेत देता है, तो दूसरी ओर तृतीय धाम अर्थाव्‌ स्वर्ग का भी। आहध्मा का 
भद्र अर्थात्‌ भक्ता मोक्ष की प्राप्ति में ही है। इस वेद-मन्त्र में दीक्षा और तप 
उसके लिये साधनरूप में वर्णित हुए हैं । 
ब्रत ओर श्रद्धा : 
अभ्यादधामि समिर्ध अग्ने बतपते स्वयि। 
बतं च श्रद्धां चोपेमि ईन्घेत्वादीज्षितो अहम्‌ ॥ (यज्ञ० २०, २४) 


है ब्रतों के पाछक परमात्सा ! मैं अपने को समिधा बनाकर तेरे अन्दर 
डाले देता हूँ । भाज से में यद्दी त्रत लेता हूँ और श्रद्धा को धारण करता हूँ। 
मैं दीक्षित होकर तुझे प्रदीक्त करता हूँ । 
सत्य, श्रद्धा ओर तप : 
फ्रतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुतः | 
इन्द्रायेन्दो परित्नव ॥ ( ऋ० ९, ११३, २ ) 
प्रभु को सत्य चचन, सत्य व्यवहार, श्रद्धा और तप द्वारा सम्पादित 
किया जाता है । 
विवेक : 
इृ्ठा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः | 
अश्रद्धामनुते5द्धादूद्वा २५ सत्ये प्रजापतिः॥ ( यजु० १९, ७७ ) 
प्रजापति परमात्मा ने देखकर सत्य और असत्य को अरूग-अरूग कर 
दिया है। उसने अनृत में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा को धारण किया है। 
इसी प्रकार ऋग्वेद ७, १०४, १२ में लिखा है कि विज्ञानी पुरुष के सामने 
सत्य और असस्‍त्य दोनों ही प्रतिस्पर्धापूवंक अपने अनेक रूप लेकर उपस्थित 
होते हैं, परन्तु वह समझता है कि इनमें सत्य ही सरर है, असत्य को तो 
भगवान नष्ट कर देंते हैं । अतः वह सत्य और असत्य में विवेक करके सत्य को 
ही प्रहण करता दे । 
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ब्रत, दीक्षा, दक्षिणा ओर श्रद्धा : | 
ब्रतेन दीज्ञामाप्तोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणामर्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोत्ि श्रद्यया सत्यमाप्यते ॥ (यजु० १९, ३०) 


भरत अर्थात नियम-पालन से दीक्षा, दीक्षा से दुक्षिणा (योग्यता और 
निपुणता ), दद्षिणा से श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य श्राप्त किया जाता है। परमेश्वर 
सत्यरूप हैं। उनकी प्राप्ति के क्रमिक सोपान ब्रत, दीक्षा, दुक्तिणा और श्रद्धा हैं । 
दान * 
हिरण्यदा अम्तत्व॑ भजन्ते । ( ऋ० १०, १०७, २ ) 
हितकर और रमणीय पदार्थों का दान देने वाले अम्ठुतत्व को श्राप्त करते हैं । 


शत हस्त समाहर सहस्र हस्त सह्डिर। 
कृतस्य कार्यस्य चेद्द रफाति समावह ॥ (अथव्व ३, २४, ५ ) 


मानव, यदि तू सौ हाथों से इकट्ठा करता है, तो सहस्न हाथों से दान दे । 
इसी प्रकार तेरी तैयार की हुई और आगे द्वोने वाी फसक बृद्धि को प्राप्त 
होगी । दान का महत्त्व आत्मविकास के लिये इसलिये भी स्वीकार किया गया 
है कि यह मानव को संकी्णता की ओर जाने से बचा देता है। उदार हृदय 
सद्वृत्तियों का केन्द्र बनता है और सद्धृत्तियाँ ही मानव को प्रकाश की ओर 
ले जाती हैं। जो संघर्ष सत्‌ और असत्‌ के बीच चलता है, वह भासुरी और 
देवीभावों का संघर्ष है। असुर दान नहीं देते। वे सब कुछ अपने मुख में ही 
डालना चाहते हैं! । देव इसके विपरीत दूसरों के किये जीवन धारण करते हैं, 
दान देते हैं । 
अनुण-भावना : 
अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनुणा। स्याम । 
ये देवयानाः पितृयाणाश्र छोकाः सर्वान पथो अनृणा भाक्तियेम ॥ 
( अथवे० ६, ११७, ३ ) 
इस लोक में हम ऋण-रहित हों, परवर्ती छोक में हम ऋण-रहित हों 
और तीसरे छोक में भी ऋण-रहित हों । जो छोक देवयान या पितृयाण के मार्गों 
में पड़ते हैं, उन सब छोकों में हम ऋण-रहित हों। छोक जीवन के पश्चात्‌ 
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भी हैं और जीवन के अन्द्र भी हैं। एक जीवन में ब्रह्मचय से गृहस्थ आदि 
में प्रवेश मानों एक छोक से दूसरे छोक में जाना दैे। पितृयाण दृष्टापूर्त का 
पथ है, जिसमें कर्मकाण्ड के साथ भाव का भी योग होता है। वापी, कृप, 
तड़ाग आदि के निर्माण में अन्दर निहित श्रद्धा की भावना निश्चितरूप से 
कार्य करती है। देवयान ज्ञान अथवा प्रकाश का मार्ग है, जिसकी अन्तिम 
परिणति भाव-योग में होती है। अतएवं पितृयाण अथवा देवयान दोनों मार्ग 
सक्ति-भावना के सहायक ओर उसके अज्ञीभूत बन ज्ञाते हैं । 


यज्ञग्मावना ह 
आयुर्यशेन कर्पताम्‌ , प्राणो यज्ञेन कर्पताम । 
चच्तु्यशेन कल्पतास , श्रोत्र यज्ञेन कदपताम | 
मनो यज्ञेन कल्पतास्‌, आत्मा यज्ञेन कर्पतास्‌ ॥ (यहुवेद्‌ १८, २९) 


मेरी आयु, प्राण, दरन-शक्ति, श्रवण-शक्ति, मनन-शक्ति तथा आत्मा सब 
यज्ञ के लिये समर्पित हों । मानव के पास जितनी सम्पत्ति है, चाहे वह बाह्य 
सम्पत्ति हो और चाहे आन्तरिक, वह सब यज्ञ के लिये ही अर्पित होनी 
चाहिये। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, उसका यह कोक भी नहीं बनता, 
परलोक के बनने की तो बात ही दूर है। रूम्बी आयु, प्राणवत्ता, पर्यवेक्षण 
आदि से सम्बद्ध कछाये, सुना हुआ ज्ञान, उस सुने हुए का मनन अर्थात्‌ 
तात््विक-विवेचन और अस्त में स्वयं आत्म-तत्त्त सब यज्ञमय बनने चाहिये। 


यत्निद्धि शश्वता तना देव देव॑ यजामहे । 
त्वे इत्‌ हूयते हविः ॥ ( क्० १, २६, ६ ) 
यदि यज्ञ भिन्न-भिन्न देवों के निमित्त भी किया जाता है, तो भी वह 
भगवान्‌ को ही प्राप्त होता है। गीता ९, २३ में भी इसी तथ्य का? उल्लेख है। 


योग : 
युक्षानः प्रथम मनः तत्ताय सविता घियः । 
अग्नेज्यों तिनिचाय्य प्रथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ (यज्जु० ११, १) 


प्रभु-प्रापति की आकांत्ा रखने वाला साधक पार्थिवता से ऊपर उठकर प्रथम 





१, येषप्यन्यदेवता भक्ता यजन्‍्ते श्रद्धयान्वितः । 
तेषपि मामेव कोन्तैय यंजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
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अपने मन को और तत्पश्चात्‌ बुद्धि को उस परम तश्व के साथ थोग द्वारा संयुक्त 
कर देता है। इसी योग से उस अप्निरूप, परम प्रकाशमय भ्रभु की ज्योति उसे 
प्राप्त होती है । इस स्थल के आगे के अन्य मन्त्र भी योग का वर्णन करते हैं । 
सत्सज्ज 
स्वस्तिपन्था मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनदुंद्ता अन्नता जानता संगमेमद्दि ॥ ( ऋ० ७५, ५१, १५ ) 
सूर्य और चन्द्र की भाँति हम कद्याणकारी मार्ग पर चलें भौर दानी, 
अहिंसक. तथा ज्ञानी पुरुषों का सत्संग करं। सत्संग सत्‌ अर्थात्‌ भले पुरुषों की 
संगति करना है। हम जिस प्रकार के व्यक्ति की सज्ञति में रहेंगे, उसके विचार 
एवं भाचरण का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ेगा । सत्संग इस रूप में हमें 
सव्‌ की ओर श्वृत्त करेगा, जो भक्तिमार्ग के लिये तथा अन्त में ब्रद्म-प्राप्ति के 
लिये परमावश्यक साधन दे । 
मैत्रीपूण व्यवहार : 
इते इश्ठेहमा मित्रस्य मा चछुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मिन्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चचछुषा समीक्षामद्दे ॥ 
( यज्ञु० ३९, १८ » 
है दृढ़ बनाने वाले, भुझे ऐसा दृढ़ बना दे कि सब प्राणी मुझे मित्र की 
इष्टि से देखें। में स्वयं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ और 
चाहता हूँ कि हम सब आपस में एक दूसरे के प्रति मेन्नी-पूर्ण व्यवहार रखें । 
निर्भयता : 
अभय मित्रादभयममिन्नादभय ज्ञातादसयं पुरो यः। 
अभय नक्तमभय दिया नः सर्वा आज्ञा मम मित्र भवन्तु ॥ 
( अथव १९, १५, ६ ) 
मित्र, शत्रु, परिचित, अपरिचित सबसे हम अभय हों। रात्रि और दिन 
में हम निर्भय रहें । समस्त दिशायें हमारे मिन्नरूप में हों । 
समत्वभाव्रता « 
स्यवहार में हम किसी भी प्राणी को अपने से नीच न समझें। हम सबका 
पिता परमात्मा है। उसी के हम सब पुत्र हैं। इसी विधार को ध्यान में 
रखकर हमारा ध्यवहार होना चादिये। वेव्‌ कहता दे: 


वैदिक भक्ति १७७ 


अज्येष्ठासों भकनिष्ठास एते संग्रातरों वाबूधुः सौभगाय। 


युवा पिता स्वपा रुद्र एवां सुदुधा एनिः सुदिना सरुदस्यः॥ 
( ऋ० ५, ६०, ५ ) 


हममें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा 
नहीं। हम सब भाई की भाँति मिलकर सौभाग्य के लिये उन्नति करें। 
कल्याणकारी श्रेष्ठकर्मा रद परमेश्वर हम सब के पिता हैं और हम सबको सुख 
देने वाली, उत्तम दूध पिछाकर पाठन करने वाली अकृति ही हम सब की 
माता है। 
मुदिता : 
विश्वदा्नी सुमनसः स्याम पश्येम नु सूर्यमुघ न्‍्तम्‌ । ( क्० ६, ५२, ५ ) 
हम सदेव सुमनस, भआनन्दित, सुद्त रहते हुए सूथ के उदय को 
देखते रहें । 
करुणा : 
प्रथम जो दान के अन्तर्गत बेद-मन्त्र उद्धत्‌ किया गया है, वह भी इसके 
अन्तर्गत आा सकता है। करुणा में मुख्य भाव दीनों पर दया करना है, 
यथा--- 
पृणीयात्‌ इत्‌ नाधमानाय तब्यान्‌, द्वाधीयांस अनुपश्येत पन्‍्थास्‌ । 
ओहि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा अन्यमन्यमुपतिष्ठन्त रायः ॥ 
( ऋ० १०, ११०७, ५ ) 
धनी पुरुषों को चाहिये कि वे दीव याचक को अवश्य दान दूँ। इस 
विषय में वे जीवन-मार्ग को विशाल समझे । धन तो रथ के चक्र की भाँति 
ऊपर नीचे आता जाता रहता दै। वह एक के पास स्थिर होकर कभी नहीं 
रहता । ऋग्वेद २, १२, $ में प्रभु को “यो रप्नस्थ चोदिता यः कृशस्य”? दृश्ित 
और दुबक का प्रेरक अर्थात्‌ उन्नायक कहा गया है । 


पवित्रता 
शुद्धाः पूता सव॒त यज्ञियासः । ( ऋ० १०, १4, २ 2) 
हमें शुद्ध, पवित्र और यज्षिय बनना चाहिये । 
अथावयमादित्य ब्रते तवा नागसोअदि्तिये स्याम्‌ । (यज्ञु० १२, ११) 
प्रभो | हम अखंड अवस्था की प्राप्ति के लिये पाप-रद्दित अर्थाव, पविन्न बनें। 


२३, ब४ भ० वि० 


१७८ भक्ति का विकास 


परमात्मज्ञान 
वेदाहमेत पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसस्परस्तात । 
तसेव विद्त्वा$तिस्व्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय ॥ 
( यज्ञु० ३१, १८ ) 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किस्रचा करिष्यति य दत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
( ऋ० १, १६४, ३२५९ ) 
जो साधक अन्धकार से परे, प्रकाशस्वरूप उस परम पुरुष को जान लेता 
है, वही रत्यु को अतिकान्त कर पाता है। अपने घर, अभ्रु के पास पहुँचने के 
लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है । अत्तर, परम व्योम में समस्त ऋचायें सन्निहित 
हैं। उसी में समस्त देव विराजमान हैं । जो इस अक्षर ब्रह्म को नहीं जानता, 
वह ऋचाओं के पाठ से क्या प्राप्त कर सकता है ? जिन्होंने इस अविनाशी ब्रह्म 
को जान लिया है, वे ही आनन्द-धाम में समासीन हो सकते हैं । 
मन ओर बुद्धि का योग : 
युक्षते मन उत युक्षते घियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपक्रचितः । 
वि होता दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्दुतिः ॥ 
( यजु० ११, ४ ) 
व्यापक ज्ञान वाले विप्र उस महाचेतन ज्ञानी के साथ अपने मन और 
बुद्धियों को संयुक्त कर देतें हैं। उस देव की महती स्तुति उन्हें चारों ओर से 
घारण कर लेती है। 


ज्ञान ओर कमे का योग 


प्रजापतेराबूतो ब्रह्मणा चर्मणाहं कश्यपस्थ ज्योतिषा वर्चसा च | 
जरदृष्टिः कृतवीयों विहायाः सहस्तायुः सुक्ृतश्वरेयम्र ॥ 
( अथवं० ३७, १, २७ ) 
.. मैंने प्रजापति परमात्मा के मद्दान्‌ ज्ञानरूपी कवच से अपने को आष्छा- 
दिककर लिया दे। उस सर्व-दर्शी प्रभु के तेज और प्रकाश से सुरक्षित में बरद्धा- 
ऋेणा पयन्‍्त, सह वर्षों की आयु को सी भोगता हुआ तथा पावन कर्म 
किरता हुआ जीवित रहँगा। 


बेदिक भक्ति १७६ 


विद्याश्नाविधाश्ब॒ यस्तद्वेदोभयश7१्र सह । 
अविध्वया झत्युं तीर्त्वा विद्ययाउम्नतमश्चुते ॥ ( यज्ञु० ४०, १४ ) 
जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और कर्म दोनों को साथ-साथ जानता है, वह 
कमे से झत्यु को पार करके ज्ञान द्वारा अदृत अवस्था को आप्त करता है। 
हृदय और भूर्धा का योग--- 
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदय च यत्‌। ( अथर्व १०, २, २६ ) 


अथव का अर्थ है अविचलित अवस्था, जिसे वेद अया भी कहता है। 
इस अवस्था में मूर्धा अथवा मस्तिष्क जो बुद्धि का केन्द्र है, हृदय के साथ जो 
भाव का केन्द्र है, एक हो जाता है । 


वास्तविक ज्ञान और कमे से शून्य प्राणी आवागमन के क्लेश सहता है : 
य हूँ चकार न सो अस्य वेद, य ई ददर्श हिरुगिन्न तस्मात्‌। 
स्‌ मातुर्योना परिवीतो अन्तः, बहु प्रजा निऋतिमा विवेश ॥ 
( ऋ० १, १६४७, 2२ ) 
जिसे न अपने कर्म का ज्ञान है, न जो कुछ देखता है, उसे ही जानता है, 
जिसका किया हुआ और देखा हुआ अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म दोनों ही व्यर्थ हैं, 
वह माता के गर्भ में बार-बार झिल्ली या अज्ञान से ढका जाकर बार-बार जन्म- 
मरण के चक्र में पड़ा हुआ घोर कष्ट पाता है । 
विस्तृत अनुभवी, कुशाग्बुद्धि, पाप-शुन्य ज्ञानी ही अम्नतरूप प्रभु को 
प्राप्त करते हैं : 
नचचसो अनिमिषन्तों अहंणा बृहद्देवासो अम्तुतत्वमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो 'दिवो वर्ष्माणं बसते स्वस्तये ॥ 
( ऋ० १०, ६३, ४ ) 
मनुष्यों की पदिचान रखने बारे, सतत जागरूक, दिव्य-गुण-सम्पन्न, ज्योति- 
रूपी रथ में रमण करने वाले, व्यापक बुद्धि वाले, पाप-रहित जीव ही दिव्यता के 
सर्वोच्च शिखर पर कल्याण के लिये निवास करते हैं। गीता ४-३८ के अजुसार 
ज्ञान के सइश पवितन्न करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञानी पुरुष अपनी 
ज्ञानाप्ति द्वारा समरत सढ्िनता को भस्म कर देता है । 


१८० भक्ति का विकास 


सुक्कत, यज्ञ ओर ज्ञानाप्ति द्वारा स्वगे, नाक और थी की क्रमशः प्राप्ति : 


ईजानश्रवितमारुचदझि भनाकस्य प्ृष्ठात दिवसुत्पतिष्यन्‌ । 
तस्मे प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान स्व॒र्गः पन्‍्थाः सुकझृते देवयानः॥ 
( अथवे० १८, ४, १४ ) 
पुण्य कम करने वाले प्राणी के आगे स्वर्ग की ओर ले जाने वाला देवयान 
मार्ग इस अन्धकारमय संसार में प्रकाशित हो उठता है। ईजानः अर्थात्‌ 
यजनशील देवता नाक की पीठ पर बेठ जाते हैं और चित्स्वरूप अप्ि का भारोहण 
करने वाले साधक नाक से भी ऊपर प्रकाश-परिपूर्ण दो छोक को प्राप्त कर लेते हैं, 
ऊपर उड़कर प्रकाश में विचरण करने छगते हैं । इस मन्त्र में ज्ञिग तीन मंगल- 
मयी स्थितियों का निर्देश है, उनका उद्लेख परवर्ती साहित्य में उपलब्ध नहीं 
होता। स्वर्ग, दाक और थौ छोक में क्या अन्तर है, इसे हृदयंगम करने के लिये 
वेदिक ऋषि की अनुभूति चाहिये। वेष्णव आचार्यों ने वेकुण्ठ के विभाग तो 
अनेक किये हैं, परन्तु उन विभागों में श्ज्ञार की सजा अधिक दिखाई देती है । 
भारतीय साधना और सूर साहित्य! में हमने पद्मपुराण तथा ब्रह्मवेवर्तपुराण के 
जो उद्धरण इस सम्बन्ध सें दिये हैं, वे राधा और कृष्ण के इसी शड्रारी रूप 
से अधिकतर सम्बद्ध हैं। उनमें स्वर्ग) नाक और थौ जैसा विभाग दिखाई 
नहीं देता। 


साधन में जुटे रहो ओर ज्ञान की रक्षा करो 


अप्रतीतोी जयति सन्धनानि, प्रतिजन्यानि उत या सजन्या। 
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति बह्मयणे राजा तमवन्ति देवाः ॥ 
( कह० ४, ५०, ९) 
जो साधक साधना-पथ पर चल कर पीछे की ओर पेर नहीं हटाता, वह 
प्रतिजन-पम्बन्धी तथा समाज-सम्बन्धी समस्त ऐश्वर्यों को आरप्त कर छेता है । 
इसी के साथ जो रक्षा की कामना रखने वाले ज्ञानी ब्राह्मण की सेवा और रक्षा 
करता दे, उसकी रक्षा और सद्दायता देवता करते हैं । 
ज्ञानपूवेक त्याग 
जुहुरे विधितयन्तो अनिमिषं नृस्णं पान्ति । 
आ इढां पुरं विविशुः ॥ ( ऋ० ५, १९, २) 


वैदिक भक्ति १८ 


जो ज्ञान-पूवक त्याग करते हैं, अथवा ज्ञान का भी अभिमान नहीं रखते, वे 
सतत जागरूक रह कर आत्मशक्ति को बचा लेते हैं और ऐसी पुरी में प्रवेश 
करते हैं, जो अभेद्य है। साधारण नगरों में चोरों के आक्रमण प्रायः होते रहते हैं, 
परन्तु जिस दृढ़ नगरी में त्यागी महात्मा ज्ञान का सम्बल लेकर प्रवेश करते हैं, 
वह नगरी भूमण्डल की साधारण नगरियों से विचित्र है। यह नगरी अध्याप्म 
क्षेत्र की अयोध्या है, जिसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, जिसके ऊपर 
कोई आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता । छौकिक तथा मानसिक चोर 
इस नगरी के बाहर भरे ही उछुछ-कूद मचा ले, परन्तु इसके अन्दर प्रवेश पाना 
उनके लिये सर्वथा कसम्भव है । 


प्रेमा भक्ति 


कर्म और ज्ञान की सम्पत्ति के साथ वेद ने प्रश्ञ-प्रेम को भी महद्दत्ता दी 
है। इस सम्बन्ध में कुछ संकेत हम इसके पहले द्वी कर चुके हैं। जिन स्थलों 
पर वेद्क मन्त्रीं में कम॑ और ज्ञान द्वारा अछुत तसव की प्राप्ति का वर्णन है, 
वहाँ प्रभु में प्रवेश पाने के लिये द्वारोद्धाटन जैसा सिद्धार्थ समझना चाहिये । 
स्वयं कर्म कर्म के जटिल ज्ञा को काटने वाला है। ज्ञान की अपि भी घासदा- 
जाल को भस्म करती है और भक्ति भी समस्त कर्म-कछाप को भ्रभ्नु-अपित 
करके उसे छ्ञीण कर देती है । अतः तीनों साधन भिश्न-भिन्न स्वरूप के होते 
हुये भी अन्त में एक ही उद्देश्य के साधक सिद्ध होते हैं। तीनों एक-दूसरे 
के पूरक भी हैं। कर्म-काण्ड मालिन्य का परित्षाऊन करता है, ज्ञान प्रकाश 
देता है, मार्ग-प्रदर्श करता है और भक्ति-भावना आत्मा को परमात्मा के 
समीप आसीन कर देती है। नीचे अ्वित वेद-मन्त्र एकान्त प्रेम-प्रवषण भक्ति- 
भावना को अभिव्यक्त करते हैं : 


को नानाम वचसा सोम्याय, मनायुवों भवति वस्तउखाः। 
क इन्द्रस्य थुज्यं कः सखाय॑ अन्न वष्टि कवये क ऊती ॥ 
( ऋ० ४, २५, २ ) 


यहाँ कौन है, जो उस सोम्य प्रभु के आगे स्तुतिवचनों द्वारा प्रणत होता 
है? ऐसा कौन है, जो उसके मनन की, उसे मन में लाने की इच्छा करता 
है और उसकी किरणों को अपने अन्दर धारण करता है? ऐसा कौन है, जो 


श्षर भक्ति का विकांस 


प्रभु के साथ रहने की, उसका सखा बनने की और उसके आतृ-भाव की कासना 
करता है ? है कोई ऐला प्रभु का प्यारा भक्त, जो उस महान्‌ कवि के लिये अपने 
हृदय में भक्ति-भावना रखता हो ? 


इमे दि ते ब्रह्मकृतः सुते सा मधों न मक्त आसते । 

इन्द्रे काम॑ जरितारों वसूयवों रथे न पादमा दूघुः ॥ (ऋ० ७, ३२, २) 

प्रभो! ये हैं तेरे उपासक, तेरे भक्त! ये प्रत्येक सवन में, तेरे कीतन-गान में 
ऐसे तन्‍्मय होकर बेठते हैं, जेसे मधु-मच्षिकाय मु को चारों ओर से घेर कर 
बेठ जाती हैं। तेरे अन्दर बस जाने की कामना रखने वाले तेरे ये स्तोता अपनी 
समस्त कामनाओं को तुझे सॉपकर वेसे ही निश्चिन्त हो जाते हैं ्ई 
व्यक्ति रथ में पेर रखकर निश्चिन्त होकर बेठ जाता है । 


हस्ते दधानों नृम्णा विश्वानि अमे देवान्धात्‌ गृहा निषीदन। 
विदन्तीमन्न नरो घियन्धा हृदा यक्तष्टान्‌ मन्त्रां अशंसन्‌॥ 
( ऋ० १, १७, २ ») 
प्रभो ! जब ये भक्त तुम्दारे स्तुति-गीत्रों को हृदय से गाते हैं और तुम्हें 
अपनी बुद्धि में धारण कर आराप्त कर लेते हैं, तो तुम भी हनकी द्वृद्यरूपी गुद्दा में 
बेटे हुए, इन दिव्यता-सम्पन्न भक्तों को अपने घर में, अपनी शरण में रख 
लेते हो । उस समय इन भक्त देवों के लिये तुम समस्त ऐमय्वर्य अपने द्वाथ में 
लिये रहते हो । अपना ऐश्वय देकर इन्हें भी अपने समान ईश्वर बना देते हो । 


युअते मन उत युक्षते धियो विप्रा विप्रस्य बृह्तो विपश्चितः । 
विद्दोन्ना दथे वयुनाविदेक हन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ 
( ऋ० ५, ८१, १ ) 


प्रभो ! तुझ महान्‌ ज्ञानी के ज्ञान से ज्ञानी बने हुए ये भक्त अपने मन 
को, अपनो बुद्धि को तेरे साथ जोड़ देते हैं । एकमान्न तू ही इनके ज्ञानों और 
सक्ूलपों को जानता है। तू ही इनको अपने अन्दर धारण करता है, इन्हें 
शरण देता है। इनके योग-क्षेम का एकमात्र तू ही विधाता है। बाहर के 
संसारी व्यक्ति तो, इन्हें मन और बुद्धि दोनों से पागछ समझते हैं, परन्तु 
तेरे थे प्यारे भक्त उनकी असत्‌ मान्यताओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । 
हे संवंधेरक देव ! तेरी कीति, तेरी स्तुति-महिमा महान है । 


बेदिक भक्ति १८३ 


यस्माइते न सिद्धयति यज्ञों विपश्वितश्वन । 
स॒ धीनां योग मिन्वति ॥ ( ऋ० १, १८, ७ ) 
यस्मानन ऋते विजयन्ते जनासो ये युध्यमाना अवसे हचन्ते । 
यो विश्वस्थ प्रतिमा बभूच, यो अच्युतच्युत स जनास इन्द्रः ॥ 
न्‍ ( ऋ० २, १२, ९ ) 
जिस प्रश्न की कृपा के बिना बड़े से बड़े ज्ञानी का यज्ञ भी सफल नहीं 
होता, वह प्रभु भक्तों के चुद्धि-योग में सहज ही व्याप्त दो जाता है । 
युद्ध करते हुए साधारण जन, या बासनाओं से संघर्ष करते हुथे, प्रकृति 
से मोर्चा लेने वाले साधक पग-पग पर जिस श्रश्चु को पुकारते हैं, जिसकी 
सहायता के बिना यहाँ किसी को भी विजय ग्राप्त नहीं होती, जो विश्व के 
प्रत्येक पदार्थ के साथ तत्रुप होकर सर्वत्र अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान है, 
वह परम शक्तिशाली, साधक का एकमात्र बल, परमेश्वर साधक के मन से 
कभी न हटने वाके अच्युत पाप-पुंज को पछ भर में च्युत कर देता है, भक्त 
को पविन्न बना देता है । 
य उद्बीचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम। 
त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राधघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ 
( ऋ० १, ५४, ११ » 
है स्वेचीण, सर्वव्यात अभो ! श्रेष्ठ ऋचाओं में तेरा श्रेष्ठ गान गाने वाले 
हम भक्त, दिव्य शक्तियों की रक्चा करते हुये तेरे आनन्द से आनन्दित और 
सखा-भाव को प्राप्त करने में समर्थ हों। वीय-सम्पतञ्न होकर, दीर्घायु को धारण 
करते हुये हम सब नित्यशः तेरी स्तुति-भक्ति में ही निरत रहें । 
उरूं नो छोकमनुनेषि विद्वान स्ववंत्‌ ज्योतिरभयं स्वस्ति । 
ऋष्चा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥ 
( ऋ० ६, ४७, ८ ) 
हे परमेश्वयंसम्पन्त परमेश्वर ! तुम सब कुछ जानते दो। प्रभो, हमें भी 
तुम उन विस्तृत कछोकों में ले चलो, जहाँ आनन्द है, प्रकाश है, निभयता 
है और कल्याण है। नाथ ! आपकी भुजायें समस्त कष्टों को नष्ट करने वाली हैं । 
उन्हीं भुजाओं की विशाल छाया में हमें सी आश्रय दो । हे परम आश्रय ! 
अपनी शरण प्रदान करो । 


१८९ भक्ति का विकास 
सिद्धि; 


उदीध्व जीवो असुन्न आगात्‌ अप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति । 
आरेक्‌ पन्‍थां यातवे सूर्याय अगन्स यत्र प्रतिरन्‍त आयुः ॥ 
( ऋ० १, १३१, १६९ ») 

तपश्चर्या में निरत साधक, स्तुति और प्रार्थना में ठीन उपासक, प्रभु के 
विरह में व्याकुल भक्त ! उठ, जिस रूचय को सामने रखकर तू साधना-पथ 
का पथिक बना था, भ्रपत्तिपूवक प्रभु की आराधना में मरन हुआ था, अशरण- 
शरण के चरणों में प्रणत हुआ था, उस रचय की सिद्धि-वेछा सामने भस्तुत 
है। तू माया की मार से मरा पड़ा था, जीवन के लिये प्रभु को पुकार उठा 
था, तेरी पुकार सच्चो थी, अन्तरतक से निकली थी। प्रभु ने उसे सुना और 
तुझे वरदान दिया । देख, तू जीवित है, प्राण का तेरे अन्द्र संचार हो रहा है 
और तुझे मारने वाली माया मरी पड़ी है। तम दूर हो चुका है। ज्योति 
झिलमिलाती हुई चछी आ रही है। थ्योतिपुंज सूर्य को जिस मार्ग से भाना 
है, वह मार्ग उन्मुक्त हो चुका है। उसके अवरोधक नष्ट हो गये। अब तू 
ऐसे स्थान पर खड़ा है, जदाँ जड़त्व का ठंढापन नहीं, विनाश नहीं, झूव्यु 
नहीं, प्रस्युत आयु ही आयु है, जीवन ही जीवन है,* चेतन्य ही चेतन्य है। 

भक्त ने चेतन्‍्य की ऊष्मा अनुभव की। उसने अपने अन्दर और बाहर 
प्रकाश ही प्रकाश देखा, जसे वह प्रकाश के अन्दर ही थेठा हो, अथवा स्वयं 
ही प्रकाशस्वरूप हो गया दह्ो। बथ्योतिर्सय प्रभु की कृपा से विश्वस्त होकर 
भक्त गाने छगा : 

अदमिद्वि पितुः परि मेधा मझृतस्य जग्रम । 
अहं सूर्य हवाजनि ॥ ( ऋ० ८, ६, १० ) 

मेंने निश्चिरूप से अपने पिता ऋतरूप प्रश्चु की मेधा को चारों ओर से 
पकड़ लिया है। यह मेधा धारणावती है, प्रकाशवती है। इसके प्रकाश को 
पकड़ कर में सूर्य जसा ही हो गया हूँ । 





१. मोक्ष की अवधि एक परान्त काल तक की मानी गई है। परान्त काल ३६ हजार 
बार सृष्टि के बनने और विगड़ने का समय है। इस बीच में जीव को जन्म-मरण के 
क्लेशदायक चक्र का अनुभव नहीं करना पड़ता। वेद ने श्सी देतु श्से लम्बा 
जीवन कहा हे । 


वेदिक भक्ति १६४ 


उदगादयमादित्यो विश्वेव सहसा सह। 
द्विपन्त महां रन्धयन्‌ सो अहं द्विषते रधम ॥ ( ऋ० १, ५०, १३ ) 
अपने समग्र तेजोबल के साथ यह सूर्य मेरे सामने उदय हो रहा है | इसने 
मेरे लिये समस्त शन्नुदक को विध्वंस कर दिया। मुझे उसे मारने के लिये हिंसा 
करने की आवश्यकता ही नहीं हुईं । 


दूरा्ूकमानाय प्रतिपाणाय जक्षये। 
आस्मा अश्ण्वन्नाशाः कामेनाजनयन्‌ रवः ॥ (अथवं० १९, ५२, ३) 


मैंने कितनी दूर से, कितनी देर से अविनश्वर प्रभु के चरणों में प्रार्थना की 
थी, बार-बार प्रभु से अपने अन्तस्तछ की अभिकाषा प्रकट की थी कि प्रभु मेरा 
प्रतिपालन करें, मेरे कष्टों का निवारण करें। आज प्रतीत होता है, सभी 
दिशाओं" ने मेरी उस प्रार्थना को खुन लिया, सभी दिशाओं में ध्याप्त प्रभु 
के श्रवर्णों तक मेरी पुकार पहुँच गई। मेरा काम, मेरा संकह्प परिपूर्ण हो 
गया। प्रस्ु ने मेरे दुःख दूर कर दिये। अब मेरे लिये चारों ओर आनन्द ही 
आनन्द है । 


अपाम सोमममझता अभूम अगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। 
कि नूनमस्मान्‌ कृगवर॒रातिः किम्ठरु धूर्तिरस्टत मर्व्यस्य ॥ 
( ऋ० ८, ४८, दे ) 


मैंने सोमरत का पान कर लिया। अब में अमर हूँ। मुझे ज्योति* 
प्राप्त हो गई ओर में दिव्य शक्तिपों का धनी बन गया । अब हात्रु के वार से 
में पार हो चुका हूँ । हे अमर देव ! तुम्हें पाकर सुझे सब कुछ मिल गया। 
अब मरणधर्मा माया की हिंसा मेरा क्या बिगाड़ सकती है ! 


१, दिशो यश्वक्रे प्रशानास्तस्मे ज्येन्‍्ठाय अह्मणे नमः। ( अथवं० १०, ७, ३४ ) इस 
मन्त्र में दिशाओं को प्रज्ञानी अर्थात्‌ प्रभु के कान कहा गया है । 

२. पूर्ण ज्योति तो नहीं, पर ज्योति के निचले स्तर के सम्बन्ध में प्लेटे लिखता है: 
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११७ पर उद्धृत । 


श्यह भक्ति का विकास 


सोम प्रभु का मधु अथवा अम्तृतानन्द हे । जिसे यह मिल गया, उस पर 
हिंसा का या काम-क्रोधादि शत्रुओं का आक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ 
तक इनकी पहुँच ही नहीं हो पाती । वह इनकी सीमा को अतिक्रान्त करके 
असीम में प्रवेश पा जाता है। 


दियो तु माँ छृहतो अन्तरिक्षात्‌ अपां स्तोकोअभ्यपप्तद्‌ रसेन। 
समिन्द्रियेण पयसा5हमग्ने, छुन्दोमियंञेः सुकृतां कृतेन ॥ 
( अथवे० ६, १२४, १ ) 


झुलोक से बृहत्‌ अन्तरिक्ष में होता हुआ तुम्हारे अनुगअ॒हरूप जल का एक 
स्वरुप बिन्दु अपने समस्त रस के साथ मेरे ऊपर गिरा। उसे पाकर, हे परम 
दयाछ देव ! झुस्ते ऐसा अनुभव हुआ, जेसे मेरे समस्त सुकृत सफल हो गये 
हों। में कृतार्थ हो गया । मुझे आत्मशक्ति, ज्ञान, वेद-मन्त्र तथा यज्ञ सबका 
फछ एक साथ आघ हो गया । इस क्ृत-कृष्यता ने मुझे आनन्द से संयुक्त 
कर दिया। 
तुम्हारी करुणा का कण एक। 
आज मिला है झुझे भाग्य से, भागे कष्ट अनेक ॥ 
उस प्रकाशमय बृहत्‌ स्वर्ग से अन्तरिक्ष में जाया। 
जकू का बिन्दु रसीछा मेरे लिये सघन घन छाया ॥ 
उसकी सरस मधुर वर्षा में मेंने सब कुछ पाया । 
ज्ञान, आत्मबल, पेद-यश्ञफल, सकल सौख्य मन भाया॥ 
नाथ ! तुम्दारी स्वत्प बूँद से जन्म-जन्म की प्यास बुझ्ची । 
मैं सनाथ हो गया, तृप्ति की अब न रही आज्ञा उछस्ली ॥* 
न घात्वद्विक्‌ अपवेति मे मनःत्वे इत्‌ का पुरुह्ृत शिक्षिय। 
राजेव दस्म निषदोउधि बहिषि, अस्मिन्‌ व्सुसोमे अवपानमस्थु ते ॥ 
( ऋ० ३०, ४३, २) 
: है बहुतों के द्वारा पुकारे गए प्रभु ! तुम्हारी ओर गया हुआ मेरा मन अब 
किसी अन्य की ओर नहीं जाता । मेरी समस्त कामनायें अब तुरद्ारे ही अन्दर 
केग्द्रीभूत. हो गयी हैं॥ हे परमशोभा-सम्पन्न ! अब तुम मेरे हृदयरूपी सिंहासन 
१. लेखक की किखी भक्ति-तरक्षिणी' से उद्धृत । 
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पर राजा की भाँति विराजमान हो जाओ और यहीं मेरे निर्ल्सि सोमस्वरूप 
आध्मापंण को स्वीकार करो | 


आज मिला तट-धाट री, डूब उछुछ संखति-पघरिता में। 
इन मादक चंचछ लहरों ने, डाल रूप के जाल सलोने ॥ 
खींच लिया मुझको उर अन्तर, बन्द विवेक-कपाट री ॥ 
अघ में अठका, अम में भटका, झेल झेल झटके पर झटका। 
बिछख उठा, प्रभु करुणा जाग्री, पाई पावन बाट री ॥ 
अब मन नहीं हटाये हटता, बार बार प्रश्चु ही प्रभु रटता। 
अब न छुभाता मोहक गति से सुन्दर सरिता-पाट री ॥ 
न्‍्योछावर बॉकी झाँकी पर, जीवन का सर्यस्व निरन्तर । 
आश्रित सकल मनोरथ मेरे, चब्बल चित की चाट री॥ 
हृदयासन पर देव विराजे, मनहर मज़लर वादन बाजे। 
सोम-पान, उल्लास-हास के शोभित सुखकर॑ ठाठ री॥* 





१. केखक को लिखी “भक्ति तरज्लिणी? से उद्धृत । 


वंदिक भक्ति पर एक दृष्टि: 

वैदिक भक्ति के जिस रूप का विवेचन हमने अभी किया है, उससे प्रकट 
होता है कि प्रभु निराकार होते हुए भी निर्गुण और सगुण द्विविध रूप वाले 
हैं। प्रकृति और जीव के गुणों से ऊपर होने के कारण वे निगुंण और अपने 
स्वाभाविक गुणों से युक्त होने के कारण वे सगुण हैं । सगुण का अर्थ न तो 
साकारहै और न नराकाररूप में अवतरित होकर जीव-समान-धर्मा होना । 
जब अवतार नहीं, तो प्रतिमाओं के रूप में उसकी अर्चा भी वेद-विहित 
नहीं दिखाई देती। शिवलिंग के अतिरिक्त जितनी प्रतिमाये पूज्ञा-पद्धति में 
प्रयुक्त होती हैं, वे सब की सब किसी न किसी ऐतिहासिक महापुरुष या देवी 
के साथ सम्बन्ध रखती हैं। शिव-लिंग ब्रह्माण्ड का प्रतीक है। रिंग का अर्थ ही 
संस्कृत भाषा में चिह्न या प्रतीक है। शालिग्राम की बढ़िया भी प्रतीकार्थ 
रखती है और उसका कुछ ओषधि-परक उपयोग भी बताया जाता है। 
प्रतीकोपासना वेद में तो नहीं, पर उपनिषद्-साहिश्य में कहीं-कहीं उश्चिल्वित 
हुई है। प्रतिमा-पूजद का कोई पता चैदिक-वाझ्ाय में उपलब्ध नहीं होता। 
बेद ने “न तस्य प्रतिमा अस्त कहकर प्रभु की किसी भी अकार की प्रतिमा 
का स्पष्टरूप से प्ध्याख्यान कर दिया है । 


भतिमा-पूजन यदि प्रतीक-पद्धति तक ही सीमित रहता, तो विशेष हानि 
नहीं थी; परन्तु जब वह भ्रतिमारूप में ही समवस्तित हो गया, उसके द्वारा गुणों 
के बोध अथवा भाव-राशि तक साधक की बृत्ति, न पहुँच सकी, तो वह 
निःसन्देह शोचनीय है। प्रतिमा को स्नान कराना, फूछ, चन्दन, अक्षत आदि 
द्वारा उसकी अर्चा करना, शब्गार-प्रसाधन आदि द्वारा उसे सुसजित करना, 
सुछाना और जगाना, भोग छगाना और चरणाझत लेना आदि ऐसी बातें हैं, 
जो प्रतिमा-पूजन के साथ अनिवाय रूप से संल्मन हैं। पाश्चरात्र संहिताओं 
में इनका विराटू विधि-विधान वर्णित हुआ है ।* श्रभ्चु को छोड़कर प्रतिमाओं 
१. यजुर्वेद ३२-३। 
रे. एस० एन० दाप गुप्ता; 4 पां+0ए ० वा 2050507 भाग ३, 
पृष्ठ २१-२२ इस सम्बन्ध में देखने योग्य हैं। 
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को ही सब कुछ समझ्न लेना, उन्हीं की अर्चा-पूजा में लग ज्ञाना एक ऐसा 
कार्य है, जो निश्चितरूप से मानव की चेतना-शक्ति को कुण्ठित करने वाला है। 
भागवतकार ने सम्भवतः हसी आधार पर इसे हेय तथा गहित कहा है ।* 


जो साधन साधक के अन्द्र चेतना के स्फुलिड्ः उद्भुद्ध न कर सके, वह 
साधना की दृष्टि से एकान्त-आन्त एवं नितानन्‍्त निरथ्थक है। बेद का अर्थ ज्ञान 
है। प्रभु ज्ञानस्वरूप हैं, सर्वोत्तम प्रकाश हैं और आनन्द के धाम हैं। वैदिक 
भक्ति-पद्धति साधक को चेतना के, ज्ञान के, उत्तज़् शिखरों तक छे जाती है, 
जहाँ आनन्द का स्रोत है। वह प्रतिमा-पूजन की भाँति देव-विप्नह को देव- 
मन्दिरों में बन्द नहीं कर देती, प्रस्युत उसकी व्याप्ति अक्याण्ड भर में अनुभव 
कराती है। देवाधिदेव परमेश्वर इस ब्रह्माण्ड में तो व्याप्त हें ही, इस अक्षाण्ड 
को भतिक्रान्त करके भी विद्यमान हैं । ब्रह्माण्ड उनकी महिमा का,केवर पकांश 
है। बद्माण्ड में तमोगुण और रजेगुण से ऊपर सतोगुण है। तमोगुण में पार्थिव 
स्थूछता, जड़त्व और निष्क्रियत्व है। रजोगुण में प्राणवत्ता, क्रियाशीछता तथा 
अपेक्षाकृत सूचमता है। सतोगुण में इससे भी अधिक सूचमता और प्रकाश है। 
इस प्रकार ब्रह्माण्ड अपने सूचमतम रूप में प्रकाशभय दै। सतोगुण से ऊपर 
आध्मतरव की स्थिति है। यह भी प्रकाशमय दे और सत्‌ के प्रकाश से उत्तर 
अर्थात्‌ क्रेष्टनर है। परन्तु उस सर्वोत्तम ध्योति, प्रकाशस्वरूप, तेजःपुश्ष प्रभु के 
प्रकाश के सामने इनमें से किसी का प्रकाश नहीं ठहर पाता। उसका बरेण्य 
भर्ग, सर्व-श्रेष्ठ प्रकाश अन्य समस्त तेजों का स्रोत है, ज्योतिर्यों का उद्गम दे । 
इस अकाश में ज्ञान है, निर्ययता है, जीवन है, आनन्द है। प्रभु के प्रकाश का 
जो व्यक्ति ध्यान और धारण करता है, वह निर्भय, ज्वलन्त जीवनमय तथा 
आनन्द्मय बन जाता है। वेद्क भक्ति के स्वरूप का अध्ययन पाठकों को इसी 
स्थिति का ज्ञान कराता है । 

प्रभु की उपासना मानव-निर्मित प्रकोष्ठों में, परिमित प्राकारों में नहीं की 
जानी चाहिये, क्योंकि चेतना और भावना की उन्मुक्त उड़ान परिमिति के पाशों 
में जरूड़ कर अवरुद्ध हो जाती है। भावना के स्वच्छुन्द्‌ विहार के लिये बन्धनों 

१. आगवत ३-२९-२२॥ 90 प्रा75श६ 45 638९॥४७))ए 8900 &00 8॥] (7५6 
ज0:जफ पाप ०96 उड.. छणते करांग्रैप्रक्नोननं) एछॉ0। 800 4॥ प्रप, सेन 
#8५9 ॥0 (6 76209 एप (७0०0, पृ० १९५ | 
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से मुक्त सरिता-तट का सक्षम तथा गिरि-शिखर का अधिष्ठान ही सहायक हो 
सकता है। वेद इसी हेतु इन दोनों दुक्ाओं की ओर संकेत करता हुआा 
उपलक्षण द्वारा धन्य समान-घर्मा दुशाओं का भी विधान करता है! । 


प्रभु तक पहुँचने के लिये भक्त जिन साधनों का अवलम्बन लेता है, उनमें 
ज्ञान, कम एवं भक्ति तीनों का सामअस्य है। भक्ति वहाँ ज्ञान और कर्म का 
तिरस्कार नहीं करती । योग, याग, तप, ब्रत्त, श्रद्धा, दीक्षा सबकी वहाँ मान्यता 
है, सबकी सहायता की भ्रपेक्षा है। महर्षि पतञ्नलकि ने अपने योगदर्शन सें 
योग के साथ ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को स्थान दिया है। यर्मो और नियमों 
में तो ये अन्तभुंक्त हें ही, इनसे श्रधक्‌ भी योगदर्शन में इनका वर्णन जाया 
है। हस सम्बन्ध में सूत्र +-३६,२३२,२७ और २८ देखने योग्य हैं। वस्तुतः 
ज्ञान, कर्म और भक्ति एक दूसरे के पूरक बनकर, पारस्परिक सहयोग द्वारा 
साधक को प्रकाद्ापुआ, सुधासिंधु, आनन्द के आगार प्रमु तक पहुँचाने वाले हैं । 
परवर्ती भक्तिकाल में उन्हें यह स्थान प्राप्त नहीं हो सका । वेद-काछीन उच्चासन 
से वे च्युत कर दिये गये हैं और परिस्थितियों के अभाव ने उन्हें भक्ति के समान 
स्तर पर बैठने से वंचित कर दिया है । 


वेद जितने उस्साहवधक शब्दों में जीव को उद्धोधन देता है, परवर्ती भक्ति- 
कार में इसका अभाव भी खटकता है। वेद साधक को कामी, कुटिल, पापी, 
निर्यल और कायर नहीं कहता । वह उसे उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित 
कराता है। जीव हंस पक्षी के समान उऊध्वंगमनशील है, अधोगति उसके 
स्वभाव में ही नहीं है । प्रकृति का संसर्ग उसे पतन की क्षोर प्रेरित करता है। 
अतः इस संसर्ग से उसे दूर रहना चाहिये। इससे बचने का सुगम भार्ग है-- 
प्रकृति की प्रकृति को पहिचान लेना, जो प्रद्कत्तिमार्ग द्वारा ही सम्भव है। इस 
भ्रयूत्ति में साधक को प्रकृति का सेवक नहीं, रवामी बनना चाहिये और साधना 
द्वारा शनेः शनेः प्रकृति के सूचमतर रतरों पर आधिपत्य प्राप्त करते हुए पूर्ण 
स्वाधीनता की ओर अग्नमसर होना चाहिये । स्वाधीनता स्व अर्थात्‌ अपने में प्रति- 
छित होने का नाम है। यही अवस्था भानन्द-धाम अ्रभ्नु तक पहुँचाने वाली है । 


वैदिक भक्ति के साधनों में अधृत्ति एवं निद्धत्ति, अभ्यास तथा वेराग्य दोनों 
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सम्मिख्ति हैं। परवर्ती भक्तिकाल में निबृत्ति को श्रधानता आप्त हो गई है। 
वेद शरीर को बलिष्ठ, यशस्वी और पवचितन्न बनाने का भादेश देता है, समाज के 
साथ मेत्री-पूर्ण ब्यवहार तथा उदारता-पूर्वक अपने सुख के साथ सबके सुख की 
कामना करने का निर्देश करता है। उसे अपने चारों ओर दृष्टि रखनी है और 
साथ ही अपने में केन्द्रस्थ भी होना है। यह वेद्क ध्यक्तिवाद भौर समाजवाद 
का समन्वय है, जिसमें एक ओर व्यक्तिवाद की समाज-निरपेत्षता दूर द्ोती 
है ओर दूसरी ओर उसकी घोर स्वसापेक्षता। व्यक्तिवाद का भयकुर तथा 
हानिकारक रूप एकान्त स्वार्थलिप्सा है, जो समाजवाद की सापेच्नता द्वारा 
ही नष्ट हो सकता है। व्यक्तिवाद का ऊर्जस्वित तथा श्रेयस्कर रूप शरीर, मन 
एवं बुद्धि को निबंछ बनाकर आश्मा की पविन्नता सम्पादन करना है। 


बेन्थम, मिल और सिजविक के उपयोगितावाद में “अधिक्र मलुष्यों का 
अधिक सुख' धार्मिक, राजनेतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक दबावों और बिभी- 
षिकाओं से रक्षा पाता है। वेद मानव के सर्वा्गजीण विकास को रूच्य में रखकर 
किसी दबाव की कल्पना नहीं करता । वह साधक को कल्याण-समार्ग में ज्ुटा- 
कर सबके सुख की ओर दृष्टि रखने के लिये प्रेरणा देता है और उसकी स्वेच्छा 
को ही सबकी मड़ल कामना का रूप प्रदान करता है। मिल का आन्तरिक 
दबाव या नेतिक-भावना हस अवस्था के निकट है। 


पी० डब्लु० ब्रिगमेन ने अपने ग्रन्थ 'रिश्वी००४०णा३ ० ७ ए॥एअंशंछ#? 
के पृष्ठ ०७७ पर व्यक्तिवाद के जिस उदात्त स्वरूप की ओर विद्वानों का 
ध्यान आकर्षित किया है, वह सी ध्यान देने योग्य है। उसके विचार में शिक्षा 
की सबसे मदत्वपूर्ण और अन्तिम समस्या मानवों को साम्राजिकता से आगे 
अपने व्यक्तिगत धरातछ को समझ लेने की है, जिसमें वे सामाजिक जीवन के 
अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन का साजझ्ञात्‌ करते हुये स्वाधीनतापूर्वंक जीवन 
व्यतीत करना सीख सके ।* बेंदिक भक्ति व्यक्ति के इस उदात्त स्वरुप को तो 
हृद्यंगम करा ही देती है, वह इससे एक पण और आगे रखती है। वह 
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व्यक्ति को समाज से प्थक्‌ करके नहीं देखती । उसके अनुसार साधक का जो 
स्वरूप बाहर समाज के अन्तगंत दिखाई देता है, वह अन्तरास्मा-निरपेक्ष नहीं 
दे । उसका उद्धव आन्तरिक स्वाधीनता में हुआ है। वेद 'यदन्तरं तदू बाइं, 
यद्‌ बाह्य तदन्तरम्र” सिद्धान्त का समर्थक है। इसी हेतु वेदिक भक्ति में साधक 
का विचार, उच्चार और आचार अर्थात्‌ आन्तरिक और बाह्यरूप, व्यक्तिगत 
और सामाजिक रूप एक है । 


वैदिक भक्ति के तीन अंग हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। भागवत 
भक्ति के, जिसका निरूपण हम आगे चलकर करेंगे, नवधा भेद वेदिक भक्ति 
में समग्र रूप से अन्तभुक्त नहीं हो पाते । इसका एक कारण भागवत भक्ति का 
अर्चा अर्थात्‌ मूर्तिपूजा से सम्बद्ध होना है। भागवर्तों की नवधा भक्ति को 
यद्यपि सन्त सुन्द्रदास ने अपने प्रन्थ 'ज्ञानसमुद्र के द्वितीय उल्लास में नियुंण 
भक्ति पर भी घटा दिया है, पर यह कार्य उ-हँने पार्थिव पूजन के रूप में नहीं, 
मानसिक पूजन के रूप में अहण किया है। हमने वेदिक भक्ति के तीनों अज्ञों 
को गुण-कीत॑न, प्रार्थना, व्याकुछकता, साधन और सिद्धि नाम के पाँच भज्झों में 
विभक्त किया है। इस विभाजन से वेदिक भक्ति में स्थान पाने वाली वे भाव- 
नायें भी पाठकों के समच् भा जाती हैं, जो सगुण एवं साकार अवतारी इष्टदेवों 
के सम्बन्ध में भागवत भक्तों के हृदय से निःखत हुई हैं । 


वेद ने भक्त के लिये जिन साधनों का प्रतिपादन किया है, वे जगव-ज्ञान, 
आत्म-ज्ञान और परमात्म-ज्ञान से सम्बद हैं। ऋग्वेद ८४७३-१४ के अनुसार 
भक्त को अप्लि, विप्र और सखा के क्रमदः कम, ज्ञान और प्रेमभाव को सम्पा- 
दित करने का निर्देश प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा वह जागतिक भ्रपश्च से, 
ज्ञान द्वारा कर्म के बन्धन से और प्रेम द्वारा ज्ञान का भाव में समावेश कर लेने 
से मुक्ति पाता है। यह भावापन्न मुक्ति भी अन्त में प्रभु के दर्शन, ज्ञान और 
आनन्दरूप से ही मण्डित है। अन्तशृष्टि की जो व्यापकता और गग्भीरता 
वैदिक भक्ति-पद्धति के साधनों में अभिव्यक्त हुई है, यह परवर्ती झुनियों की 
वाणी में परिछक्षित नहीं होती । अनृण भावना का चतुर्दिकू-स्प्शी वर्णन, ज्ञान- 
पूर्वक स्याग का अ्तिपादन, योग, यज्ञ और ज्ञान का समन्वय ऐसे साधन हैं, 
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जो परचर्ती भक्तिकाल में अपदुस्थ ही नहीं, तिरस्क्ृत भी हुये हैं। वेद ने इन 
सबको साधनों के अन्तर्गत स्थान दिया है और जेसा हम लिख छुके हैं, इनके 
सहयोग में सिद्धि को निश्चितरूप से स्वीकार किया है। 

सिद्धि का जैसा वर्णन वेद में उपलब्ध द्ोता है, वेसा अन्यत्न कहीं भी नहीं, 
और वह अन्यन्न उपलब्ध दो भी नहीं सकता। परवर्तीकार के मानव ऋषियों 
की क्रान्त दृष्टि अथवा साज्ञातकार की भूमिका तक पहुँच ही नहीं सके । इस 
क्षेत्र में मानव का विकाप्त नहीं, हास हुआ है । गज्ञाजल की जो पवितन्नता हिमा- 
रूप के अश्वल में है, वह हरद्वार में नहीं और जो हरद्वार में है, वह प्रयाग और 
काशी में नहीं। कलूकते के पास तो उसका नाममात्र रह गया है। वेद के 
तपःपूत ऋषि जिसे साक्षात्‌ देख सके थे और अपनी निमंल परन्तु समर्थ वाणी 
में जिसकी अभिव्यक्ति कर सके थे, उसकी थोड़ी-सी झलक ही बाद के अधिकांश 
साधक और भक्त दिखा सके हैं । सम्भवतः वे प्रभु-प्राप्तिह़प सिद्धि तक पहुँच ही 
नहीं सके । सत्‌ की झ्ञाँकी देख कर ही वे शान्त ओर सनन्‍्तुष्ट हो गये हैं । 

वैदिक भक्ति में जिस सिद्धिरुप मोक्ष की अवस्था का वर्णन है, उसमें जीव 
का अहंभाव बना हुआ है। आचाय॑ रामानुज और वद्जम ने भी मोक्ष अथवा 
छीलाधाम-प्रवेश में जीव की अहम्सावना तथा उसके पृथक भ्रस्तित्व को 
स्वीकार किया है। साकार इष्टदेव की भावना वैदिक भक्ति में दिखाई नहीं देती, 
पर प्रभु के जिस रूप की वहाँ मान्यता है, वह भी कोरी कहपना पर आश्रित 
नहीं है । उसकी सत्ता है, एक व्यक्तित्व है, जो निराकार है। वेद्‌ प्रेम-परक, 
प्रकति-परक तथा द्शन-परक कुछ ऐसी रहस्यमयी भावनायें भी प्रकट करता 
है जो सामी सम्प्रदायोंकी साधना में प्रकट हुईं हैं। ऋग्वेद ३-२४-३० में 
ऋषि कहता है: 

अमी य ऋत्ता निहितास उच्चा नक्त दद्शे कुद्द चिद्‌ दिवेयुः ?! 

जो तारे रात्रि में चमक रहे थे, वे दिन निकलते ही कहाँ चले गये ? 

यज्ञु० १७, २०तथा ऋग्वेद्‌ १०-८१-४ में ऋषि कोतूहलपूर्वक जिज्ञासा से 
भरा प्रश्न करता है : 

“किंस्विद्‌ वन क उ स बृत्त आस यतो दावा पृथिवी निश्चतछ्ः ९! 

अरे ! वह कौन-सा वन है ? वहाँ का कौन-सा बृत्त दे जिसके उपादान से 
इस द्यावापथ्वी का निर्माण हुआ है | 

२४ भ० बि० 
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अथवे १०-७-३७ का ऋषि बाहर प्रकृति के और अन्द्र मन के आश्चर्यकारी 
रूपों को अनुभव करके गा उठता है; 


कर्थ बातो नेलयति कर्थ न रमते मनः | 
किसापः सत्य प्रेप्सन्तीः नेलयन्ति कदाचन ?? 


अरे | यह वायु क्यों चली ही जा रही है ? ठहर क्यों नहीं जाती ? ये बाहर 
जल के प्रवाह बढ़ते ही जा रहे हैं, ये विध्राम क्‍यों नहीं छेते? और यह 
अन्द्र की ज्योति, यह सन, क्यों सागा-भागा फिरता है? एक ही स्थान पर 
रमण क्‍यों नहीं करता ? 


इसी अकार प्रभ्ु-प्राप्ति के रूप में आत्मा के जो उद्दार वेद में अभिव्यक्त 
हुए हैं, वे भी हम साधारण मानवों के लिये कम रहस्यमय नहीं हैं। वेद 
में जीव की पभु से विरहावस्था का भी अत्यन्त करुण, मर्मस्पर्शी तथा हृद्य- 
द्वावक वर्णन उपलब्ध होता है। 'व्याकुछता? शीर्षक में इस सम्बन्ध के मन्त्र 
पाठकों को मिलेंगे। वेदिक भक्ति इस प्रकार परवर्तीकार की भागवत, कै 
आदि भक्ति-पद्धतियों से कई अंजों में भिन्नता एवं समता रखती है। 


ब्राह्मण और भक्ति 


ऐतरेय व्राह्मण : भत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा जब दृष्ट की प्राप्ति और 
अनिष्ट के परिहार के लिए कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता, तब वेद ही हमारा 
सहायक बनता है। बेद का वेद॒त्व इसी में निहित है कि वह अलौकिक उपाय 
का ज्ञान कराता है। ब्राह्मण अन्थ चेद्‌ की व्याख्या करने वाले हैं, जिनमें 
ऐेतरेय बाह्मण का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। कहा जाता है कि एक महर्षि 
के कई पत्नियाँ थीं। उनमें से एक का नाम इतरा था। इसी इतरा का पुन्न 
महिदास था, जिसे ऐतरेय भी कहा जाता है। एक दिन किसी यज्ञ-सभा में 
उस महर्षि ने महिदास की अवज्ञा करते हुए अन्य पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को 
अपनी गोद सें बिठा लिया । ऋषि का स्नेह सी महिदास पर नहीं था। इस 
घटना से महिदास अत्यन्त खिन्न हुआ। उसकी खिन्नता से आहत होकर 
इतरा ने अपनी कुलदेववा-भूमि का स्मरण किया। भूमि देवता ने दिव्य मूर्ति 
धारण करके यज्ञस्तभा में महिदास को दिव्य सिंहासन पर बेठाया और उसे 
पाण्डित्य-प्रवीणता का वरदान दिया। उसी वरदान के परिणामस्वरूप ऐतरेय- 
ब्राह्मण का निर्माण हुआ। इस ब्राह्मण में ४० अध्याय हैं। सर्वप्रथम चार 
संस्था वाले ज्योतिष्टोम यज्ञ का वर्णन है। उसके पश्चात्‌ गो, आदित्य और 
आइ्विरसों के अयन का उल्लेख है। उसके पश्चात्‌ द्वादश यज्ञ आदि आते हैं। 
यज्ञों में ज्योतिष्ोम यज्ञ की प्राथमिकता है । 


ऋग्वेद दिव्य शक्तियों की स्तुति का वेद है। पेतरेय ब्राह्मण के प्रारम्भ में 
ही निम्नाह्वित शब्द आते हैं : 


ओश्म अपमिंवे देवानाम अवमः विष्णुः परमः, तदन्‍्तरेण सर्वा अन्या देवता ।? 

दिव्य शक्तियों में सबसे नीचा स्थान अग्नि का है और सबसे उत्तम स्थान 
विष्णु का है। थास्क ने अपने निरुक्त में भी ज्योतियों का वर्णन करते हुए 
अग्नि को प्रथ्वीस्थानीय और किश्णु को ग्रोस्थानीय छिखा है। यद्यपि अग्नि 
और विष्णु शब्द पृथ्वी की अग्नि भोर द्योलोक के सूर्य के बाचक हैं, तथापि 
दोनों शब्द एक परमात्मा का अर्थ भी देते हैं और ऐसी दो कोटियों के 
प्रतिपादक हैं, जिनके बीच में इन्द्र, वायु आदि सभी अधान देवता सुरक्षित 
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रहते हैं। जो मध्य में रहता है, वह अपनी अवम और परम दोनों कोटियों 
के द्वारा ग्रहीत होता है। अतः अग्नि और विष्णु के बीच में आने वाले देवता 
भी उनसे प्रथक्‌ नहीं कहे जा सकते । इसीलिये ऐतरेय ब्राह्मणकार कहता है 
“अरिनियें सर्वा देवताः । विष्णुः सर्वा देचताः ।? 
इस प्रकार एक द्वी दिव्य तत्त अन्य समस्त दिव्य तत्तों का वाचक बन 
जाता है। पौरोडाषिक काण्ड में तेत्तिरीय कहते हैं : 


ते देवाः अग्नौ तनू: सन्‍्यद्धत । तस्मात्‌ आहु। अग्निः सर्वा देवता! । 
सीमिक काण्ड में भी लिखा है: 


'देवासुराः संयत्ता आसन्‌। ते देवा विभ्यतः अग्नि प्राविशन्‌। तस्मात्‌ 
आहुः अग्निः सर्वा देवता । 

विष्णु शब्द विष्लू धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है व्याप्ति। 
इसीलिये कहा जाता दे : 'भूतानि विष्णुः भुवनानि विष्णुः । 

यास्क ने निरुक्त में यह भी लिखा है कि एक ही आत्मा विभिन्न देवताओं 
के नामों से स्वुत हुई है, अर्थात्‌ अग्नि, विष्णु, इन्द्र आदि नाम उसी एक 
परम तत्त्व की ध्याख्या करने वाले हैं । ब्राह्मण अन्धों में जिन यज्ञों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है, वे भी मूछतः इसी परम तर्व की व्याख्या करते हैं । 
अग्नि और विष्णु यदि दो देवकोटियाँ हैं, तो घही सोमयाग के भादि और 
अन्त भी हैं। यज्ञों के द्वारा मानो दिव्य शक्तियों की परिचर्या की जा रही है। 
गायत्नी, त्रिष्टप और जगती छुन्द भी इन्हीं दिव्य शक्तियों के साथ सम्बद्ध हैं। 
न केवल छुन्दोविधान, भत्युत भोश्सू अक्षर की तीन मात्नाये, बेद्न्रयी, त्रिकोकी 
आदि भी इनके साथ सम्बन्ध रखती हैं। इसी आधार पर ज्ञानकाण्ड, कर्म- 
काण्ड और उपासना या भक्तिकाण्ड का भी प्रवतेन आय जाति में हुआ । 
अतः यज्ञ भक्ति के विरोधी नहीं, प्रव्युत अविरोध भाव से उसके साथ साथ 
चलने वाले हैं | ऐतरेय ब्राह्मण के शब्दों में : 

'प्रजायते प्रजया पशुमिः यः पूव॑ वेद । 

जो ऐसा जानता है, वह प्रजा और पशुओं द्वारा सझद्ध होता है। 

यशकर्ता दीक्षित होकर जब यज्ञ का म्रारम्भ करता है, तो वह सर्वप्रथम 
उस परमतस्व के वाचक ओदरेसू नाम का उच्चारण करता है। यदि कार्यकर्ताश्ों 
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से किसी अकार की चुटि हो ज्ञाती है, तो वह पुनः उच्चस्वर से ओश्स नाम 
का उच्चारण करता है। यज्ञों में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनकी निरुक्ति 
करता हुआ ऐतरेय ब्राह्मफार कहता है : 


'आहूततयो वे नाम ऐता यत्‌ आहुतयः एतामिवें देवान यजमानो हयति, 
तत्‌ भाहुतीनाम्‌ आहुतित्वम्‌ ।! 
अर्थात्‌ आहुतियों का नाम आाहुति इसलिए है कि इनके द्वारा यजमान दिव्य 
शक्तियों का आह्वान करता है। दिव्य शक्तियों का आह्वान स्वतः दिव्यता की 
ओर ले जाने वाला है। भक्तिकाण्ड भी मानव की इसी सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ 
उपाय है और वह यज्ञ के अन्द्र सम्मिलित है। आचार्य सायण ने ऐतरेय 
बाह्मण २८ की भूमिका में लिखा है : * 


“इहशं यजन यद्स्ति तत्‌ क्रियमाणस्थ यज्ञस्थ अद्तिद्वारा देवेषु प्रश्ञानाय 
सम्पद्यते । तश्च दुवप्रज्ञानं यजमानस्पष स्वर्गंलोकावगसाय भवति ।! 


यज्ञ की प्रक्रिया वास्तव में देव-प्रज्ञान के लिए ही है। यह देषप्रज्ञान सुख- 
विशेष की ओर ले जाने वाला है। पीछे हम भक्तिकाण्ड को आनन्द्मय कोश 
के साथ सम्बन्ध रखने वारा लिख ही चुके हैं । 


मानव के सभी कम विविध शक्तियों के आधार पर कल्पित हुए हैं। इसका 
संकेत तृतीय खण्ड के प्रारम्भ में हस प्रकार उल्लिखित है : 


देव विशः कल्पयितव्या इत्याहुः ताः अल्पमाना अनु मनुष्य विशः 
कठपन्ते इति सर्वा विशः कहपन्ते कदपते यज्ञोडपि ।॥ 


दिव्य शक्तियों में आह्मण आदि जातिभेद हैं। अग्नि और बृहस्पति ब्राह्मण 
हैं। इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, यम, रुत्यु, ईशान क्षत्रिय हैं । वसु, रुढ्, आदित्य, 
विश्वेदेव, मरुत वैश्य हैं। ऊषा शूद्ध है। इन्हीं दिव्य शक्तियों के कार्यों को 
देखकर मानव जाति में ब्राह्मण आदि चार वर्णों की कल्पना की गईं है । यज्ञ 
का विधान भी इन्हीं विविध शक्तियों के आधार पर किया गया है। उपासना- 
काण्ड भी एक प्रकार का यज्ञ दी दै। यज्ञ में जप का विधान भक्तिकाण्ड 
की ही भाँति है। पऐतरेय ब्राह्मण, दशम अध्याय के छुठे खण्ड के प्रारम्भ में 
ऋषि लिखता है : 
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'होतू जप जपति उपांशु जपति ।! 
सायण ने इसकी व्याख्या में लिखा है ः 


“'होतुः कतंव्यो यो जपः तम्र अनुतिष्ठेत ओछठस्पन्दुनं एवं परे! दृश्यते न तु 
शब्दः श्रयते ताहशं उपांशुत्व॑ तस्य जपसय शो सावोम इति एतस्मात्‌ आहावात्‌ 
पूर्वभावित्वं विधत्ते ।! 


ऑकार के जप का विधान ब्राह्मण-युग की विशेषता कही जा सकती है। 
उपासना में जिस प्रकार दिव्य तत्व का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार 
यज्ञ के अन्दर भी करना पड़ता है। ऐतरेय ब्राह्मण ११।४ के प्रारम्भ में 
ही लिखा है : 


'श्ये देवताये हविगृंहीतं स्थात्‌ ताम ध्यायेव्‌ |! 


जिस देवता के लिए हविदी जाती है, उसी देवताका ध्यान करना चाहिये । 
आचाय सायण ने इसके भाष्य में लिखा है : देवता अर्थात्‌ दिव्य शक्ति आँखों 
से दिखाई नहीं देंती। अतः उसका सानस प्रत्यक्ष करना विवज्षित है, जो 
ध्यान द्वारा ही सम्भव है। 


ऐतरेय ब्राह्मण के २५ में. अध्याय के सप्तम खण्ड में ओश्म की उत्पत्ति 
और उसकी महत्ता वर्णित हुईं है । प्रजापति ने कामना की : 'में प्रजा उत्पन्न 
करूँ और बहुत हो जाऊँ।? उसने तप किया और तप करके पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
और थो तीनों छोकों को उत्पन्न किया। तीनों छोकों के तप्त होने से तीन 
ज्योतियाँ उत्पन्न हुईं। पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और दौछोक से 
आदित्य । पुनः इन तीन ज्योतियों के तप्त होने से तीन वेद्‌ उत्पन्न हुए। 
अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यज॒वेंद और आदित्य से सामवेद्‌ उत्पन्न हुआ । तीनों 
चेदों के तप्त होने से तीन शुक्र उत्पन्न हुए। ऋग्वेद से भूः, यजुवंद से भुवः 
और सामवेद से स्वः | इन तीन शुक्रों के तप्त होने पर “अ'कार, 'उ'कार और 
धम'कार तीन वर्ण उप्पन्न हुए, जिनका एकथा समकरण ओरेम कहलाता है । 
यह ऑओंकार स्वर्ग-प्राप्ति का हेतु है । 


ऐतरेय ब्राह्मण भक्ति-सम्बन्धी स्वह्प सामग्री देता है। ऊपर जो कुछ 
लिखा गया है, उससे यह स्पष्ट हो गया होगा। ओडश्म और उसके जाप का 
महत्व इस बाह्मण में अवश्य मिलता है । 
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ऐतरेय ब्राह्मण का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है, जो ज्ञानकाण्ड का वेद है। 
ज्ञान को भावना तक पहुँचने में देर ऊगती है। जब तक ज्ञान भावना में 
परिणत न हो, तब तक वह सबसे दूर-दूर रहता है। अतः ऐतरेय ब्राह्मण में 
भक्ति-भावना की सामग्री का यदि अभाव या स्वल्पांश है, तो कोई जाश्चर्य की 
बात नहीं, मूल का परित्याग करना सबके लिये अस्म्भव दे। समस्त वेदों, 
विद्याओं तथा स्वर समूहों का मूछ ओश्म्‌ है। अतः उसकी महत्ता ऐतरेय 
ब्राह्मण में भी असंदिग्धरुप से वर्णित हुईं है । 

शतपथ ब्राह्मण : दतपथ ब्राह्मण के रचयिता महर्षि याश्वदक्य हैं। वेदिक 
वाझाय का इनके साथ विशेष सम्बन्ध है । कहा जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम महामुनि 
शाकल्य से ऋग्वेद्‌ का अध्ययन किया, परन्तु आनत॑ देश के राजा के सम्बन्ध में 
किसी विवाद के उठने पर गुरु ने इनकी अत्यन्त भरत्सना को। अतः गुरु की 
शाज्ञा और उनके शाप से भयभीत होकर इन्होंने शाकल्य से पढ़े हुए ऋग्वेद 
का परित्याग कर दिया । इसके पश्चात्‌ अपने मातामद महासुनि वेशम्पायन से 
इन्होंने यजुवेंद का अध्ययन किया । परन्तु उनसे भी याज्षवद्क्य का झगड़ा 
हो गया और परिणासतः इन्हें अधीत यज॒वेंद्‌ को भी छोड़ना पढ़ा। अन्त में 
मानुष गुरु से न पढने की प्रतिज्ञा करके इन्होंने २४ छाख गायत्री के पुरश्चरण 
और तपस्या द्वारा भगवान्‌ आदित्य को प्रसन्न किया और इनसे चारों वेदों का 
ज्ञान प्राप्त किया । 

याज्षवलक्य विश्वामित्र के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता चारायण, 
देवरात, ब्रह्मरात, यज्ञवरकः, वाजसनिः आदि कई नामों से पुकारे जाते हैं। 
इनकी दो पत्नियाँ थीं : मैत्रेयी और कात्यायनी । कास्यायनी से कास्यायन नाम 
के पुत्र का जन्म हुआ था। कात्यायन का दी दूसरा नाम पारस्कर भी कहा 
ज्ञाता है। आयो की इतिहास-परम्परा के आधार पर वेशम्पायन राजा जनमेजय 
के समकालीन हैं । अतः उनके दौद्दिन्र याशवदक्य महाभारत युद्ध के छगभग 
१०० चर्ष बाढ़ के माने जा सकते हैं । 

वेद के दो सम्प्रदाय हैं। ब्रद्याःसस्मदाय और आदित्य-सम्प्रदाव। याज्ष- 
चदक्‍्य दूसरे सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं । इनके बनाये हुए शतपथ ब्राह्मण की भी 
दो शाखाएँ प्रचलित हैं : माध्यन्दिन शतपथ और काण्व दतपथ । अथम में 
१४ भौर दूसरी में १७ काण्ड हैं। पहली शाखा का प्रथम काण्ड दूसरी शाखा 
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का दूसरा और दूसरी शाखा का प्रथम काण्ड पहली शाखा का दूसरा काण्ड 
है। मध्य में किंचित्‌ वेपरीत्य भी है। अन्य काण्डों में भी पर्याप्त वेषग्य है । 


शतपथ ब्राह्मण यजु॒वंद के मन्त्रों और शब्दों की व्याख्या करता है। यथा ; 
फ्रेष्या वा आपः । वच्चो वा आपः । योषा वा आपः । ज्योतिरदें हिरण्यम्‌ । अस्त 
हिरण्यम्‌ ।! निरुक्तकार ने इस प्रकार की गुण-कल्पना को भक्ति नाम 


दिया है ।* 

यह एक प्रकार की शब्द-भक्ति कही जा सकती है। जैसे भक्तिकाण्ड में 
प्रभु के नाना गु्णों को लेकर उनकी स्तुति की जाती है, वेसे ही यहाँ शब्द की 
स्तुति है। स्तुति का अर्थ ही गुण-कथन है। अतः गुण-कल्पना की क्रिया में 
स्तुति का मूछ अर्थ निहित है। शतपथ ब्राह्मण में यह गुण-कथन बाहुल्‍य से 
पाया जाता है । 


यजुवेद कमंकाण्ड का वेद है। अतः उसके ब्राह्मण में भी याज्षिक कम॑- 
काण्ड की ही प्रधानता है। आधान, पुनराधान, अभिद्दोन्न, आाग्रयण, दाक्ञायण- 
यज्ञ, चातुर्मास-यज्ञ, दुश्पूर्णमासेष्टि, सोमयाग, वाजपेययाग, राजसूययाग, 
खयनयाग, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, साकमेध, प्रधासयाग, महाहविर्याग, 
दशरात्र, पितृमेध, शतरुद्विय होम, पद्चयमहायज्ञ आदि विविध प्रकार के यज्ञ 
विपुल विवरण के साथ इस ब्राह्मण में वर्णित हुए हैं। यज्ञ करने के समय श्रत 
का उपायन और विसर्ग भी किये जाते हैं। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति को मन तथा 
द्वारीर दोनों से पविन्न बनने के लिये ब्रत करना आवश्यक होता है। यज्ञ में 
प्रयुक्त पदार्थों को भी वह पविन्न रखता है और उनमें वेदन्रयी के यज्ञभाव की 
कल्पना करता है । शतपथ बाह्मण के हवियंश नामक काण्ड के प्रारम्भ में ही 
इस बतोपायन तथा पविन्नीकरण का उल्लेख हुभा है। भक्तिकाण्ड के लिये 
ये दोनों ही कार्य सुदृढ़ भूमिका का निर्माण करते हैं। 
याज्षवदक्य कहते हैं : 'ब्रत को प्राप्त हुआ पुरुष बीच-बीच में आइवनीय 
तथा गाहंपत्य अभि के सामने खड़ा होकर जछू का आचमन करे | इससे अन्तः- 
करण में पविन्नता आती है। श्ती पुरुष सत्य बोले। वह अरण्य में उत्पन्न 
अर्थात्‌ वन्‍य ओषधि अथवा बृत्ध के फल अथवा च्ीहि, यवादि का भोजन करे । 
१. ( निरुक्त ७, ७, २४ ) 
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वह आहवनीय अथवा गाहंपत्य आगार में भूमि पर सोवे । यही श्रेयस्कर उप- 
चार है। जो बती बनता है, वह्द देवों को श्राप्त करता है? । 


देवों की प्राप्ति वस्तुतः दिव्य-गुणों की प्राप्ति है, जिस पर आय॑ संस्कृति 
में बहुत बल दिया गया है। मानव-जीवन का प्रसुख उद्देश्य ऊध्व-गमन करना 
है। विकास की स्थिति में ऊध्च-गमन द्व्यता की ओर चलना ही है। जिस 
प्रकार यज्ञ के मूल में इस पावन उद्देश्य को सन्निह्दित किया गया है, उसी 
प्रकार अन्य अनुष्ठानों के अन्दर भी । भक्ति-मार्ग का भी यह परम पविन्न सोपान 
है। भक्त देवों के देव प्रभु के निकट पहुँचने ह्वी का तो प्रयत्न करता है | 


अय॑ वे पविन्न यो5्यं पवते । 


“यही पवित्र है, जो पावन कर रहा है। वह पुरुष के अन्दर प्रविष्ट है, 
सामने भी है और पीछे भी ।! 


जैसे प्राण अन्द्र जाता है, अपान बाहर निकछता है, व्यान सर्वाज्ञ में व्याप्त 
है, बेसे ही परमदेव अन्द्र, बाहर, सामने, पीछे सर्वत्र व्याप्त हैं। प्राण शरीर 
को पविन्न करता है । परमदेव आध्मा को पविन्न करते हैं। भतः शतपथ ब्राहझण 
की उक्ति भक्तिकाण्ड के निकट ही है । 


बृत्रो € वा हद स्व बृत्वा शिश्ये । ३॥४; तमिन्द्रो जघान । ६॥५ 


जो आत्मा को चारों ओर से आच्छादित कर लेता है, उसे पाप से भादुत 

घनाता है, वही बृत्र है। इस थयक्ति के अनुसार पाँचों कोष ही बृत्र हैं, क्योंकि 
वही आत्मा को आच्छादित करने वाले, वारक परदे हैं । इन्द्र इस बृत् के आव- 
रण को नष्ट करते हैं। आत्म-साक्षाव्कार द्वी पाँच कोशों को ऊपर पड़े रहने से 
हटाता है । 
१, ब्रतमुपेष्यनू अन्तरेण आइवनीयं च॒ प्राढ़ तिष्ठनू अप उपस्पुशति। 

तथद॒पः उपस्पृशति**“*“तेन पूतिरन्तरत ११ 

स वे सलमेव वदेत १।५ 

सवा आरण्यमेव अश्वीयात्‌ | या वा आरण्या ओपषघयः यद्दवा वृक््यम्‌ ११० 

स आहवनीयागारे वा एतां रातिं शयौत, गाइंपत्यागारे वा 

देवान्‌ वा एव उपावतंते यो बतसुपैति १११ 


२६, २७ भ० बि० 
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यजमान जैसे-जैसे यज्ञ को आगे बढ़ाता है, वेसे-वेसे वह इस वारक 55 से 
न्राण पाता जाता है। भक्तिकाण्ड भी इस रुप में यज्ञ ही है। शतपथ बाह्मण 
में लिखा है : 


वार्न्नन्नं वे पौणमासम्‌ । इन्द्रो हि एतेन वृश्नमहन्‌ । 
अथ एतदेव द्ुन्नहत्यं यत्‌ आमावस्य ( १, ५, ३, १२ ) 


बृत्र, सत्‌ के वारक, को ही आमावस्य कहते हैं । इन्द्र पूर्णिमा के द्वारा 
बृत्र का व्रध करता है। पूर्णिमा १६ कलाओं से युक्त चन्द्रमा को प्रकाशित 
करने वाली है। अतः इन्द्र ( आत्मा ) जब १६ कछाओं से पूर्ण बन जाता है, 
तभी उसके ऊपर पड़े हुए समस्त आवरण, जो अमावस्या के सहश हैं, नष्ट 
होते हैं । जब * सम्पूर्ण चन्द्रमा आकाश में चमकता है, तब पूर्णिमा है। जब 
सम्पूर्ण रूप से छिप जाता है, तब अमावस्या है। आत्मा जब अपने स्वरूप 
में अवस्थित होता है, तो मानों उसकी सोलहों कछायें चमक रही हैं, परन्तु 
जैसे-जैसे ये कराये तिरोहित होती जाती हैं, वेसे ही वेसे वह अपने स्वरूप 
को विस्मृत करता जाता है, यहाँ तक कि अन्त में सभी कलछायें तिरोहित हो 
जाती हैं और अमावस्या का बृत्र आकर उसे आच्छादित कर लेता है। उस समय 
आत्मारुप चन्द्रमा की कलाय॑ अस्त हो जाती हैं । वद्द भन्नादु नहीं रहता, अन्न 
बन जाता है । जो दूसरों के भोग की सामग्री बन गया, वह अपनी कतुंत्व-प्रभा 
से वश्चित हो गया। उसमें वह चमक कहाँ, जो भोजक में है, कर्ता में है । 


यजुवेंद का निम्नांकित पद यज्ञ और भक्ति दोनों पर घट सकता है: 
देव्याय कर्मणे शुन्धध्वस्‌ । १,१४३ 


देवकर्म के लिये अपने को पवितन्न करो। यज्ञ भी देव्य कम है और भक्ति सी । 
दोनों में प्रवेश करने से पहले मानव अपने को पविन्न करता है । पविन्न होने का 


१. एप वे सोमो राजा देवानामन्न यद्चन्द्रमाः 
स यन्न एप एतां रात्रि न पुरस्तात्‌ न पश्चात्‌ 3 
दद्शे, तत्‌ श्मं लोकम्‌ आगच्छति 
स श्हैव अपश्व ओपषधीश्व प्रविशति 
स वे देवानां बसु, अन्‍्न॑ हि एपास्‌ 
तद यत एप एतां राजिस्‌ शहद अमा वसति, तस्मादमावस्या नाम। शतपथ १,५,३,५. 


चिच् 
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अथ ब्राह्मी वृत्ति का सम्पादन है । इसी हेतु शतपथ बाह्मणकार लिखता है: 
आह्यणों हि रक्षसामपहन्ता! ३, ७, ६ अर्थात्‌ ब्राह्मण ही राक्षर्सों, दुष्कर्मियों 
या पापों का विनाशक है। ब्राह्मण भी जब अपने आपको ब्रह्मरूप अग्नि में 
रख देता है, तभी यह शक्ति उसे प्राप्त होती है। मुछतः यह शक्ति अग्नि की 
है, परम पवित्र प्रभु की है। इसी हेतु यज॒वेंद १, १८ में लिखा है, 'अग्ने बह्य 
ग्ु+णीष्वच! हे अग्निरूप परमात्मा ! इस ब्राह्मण को ग्रहण करो, क्योंकि “अग्निर्ि 
रक्षसामपहन्ता”” शतपथ २, १, ९ आपही पाप-विनाइक हैं, 'अग्निः पावक 
ईड्य” शतपथ १, ३, ३, २८ आप ही पवित्न करने वारे और स्तुंति करने 
के योग्य हैं । 


शतपथ बाह्मण में यज्ञ की बढ़ी महिमा है। छिखा है : 'झय॑ महावीयों 
यो यज्ञ प्रापद्‌? जो यज्ञ को प्राप्त करता है, वह महावीयवान्‌ है। फिर 
लिखा है: “ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारःः १-४-२-१ २ ब्राह्मण इस यज्ञ 
के रक्तक हैं। वही इसको प्रकट करते हैं और वही इसका विस्तार करते हैं । 


यज्ञ में स्वस््थयन जप का भी विधान है। यद्द जप कल्याणपूर्वक यज्ञ 
का सम्पादन कराता है। जप करनेवाछा सब जगत्‌ के उत्पादक परमदेव की 
सन्निधि में अपने को रखता है और कहता है: “यूयं अनुबृत, यूयं यजत? 
देव ! आपही बतावें और आप ही इस अनुष्ठान को संपूर्ण करें, 'वसूनां रातौ 
स्थाम, रुदाणां उर्वायाम्‌ , स्वादित्या अदितये स्यथामानेहस;! १-४-२-१७ हम 
बसु, रद और आदित्य रूप आप देव के संरक्षण में रहें । हमसे कभी पाप 
न हो, हम निष्पाप रहें। हम देवों के लिये प्रिय, ब्राह्मणों के लिये प्रिय तथा 
समस्त प्रजा के लिये प्रियवाणी का उच्चारण करें । १-४-२-१८, १९, २० 

यज्ञ के समय किसी से द्वेष करना पाप माना गया है । छिखा है : 

'हे देवानामाग आस | कनीयः इत्‌ नु अतो द्विषन्‌ ।! शतपथ ३-४-६-४ 

जो ह्वेष करता है, वह कनीय है, निकृष्ट है। वह देवताओं के प्रति पाप 
करता है। द्वषी व्यक्ति के अन्दर दिव्य शक्तियाँ प्रविष्ट नहीं हो पातीं। वह्द 


१. शतपथ बआक्वण में राक्षसों का एंक विशेषण “नाष्ट्‌ दिया है, जिसका अर्थ है अपनी 
और दूसरों की द्वानि या नाश करने वाले। जो दूसरों को द्वानि पहुंचाता है, वह 
आन्तरिक रूप से अपनी भी द्वानि करता दे । 
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दिव्यता से वंचित हो जाता है। फिर लिखा है: “यज्ञेन ह वे देवा इसमों 
जिति जिग्यु:।! १॥५॥१॥२ यज्ञ के द्वारा ही देव इस जीत को जीतते हैं। 
देवों की दिव्यता हष-भाव पर विजय प्राप्त करने में ही निहित है। भर्ति 
काँड में भी हेष पर विजय प्राप्त करने की परम आवश्यकता है। भक्त के 
पास यह अमूल्य साधन के रुप में रहती है। शतपथ में 'द्विपन्त॑ आतृष्य॑ 
हनानि? वाक्य यज्ञ के प्रकरणों में कई बार आया है। उसका भाव यही 
प्रतीत होता है कि द्वेष आत्मा का आातृव्य है, शत्रु है। इसका वध करना 
ही श्रेयस्कर है। द्वेष असुर है, प्रेम देव है। दोनों ही प्रजापति की सन्तान 
हैं और दोनों को ही पिता का दाय भाग प्राप्त हुआ है। अतः एक--दूसरे 
का आतृव्य है। भक्ति काण्ड की पूजा पद्धति छेष भाव को भी दूर कर देती 
है। छिखा है: 


पेड्च॑न्तः श्राम्यन्तः चेर/। १--५-१-४ मानव जब परम देव की अचना 
करत! है और पर्याप्त परिश्रम करता है, तब उसे द्वेष पर विजय प्राप्त होती 
है। पवित्र प्रभु तक पहुंचने के ये साधन अपना विशेष मूल्य रखते हैं । अर्चना 
भक्ति का ही अंग है । 


सह अप्लरिस्वाच : 'मय्येव वः सर्वेभ्यों जहवतु , तद्बोडहं मयि आ 
भजामि! हति। तस्मात्‌ अप्नो सर्वेभ्यो देवेश्यो जुद्दति; तस्मादाहुः अप्िः सर्वा 
देवता :? १-५०-२०--२० 

अथ ह सोम उवाच 'मामेव वः सर्वेभ्यो जुहृतु तहो5हं मयि आभ- 
जामि! इति । तस्मात्‌ सोम॑ सर्वेभ्यो जुद्दति । तस्मादाहुः 'सोसः सर्चा देवताः? 
१०--७-२-२१ 


जेसे अप्रि में समस्त दिव्य शक्तियां निहित हैं, वेसे ही सोम में भी । जो 
अशि का तेज धारण करने के पश्चात्‌ सोम की सौम्यता को धारण नहीं करता, 
वह एक प्रकार से अधूरा है। अज्ञ में अभि और सोम दोनों का जोड़ा है, 
दोनों को साथ-साथ आहुतियाँ दी जाती है। भक्त भी अग्नि और सोम दोनों 
को अपनाता है । वह अग्नि तत्व के द्वारा असत्‌ पर विजय प्राप्त करता है 
और सोम तत्व के द्वारा सत्‌ का आधान करता दै। सोम ब्राह्मणों का, व्राद्मी 
प्रशुत्ति सम्पादून करने वाछों का राजा है। इसकी शोभा ( विराजता ) ब्राह्मी 
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बृत्ति अर्थात्‌ सत्‌ के घारण करने में ही है। भक्ति इसी सत्तोगुण पर आधारित 
है। आत्मा में जब अग्नि और सोम दोनों तत्वों का समावेश हो जाता है, 
तब वह इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वयंवान्‌ बनता है और उसमें निखिल दिव्य शक्तियाँ 
आकर निवास करने छगती हैं। पर जेसा हम भक्ति के विवेचन में लिख 
चुके हैं, भक्त इस ऐश्वर्य से, ईश्वर-भाव से अथवा देव-संसर्ग से भी ऊपर 
उठता है । दिव्यता की तीन सर्वोच्च कोटियों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्तरों, 
से भी ऊँचा जाता है। अतः हमारी समझ में यज्ञ भी भक्ति का एक मुख्य अंग 
माना जाना चाहिये, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ-रूप साधन के द्वारा जिस 
साध्य की प्राप्ति कही गई है, वह थौ, दिव्य शक्तियों के धाम, से भी ऊपर 
है। 'यज्ञेन वे देवा दिवम्‌ उप उद्क्रामनः! ( १-६-१-१ ) यज्ञ से देव थो 
को भी निकट से उल्लंघन कर जाते हैं। थौ के पास पहुँचकर वे वहीं नहीं 
रम जाते, उसका भी अतिक्रमण कर जाते हैं । ह 


भक्ति का मार्ग प्रियल्व अथवा श्रेम का मार्ग है। श्रद्धा इसका मुख्य अंग 
है। शतपथ ब्राह्मण ( २-३-२-३४ ) में लिखा है : 


'अ्षहं वः प्रियो भूयासम्‌ इत्येव एतदाह ।* 


यह देवों का प्रेम-भाजनस्व केसे प्राप्त होगा ? याज्षवलक्य यजुवेद की 
ऋचा इसके पूर्व उद्छत करते हुए लिखते हैं : 

“उप त्वाम्े दिवे दिवे दोषावस्तर्थिया वयम्‌ । नमो भरन्त एसलि! 
( ३-२२ ) नमः एवं अस्मा एतत्‌ करोति । यथा एन न हिंस्थात्‌ । जिससे देवों 
का प्रेममाव साधक था याज्षिक के भ्रति बना रहे, इसी हेतु प्रति प्रातः और 
साय साधक प्रभ्नु के आगे प्रणत होता है। प्रणति, नमस्कार का भाव मानव 
को अहन्ता और दुम्भ से बचाता है तथा हिंसा-श्रत्ति से दूर रखता दे। इस 
प्रकार उसके अन्दर निरमिमानिता, जो देवी-सम्पदा है, बनी रहती है । 
याज्ञवदक्य ने इस स्थक पर आार्थना-विषयक और भी कई मंत्र उद्छत किये हैं । 


यज्ञ में पविन्न बनने की प्रार्थना अनेक बार की गईं है। याशवल्वय 
यजुरवेंद ( ४-४ ) की ऋचा को उद्छत करते हुए लिखते हैं : 
“चिस्पतिर्मा पुनातु । प्रजापतिवें चित्पतिः |. प्रजापतिर्मा पुनातु! । 
चित्पति अजापति ही है। वह मुझे पवित्र करे। वाक्पति प्रजापति है । 
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वह मुझे पविन्न करे। सबको उत्पन्न करने वारा सविता देव खुझे पवित्र 
करे । मेरी पविन्नता में किसी प्रकार का छिद्र या दोष न रहे । ( ३--१-३-२२ » 
इसी प्रकार यज्ञ का बत लेने पर याज्षिक प्रार्थना करता है ; 


थये देवा मनो जाता मनोयुजो दुक्षक्रतवः। ते नोअवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः 
स्वाहा? । यजुवेद ( ४-११ ) 

मनन से उत्पन्न, मनन के साथ संयुक्त, यज्ञ करने में दक्ष जो देव हैं, वे 
हमारी रक्षा करें, हमें पविन्न करें। उनके छिए में त्याग-बत की दीक्षा 
लेता हूँ ।" ( ३-२-१-१८ ) 


प्रार्थना की भावमयिता से थाज्षञिक का शरीर यज्ञिय हो जाता है। 'इयं 
ते यज्ञिया तनुः:। यज्ञु० ( ४-१४ ) 


अथ यद्दीक्षितः अव्रत्य वा व्याहरति, क्रुध्यति वा तन्मिथ्या करोति, बते 
प्रमीणाति, अक्रोधो छोव दीक्षितस्य” ( ३-२-१-२४ ) 


दीक्षित होकर जो यज्ञकर्ता प्रतविहीन वा घत-बाह्य बातें करता है, या 
क्रोध करता है, वह न्रत का विनाश करता है। दीक्षित को भक्रोध होना 
चाहिये। भक्त भी भक्ति की दीक्षा में इसी पथ का पथिक होता है। शतपथ 
( ४-२-१ ) के आरम्भ में आस्मा का वर्णन है 


आत्मा ह वा अस्य आग्रयणः सो5स्य एप सर्वमेव स्व हि अयम भात्मा 
तस्मादनया गुह्नाति! ।१. 


“पूर्ण गृह्माति, स्व वे पूर्णण , सर्वमेष ग्रहः, तस्मात पूर्णम्‌ गुह्ति, २, 
विश्वेश्यो देवेभ्यो ग्रह्माति, सर्व वे विश्वेदेवाः, सर्वमेष म्रहः । तस्मात्‌ विश्वेभ्यो 
देवेश्यो ग़ुह्लति, ३. सर्वेषु सवनेषु गुह्मति, ४, आत्मा वा आंग्रयणः आत्मनो वा 
इमानि सर्वाणि अंगानि प्रभवन्ति, ५, 


भक्त याज्ञिक की भांति आत्मा को सबसे आगे रखता है। उसे यह 
समन प्रसार आत्मा का या आत्मा से ही निकला हुआ दिखाई देता है। अतः 
वह इस सबके द्वारा आत्मा को ही अहण करता है। आत्मा से यह जगत्‌ पूर्ण 
हो रहा है, अतः वह पूर्णरूप से इसे ग्रहण करता है ।' विश्वेदेव उसी आत्मा 
के स्फुलिंग हैं, अतः वह निखिक दिव्य शक्तियों के द्वारा उसे ग्रहण करता दै । 
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वह सभी सवनों, यज्षिय अवस्थाओं में उसे ग्रहण करता है। आत्मा ही सब 
में प्रमुख है । आत्मा से ही ये समस्त अंग उलपन्न होते हैं। 


( ४-२-२-१ ) में लिखा है: आत्मा अनिरुक्त है, यह प्रशंसनीय है, 
अजर और अमर है। अतः इसे अहण करना चाहिये। समस्त उक्थों अर्थात्‌ 
कथनीय साधनों द्वारा इसे प्राप्त करना चाहिये । 


( ४-२-३-२१ ) में गायतन्नी की प्रशंसा की गई है और लिखा है : 
'एुवस्‌ इयम्‌ गायन्नी यजमानाय सर्वान कामान दोहाता$इति तस्माद्वे 
गोपायन्ति! । के 


गायत्री का जाप गुप्तमाव से चुप रहकर किया जाता है। यह गायत्री 
यजमान या जपकर्ता की समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। गायत्री 
कामघेनु है, जो अपने समस्त वस्सरूप साधकों को दूध पिछाकर, कामनाओं 
की वर्षा कर सुरक्षित रखती है। 

( ४-२-६-१२ ) में ओश्म का वर्णन है। यह जो थद्यावाषृध्वी के 
बीच में सरसता है, वह कहाँ से आई १ यह समस्त प्रजा जिससे रसवती 
है, जिसके जीवन से जीवन ग्रहण करती है, वह कौन है? 'सवे ओदेम! 
वह ओश्म है। 'तद्धि सत्यम! वह निश्चितरूप से सत्य है। 'तददेवा विदुः” 
उसे देव जानते हैं। तस्मात्‌ “ओश्म? प्रतिग्रणीयात्‌ १३. अतः ओरदेस्‌ की 
ही स्तुति करनी चाहिये। 


( ४-५-८ ) के छुठे और आठवें प्रकरण में ब्रह्मा और मेत्रावरुण के 
मंत्रजाप का उल्लेख है । 

काण्ड ८, प्रपाठक २ के छुठे ब्राह्मण में प्रजापति समस्त भूतों को पापरूप 
रुत्यु से मुक्त करके सनन्‍्तानोत्पत्ति की कामना करता है ओर प्राणों से 
कहता है: 


'तुम्हारे साथ इन प्रजाओं को उत्पन्न करूँ?। प्राण बोलेः 'हमलोग किसके 
द्वारा स्तुति करेंगे! । १, 'प्रजापति ने कहा: हम और तुम दोनों ही इस 
स्तुति के साधन होंगे!। इसके बाद वाणी, प्राण, मन, शीर्ष आण, नवप्राण, 
अंगुलि, बाहु, पाद्‌ आदि अनेक अंगों से स्तुति किये जाने का उद्लेख है। 
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अन्त में ३३ अंगों से जो स्तुति की गई है, उसे मूधन्य स्थान पर प्रतिष्ठित 
किया गया है। ३३ अंगों में दुश हाथ की अंगुलियों, दृश पेर की, दुश प्राण, 
दो प्रतिष्ठा और एक आत्मा का परिगणन है। यही स्तोम सर्वश्रेष्ठ है । 
इसी से अजापति परमेष्ठी अधिपति बनता है । “परमे निरतिशये स्थाने 
तिष्ठति इति परमेष्ठी! जो सबसे उत्कृष्ट स्थान में स्थित होता है, उसे पर- 
मेष्ठी कद्दते हैं। सर्वांग-समपंग द्वारा जो स्तुति की जाती है, उसका यह 
महत्व है । 

हातपथ आह्यण के भक्ति-सम्बन्धी जो वाक्य ऊपर उद्छत किये गये हैं, 
उनसे सिद्ध होता है कि यह ब्राह्मण भक्ति के कतिपय अंगों का विशद्‌ वर्णन 
करता है। द्वेप से दूर रहना, सब से प्रेम करना, दिव्यता और पविन्नता 
की ओर प्रयाण - करता, ओरेस तथा मन्त्रों का ज्ञाप करना, ब्रत-परायण 
बनना, आत्मतत्व को प्राप्त करना, यज्ञ करना, क्रोध न करना आदि ऐसे 
साधन हैं, जो भक्ति के अनिवार्य अंग कहे जा सकते हैं। याशिक कमम- 
काण्ड का विस्तृत विवरण देते हुए भी, शतपथ ब्राह्मण, इस प्रकार, भक्ति- 
काण्ढ की प्रचुर सामझी प्रस्तुत करता है । 


आपषेंय ब्राह्मण 


सामवेद्‌ के आठ ब्राह्मणों में आर्षेय ब्राह्मण की गणना है। किसी-किसी 
के मत से भौढ़, षड्विंश और मन्‍्त्रोपनिषत्‌ तीनों मिलकर छान्‍्दोग्य आाह्मण 
कहलाते हैं, जिसमें ४० प्रपाठक हैं । सामविधि, आर्षय, देवत, संद्वितो- 
पनिषत्‌ और वंश नाम के पाँच ब्राह्मण सामवेदीय अजुब्राह्मण कहछाते हैं । 


आरषेय ब्राह्मण के अध्ययन से गायन्न, गेय, आरण्य, महानाम्न सामों 
के नामों का ज्ञान होता है। ऋषि और देवतासम्बन्धी ज्ञान भी इसमें 
निहित है। इसको बिना पढ़े सकक सामवेद का ज्ञाता भी ऐसे वेद्य के समान 
है, जो तृण, गुह्मादि का ज्ञान नहीं रखता । ४ 


इसके प्रथम प्रपाठक में ओशेस की महिमा हस प्रकार वर्णित हुई है : 


अथातः उपदेशः ओम इति एतत्‌ परमेष्ठिनः प्राजापश्यस्थ साम । परमेष्टिनो 
वा आह्यस्य बह्मणो वा ब्रह्मवाचो वा सत्यं साम । स्वर्गस्य वा छोकस्य द्वारविवरणं 
देवानां वा ओकख्रयस्य वा वेद्स्य आप्यायनम्‌ । 


सायणाचार्य इसके भाष्य में लिखते हैं : 


अथ प्रणवस्य वेदन्नयसारत्वात्‌ वेदान्तरूपसामादो प्रयोक्तव्यत्वात्‌ ओम इति 
उद्गायति इति ओमिस्येवत्‌ प्राजापत्यस्य प्रजापतिः हिरण्यगर्भः तत्युत्रस्य परमेष्ठिनः 
सम्बन्धि साम । तेन दृष्टव्वात्‌ परमेष्ठि साम इति अन्वर्थसंज्ञा इत्यर्थः। अथवा 
ब्राह्मस्य, ब्रह्म सर्वजगत्कारणं परमात्मा, तप्पुत्नस्य परमेष्ठिनः स्वभूतं साम । अथवा 
ब्रह्मवाक्‌ , ब्रह्म इव वाक्‌ , तस्य, शब्द-अह्मसम्बन्धि, पुव॑ बहुनां ऋषीणां सम्बन्ध- 
प्रतिपादनात्‌ एपासन्यतमस्य सामना । किन्तदेतत्‌ ? प्रणवाख्य साम इत्यर्थ : 

प्रणव वेदतन्रयी का सार है। वेदों का अन्तिम रूप सामवेद्‌ है। उसके 
आदि में प्रयोक्तव्य होने से ओम ऐसा गाया जाता है। प्रजापति हिरिण्यगर्स 
है। अतः उसका पुन्न परमेष्ठी प्राजापत्य कहछाता है। उससे सम्बन्धित साम 
ओम दै अथवा सब जगव्‌ के कारण परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, उसके पुत्र 
परमेष्ठी को ब्राह्म कहा जाता है। उसी का स्वभूत साम ओंस है । अथवा 
ओस बह्य का ही साम है, अथवा ब्रह्म का अर्थ वाणी दै, बह्म की द्वी भाँति 


२१० भक्ति का विकास 


उसकी वाणी है। अतः भोम्र शब्द अह्म-सम्बन्धी साम है, इस साम की 
संज्ञा प्रणव है । 

यही साम व्याहतियों में गाया जाता है। इसी को सत्यसाम कहते हैं। 
ब्याहृतियाँ ओम की ही व्याख्या करती हैं। यह ओम साम स्वर्ग का द्वार 
है, ज्योति है। भूः, भुपः, स्वः तीन महाव्याहतियाँ त्रयी विद्या का सार हैं। 
समस्त वेदों द्वारा प्रतिपाद्य अप्रि आदि देव इन्हीं महाव्याहृतियों के रूप हैं । 
उन समस्त देवों का ओक, निवासस्थान, ओम साम है। यह वेद का 
आप्यायन अर्थात्‌ प्रवद्धन है। 

आषेय ब्राह्मण के अन्त में देव-न्त, सोम-बत, दीघंतमस-त्रत, पुरुष-बत 
दिशा-बत, कश्यप-बत, आदित्य-न्त आदि ब्रत दिये हैं । सामवेदीय घत 
अन्य बतों में विशिष्ट हें। इनका सम्बन्ध गानों से है। आदित्य-ब्रत वह 
साम है जो शाण्डिलीपुन्न के मत से २१ बार और वार्ष्यायणीपुन्र के मत से 
२२ बार गाया जाता है। कश्यप-न्रत दुशानुगान का होता है। पुरुष-मत 
दो प्रकार का है : पंचानुगान ओर एकानुगान । दिशाव्रत दशानुगान होता है। 


सामबेद की गीतिकायें औ होइ, हुम्मा आदि स्वरों में गाई जाती हैं, 
जिन्हें स्तोम कहते हैं। ये तेरह प्रकार के हैं: 'हाउ? ( मनुष्यलोक का 
वाचक ), 'हाइ” ( वायुलोक ), 'अथ! ( चंद्रकोक ), 'इदद! ( आत्मा ), 
(ई” ( अपस्‍्िरूप ), 'ऊ' ( सूयरूप ), 'ए” ( आवाहनबोधक ), “औहोयि!' 
( विश्वेदेव ), हिं' ( प्रजापतिस्वरूप ) स्वर! ( प्राणरूप ), था! 
( अन्नरूप ), 'वाक? ( विराटरूप ) और “हुं! ( अद्यरूप )। १-१३-१, २, ३ । 
ये स्वर कहीं मन्ह्र, कहीं उच्च और कहीं सम होते हैं। विशेष ध्वनियों 
में छपेटा हुआ गान सन को जाकर्षित कर छेता है। गान के साथ एक हुआ 
मन अपनी दोड़ छोड़ कर पुकतानता में रम जाता है, चित्त की ब्रृत्तियाँ 
अपने आप निरुद्ध द्वो जाती हैं और इस प्रकार उनके एक स्थांन पर केन्द्रित 
हो जाने से अद्भुत शान्ति भ्राप्त होती है। जगत्‌ का ज्ंजाल तभी तक कष्टप्रद 
है, जब तक मन उसमें फँसा हुआ है। जब मन इस जाछ से निकल आया, 
तो, हुःख कहाँ ! छुख-दाह से बचा हुआ मन ही शान्ति का हैतु है। सामवेद 
इसी हेतु समस्त वेदों का रस कहलाता है, क्योंकि यह मन को सरस संगीत 
की छहरियों में डुबो कर रस-रूप ब्म के साथ तत्रुप कर देता है। इसीलिए 
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इसे भक्तिकाण्ड का वेद भी कहते हैं ! व्याहृतियों में स्वः के साथ इसका 
सम्बन्ध है, जिसका अर्थ आनन्द होता है। भक्तिकाण्ड का भी आनन्दसय 
कोष से सम्बन्ध है, ऐसा हम पीछे छिख चुके हैं। 

जिस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है और 
यजुर्वेदीय है, उसी प्रकार छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ छान्दोग्य ब्राह्मण का भाग है 
और सामवेदीय है। इस उपनिषद्‌ के अनुसार ओशेम अविनश्वर उद्गीथ है। 
हमें उसी की उपासना करनी चाहिये। भओश्मस्‌ की इतनी स्तुति-गीतिका क्यों 
है? इसका उत्तर देते हुए छान्‍्दोग्य के ऋषि कहते हैं: इन भूतों का रस 
पृथिवी है। पृथिवी का रस जछ है। जल का रस ओषधि है। ओषधियों 
का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाणी है। वाणी का रस ऋचा है। ऋचाओं 
का रस साम है और साम का रस उद्बीथ है, प्रणव या भोशेस्‌ का गान है। 
यह रसों में सर्वश्रेष्ठ रस है, परम और पराध्य है, परम ब्रह्म परमात्मा का 
धाम है । छान्दोग्य १-२-४ 

ओदेस्‌ से ही न्नयी विद्या प्रकट हुई है। इसीलिये ओश्स! ऐसा सुनाया 
जाता है, 'ओशेम” ऐसा कहा जाता है और 'ओइश्सम ऐसा गाया जाता है। 
इसी अक्षर ओरेस की महिमासयी रख-घारा से साधक की उन्नति और दृद्धि 
होती है। ओदेस का श्रावण, शंसन और गान क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
सामवेद से सम्बद्ध हे। ओरस में ऋकू और साम, वाणी और प्राण दोनों 
संयुक्त हैं । 

आत्मानमन्ततः उपदछृत्य स्तुवीत काम ध्यायन्‌ अभ्रमत्तोथ्म्याशों ह यद्स्मे 
स काम: सम्ृझ्येत यत्कामः स्तुवीत इति यत्कामः स्तुवीत इति । १-३-१२ 

अन्त में प्रमाद्हित होकर अपनी कामना को ध्यान में रखते हुए भ्रभ्नु 
के समीप ध्यान द्वारा तन्‍्मय भाव से स्तुति करनी चाहिये । इस भ्रकार स्तुति 
करने वाका साधक जिस कामना से स्तुति करता है, वह कामना पूर्णरूप से 
सफल हो जाती है । 

यदा वा ऋचम्‌ आम्ोति भोश्म्‌ इत्येच अतिस्वरति, एवं साम, एवं यजु, 


एप उ स्वरो यत्‌ पुतत्‌ अक्षरम॒ एतत्‌ अम्तृतस्‌ अभयम्‌ , तत्मविश्य देवा अस्ठताः 
अभयाः अभवन्‌ । ४. 


सय एतदेवं विद्वान अक्षर प्रणेत्ि एतदेव अचक्षरम्‌ स्वरम अमृतसर 
प्रविशति तत्‌ प्रविश्य यदुझ॒ता देवाः तदुसतो भवति ॥ ५. प्रथमस्य चतुथः खण्डः 
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जो व्यक्ति ऋगेद को जान जाता है, वह उच्च स्वर से ओशेसम का 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामवेदु और यजुवेंद्‌ के ज्ञाता ओरेम का 
ही गान गाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो यह ऑकार रूप अक्षर 
परमाष्मा है, वही ऊपर कहा हुआ सर्वर है, वही झत्यु से पार करनेवाका 
अभय धाम है। उसी का आश्रय लेकर देव असर और निर्भय हुए। ऑंकार 
को इस रूप में जानकर जो भक्त ओकारवाची अविनश्वर प्रभु की स्तुति करता 
है, और एकमात्र इसी अमृत रूप, अभय तथा भअविनाशी परमात्मा के 
स्वरूपभूत इस ओरशेम्‌ स्वर में प्रविष्ट हो जाता है, उसकी शरण ग्रहण कर 
लेता है, वह इस खाधना द्वारा उसी अस्त तत्त्व को भ्राप्त कर लेता है, जिसे 
देवताओं ने प्राप्त किया था । 

अथ खत यः उद्भीथः स अरणवः, यः अ्रणवः स उद्गीथः इति असौ वा 
आदित्यः उद्गीथः एप प्रणवः ओश्म इति होष स्वरननेति । १-५-१ 

निश्चिरूप से जो उद्गीथ है, गेय परमदेव है, वही प्रणव है और जो 
प्रणव है, वही उद्गीथ है। इस प्रकार नाम और नामी का अभेद है । 


यह जो आदित्य है, वह भी उद्ग्ीथ है और वही प्रणव भी है। भर्थाव 
जो साधक आदित्य में परमात्मा ओर उनके वाचक ओदेम्‌ की भोवना करता 
है, वह ओरेस्‌ स्वर का उच्चारण करता हुआ वहीं पहुँच जाता है, सफल-काम 
होता है। एक बार कौषीतकि ऋषि ने सूर्य को रूचय करके ऑकार का 
भलीसाँति गान या जाप किया था, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी । अन्य जो 
कोई साधक इसी प्रकार ओश्स्‌ का जाप करेगा, उसे भी पुत्रों की प्राप्ति होगी । 

इसी प्रकार प्राण, हृदय आदि को रूचय करके ओशेस का जाप 
किया जा सकता दे। छुन्दोग्य के इस स्थक पर उद्बीथ की अनेक प्रकार से 
व्याख्या की गई है, यथा 'उत? उत्थान या आण का वाचक है, 'गी? वाणी का 
चयोतक है और “थः अज्ञ का, स्थिति का बोधक है। “उतः स्वर्ग है, तो “गी? 
अन्तरिक्त है और 'थ' भूछोक है। “उत्‌? आदित्य है, तो “गी? वायु है और 
थ्? अप्नि है। 'उत? सामवेद है, तो 'गी! यज॒वेंद है और 'थ' ऋग्वेद है । 
ओऑकारवाची प्रभु की जो इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिये चाणी 
के निखिल रहस्य प्रकट हो जाते हैं, वेदों का आश्यय स्पष्ट हो ज्ञाता है और 
वह भोग-लामग्री तथा भोगने की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। १-३-६-७ 
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इसी के आगे साधक को सात बातें स्मरण रखने का आदेश दिया गया 
है, जो इस भ्कार हैं : 

१--जिस साम के द्वारा साधक स्तुति करना चाहता है, उसे याद्‌ रखे । 

२--वह साम जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो, उ्त ऋचा को ध्यान में रखे । 

३--जिस ऋषिने उस ऋचा का साज्षात्‌ क्रिया है, उसका स्मरण करे । 

४--सामगान द्वारा जिस देवता की स्तुति करनी हो, उसे स्मरण रखे । 

७--वह ऋचा जिस छुन्द में है, उस छुन्द्‌ को याद रखे । 

६--सामवेद के जिस स्तोत्र-समूह से स्तुति करनी है, उसे ध्यान में 

रखे ओर, 
७--जिस दिशा की भोर मुख करके स्तुति करनी है, उस दिशा का भी 
ध्यान रखे । 

ये बातें तान्न्रिक-साधना में और भी अधिक विकसित हुई हैं। वच्नयानी 
बौद्ध द्वी नहीं, शक्ति के उपाघक शाक्तों में भी इनका जो विकास दिखाई देता 
है, उसका मूल बीज इसी प्रणव या उद्दीथ की उपासना-विधि में सुरक्षित है । 
छान्दोग्य के इस स्थक की समता आप्षेय ब्राह्मण की इन पंक्तियों से की जा 
सकती है 

यो द्व वा अविद्ति-आषेंयच्छुन्दो देवत-ब्राह्णणेन मंत्रेण याजयति वा 
अध्यापयति वा स्थाणुं वर्द्चति, गत वा पद्मति श्र वा मीयते, पापीयान्‌ भवति, 
यातयामानि अस्य छुन्दांसि भवन्तिर । १-१ 

जो व्यक्ति छुन्द, ऋषि, देवत, विनियोग आदि के बिना जाने ही मंत्र का 
जाप करता है, या अध्यापन करता है, वह बृक्षयोनि को प्राप्त करता है, या 
गत॑ में गिरता है, वा नष्ट हो जाता है, पापी बनता है। उसके छुन्द बासी 
और फीके हो जाते हैं। इसके विपरीत यह भी कहा गया है कि जो उपयुक्त 
बातों को जान कर जाप करता है, बह स्वर्ग, यश, पुण्य, पुत्र, पश्ठ, बद्यवर्च॑स्व 
भायु, अन्न ( प्राक्‌ आतराशिक ) आदि सब कुछ पा जाता है। वह परछोक 
में सहस्न दिव्य वर्षों तक एक-एक ऋषि का अतिथि बना हुआ अभिनन्दित, 
मीट गम पा 2 टन 


१--आचाय॑ सायण ने इसके भाष्य में किसी स्वृति का निम्नांकित छोक उद्धृत 
किया है : 
अविदित्वा ऋषि छन्‍्दों देवत॑ विनियोगकर्म्‌ । 
योष्ध्यापयेज्पेद्ाापि पापीयान्‌ जायते तु सः» । 
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पूजित और प्रतिनन्दित होता है। इस लोक में वह पंक्तिपावन और तेजस्वी 
बनता है। 

सामवेदीय दान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्बीथ, प्रणण या साम की उपासना के 
अनेक प्रकार वर्णित हुये हैं। साम का अर्थ साधु या शुभ द्वोता है। सामो- 
पासना साधु, शुभ या कल्याण करने वाली है। इसमें हिंकार, प्रस्ताव, 
उद्भीथ, प्रतिहार और निधन पाँच विधान हैं। प्रस्ताव या स्तुति-पाठ का 
सम्बन्ध आण से, उद्गीथ या उद्दान का सम्बन्ध सूर्य से और प्रतिहार का 
सम्बन्ध अन्न से है। हिंकार प्रारम्भिक स्वर भरना है और निधन गान का 

न्‍त है। साम सा और अम से मिक्क कर बना है। सा पएथिवी है, तो अम्नि 

अम है। अन्तरिक्ष सा है, तो वायु अम है। चुोक सा है, तो सूर्य अम है। 
नक्तत्रमण्डक स्तर है, तो चन्द्रमा अस है। साम ऋक में प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद 
की ऋचायें ही सन्‍्तनित होकर सामवेद्‌ की गीतिकायें बन जाती हैं । 

सामवेद उपासना का वेद कहा जाता है। इसके प्रारम्भिक मंत्र कतिपय 
सृष्टि-विद्या-सम्बन्धी मंत्रों को छोड़ कर, प्रायः सब के सब उपासना से सम्बन्ध 
रखते हैं। सामवेद के कई बाह्मण हैं, परन्तु हमने यहाँ केवल आरषेय ब्राह्मण 
को लेकर ही भक्ति के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तुत किये हैं। आषेय ब्राह्मण 
प्रणय, ऑकार तथा उदल्भीथ की मुक्त-कण्ठ से स्तुति करता है। उसने उद्दीथ 
की उपासना-विधि का भी उल्लेख किया है। इस विधि के अलुकूछ जाप 
करने वाछा छोक तथा परलोक दोनों में समाहत होता है और उस परम 
सत्ता के समीप बेठने का श्रेय भी उसे मिलता है। 

साधक का ज्ञान जब भावना का रूप धारण करता है और उसमें अपने 
सर्वस्व को भगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर देने की आकांक्षा जागृत हो 
उठती है, तो उसके आन्तरिक-रूप में संकोच के स्थान पर विस्तार आ जाता 
है। राग में भी कुछ इसी प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । भक्ति-भावना 
इसी हेतु संकोच से हटकर विशाल और उदार रूप धारण करती है। 
सामवेद जो ऋग्वेद की ऋचाओं से कई गुना बढ़ कर बोछा जाता है और 
उसका एक-एक शब्द दूर-दूर तक अनेक वर्णो और मात्राओं में फेल जाता 
है--उसका यही कारण-विशेष है। ज्ञानी के समच भक्त की महत्ता भी इसी 
देतु अधिक है । 
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गो-पथ-ब्राह्मण का सम्बन्ध अथवं वेद के साथ है। जिस प्रकार अथर्ववेद 
के सम्बन्ध में अन्य वेदों की अपेक्षा निर्माण की तिथि परवर्ती कार की मानी 
जाती है, उसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण को भी विद्वान अन्य ब्राह्मण अन्थों के 
पश्चात्‌ बना हुआ मानते हैं। इस ब्राह्मण के पूर्व भाग प्रपाठक १, कण्डिका २९ 
के अन्त में निम्नांकित शब्द आये हैं-- 


'एतस्माव्‌ व्यासः पुरोवाच! । 


ये शब्द सिद्ध करते हैं कि इस बआह्यण का निर्माण व्यास के बहुत बाद 
हुआ है। इसी प्रपाठक की कण्डिका ३१ में मोदूगल्य और मेत्रेय का वार्त्ा- 
छाप दिया है। श्रीमद्धागवत में भी ये दोनों नाम आते हैं और बोद्धर्मा- 
वलम्बियों के तो ये विशेष परिचित नाम हैं। अतः ऐसा भ्रतीत होता है कि 
इस ब्राह्मण की रचना श्रीमद्धागवत के रचना-काछ के आस-पास ही हुई 
होगी। भ्रथम प्रपाठक की कण्डिका २५ में पौराणिक देवन्नयी अपने विशिष्ट 
रंगों के साथ विद्यमान है, जिसमें ब्रह्मा का रंग छाछू, विष्णु का काछा और 
ईशान अर्थात्‌ महादेव का कपिल वर्ण वर्णित है। सम्भव है, ईशान को शर्व 
देवता के साथ मिला कर उनका रंग शुद्ध रफटिक के समान आगे चलकर कल्पित 
कर किया गया हो। महादेव को शुद्ध भस्मावृत तथा कांचन-सन्निभ भी 
कुछ स्थानों पर कहा गया है। नेमिषारण्य के ८८ सहख ऋषियों के नेता 
शौनक भी प्रपाठक ३, कण्डिका ४ में विद्यमान हैं। उत्तर भाग के प्रपाठक १ 
की कण्डिका १४ में मांस-भज्षण का निषेध किया गया है, जो उन दिलों के 
भागवत-प्रभाव को भी सूचित कर सकता है। भागव्तों के नारायण (५-१५) 
भी इसमें विद्यमान हैं। उत्तर भाग के श्रपाठक हे की कण्डिका १४ और १५ 
में इन्द्र, सूये और अग्नि को स्तुतियाँ भी पाई जाती हैं। गोपथ ब्राह्मण में 
अन्य ब्राह्मणों की भाँति वेद और यज्ञ! के विषय ही प्रमुख रूप से वर्णित 
हुए हैं। गोपथ बाह्मण के दो भाग हैं : पूर्व और उत्तर। पूव्व में पाँच और 
उत्तर में छः प्रपाठक हैं। अथवंबेद्‌ का ब्राह्मण होने के कारण उसकी 
दाधिक्री, पवमानी, आहनस्या, आदित्या, भांगिरसी, ऐन्द्राबाहस्पत्य आदि 
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ऋतचाशों का विशेष प्रयोग भी इसमें उल्लिखित है। उत्तर भाग के प्रपाठक ६ 
में डुडिलछ और गोश्ल जैसे सुनियों के नाम सूचित करते हैं कि इस ब्राह्मण के 
निर्माता का सम्बन्ध विदेशों के भी साथ था। यज्ञ-सम्बन्धी विवरणों के साथ 
इस ब्राह्मण ने गायत्री का जाप, ओश्म्‌ को सहख बार जपने की महिमा तथा 
प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ सें ओश्म का उच्चारण करने का आदेश दिया है। 
भगवान्‌ में विश्वास रखने वा्ों का महत्त्व, यज्ञों के अन्दर भी आत्मिक यज्ञ 
से आत्यन्तिक सुख की आप्ति ( अ्रपाठक ७-८ ), स्तोन्नों द्वारा खझत्यु का पराभव 
( उत्तर ३-१२ ) आदि कुछ ऐसे तत्व भी हैं, जिन्हें भक्ति-काण्ड के अन्तगंत 
स्थान प्राप हो सकता है । 

ओदरेमू का सहस्र बार जाप : 

प्तत्‌ एतत्‌ अक्षर बाह्मणो य॑ काम इच्छेत्‌ त्रिरा्रोपोषितः प्राइमुखो वाग्यतो 
बहिंषि उपविश्य सहख्कृत्वा आवर्तयेत सिद्धयन्ति अस्य अर्था: सर्वकर्माणि 
च? ( १-२२ ) 

जो इस एकाक्षर अविनाशी ओश्मू नाम की ऋचा का एक सहस्र बार 
कुशासन पर बेठ कर, पूर्व की ओर सुख किये, वाक-संयम-सदह्दित तथा तीन 
रात्रि तक उपवास करता हुआ जाप करता है, उसके समस्त अर्थ जोर काम 


सिद्ध होते हैं । 


ओश्म्‌ का जाप असुरत्व से देवत्व की रक्षा करता है: 

थे देवा देवयजनस्य उत्तरा्षे असुरेः संयता आसन्‌ , तान ऑकारेण 
अग्नीधीयात्‌ देवाः असुरान्‌ पराभावयन्‌ , ततू यत्‌ पराभावयन्त तस्मात्‌ 
अऑकारः पूवे उच्चते यो ह वा एत॑ं ओंकारं न वेद अवहाः स्थात्‌ इति । अथ य 
एवं वेद ब्रह्मदशः स्थात्‌ इति। तस्मात्‌ ऑकारः ऋणि ऋग्‌ सवति, यजुषि 
यजुः, साम्नि साम, सूत्रे सूत्र, बाह्मणे ब्राह्मणंण श्लोके श्कोकः, प्रणवे प्रणव 
€ १-१४ ) 

वे देवता देव-यजन के उत्तराध में असुरों द्वारा घेर लिये गये। तब 
देवताओं ने यशवेदी से जॉकार के द्वारा ही उन असुरों को पराभूत किया, 
क्योंकि असुर ओकार के द्वारा ही पराभूत किये गये, अतः सर्वप्रथम ओंकार 
का ही उद्दारण करना चाहिये। जो इस ऑकार को नहीं जानता, वह प्रभु 
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का प्यारा नहीं बनता, परन्तु जो इसे जानता है, वह प्रभु का प्यारा बनता 
है। इसीलिये ऑकार को ऋचाओं की ऋचा, यज्ञों का यज्ञ, साम का साम, 
सूत्र का सूत्र, ब्राह्मण का ब्राह्मण, श्ठोक का श्लोक कोर प्रणव का प्रणव 
कहा जाता है। ऑकार के जाप का, इसी हेतु, इतना महत्त्व आय॑ ऋषियों 
के अन्तगंत मान्यता प्राप्त कर सका है । इसके आगे कंडिका २८ के निम्नांकित 
शब्द भी इसी भाव का समर्थन करते हैं । 


'स € ओश्म्‌ ) एश्यः उपनीय प्रोवाच मासमिकाम एवं व्याहतिस आदितः 
आदितः शणुध्वस्‌ '***** तस्मात्‌ बह्मवादिनः ओंकार आदितः कुवेन्तिः | 


उपनीत हुए त्ह्यवादियों से ऑकार बोछका : “मेरी ही व्याह्ृति को अत्येक 
कार्य के प्रारम्भ में बोछो!। इसी हेतु बरह्मययादी ऋषि ऑकार' का उच्चारण 
सभी कार्यों के आदि में करते हैं। कण्डिका ३० में ओऑंकार को भरध्यात्म, 
आत्म-सेषज्य और आत्मकेवल्य कहा गया है। ओश्म्‌ के जाप का फल मोक्त 
है, ऐसा सभी मनीषियों ने स्वीकार किया है। प्रपाठक २, कण्डिका १७ में 
लिखा है: 'उपयज्ञः आत्रेयः कि भवति? ? अर्थात्‌ यज्ञरूप पूजनीय अभु 
के पास आया हुआ आत्रेय अर्थात्‌ ब्राह्मण क्या होता है, क्‍या फल प्राप् 
करता है ? 

“आदित्य हि तमो जग्राह तत्‌ अन्निः अपनुनोद! 


आदित्यरूप भ्रश्नु के उपासकों के मार्ग में तमरूप विन्न आते हैं, तो 
नित्य रक्षक परमात्मदेव उन विज्लों को भाग से हटा देते हैं। प्रभु का भक्त 
अपनी कुशर-च्षेम प्रभु पर छोड़ देता है। अतः विध्न-बाधायें उसे मार्ग से 
विचलकित नहीं कर पाती । 


प्रपाठक्त ५ की कण्डिका १२, १३ और १४ में प्रातः, साध्यन्दिन और 
तृतीय सवन की कुछ स्तुतियाँ दी हुई हैं, जो विशुद्ध रूप से भक्ति-परक हैं । 
इन्हें हम नीचे उद्ध्त करते हैं 

“योनो5सि गरायत्रच्छन्दा अनुत्वा आरसे स्वस्ति मा संपारय! । 

है सोम ! अपनी शक्ति से समवेत परमास्मन। आप गायत्रच्छुन्द अर्थात्‌ 
गेय अथवा स्तुतियोग्य और आनन्दपूर्ण हैं। आप परम ज्ञानरूप सामथ्य 
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रखते हैं। मैंने आपही का सद्दारा लिया है। आप कल्याण के साथ मुझे 
पार छगा दें । 


'अथ मसाध्यन्दिने पवमाने वाचयति सम्राडसि त्रिष्टुप छुन्दा अजुस्वा आरभे 
स्वस्ति मा सम्पारय! । 


सम्यक्‌ भ्रकार से प्रकाशमान श्रभ्ु ! तुम देहिक, देविक एवं भौतिक 
तीनों तापों से हम सब की रक्षा करने वाले हो। हम अपनी वाणी, मन 
और आत्मा तीनों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। आप आन-दु-धाम हैं। 
मैंने आपही की शरण ग्रहण की है । आप ही मुझे कल्याणपूर्वक इस भवसागर 
से पार करें । 


“अथ आर्भवे पवमाने वाचयति स्वरोडईसि गयो$सि जगच्छुन्दा अनुत्वा 
आरसे स्वस्ति मा सम्पारय! । 


प्रभु ! आप स्वर हैं। आप यहीं नहीं, चु-छोक तक संचरण कर रहे हैं । 
आप सर्व-व्यापक हैं। आपसे बढ़ कर गय अर्थात्‌ स्वन्न पहुँचा हुआ और 
कोई भी नहीं है। आप ही समग्र विश्व के प्राणाधार हैं। आप अनन्त आनन्द 
वाले हैं। मैंने आपका ही अवरूम्बन लिया है। आपही मेरा कल्याण करें। 
सुझ्ते पार 'लगावें। 
उत्तर भाग प्रपाठक रे, कण्डिका १५ में लिखा है : 
अमर वे प्रणवः अम्तेनेव तत्‌ झूत्युं तरति... ... 
ब्रह्म ह वे प्रणवः ब्रह्मणा एवं अस्मे तद्‌ ब्रह्म उपसन्तनोतिः 
प्रणव, सदेव अभिनव बना रहनेवाछा ऑकार, अस्त है। इसी प्रणव 
ओशदेम के द्वारा साधक रूत्यु को पार करता है। प्रणव, ओश्म, सब से 
बड़ा है। इसी महान ब्रह्म के द्वारा अभ्भु का ज्ञान चारों ओर फैलता है। 


अर्थात्‌ ऑकार समस्त ज्ञानों की निधि और ज्लोत है। प्रजाकाम तथा प्रतिष्ठाकाम 
मानव प्रणव की ही उपासना करते हैं । 
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१. शतपथ १२-२-१-३, ४, ५ में भी कुछ शब्दान्तर के साथ ये स्तुतियाँ 
दी हुई हैं । 


गोपथ ब्राह्मण २५१६ 


उत्तर भाग अ्रपाठक ७, कण्डिका ७ में सामवेदु को सब वेदों का रस 
कहा गया है। सामबेद उपासनाकांड का वेद है। उसे सब वेदों का रस 
कहने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि गोपथ आह्यण का रचयिता अक्ति-काण्ड 
को ज्ञानकाण्ड का सार समझता है, अथवा नीरस ज्ञान-काण्ड में यदि 
सरसता का संचार किसी श्रकार से द्वोता है, तो वह प्रकार भक्ति या 
उपासना ही है । 

अथो सर्वेषां वा एपः वेदानां रसः यत्‌ साम, सर्वेषामेव तत्‌ वेदानां 
रसेन अभिषिचति! । हि 

इस प्रकार गोपथ ब्राह्मण में भ्क्ति-काण्ड-परक जो पंक्तियाँ उपछब्ध 
होती हैं, उनमें प्रभु के ओश्म नाम का तथा उसके जाप का महत्त्व प्रतिपा- 
दित हुआ है। भक्ति को ज्ञान का रस कहना केवल तथ्य चर ही प्रकाश 
नहीं डालता, याज्षिकों की भक्ति के सम्बन्ध में प्रगाढ आस्था को भी प्रकट 
करता है । 


उपसंहार 
चारों वेदों से सम्बन्धित चार ब्राह्मणों की ज्लो भक्ति-विषयक सामग्री 
हमने गत परिच्छेदों में दी हे, वह अपने-अपने वेद के अनुकूल ही है । 
ऐतरेय आाह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है, और ज्ञान-काण्ड से सम्बद्ध दे। अतः 
उसमें भक्ति-काण्ड से सम्बन्धित सामग्री का प्रायः अभाव है। 
शतपथ बाह्मण यजुवेंदु के साथ सम्बद्ध है, जो कर्मकाण्ड का वेद है 
और श्रेष्ठसम कर्म करने का आदेश देता है। कम अपने सूचमरूप में ज्ञान 
और उपासना दोनों के अन्दुर निहित है। उसकी स्थिति दोनों के बीच में 
है। अतएव वह दोनों ओर जाता है और दोनों के साथ अपना सम्पर्क 
स्थापित करता है। शतपथ बाह्मण भी इसी हेतु ज्ञान तथा उपासना दोनों 
काण्डों की सामग्री रखता है। उसमें दी हुई निरुक्तियाँ तथा कुछ भाखूयायिकायें 
शानकाण्ड का उद्घाटन करती हैं । उपासना-सम्बन्धी सामग्री भी उसमें 
पुष्कक है, जो यथास्थान दी जा घुकी है। सामबेद के ब्राह्मण स॑ उपासना 
का रूप स्पष्ट हो उठा है। गो-पथ श्राह्मण भक्ति को ज्ञान का रस कहकर 
इस सम्बन्ध में सामवेद की प्रतिष्ठा को ही वरद्धमान करता है ! 
<*>म>ई००-० 


उपनिषद्‌ ओर भक्ति 


वेदिक वाझाय में उपनिषदों का विशेष मूल्य है। इनकी संख्या १०८ 
मानी जाती है, परन्तु विभिन्न सम्प्रदायों की विभिन्न उपनिषदे हैं और ये सब 
मिछकर इस संख्या से कहीं अधिक हैं। प्रामाणिक उपनिषद्‌ ग्यारह हैं: 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, माण्डक्य, श्वेताश्वतर, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍दोग्य 
और बृहदारण्यक। उपनिषदों में तपःपूतत ऋषियों के भाध्यात्सिक अनुभव 
वर्णित हैं, जिन्हें पढ़कर सांसारिक दुखों से दग्ध मानव श्ान्तिकाभ करता 
है। बाह्यण अन्थों के यज्ञकांड सम्बन्धी विस्तृत विवरणों का यहाँ एकान्त 
अभाव है। कतिपय उपनिषद्‌ तो यागों का विरोध भी करती हैं। शब्दों की 
जो निरुक्तियाँ और विद्वत्ता का जो प्रदर्शन वहाँ है, वह भी यहाँ दृष्टिगोचर 
नहीं होता । ऋषियों ने अपनी ग्रातिभ एवं अजन्लात्मक शक्ति से जिस सत्य का 
प्रत्यक्ष द्शन किया, उसी सत्य का इन उपनिषदों में प्रतिपादन हुआ है। 


उपनिषदों के ऋषि मूर्त और अमूते, मत्य और अम्भत दो रूर्पो का प्रायः 
उल्लेख करते हैं ।* जो मू्त है, वह प्रत्यक्ष है और वही मत्य है । जो अमूत 
है, वह परोक्त है और वही अमृत है। मूत्त साधन है तो अमूर्त साध्य । 
अमूत से ही मू्ते का प्रभभ है, ऐसा कथन भी उपनिषदों में प्राप्त होता है । 
बृहदारण्यक के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अन्त में लिखा है: जैसे 
मकड़ी ( ऊर्णनासि ) के अन्दर से तनन्‍्तुज्ञाऊ और अप्नि से छुद्र विस्फुलिंग 
निकलते हैं, उसी प्रकार अमूर्त आत्मा से प्राण, छोक, देव, भूत सब प्रकट 
होते हैं। ज्ञो जिससे निकलता है, वही उसका साधन है। अतः प्राण आदि 
सब उसी अमूत आत्मा को जानने के साधन हैं । 

आत्मा सब्चिदानन्‍दस्वरूप है, अनन्त है, शाश्वत है, सवंशक्तिमान है, 
समग्र विश्व और उसके बाहर भी केन्द्वस्थ ज्योति है। यह सर्वध्यापक है, 
सानव-जीवन की चेष्टाओं और पअयत्रों का एकमान्र अन्तिम रूचय है। यही, 
हमारी पूजा, प्रशांसा और श्रद्धा का भाजन होना चाहिये । 


बृद्ददा रण्यक : ३ : ३२ में याज्षवत्कय कहते हैं : “एषा5स्य परमा गतिः, 
एपाध्स्य परसा संपत्‌ $ एषोजस्य परमो छोकः, एचोज्स्य परम आनन्द, एतस्येव 


१. बृहदारण्यक, द्वितीय अध्याय, तृतीय ब्राह्मण । 


उपनिषद्‌ ओर भक्ति २२१ 


आनन्दस्य अन्यानि भूतानि सात्राम्नुपजीवन्ति ।! आत्मा ही सानव की परम 
गति, परम सम्पत्ति, परम छोक और परम आनन्द है। आत्मा के आनन्द का 
लघु अंश पाकर ही अन्य भूत जीवन धारण कर रहे हैं । 


जिसने इस आत्मा को नहीं जाना, उसका दर्शन, श्रवण, वचन, स्पशे, 
मनन जादि सभी व्यर्थ हैं। कठोपनिषद्‌ का ऋषि कहता है : 'इद चेदशकढोडुं 
प्राक शरीरस्थ विखसः । ततः सर्गेषु छोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ।! २४ ३ : ४ 
शरीर छोड़ने से पहले ही यदि मानव इस आत्मतत्त्त को जानने में समर्थ 
हो गया, तो ठीक है, अन्यथा वह जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है । 
अनायनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायय तन्सृत्युसुखात्‌ अम्भुच्यते ।! १४ हे + १५ 
जनन्‍्म-मरण के चक्र से छूटने का एकमात्र साधन इस अनादि, अनन्त, महत्‌ 
से भी परे, निश्चक आत्मतरव को जान लेना है । ४ 


इस आत्मा को केसे जानें? उपनिषद्‌ के ऋषि इस प्रश्न का समाधान 
कई प्रकार से करते हैं। हम यहाँ भक्तिक्षेत्र से सम्बन्धित समराधानों पर दी 
विचार करेंगे । 


भक्तिभावना : आत्मसाज्ञात्कार के छिये भक्ति की महत्ता आयः सभी 
सम्प्रदायों को मान्य है। भक्त अपने आराध्य देव को भक्तिभावना द्वारा अवग॒त 
करना चाहता है। ज्ञानमार्ग की दुरूहता, योगपथ की जटिकता तथा वाम 
मार्ग की बीभत्सता से घबड़ाकर सरल बृत्ति का साधक भक्तिभाव को ही 
अपनाता है । अन्य पथों पर सीमित साधक-बन्द ही चछ सकता है, पर भक्ति- 
पथ सबके लिये उन्मुक्त है। इस मार्ग में साधक को अपनी मनोदृत्ति केवल 
एक ओर से दूसरी ओर मोड़ देनी पड़ती है। भक्त अपने इष्टदेव की आराधना 
में अपने सर्वस्व को समर्पित कर देता हे। वह किसी से द्वेष नहीं करता, 
खबके प्रति श्रेममाव रखता है, क्योंकि उसका प्यारा अभु सबके अन्दर 
विद्यमान है। वह विनयशील है। उसका अस्तित्व अभ्रु की- पूजा के छिये है । 
इसके अतिरिक्त उसकी अपनी कोई भी कामना नहीं। भक्त का जीवन 
मगवन्मय होता है । उसके अन्दर प्रभु-दर्शन की उत्कट छालसा रहती है और 
उसकी बाँकी झाँक़ी पर, स्वह्प झकक पर, चह आनन्द-विभोर द्वो उठता दे । 
भक्तिमार्ग सरस मार्ग है। लेत्तिरीय उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है: “यह 


१२२ भक्ति का विकांस 


तस्सुकृतं रसो वे सः । रसं हि अय॑ रूब्ध्धा आनन्दी भवतति ॥! ७,२. प्रभु निश्चय 
ही रस-रूप हैं। भक्त इन्हीं रस-रूप प्रभु को पाकर भानन्द॒पूर्ण हो जाता है। 
धयतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न विभेति 
कुतश्चनेति ॥! ९, जहाँ वाणी-विछास, ज्ञान-कथन और मनन नहीं पहुँच 
पाते, हाथ-पेर मारकर छौट आते हैं, वहाँ बह्मानन्द को प्राप्त करने वाला साधक 
सब ओर से निर्भय हो जाता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्रभु के उपासक का रूप 
निन्नांकित शब्दों में उपस्थित करती है : 'स वा एव एवं पश्यन्‌ एवं मन्वानः 
एवं विजाननू आत्मरतिः आत्सक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स्॒ स्वराडभवति 
तस्य सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति ।! ७४२७३ ३, प्रभु का उपासक सत्र प्रभु 
को ही देखता है, प्रभु का ही चिन्तन करता है, उसी का बोध करता है, वह 
आत्मरति, आस्मक्रीड, आत्ममिथुन तथा आत्मानन्दी बन जाता है। वह 
स्वराट्‌ है, समस्त छोकों में उसकी यथाकाम गति होती है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ प्रभु के भक्त को बारुक के समान बनने का उपदेश देती है : “तस्मादू 
ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌।! ३,५. श्रह्म की ओर जाने वाला 
साधक अपने पाण्डित्य का परित्याग करके बालभाव से रहे । जेसे बाकक निरीह 
होता है, सांसारिक ऐषणाओं में आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार भक्त भी 
निरीह ओर निरपद्द द्ोता है। बाकक अपनी सुरक्षा के लिये माँ पर भवरूम्बित 
है, बेसे दी सक्त अपने प्रभु पर। परमदेव की कृपा ही भक्त का सर्व॑स्व है । 
भक्त को भ्रभ्ञु की प्राप्ति अभ्ुु के प्रसाद से ही सम्भव होती है। कठोपनिषद्‌ 
का ऋषि कहता है : “नायमात्सा प्रवचनेन रूभ्यो, न मेघया न बहुना श्ुतेन । 
यमेबेष बुणुते, तेन लभ्यः, तस्येष जात्मा विद्वणुते तनू स्वास्र ॥ २,२३३ [ यह 
'छोक मुण्डक उपनिषद्‌ के ३,२,३ में भी मिक्कता है। | यह आत्मतत्त्व व्याख्यान 
से नहीं मिलता, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से मिलता दहै। यह आत्मा 
जिसे स्वीकार कर लेता है, उसे ही यह प्राप्त होता है, उसी के सामने यह 
अपने स्वरूप को खोलकर रख देता है । 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ आत्माथ्स्य जन्तोनिंहितो गुहायाम्‌। तमक्रतुः 
पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादात्‌ महिमानमात्मनः ॥! २-२० [ यह 'छोक 
श्रेताश्तर उपनिषद्‌ का ३,२० भी है। ] आत्मदेव सूचम से सूच्म और महद्दान्‌ 
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से महान्‌ हैं । कामनाओं से रहित साधक उन्हीं की कृपा से शोक-रहित होकर 
उनकी महिमा के दर्शन करता है । 


श्रद्धा ; 

श्रद्धा भक्ति-मावना का अनिवाय अक़् दहै। श्रद्धा से विहीन व्यक्ति 
भक्त नहीं, और कुछ हो, तो हो। उपनिषदों के आधार पर भी आत्मा को 
जानने का सर्वप्रमुख साधन श्रद्धा ही है। अविचल् आत्म-विश्वास आत्मतश्व 
तक पहुँचा देता है। कठोपनिषद्‌ में लिखा है : “नेव वाचा न मनसा प्रात 
शक्यो न चक्षुपा । अस्तीति ब्रुवतोअन्यश्न कं तदुपलूभ्यते ।! २,३,३२ यह 
आत्मा वाणी से नहीं जाना जाता, न चक्षु और मन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य 
कहता है--“यह है”, उसके अतिरिक्त यह किसी अन्य को केसे माप्त हो सकता 
है? अर्थात्‌ जो प्रभु में अचछ आस्था रखते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार 
करते हैं, ईश्वर-विश्वासी हैं, वही उद्े प्राप्त कर सकते हैं। आत्मतत्त्व में जिस 
प्राणी का विश्वास ही नहीं है, उसके लिये आत्म-प्राप्ति का श्श्न खड़ा ही नहीं 
होता। श्रद्धा-विश्वास इस रूप में भक्तिभावना का मूलाधार है। मुण्डक 
उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है: “तप/श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये झान्‍्ता विद्वांसो 
भेक्ष्यचर्या चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते बिरजाः भ्रयान्ति यन्नाम्ृतः सपुरुषो छाव्ययात्मा । 
(१, २, ११ » जो विद्वान्‌ शान्त स्वभाव वाले हैं, मिक्षा-बृत्ति पर अवलम्बित 
रहकर वन में निवास करते हैं और तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण 
से शून्य हुए, सू्यद्वार से चलकर अमृत, अव्ययात्मा पुरुष को प्राप्त करते हैं। 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ भी इसी तथ्य का प्रतिपादन करती है: 


यदेव विद्यया करोति, श्रद्यया, उपनिषदा, तदेव वीयवत्तरं भवति । १,१,१० 
साधक जो कुछ काय विद्या, श्रद्ा और समीपस्थ सेवा के द्वारा करता 
है, वही तेजस्वी होता है । 


श्रद्धा मन की वह घृत्ति है, जो साधक को चविश्व की विविधता के भीतर 
एकसूत्रता के दर्शन कराती है। तके द्वारा यह सम्भव नहीं है। यम नचिकेता 
से कहते हैं : 


'ज्षेषा तकेण मतिरापनेया? | कठ १, २, ५ 
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तक से वह बुद्धि नहीं प्रात होती, जो अध्यात्म-निष्ठा में दृष्टिगोचर होती 
है। श्रद्धा ऐसा विश्वास है जो तर्क-सम्मत कारण की अपेक्षा नहीं रखता। 
परन्तु तक॑ के च्षेत्र से बाहर रहकर भी यह तक का विरोधी नहीं है। ज्ञान- 
विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का कार्य श्रद्धा-विश्वास 
के आधार पर ही चलता है। प्रत्येक व्यक्ति यह मानकर ही काय में संलझ 
होता है कि दिन के पश्चात्‌ राशि आवेगी और रात्रि के पश्चात्‌ सूर्योदय होगा । 
इसके मानने के लिये उसे तक के झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। 
सर आर्थर ऐडिंग्टन और आइन्स्टाइन जेसे वेज्ञानिक श्रद्धा-विश्वास के इस पक्ष 
को स्वीकार करते हैं ।* असिद्ू दार्शनिक कानन्‍्ट और आचार्य शंकर ने भी अज्ञात 
को ज्ञात करने में तके की व्यर्थता तथा श्रद्धा की उपयोगिता का समर्थन 
किया है। योगदर्शन नियमों के अन्तर्गत ईश्वर-प्रणिधान को रखता है, 
जिसमें प्रपत्ति, श्रद्धा और अटल विश्वास निहित हैं । 


गुरु: हम सब जीवनयात्ना के यात्री हैं। इस यात्रा में जो गन्तव्य 
स्थल के निकट पहुँचता जाता है, वह अन्‍्यों के छिये पथ-प्रदर्शक का कार्य 
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कर सकता है । ऐसा व्यक्ति पथ की सहजगम्यता, वेषम्य, रपटन, चढ़ाई आदि 
सभी बातों से परिचित रहता है। अतः जो व्यक्ति उसके सम्पर्क में आता है, 
उसे वह इन सभी से सावधान कर सकता है। जीवन-पथ सें पगडण्डियाँ 
भी अनेक हैं ओर सभी व्यक्ति एक ही पणगडण्डी नहीं पकड़ते। अतः सबका 
अनुभव भी अपना अपना होता है। अध्यात्मसार्ग भी एक नहीं, अनेक 
दिशाओं में जाता है। इस मार्ग में कोई ज्ञान का आश्रय लेता है, कोई कर्म 
का और कोई भक्ति का। सभी स्वभावना द्वारा अपने रच्य की सिद्धि करना 
चाहते हैं। अतएवं जिसको जिस दिशा का अनुभव है, वह उस्री दिशा में 
चलने वाले पथिक को मार्ग दिखा सकता है और उस पथ पर आगे बढ़ा 
सकता है। गुरु अर्थात्‌ समर्थ पथ-प्रदर्शक का महत्त्व इसी हेतु प्रत्येक दिशा 
में आवश्यक माना गया है। उपनिषद्ों के निम्नाड्लित उद्धरण ,इसी तथ्य का 
उद्घाटन करते हैं: 


श्रवणायापि बहुमियों न लबभ्यः, श्वणवन्तो5पि बहवो य॑ न विद्यः । 

भाश्रयों वक्ता कुशलोउस्थ छब्धा, आश्चयों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:ः॥ ७॥ 

न॒नरेणावरेण प्रोक्त एुष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। 

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अणीयान्‌ झहातक्यमणु प्रमाणात्‌॥ ८ ४७ 

नेषा तकेण मतिरापनेया, ओक्तान्येनेव .सुज्ञानाय प्रेष्ठ 

याँ त्वमापः सत्यछृतिबंतासि, त्वाइडनो भूयान्नचिकेतः अष्टा ॥ ९ ॥ 

( कठ, अध्याय १, दूसरी वल्ली ) 

अनेक व्यक्तियाँ को तो आत्मा के सम्बन्ध में सुनने का अवसर ही नहीं 
मिलता । कुछ व्यक्ति सुन छेते हैं, पर उसे समझ नहीं पाते । इसका वर्णन 
करने वाले और प्राप्त करने वाले अत्यन्त विरर हैं। कुशल आचार्य द्वारा 
सिखाया हुभा ज्ञाता भी आश्वयरूप ही है। 

यह आत्मा अयोग्य गुरुओं द्वारा सिखाये जाने पर समझ में नहीं आता | 
और जब तक योग्य आचाय इसके सम्बन्ध में न समझावे, तब तक इस चेत्र 
में प्रवेश ही सम्भव नहीं है, क्योंकि आत्मा अतीव सूचम है। 


है नचिकेता ! आत्मज्ञान तक से प्राप्त नहीं होता। जब कोई ऐसा 
आचाये मिले, जिसने इसे प्राप्त किया है, ओर वह आत्मा के सम्बन्ध में ज्ञान 


२२६ भक्ति का विकोस 


दे, तभी यह सुगमता से समझ में आ सकता है। नचिकेता ! तुम सत्य 
धारणा वाले हो । हमें तुम्हारे समान और भी शिष्य मिले। 


इन उद्धरणों में योग्य आचार्य की अनिवायंता का तो उल्लेख है ही, 
साथ ही यह भी कहा गया है कि शिष्य भी योग्य जिज्ञासु हो। 


परीक्य कोकान्‌ कर्मचितान्‌ बाह्मणो निवंद्मायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेचामिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मे स विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शसान्विताय । 
येन्ाक्षरं पुरुष वेद सत्य ओवाच ता तत्ततो ब्रह्म-विद्याम्‌॥ १३ ॥ 


( सुण्डक १, २ ) 
कम से प्राप्त किये जाने वाले छोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण वेराग्य धारण 
कर छे, क्योंकि इस कृत से, किये हुए सकास कर्म से, अक्ृत अर्थात्‌ स्वतः 
सिद्ध आत्मतत्त्व प्राप्त नहीं होता । उसे आत्मज्ञान के लिये हाथ में समिधा 
लेकर वेदज्ञ एवं बह्मनिष्ठ गुरु के पास द्वी जाना चाहिये। 
वह विद्वान्‌ गुरु समीप आये हुए, पूर्णतया श्ान्त चित्त वाले, इन्द्रियजयी 
शिष्य को ब्रह्मविद्या का तात्तिक रूप से उपदेश करे जिससे वह शिष्य उस 
अविनश्वर सत्य पुरुष को जान सके | 


इन उद्धरणों में शिष्य के गुण इस प्रकार वर्णित हुए हैं: उसका चित्त 
शान्त हो, वह इन्द्रियसंयमी हो, विरागी हो और उसके हाथ में समिधा हो 
अर्थात्‌ हृदय में उच्चकोटि की श्रद्धा हो। जेसे समिधा अप्रि के पास जाकर 
अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है और अप्नरिमय बन जाती है, उसी श्रकार 


शिष्य निरभिसान होकर गुरु के समीप पहुँचे और उसके बताये हुए ज्ञान में 
अपने को छीन कर दे । 


योग्य गुरु के गुण इस प्रकार कहे गये हैं : गुरु श्रोत्रिय अर्थात्‌ बेदज्ञ हो, 
परन्ह्म परमात्मा में उसकी एकान्त निष्ठा हो और वह तत्त्व-विवेचनपूर्वक 
ब्रह्मविद्या का उपदेश कर सकता हो । 

यथा सोस्य पुरुष गन्धारेभ्यो अभिनद्धाक्षम आनीय त॑ ततो5तिजने विस- 


जेत स यथा तत्र माडवा उदड़वा अधराड्वा श्रत्यड़वा प्रध्मायीत अभिनद्वाक्ष 
आनीतो5मिनद्धाक्षः विसृष्ट: । १ 
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तस्य यथा अभिनहन भ्रमुच्य अब्रयात्‌ एतां दिश गन्धारा एतां दिश 
प्रज इति | स ग्रामाद्‌ ग्राम॑ प्च्छुनू पण्डितो मेधावी गान्धारानेव उपसंप्ेत 
एवमेव इंह आचाय॑वान्‌ पुरुषो वेद । तस्य तावदेव चिरं, यावन्न विमोक्षयेथ, 
संपत्स्ये इति । २ ( छान्दोग्य ६,३१४ ) 

आरुणि उद्दाक श्रेतकेतु को समझाते हैं : हे सोम्य !, जेसे किसी आँखें 
बंधे हुए पुरुष को गान्धार देश से छाकर जन-शून्य स्थान में छोड़ दूं, तो वह 
पूर्व, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम की ओर भुख करके जोर से बोलेगा : मुझे आँखें 
बाँधकर यहाँ छाया गया है ओर आँखें बेंधे हुए ही छोड़ दिया गया है।” उस 
समय उसके चिल्लाने को सुनकर कोई पुरुष उसकी आँखों पर बँधी पही को 
खोल दे और कहे : 'गान्धार इस दिशा में है, इसी दिशा को जा,” तो वह 
व्यक्ति, यदि मेधावी और चतुर है, एक ञ्राम से दूसरे ग्राम को पूछुता हुआ 
गान्धार में ही पहुँच जाता है । इसी प्रकार इस छोक में आचाय॑वान्‌ पुरुष को 
समझो । अथांत्‌ जिस समझदार जिज्ञासु को योग्य आचाय मिल गया है, 
वही आक्षज्ञान प्राप्त करता है । उसके मुक्त होने में, जब तक शरीर है, तभी 
तक विलम्ब हे । 


इन उद्धरणों में शिष्य का मायावी श्रपक्चों से अन्धा श्रर्थाव्‌ अविवेकी 
बनना, गुरु की सहायता से अविवेक का नष्ट होना, और मार्ग की दिल्ला का 
ज्ञान द्ोने पर स्वर्य अपनी प्रातिभ शक्ति से उस दिशा में चककर गन्तब्य 
प्राप्त करना वर्णित हुआ है । कबीर का नीचे छिखा दोहा इन्हीं भावों को 
भ्रकट करता दे : 


पीछे छागा जाइथा, छोक वेद के साथि। 
आगे थे सतगुरूु मिलया, दीपक दीया हाथि॥ 
सदूगुरु अपने शिष्य के हाथ में ज्ञान-दीपक रख देता है, जिसके प्रकाश में 
चलता हुआ शिष्य आत्म-बोध आप्त करता दै। 
ऊपर के उद्धरण ज्ञानपरक कहे जा सकते हैं, यजञ्यपि भर्तिके ज्षेन्न में भी 
प्रभु 'की प्राप्ति को ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है और दी भी गई है। संस्कृत 
में जो धातु ज्ञानपरक है, वह प्राप्तिपक भी दै। श्रेताश्रतर उपनिषद्‌ का 
निम्नांकित छोक विशुद्ध रूप से भक्तिपरक कहा जा सकता है : 
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यस्य देवे परा भक्तिय॑था देवे तथा ग़ुरो | 
तस्थेते कथिता हार्थाः अ्रकादन्ते महात्मनः ॥ ६,२३ 


जिसकी परमेश्वर में परम भक्ति है, और जेसी परमेश्वर में है, वेसी ही गुरु 
में भी है, उस महान पुरुष के हृदय में ये कहे हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित 
हो जाते हैं । 

इस उद्धरण में शिष्य का पूर्णतया श्रद्धालु तथा भक्त होना आवश्यक साना 
गया हे । 

भक्ति के अन्य अद्ग : ज्ञान अर्थात्‌ स्वाध्याय, तप तथा त्याग भी भक्ति 
के अज्ग हैं। उपनिषदों के ऋषि इन तीनों के महत्त्व को झुक्तकण्ठ से स्वीकार 
करते हैं। मुण्डक उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है : 


सत्येन लम्यस्तपश्ता हि एव आत्मा सम्यस्शानेन बद्ाचयेंग नित्यम । 

अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुओ ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ३,५ 

जो स्वाध्यायशील तथा सम्यक ज्ञान रखने वाले हैं, जो सत्यवादी, नित्य 
ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं, जो यती अर्थात्‌ त्यागी हैं, भोगी नहीं, जिनके दोष 
इन समस्त साधर्नों द्वारा क्षीण हो चुके हैं, वे ही शुअ, ज्योतिमंय परमात्मा का 
दर्शन करते हैं । उपनिषदों में अन्यन्न भी इन साधनों का बाहुल्‍य से वर्णन 
हुआ दै, परन्तु इन्हें सक्तिभावना के अज्ञ नहीं, ज्योतिर्मय अभु के दुर्शन 
कराने वाले साधन कद्दा गया है। भक्तिभाव का जो विवेचन वेष्णवसम्पदाय 
में हुआ है, उसमें इन साधनों को भक्ति का अज्ढ माना गया है। वहाँ भक्ति, 
साध्य है, और ज्ञान, तप आदि साधन । अन्त में भक्ति भी साधन है, जिसका 
साध्य परमदेव परमात्मा है। 


ओशेपू नाम का आश्रय : प्रभु का निज नाम ओरशेस है। गुणों के 
आधार पर प्रभु के और भी अनेक नास हैं, पर वे जीवात्मा पर भी घट सकते 
हैं। ओश्म्‌ एक ऐसा नाम है, जो केवर परमात्मा का ही वाचक है, अन्य किसी 
का नहीं । यद्द अव्यय है, जिसका लिंग, वचन आदि कुछ नहीं है। यह समस्त 
नामों का ही नहीं, निखिक वाह्याय का मूलाधार है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
प्रारम्भ में ओश्मू की उपासना का महस्व प्रतिपादित हुआ है। तैत्तिरीय 
उपनिषत्‌ की प्रथम शिक्षाध्याय वल्ली के अष्टम अनुवाक में भी ओश्म की 
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महिमा का वर्णन है। ईशोपनिषद्‌, जो स्वह॒प अन्तर के साथ यजुबेंद के 
चालीसमें अध्याय से ही निर्मित हुई है, कद्दती है, “ओश्म क्रतो समर? हे 
पुरुषार्थी जीव ! तू ओरेस का स्मरण कर । कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय की 
दूसरी वज्ञी के छोक १५,१६९ और ५७ में छिखा है कि समस्त वेद ओदेम 
अक्षर की ही व्याख्या करते हैं, सारे तप इसी का वणन करते हैं और 
ब्रह्मचारी त्रती बनकर इसी पद की कासना करते हैं। ओरश्म अक्षर ही त्रह्म 
है, यही सबसे श्रेष्ठ हे। इसको जानकर मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता 
है, उसे प्राप्त कर लेता है। ओोश्मू का अवरूम्बन सबसे श्रेष्ठ हे। यही सबसे 
उत्कृष्ट अन्तिम आश्रय है। इसी को जानकर मलुष्य ब्रह्मछोक में श्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है । 


प्रश्नोपनिषद्‌ ७,७ में भी ऑकार को आयतन अर्थात्‌ आश्रय कहा गया है 
और लिखा है कि ओश्मू की अ्रथम मात्रा की उपासना से साधक ऋचाओं 
द्वारा इस छोक में पहुँचाया जाता है, दो मात्नाओं की उपासना करने वाला 
यजञ॒ःश्रुतियों द्वारा अन्तरिक्ष में चन्द्रकोक तक और पूर्ण रूप से ओश्म की 
उपासना करने वाका सामश्रुतियों द्वारा बह्मलोक में पहुँचाया जाता है। 
विवैकशील ज्ञानी साधक ऑकाररूप अवलम्बन के द्वारा उस परमदेव को 
प्राप कर छेता है, जो शान्त, अजर, अमर, अभय ओर सर्वश्रेष्ठ है। 


मुण्डक उपनिषद्‌, द्वितीय खण्ड के छोक ३ और ४ में आध्मा को 
बाण तथा ओश्म्‌ को धनुष अर्थाव्‌ उसका आश्रय कहती है : 


“धनुगृंही्वीपनिषद्‌ महा शरं छपासा निशितं सन्धयीत ।? 
“्आयम्य तद्स्‍भावगतेन चेतसा रूच्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि। 
प्रणो धनु शरो झ्ात्मा ब्रक्म तल्नच्यझ्ुच्यते । 
अप्रमत्तेन. वेद्वव्य॑ शरवत्‌ तन्‍मयो. भवेत्‌।? 


जिस प्रकाः किसी बाण को लरच्य पर छोड़ने से पहले उसकी 
नोक को सान पर धरकर तेज किया जाता है, उस पर चढ़े हुए 
मोर्चे आदि को दूर करके उसे उज्ज्वल पुर्व॑ चमकीछा बनाया जाता है, 
उसी प्रकार आत्मारूपी बाण को उपासना द्वारा निर्मे७ एवं शुरू बनाकर 
उसका प्रणवरूप घनुष पर भलीभसाति संधान करना चाहिये। आत्मा 
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को ओशेम के जाप एवं भावन द्वारा परमात्मा में लीन करना चाहिये। 
जैसे धनुष को भलीभाँति खींचकर उस पर रखे बाण को रूषय पर छोड़ा 
जाता है, उसी अकार दीघे कार तक अर्थभावना द्वारा ओरेस का जप 
आत्मा को निश्चित रूप से परमात्मा में प्रविष्ट कर सकता है। इसी 
उपासना द्वारा आत्मा को परमात्मा के अन्दर अविचल स्थिति प्राप्त होती 
है। ऑकार धनुष है, आत्मा बाण है और परबरह्म परमेश्वर उसका रूच्य है । 
प्रमादरहित सावधान साधक ही इस छरूचय का वेध कर सकता है। उसे 
वेधकर .बाण की तरह उच्च रूच्य में तन्‍्मय हो जाना चाहिये। इसके आगे 
छोक ६ में भी ओकार के ध्यान का आदेश है। इन कथनों से सिद्ध होता है 
कि उपनिषदों के ऋषि ओऑकार के श्रेमपूर्वक उच्चारण तथा उसके अर्थरूप 
परमात्मा के भ्रगाढ़ चिन्तन अर्थात्‌ निद्ध्यासन को प्रश्ञ-प्राप्ति का सर्वोत्तम 
उपाय मानते हैं। उनकी सम्मति में ऑकार का अवरूम्बन ही तमरूप छेश- 
जाछ से पार कराने वाला दे । 


भक्ति के क्षेत्र में नाम के जाप का महृत्त सभी ने स्वीकार किया है। 
उपनिषद्‌ युग तक पभु का मुख्य नाम ओोश्स ही रहा है। परवर्त्ती युगों में 
इसका स्थान अन्य नामों ने ले लिया, पर यह भी साथ-साथ चलता रहा 
ओर आज भी अनेक साधक इसी के आश्रय से रहते हैं । यह ऐसा हाथी का 
पेर है जिसमें अन्य सभी नाम रूपी पश्चुओं के पेर समा जाते हैं । 


ब्राह्मणोपनिषदीय भक्ति पर एक दृष्डि 


पीछे ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषदों में भक्ति के तत्वों को खोजने का जो 
प्रयत्न किया गया है, उससे सिद्ध होता है कि वह युग भक्ति के सर्वांगीण 
रूप की अभिव्यक्ति के लिये असमथ था । ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञ-सम्बन्धी विवरणों 
से ओतशोत हैं और उपनिषदों में अध्यात्म ज्ञान की चर्चा अमुख है। यज्ञों 
के साथ जिस जप, तप, ब्रत, दान आदि का अनुष्ठान विहित समझा गया है, 
उसके उल्लेख में हमें भक्ति के कुछ तत््व उपलब्ध हो जाते हैं। उपनिषदों 
में ज्ञानकाण्ड की प्रधानता है। यह ज्ञानकाण्ड विश्व के मूल में- निहित 
अन्तिम अध्यात्म सत्य से सम्बद्ध है। आध्यात्मिक भावना भक्ति के मूछ 
तक पहुँचती है और उपनिषदों में उसकी असन्दिग्ध अभिव्यक्ति है। प्रभु के 
प्रसाद और अनुप्रह पर कठ तथा मुंडक दोनों ही उपनिषदों ने बल दिया 
है। भक्ति का मूछाधार प्रभु की कृपा ही है, यह तथ्य आगे चलकर शेव एवं 
वेष्णव दोनों ही सम्प्रदायों में स्वीकृत हुआ । चेष्णवों में आचारय॑ वच्लञभ ने 
प्रभु के प्रसाद को पुष्टि नाम दिया, तो शवों और शाक्तों ने उसे शक्तिपात 
कहकर पुकारा । 

भक्ति के अज्ञों में श्रद्धा, तप, जप, स्वाध्याय तथा ब्रत की अधानता है। 
श्रीमद्धागवत में जेसा हम आगे चलकर छिखेंगे, भक्ति के इन अक्ञें के अनुष्ठान 
को अत्यन्त आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण ग्रन्थ तथा उपनिषद्‌ दोनों ही इनके 
महत्त्व का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जिस यज्ञकांड को श्रम्ुखता देते 
हैं, उसका स्रोत भी परमदेव प्रभु ही हैं। यही कारण है कि यज्ञों के समय 
प्रभु के ओश्सू नाम तथा मन्‍्त्रों के जप का विधान पाया जाता है। गोपथ 
ब्राह्मण के आरम्भ में ही ओश्म सम्बन्धी प्रशंसापक अनेक वाक्य हैं। 
उपनिषदों के जो भंश हमने पीछे उद्धत किये हैं, वे भी ओश्स की स्तुति मुक्त- 
कण्ठ से करते हैं। ओश्म अक्षर को वे सर्वश्रेष्ठ आश्रय कहते हैं और इसी 
आश्रय से परम गति की प्राप्ति बतछाते हैं । 

ब्राह्मण अन्थों की यज्ञ-प्रक्रि] एक ओर स्वर्ग के लद्य को सम्मुख रखती है, 
तो दूसरी ओर प्रजा तथा प्रतिष्ठा जेसी छौकिक कामनाओं के उद्देश्य की ओर भी 
अग्रसर होती है और इनकी सिद्धि के लिये प्रणव के जप का निर्देश करती है। 
भक्तिकांड कौकिक ऐषणाओं से असंपृक्त है । उसका एक मात्र छूच्य पु है । 
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उसी की आराधना, उपासना, पूजा और स्तुति उसकी विशेषता है। उपनिषद्दे 
भी ओश्म के माहात््य रूप में यश तथा समृद्धि जेसे फर्को की आप्ति का 
उद्लेख करती हैं, पर प्रधानता वहाँ बह्म-प्राप्ति की ही है। श्वेताश्वतर उप- 
निषद भक्ति का नाम लेती है और ग्रद्ु-भक्ति के साथ गुरु-भक्ति को भी 
मान्यता देती है । गुरु-भक्ति ने आगे चलकर जो महत्त्व प्राप्त किया, उसे हिन्दी 
के भक्तिकालीय साहित्य के अध्येता भली भाँति जानते हैं । 

प्र्येक युग अपनी कतिपय॑ सेद्धान्तिक विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ता 
है, जो .उस युग की चिन्तन-पद्धति तथा आचार-अणाली को विशेष रूप से 
प्रभावित करती हैं। आाह्ाणयुगीन यज्ञ की परिपाटी तथा उपनिषदों की 
अध्याध्य चर्चा उसी का परिणाम हैं । पर कोई वस्तु समूल नष्ट नहीं हो जाती । 
इसी हेतु भक्ति कॉँड के उपादानों की चर्चा भी ब्राह्मणों तथा उपनिषद्दों में 
उपलब्ध हो जाती है। फिर भी बेदिक युग में भक्ति का जैसा सर्वाग-विकसित 
रूप दिखाई देता है, वैसा ब्राह्मण तथा उपनिषदों के युग में नहीं। वैदिक 
मंत्रों मे, ऋग्वेदीय वरुण खूक्त के अन्तर्गत प्रभु के विरह और तज्न्य व्याकुछता 
का जो मर्मवेधो वर्णन है, प्रभु के साथ एक हो जाने की जो भक्त की हृदयस्पशी 
तीत्र भावना प्रकट हुईं है, साथ ही भक्ति के जिन अंगों तथा साधनों का बाहुल्‍य 
से उल्लेख हुआ है, वह बाह्मणों तथा उपनिषदों में उपलब्ध नहीं होता। 

संच्षेप में हम यही कह सकते हैं कि वैदिक युग में जिस ज्ञान, कर्म और 
उपासना का सपुचित समन्वय अथवा परिपूर्ण विकास दृष्टिगोचर होता है, 
जिसमें न कोई आगे है, न कोई पीछे है, चह आाह्मण तथा उपनिषदीय युग 
में एकांगी बन गया, अपने उसी रूप में सुरक्षित न रह सका। ब्ाह्मर्णों ने 
कर्मकोंड को अपनाया तो उपनिषदों ने ज्ञानकांड को। अक्तिकांड इस युग 
में यद्यपि छ्षीण हो गया, फिर भी उसके अंकुर वहां विधमान हैं। ब्राह्मणों 
तथा उपनिषदों के ऋषि उसका एकान्त परित्याग नहीं कर सके । वे उसे पकड़े 
रहे और उसके अंगों का कुछ न कुछ प्रचार भी चलता रहा। ओश्म नाम 
के जाप का महत्त्व तो ब्यों का त्यों बना रद्दा। ब्राह्मणों का यक्षकांड किस 
प्रकार सूर्तिपुजा के रूप में परिणत हुआ, इसे हम वेखानस संदहिताओं पर 
ढिखते हुए प्रदर्शित करेंगे । 


पंचम अध्याय 


९३ 
भमागवल-चमसम 
भागवतधम पांचरान्न, ऐकान्तिक, नारायण, वासुदेव, वेष्णय, सात्वत 
आदि कई नामों से अभिहित किया जाता है। महाभारत, अध्याय ३४४ के 
नीचे लिखे छोक इस धारणा पर प्रकाश डालते हैं।-- « 


नूनमेकान्तधर्मो>्यं श्रेष्ठो बारायणप्रियः ॥ ४॥ 
परस्पराड्रान्येतानि पांचरान्न व कथ्यते। 

एप पकान्तिनां धर्मों नारायणपराव्मकः ॥ «८२ ॥ 
एव ते कथितो धर्म: सात्वतः कुरुनन्दन ॥ ८४ ॥ 


तेत्तिरीय आरण्यक के दुशम प्रपाठक में जो विष्णुगायन्नी दी है, उसमें 
नारायण, वासुद्ेव तथा विष्णु को एकन्न कर दिया है, यथा: 


नारायणाय विश्नहे, वासुदेवाय धीमहि | तज्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
अतः वासुदेव और नारायण की एकता नारायण और वासुदेव धर्म को 
भी एक ही सिद्ध करती है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वयं, बीय॑ और तेज इन छुः 
गुर्णों से युक्त तथा हेय गुणों से विहीन होने के कारण, सब में बसने और सबको 
अपने में बसाने वाले वासुदेव” नाम से अखिद्ध परमात्मा ही भगवान्‌ कहलाते 
हैं और उनकी भक्ति करने वाले भागवत कहे जाते हैं। बाणभट्ट के समय में, 
जेसा उसके हृ्षचरित के अष्टम उच्छाख में दिवाकर मित्र के आश्रम-वर्णन से 
पअकट होता है, भागवत और पाछरात्र सम्मदायों में भेद था। वे दो शथक्‌ 
सम्प्रदाय समझे जाते थे । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल अपने 'हर्षचारत : एक 
सांस्कृतिक अध्ययन?! के ४४ १९१ पर छिखते हैं : कुषाण और गुप्तयुग में 
भागवतधम का कई रूपों में विकास हुआ । वेखानस-मतानुयायी छोग विष्णु 
और उनके चार सहयोगी: अच्युत, सत्य, पुरुष ओर अनिरुद्ध : की उपासना 


१, सर्वाणि तन्न भूतानि वसन्ति परमात्मनि। 
भूतेषु च स सर्वात्मा, वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ विष्णुपुराण ३-५-<० 


३०, ३१ भर० बि० 
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करते थे । सात्वत छोग विष्णु की नारायण के रूप में उपासना करते थे। 
नुसिंह और वराह के रूप में महाविष्णु की मूर्ति की कहपना उनकी विशेषता 
थी । नृलिंह, वराह और विष्णु की कितनी ही ग्ुप्तकालीन मूर्तियाँ मथुराकला 
में मिली हैं। वे सात्वतों के सिद्धान्त से अनुप्राणित जान पड़ती हैं। इन दोनों 
से प्राचीन मूल पद्चरात्र-सिद्धात्त था। हसी आगम के अनुयायी पांचरात्र 
या पांचरात्रिक कहछाते थे। थे वासुदेव, सकझ्लषेण, अद्यकज्न जौर अनिरुद्ध के 
रूप में चतुब्यूंह को मानते थे। इनमें भी जो केवक बासुदेव की आराधना 
करते थे, वे ऐकान्तिन्‌ू कहलाते थे। नारदपश्चरात्र के अनुसार ऐकाल्तियों के 
दो भेद थे: शुद्ध जो केवल वासुदेव को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते 
थे ( वासुदेवेकयाजिन ), और दूसरे मिश्र जो विष्णु के अतिरिक्त और भी 
किष्णुरूपधारी देवताओं ( जेसे शिव, इन्द्र, ब्रह्मा, पार्वती, सरस्वती, बह्माणी, 
इन्द्राणी आदि ) को मानते थे। झनेः शनेः कई सम्प्रदाय एक में मिलते गये । 
बाण के समय में पांचरात्रिक और भागवत ये दो मोटे सेद रह गये थे । जागे 
चलकर थे सब केवक भागवत इसी एक नाम से पुकारे जाने छंगे और उनके 
पारस्परिक सूचम भेद भी छत हो गये । 


वेष्णवों के कम से कम चार सम्प्रदाय हमें परचर्ती काछ में मिलते हैं और 
उनके पांचरात्र तथा वेखानस दो भेद प्राचीनकाल से ही चले आ रहे हैं। 
आगासी प्रकरणों में हम इन दोनों के साहित्य तथा सिंद्वान्तों के सम्बन्ध में 
अपने विचार प्रकट करेंगे। जिन भेदों की ओर डा० अग्रवाल ने संकेत किया 
है, वे हमारी सम्मति में नष्ट नहीं हुए; क्‍योंकि वे अपने परिवर्तित रूप को 
लिये हुए वेष्णवों के कई सम्प्रदायों में आज तक जीवित हैं। रामानुज का 
सम्प्रदाय मध्व-सम्प्रदाय से मेल नहीं खाता और निम्बाक, वज्ञम तथा 
महाप्रभ्ु चेतन्‍्य के सम्प्रदाय भी एक दूसरे से मभिन्नता रखते हैं। स्वयं 
हरिदासी सम्प्रदाय, जो निम्बांकंसम्प्रदाथ का अनुयायी है, भाज भी दो 
भागों में विभाजित है । 


वैदिकों की धारणा भागवतधर्म के सम्बन्ध में अनुकूल नहीं रही है । 
इसमें मूर्तिपुजा, उससे सम्बन्धित नाना प्रकार. के विधि-विधान तथा दीक्षा 
के साथ भक्तों की बाहु आदि पर तप्त छोहादि के द्वारा विशिष्ट साम्प्रदायिक 
चिद्धों का अक्नन वेदिक विधान के विपरीत समझा ज्ञाता रहा है। सूर्तिपूजा 
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भारतवर्ष में बहुत दिनों से अ्चलित है! विक्रम संवत्‌ के आरम्भ से पाँच 
सौ वर्ष पू्े अर्थात्‌ पाणिनि के समय में भी इसका प्रचार था। उन दिलों 
वासुदेव, संकरषण, महाराज ( कुबेर ), राम, विष्णु, शिव, आदि की मूर्तियाँ 
बनती थीं और मन्दिरों का भी निर्माण होता था। सूत्रयुग में भवानी, 
रुद्राणी, ख्डानी आदि देवियों की पूजा होती थी । शतपथ बाह्मण ६,१,३, ८ 
में रुद्र, बावे, भव एक अप्रि के ही नाना रूप कहे गये हैं। आझाच्य देश में शर्व 
बाब्द का प्रचार था, तो पाश्चवात्य बाहीक देश में भव का । स्थानभेद के कारण 
देवा तथा देवियों के नामों में अन्तर पड़ जाता था। उन दिनों ऐसा भी 
विश्वास था कि देवताओं के प्रसन्न होने से पुन्र-प्राप्ति हो सकती है। चुन्न प्राप्त 
होने पर उनके वरुणद॒त्त, अर्यमादुत्त आदि नाम भी उसी देवता के नास पर रखे 
जाते थे, जिसको प्रसन्न करते से सनन्‍्तान-छाभ होता था । भ्राज भी दुर्गादेवी 
या भवानी को अपना इृष्ट समझने वाले अपनी सनन्‍्तानों के नाम देवी के 
विभिन्न नामों के साथ प्रसाद या दत्त शब्द जोड़ कर रखते हैं। प्रकृति की 
उदात्त शक्तियाँ तथा कालवाची ऋतुओं के नाम भी उन दिनों देवताओं का 
रूप धारण कर चुके थे । प्रकृति की पूजा पत्चायतन में अभिव्यक्त हुई है । वेष्णवों 
की व्यूहपूजा में जो नाम जाते हैं, वे भी प्रकृति की मूल विक्ृतियों के ही 
नाम हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी ५, ३, ९६ में देवमूर्तियों का वर्णन है तथा 
७, २, १०१ में अर्चा अर्थात्‌ प्रतिमा शब्द का उल्लेख है। कोटह्य के भर्थज्ञासत 
२, ४ में विष्णुमन्द्रि के निर्माण की आज्ञा वर्णित है तथा शिव और वेश्रवण की 
मूर्तियों का उल्लेख है। ये सूर्तियाँ मन्दिर में प्रतिष्ठित की जाती थीं। इस सूर्ति- 
पूजा का सूत्रपात इस देश में याज्ञिक विधानों की अनुरूपता को लेकर हुआ, 
ऐसा हमने अन्यत्र सिद्ध किया है, पर वह कब और किनके द्वारा हुआ, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। वेद में प्रतिसा-पूजन का विधान किसी भरी 
स्थक पर नहीं है। अतः बहुत दिनों तक वेदिकों और भागवतों में अननुकूछता 


रही है । कूर्मपुराण में लिखा है : 


न ॒वेदबाहये पुरुषे पुण्यलेशो5पि शंकर । 
सड्षच्छुते महादेव पुण्यो वेदाद्वि निबभी ॥ १४,११४ ॥ 


ग्रह छोक पा“ण्वरात्रों को वेद-बाह्य तथा युण्य-बाह्म कहता है। पराशर 
पुराण, वशिष्ठसंहिता, सूतसंहिता, आश्वकायनस्मृति आदि भी पाछ्वरात्रों को 
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अवेदिक मानते हैं। इसके विपरीत महाभारत, भागवत्त, विष्णुपुराण आदि 
पाग्वरात्रों का समर्थन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत-घर्म प्रारम्भ 
में वेद-बाह्य समझा जाता था। इसे वेदपरक सिद्ध करने के लिये इसके 
अनुयायियों को प्रभूत परिश्रम करना पड़ा है। यामुनाचार्य ने अपने अन्य 
“आगमप्रासाण्य! में पाग्चरान्न धर्म को प्रामाणिक सिद्ध करने का अथक प्रयत्न 
किया है ।* 

महाभारत के नारायणीय उपाख्यान के अनुसार पाश्वरात्र-उपासना का 
प्रमुख स्थान श्रेतद्वीप है, परन्तु इस ढ्वीप की भौगोकिक स्थिति क्‍या रही है, 
इसका कुछ भी ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। स्वर्गीय दासगुप्त तथा 
भाण्डारकर जैसे विद्वानों की सम्मति में संभवतः इसी द्वीप से पाश्चरान्न- 
उपासना का आगमन भारतवर्ष में हुआ । 


शांडिल्य के सम्बन्ध में, जिन्होंने भक्तिसूत्रों का निर्माण किया, कहा 

जाता है कि उन्हें वेदों में भपनी रूचय-प्राप्ति का कोईं सांधन प्राप्त न हो 
सका, अतः वे भागवतधस के भक्तिमार्ग की ओर झुके। भागवर्तों की इस 
धारणा से वेदों की हीनता झ्लकती है। याम्रुनाचार्य का यह कथन कि 
पाह्वरात्र संहिताएँ उसी खोत, परमपुरुष नारायण, से आविभूंत हुई हैं, जिससे 
वेद, अतः वे वेद के समान ही प्रामाणिक हैं, भागवत-सम्प्रदाय के अ्न्थों को 
वेद के समकत्ष रखने का अयत्न मात्र है। कभी-कभी पाश्चरान्नसंहिताओं को 
वेद्रूपी वृत्त का मूल भी कहा जाता है, यथा : 

“हद महोपनिषद्‌ं पांचरात्रानुशब्दितं । 

महतो वेदबृच्तस्थ मूलभूतो महानयम्र्‌ ॥! बेंकटनाथ, सेश्वर मीमांसा 
जिस एकायन वेद या विद्या को पाश्चरान्नमत का मूल माना जाता है, 
उसे पाश्वरान्न भ्रीमश्नसंहिता वेदों के शिर के ऊपर स्थित भर्थात्‌ बेदों से बहुत 
ऊँचा और श्रेष्ठ बताती है, यथा : 


'वेदमेकायन नाम वेदानां शिरसि स्थितस्‌ । 
तदर्थक पांचरातन्न मोक्तादं॑_ तर्क्रियावतास्‌ ॥! 


१. डाँ० एस० एन० दास गुप्त-- ४ सांडश0:ए ण॑ पारंश ?700007, ए0 8, 
फ़र ]4-] ० 
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भागवतों की ये बातें वेदिकों के अनुकूछ तो किसी भी प्रकार नहीं कही 
जा सकतीं। वेद का जो स्थान आयजाति के हृदय में है, और शतपथादि 
ब्राह्मणों, पड़दर्शनों तथा मन्नु आदि स्खतियों में वर्णित है, वह इनके अन्दर 
दिखाई नहीं देता । 


भागवतसंग्रदाय के प्रारंभिक रूप में वेदों के प्रति इस प्रकार की 
अनास्था का एक कारण हमारी समझ में आता है। वेदों में समस्त विद्याओं 
के बीज हैं, जिन्हें पविन्र-हद्य तथा विकसित मानव ही समझ सकते हैं। 
सामान्य मानवों की बुद्धि उन्हें ग्रहण करने में असमर्थ है । महर्षि यास्क ने 
निरुक्त में लिखा है कि उनके समय से बहुत पूर्व ही वेदार्थ का साकज्षाव्‌ करने 
बाले ऋषियों का अभाव हो गया था। महर्षि अरविन्द के भ्ताजुसार उपनिषद्‌ 
कार के ऋषि भी वास्तविक वेदार्थ से बहुत दूर हो गये थे, 'पर वे बेदों की 
प्रामाणिकता स्वीकार करते थे ।* साज्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने वेदविद्या को 
आन्तरिक तथा बाह्य दो रूपों में प्रकट किया था। बाह्य रुप में उन्होंने 
निखिल सृष्टि को यज्ञलरूप समझकर यज्ञसंस्था के विपुल विधि-विधान की 
प्रतिष्ठा की, जो कौकिक एवं सामान्य प्राणियों के लिये उपयोगी होने के 
साथ ही दीक्षित साधकों के लिये आन्तरिक अनुशासन का काम देती थी । 
आन्तरिक रूप में वह अध्यात्म पथ के पथिकों को प्रकाश-मार्ग दिखिकाती 
थी। इस प्रकार उसका एक स्थूछ जर्थ छगता था और दूसरा सूचम। 
स्थूछ अर्थ परम्परा द्वारा प्रचलित रहा, पर सूचम अर्थ गुदा दवोने के 
कारण काछान्तर में तिरोहित हो गया। उपनिषदु-युग के ऋषियों ने उसे 
पुनरुज्जीवित करने क्रा प्रयत्न किया, पर मूछ रूप को पकड़ने में वे भी अक्षम 
भे। अपने विचारों के प्रतिपादन में वे श्रुति भगवती को उद्छत करते हैं, पर 
बेदों का याज्षिक कर्मकाण्ड घाला स्थूल रूप ही अधिकतर उनके समक्ष रहा है । 


वैदिक ऋषियों ने आन्तरिक एवं बाह्य, आध्यात्मिक एवं कोकिक जीवन 
में जो संतुलन स्थापित किया था, वह इस अकार, उपनिषद्‌-युग के ही 
आते-आते अस्तव्यस्त हो चुका था। परवर्ती काछ की परिस्थिति तो उससे 
भी अधिक विक्ृत कही जा सकती है। मुंडक उर्पनिषद्‌ में इस प्रकार की 
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१, वेदरहरस्य, प्रथम खण्ड, प्रथम संस्करण पूृ० ३४४ ) 
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परिस्थिति का स्पष्ट आभास प्राप्त होता है, जहाँ वेदों को परा विद्या से हटाकर 
अपरा विद्या के अन्तर्गत स्थान दिया है ओर यज्ञों की पहले तो प्रशंसा की हे 
परन्तु पश्चात्‌ उन्हें अदृढ़ नौका कहकर गहंणीय भी बना दिया है। इस प्रवृत्ति 
ने वेदिक कमकाण्ड की ही नहीं, मूछ वेदु की उपयोगिता को भी धक्का 
पहुँचाया। भांगवत-घमं, हसारी समझ में, इसी प्रकार की परिस्थिति में 
उत्पन्न हुआ होगा, जब वेद का वास्तविक अर्थ विस्मृत हो चुका था और 
वैदिक पुरोहित उसके बाह्य रूप अर्थात्‌ याज्षिक विधि-विधानों से ही चिपटे 
हुए थे। अपनी भारम्सिक अवस्था में, इसी कारण, वह द्विविधा में भी पड़ा। 
न वह वेदों का परित्याग कर सकता था और न उसके नाम पर प्रचलित यज्ञ- 
काण्ड को ग्रहण कर सकता था। कभी वह वेद की निनदा करता था, अपने 
साम्प्रदायिक ग्रष्थों को वेद का भी मूल सिद्ध करता था और कभी उन्हें उनके 
समकक्ष घोषित करता था। वेद की अज्ञात मोहिनी उसे आकर्षित भी करती 
थी, पर तत्कालीन बेदिक धर्म का बाह्य रूप उसके पिकर्षण का कारण भी 
बनता था। महाभारत, शान्तिपव के नारायणीय उपाख्यान में भागवत-घर्म 
की इस स्थिति तथा उसके प्रारम्भिक एवं परवर्ती दोनों रूपों का विशद्‌ वर्णन 
उपलब्ध होता है । अतः उसे हम नीचे उद्छत करते हैं । 


नारायणीथ उपाख्यान भीष्स ने युधिष्टिर को सुनाया था। इसके अनुसार 
स्वायंभुव मन्वन्तर के सत्ययुग में नारायण के चार स्वयंभू अवतार हुए थे : 
नर, नारायण, हरि भर कृष्ण । नर और नारायण ने बद्रिकाश्रम में जाकर 
घोर तपस्या की । एक समय नारद घूमते हुए उनके समीप पहुँचे और कहने 
छगे ; समग्र विश्व आपकी पूजा करता है। फिर ऐसा कौन-सा देव या पितर 
है, जिसकी आप पूजा करते हैं ?? नारायण ने कट्दा : जो परमात्मा सम्पूर्ण 
प्राणियों का अन्तरात्मा, ब्रिगुणातीत और त्रियुणात्मिका प्रकृति का जनक है, 
वह सदसतरूप परमात्मा हम दोनों, नर और नारायण, की उत्पत्ति का कारण 
है। हम दोनों उसी की पूजा करते हैं। वह परमात्मा सर्व-गुण-सम्पन्न तथा 
साथ ही निगुंण भी है। ज्ञानयोग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। जो 
सदेव उसका स्मरण करते तथा उसकी शरण अहण करते हैं, वे उसके स्वरूप 
में प्रवेश करते हैं ।? 
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नारद इसके पश्चाव्‌ श्वेतद्वीप में स्थित नारायण के आदिविग्नह्ठ का दुशेन 
करने के किये चल दिये। वे उड़कर सहसा मेरुपबंत के शिखर पर पहुँच 
गये और वहाँ क्षण भर विश्राम करने के उपरान्त जब उन्होंने उत्तर-पश्चिस 
की ओर दृष्टि डाली, तो उन्हें क्षीरसागर के उत्तर भाग में स्थित श्वेतद्वीप 
के दर्शन हुए । इस द्वीप में प्राकृतिक इन्द्रियों से शून्य, सुगन्धित तथा दिव्य 
रूप-सम्पन्न, परम तेजस्वी, श्रेत वर्ण वाले पुरुष उन्हें दिखाई दिये, जिनके 
लकाट का आकार छुत्न के समान तथा स्वर मेघ के समान गम्भीर था। 


युधिष्टिर ने भीष्म से इन श्वेतद्वीप-निवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में प्रश्न किया, तो उन्होंने उपरिचिर नास के राजा का आख्यान खुनाया। 
यह राजा इन्द्र का मिन्र तथा भगवान्‌ नारायण का भक्त था। सूर के द्वारा 
उपदिष्ट वेष्णवज्ञासों की विधि के अनुसार यह नारायण की पूंजा करता था,* 





१. सात्वतं विधिमास्थाय प्राकूसूयंगुखनिःसततम्‌ । पूजयामास देवेश तच्छेषेण पितामहान्‌ ॥१९ 
पितृशेषेण विग्रांश्व॒ संविभज्याश्रिताश्व सः । शेषाहशुकू सत्यपरः स्वभूतेष्व्हिंसका ॥२०। 
तस्थ नारायणे भक्ति वहुतोइमित्रकषिणः | एकशय्यासनं देवो दत्तवान्देवराट्‌ स्वयम्‌ ॥२२॥ 

शान्तिपवें अ० ३१५ 

आत्मराज्य॑ धन चैव कलत्र वाहन तथा | यक्तद्‌ भागवत स्वेम्‌ इति तत्‌ प्रोक्षितं सदा ॥२१॥ 
काम्य-नेमित्तिका राजन्‌ यजियाः परमक्रियाः + सर्वाः सात्वतमास्थाय विर्धि चक्रे समादितः ॥ 
पाश्चरात्रविदों मुख्याः तस्य गेद्दे महात्मनः + प्रायेण मगवत्पोक्त झुजते वाउग्रभोजनस्‌ ॥२५॥ 

ये हि ते ऋषयः ख्याताः सप्तचित्रशिखडिनः ॥ २७ ॥ 
तैरेकमतिमिः भूत्वा यत्पोक्त शाखमुत्तमम्‌। वेदेश्वतुमिः समितं इत॑ मेरी मह्वागिरो ॥ २८ ॥ 
आस्थेः सप्तभिरुद्दीण लोकपरममनुत्तमम्‌ | मरीचिरजत्र्यांगिरसो पुलर्त्यः पुलह: क्रतुः । 

वासिष्ठश्न महातेनास्ते हि चित्रशिखण्डिनः॥ २९ ॥ 
सप्त प्रकृतयों श्लेतास्तथा स्वायंभ्ुुवोड्टमः । एतामिर्धायते लोकस्तास्यः शार्स विनिश्सतम्‌ ॥ 
आराध्य तपसा देव॑ हरि नारायणं प्रश्ुम्‌ | दिव्य॑ वर्षसहस्त वे सर्व ते ऋषिमिः सह ॥३४॥ 
नारायणानुशास्ता हिंतदा देवी सरस्पती । विवेश तानू ऋषीन्सवान्‌ छोकानां हितकाम्यवा ॥ 
ततः प्रवरतिता सम्यक्तपोविद्धिः द्विजातिसिः । शब्दे चार्ये च हेतौ च एपा प्रथमसगंजा ॥३५६॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ अनिर्दिष्टशरीर॒गः । ऋषीनुवाच तानू सर्वान्‌ अदृश्यः पुरुषोत्तम: ॥३८॥ 
कृत शतसइस हि इलोकानामिदमुत्तमम्‌ । छोकतंत्रस्य कत्स्नस्य यस्माद्मेः प्रवतंते ॥ १५ ॥ 
प्रवृतौ च निवृत्तौ च यर्मादेतत्‌ मविष्यति । यजुऋक्साममभिजुषट अथवागिरसेस्तथा ॥४०॥ 
यथा प्रमाणं हि मया कृतो बज्माप्रसादतः । मविष्यति प्रमाणं वे एतत्मदनुशासनम्‌ ॥ 

तस्मात्मवक्ष्यतै धर्मान्‌ मनुः स्वायंसुवः स्वयस्‌ ॥ ४ ॥ 


२४० भक्ति का विकास 


फिर अवशिष्ट सामग्री द्वारा पितरों और ब्राह्मणों का सम्मान करके तथा आश्रित- 
जनों को अन्न देकर स्वयं भोजन करता था। वह सत्य एवं अहिंखला का आचरण 
करता हुआ अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में निरत रहता था। इससे असन्न 
होकर इन्द्र उसे अपने साथ एक शोया तथा एक सिंहासन पर बिठाया 
करते थे । 


राजा उपरिचर अपने राज्य तथा बेसव के समस्त उपकरणों को प्रश्ञु-अदत्त 
समझकर त्यागभाव से सकाम तथा नेमित्तिक यज्ञादि किया करता था। उसके 
यहाँ पाश्चरात्न आगम के प्रमुख विद्वान्‌ संदेव विद्यमान रहते थे। भगवान्‌ को 
अपंण किया हुआ प्रसाद सर्वप्रथम इन्हीं विद्वानों को दिया जाता था। 
पाग्वरात्न तन्त्रशाख की उत्पत्ति बताते हुए भीष्म ने कहा कि चित्रशिखण्डी 
नाम के सात प्रसिद्ध ऋषियों ने जिनसें मरीचि, अन्नि, भद्»िरा, पुलस््य, पुलह, 
क्रतु ओर वशिष्ठ की गणना है, मेरुगिरि पर एकमत होकर इस उत्तम शाख् 
का निर्माण किया था । यह शास्त्र चारों वेदों के सिद्धान्त के अनुकूल था। 
इन ऋषियों ने एक सह दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान्‌ नारायण 
की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने सरस्वती देवी को उनके 
पास भेजा | सरस्थती ने इन ऋषियों के भीतर प्रवेश किया, तब उन तपस्वियों 
ने यथार्थ रूप से शब्द, अ्थ और हेतु से संयुक्त वाणी का प्रयोग किया । उनकी 
यह वाणी ही आकार तथा स्वर से विभूषित पाश्चरात्र-तन्त्र है। इसमें एक छाख 
शछोक हैं। भगवान्‌ ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया कि यह शास्त्र प्रदत्ति तथा 
निवृत्ति के विषय में चारों वेदों के समान ही प्रामाणिक माना जायगा। स्वायंभ्ुच 
मनु इसी के अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे। जब शुक्राचायं और बृहस्पति 
का जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का 
प्रवचन करेंगे । इसके पश्चात्‌ राजा वसु उपरिचर बृहस्पतिजी से इस शास्त्र का 
अध्ययन करेगा । राजा उपरिचर की झ्ृत्यु के पश्चात्‌ यह शास्त्र संसार से छ॒प्त 
हो जायगा । 


उशना बृहस्पतिश्रैव यदोत्पन्नो भविष्यतः । तदा प्रवक्ष्यतः शास्त्र युष्मन्मतिमिरुद्धतम्‌ ॥४५॥ 
युष्मत्कृतमिदं शा प्रजापालो वसुस्ततः | बृहस्पतिसकाशाद् प्राप्स्यते द्विजसत्तमाः ॥ ४७॥ 
संस्थिते तु नृपे तस्मिनू शाखमेतत्‌ सनातनम्‌। अंतर्धास्यति तत्सबंमेतदू: कथित मया ॥५१॥ 


भागवत धर्म २४१ 


आदिकहल्प के प्रारम्भिक युग में बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ और ऋषियों 
ने साक्ञोपाज़ वेद तथा उपनिषदोसहित वह पाश्चरात्र-शासत्र उन्हें पढाया। 
बृहस्पति ने चित्रदिखंडियों के बनाये हुए उस झाखत्र को राजा उपरिचर 
को पढ़ाया । राजा उपरिचर ने अश्वमेष यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें 
बृहस्पति होता बने तथा प्रजापति के तीन पुत्र महर्षि पुकत, द्वित और त्रित 
तथा धनुष, रेम्य, भर्वावसु, परावसु, मेधातिथि, तांड्य, शान्ति, वेद्शिरा, 
शालिहोन्र के पिता कपिछ, आदि कठ, वेशम्पायन के ज्येष्ट बन्छु तैत्तिरि, 
कण्व और देवद्दोत्र, इन सोलह ऋषियों ने ऋत्विज का कार्य किया। इस 
यज्ञ में आरण्यक विधि से देवताओं को भाग अर्पित किये गये।? सगवान्‌ 
नारायण ने राजा को दर्शन दिये, पर अन्यों के लिये वे अदृश्य ही रहे और 
अलक्षित रूप से ही उन्होंने अपने भाग पुरोडाश को ग्रहण किया । बृहस्पति 
इस बात से कद हो गये । ऋषियों ने उन्हें समझाया कि भगवान्‌ के दृशन 
सबको नहीं होते। जिस पर वे कृपा करते हैं, उसीको उनका दर्शन होता 
है। कल्याण-कामना से हम छोग उत्तर की दिशा में जाकर, मेरु के उत्तर, 
सीरसागर के किनारे एक पविन्न स्थान में सहस्न बर्षों तक कठोर तपश्चर्या 
करते रहे हैं। फिर भी त्त की समाप्ति पर हमें यही आकाशवाणी सुनाई 
दी कि भगवान्‌ के दर्शन इस प्रकार नहीं होंगे। हमें श्वेतद्वीप में जाना 
चाहिये, जो कि क्षीरसमुद्र के उत्तर में हे और जहाँ चन्द्रमा के समान 
कान्ति वाले, इन्द्रियशून्य, निराहारी, अविचल, सुगन्धि-सम्पन्न भगवान्‌ के 
अनन्य भक्त रहते हैं। वहीं मेरी आत्मा प्रकाशित है। जो भक्त नहीं है, वह 
उस देव के दर्शन नहीं कर सकता। जो एकानत भाव से दी्घकाल तक 
भगवानत्र की आराधना करता है, उसी को उस प्रभा-मण्डल के समान 
दुदृंशंनीय देव के दर्शन होते हैं ।* 





१, तस्य यजश्ो महानासीत अश्वमेधो महात्मनश ॥ ५ ॥ 

न तत्र पशुघातोडभूत्‌ स राजेवं स्थितोडभवत्‌ ॥ १० ॥ 

आरण्यकपदोदूभूता भागास्तन्नोपकर्पिताः ॥ ११॥ महा० शान्तिपवे, अ० ३३६ 
२, क्षीरोदवेरुत्तरतः रवेतद्वीपो महाप्रश्चु!॥ २७॥ 

तत्र नारायणपरा मानवाश्चन्द्रवचेंसः । 

एकान्तभावोपगताः ते भक्ताः पुरुषोत्तमस्‌ ॥ २८ ॥ 


२४७२ भक्ति का विकास 


“हम लोग श्वेत द्वीप में पहुँचे और सौ वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की । 
तपस्या के पूर्ण होने पर हमें वहाँ रहने वाले पुरुषों के दुशन हुए जो चन्द्रमा के 
समान गौर वर्ण थे, ईशानकोण को ओर झुख करके ब्रह्म का मानस जप 
करते थे और प्रल्यकालीन सूथ के समान प्रभावान्‌ थे । कुछ समय के उपरान्त 
ही सहस्रों सू्यों के समान एक प्रभा अकट हुई । सभी पुरुष स्तुतिपरक शब्द 
करते हुए उस तेज की भोर दौड़े और पूजा को सामग्मी अप॑ण करने छंगे। 
उस तेज के सामने हमारी नेन्र-दृष्टि निरर्थक हो गई और हम कुछ भी न 
देख सके । एक शरीर-रहित देवता ने हमसे कहा : तुमने श्वेतद्वीप-निवासी 
इन्द्रिय-रहित पुरुषों का दर्शन कर लिया, जो भगवान्‌ के दर्शन के ही तुल्य 
है। अब तुम छौट जाओ । अनन्य भक्ति के बिना भगवान्‌ का साक्षाव्‌ दर्शन 
नहीं होता ।?* इस प्रकार कठोर तपस्या और पूजन-अनुष्ठान आदि के द्वारा भी 
हमें भगवान्‌ के दशन नहीं हुए; फिर तुम्हें केसे हो सकते हैं बृहस्पति ऋषियों 
की बात मान गये ओर उन्होंने यज्ञ समाप्त कर भगवान्‌ की पूजा की । 


आगे के श्लोकों में एक स्थान पर भगवान के प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से 
रद की उत्पत्ति का उक्लेख है तथा शिव और विष्णु की एकता का प्रतिपादन 
है। वासुदेव की निरुक्ति सबको आच्छादित करने तथा सबका अधिवास होने 
के अर्थ में वर्णित है । हरि शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि हरण 
करने तथा हरित रंग वाले होने के कारण भगवान्‌ को हरि कहते हैं । सात्वत 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई दे: “भगवान्‌ सत््व से कभी च्युत नहीं 
होते। सर्त उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। सर्व के कारण वे पाप-रहित हैं। 
पांचरात्नादि के सात्वत ज्ञान से भगवान्‌ के स्वरूप का बोध होता है। अतः 
वे सात्वत हैं ।? क्ारण्यकों के अध्येताओं को परम दुर्लम भक्त माना गया है । 





अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दा: सुगन्धिनः॥ १२९ ॥ 
एकान्तिनस्ते. पुरुषाः ख्वेतद्वीपनिवासिनः । 
गच्छध्य॑ तन्न मुनय/ तनात्मा में प्रकाशितः॥ ३०॥ 
न स॒ शक्यः त्वभत्तेन द्॒ष्ड॑ देवः कथंचन। 
काम॑ काढेन महता पऐशकान्तित्वमुपागतेंः ॥ ५४ ॥ 
शक्यो द्रष्ड स भगवान्‌ प्रभामण्डलरूुदुइंश:॥ ५५॥ 


अध्याय ३१३६, महा ० शान्तिपव 


भांगवत धर्म २७३ 


युध्रिष्ठिर ने श्वेतद्वीप-निवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो प्रश्न 
किया था, उसका उत्तर इस्त आख्यानव में कहीं पर भी नहीं है। समस्त 
आख्यान से ध्वनि यह निकलती है कि यज्ञानुष्ठान, तपस्या आदि का सग- 
वर्प्राप्ति के लिये उतना महत्त्व नहीं है, जितना प्रभु के प्रति अनन्य-भावयुत 
भक्ति का है। यह भक्ति भी निवृत्तिपरक नहीं, भ्रत्युत प्रवृत्तिपरक है और 
युगों के धर्म तथा निष्काम कम का विधान करती है। इसमें अहिंसा की 
प्रधानता है। श्वेतद्वीप के निवासी इसी भक्ति-भावना से अशरीरी तथा 
तेजोमयी अवस्था को प्राप्त हुए ।* 


भक्ति-घर्म की ऋ्रम-परस्परा का वर्णन करते हुए महाभारतकार लिखता 
है कि सृष्टि के आरम्भ में बह्माजी ने दक्ष प्रजापति को इस धर्म का उपदेश 
किया । दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दोहिन्न आदित्य को, आदित्य ने अपने रूघु आता 
विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने ब्नेता चुग के आरम्भ में मनु को और सु ने 
अपने पुत्र इचवाकु को इस धर्म की शिक्षा दी। इच्चाकु ने विश्व भर में इस 
धर्म का प्रचार किया। गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रारम्भ में भी यही क्रम 
संक्षेप से दिया हुआ है। मद्दाभारत के अनुसार नारद ने इस भक्ति-घर्म को 
रहस्य और संग्रह के सहित साज्ञात्‌ नारायण से प्राप्त किया था। यह धर्म 
महान , सबसे प्रथम और सनातन है। यद्यपि इसके तत्व को समझना और 
इसका पूर्णतः पाछन करना कठिन है, पर भगवान्‌ के भक्त इसे सदेव धारण 
किये रहते हैं। भक्ति-धर्म ऐकान्तिक धर्म है । 





१. इ्वेतद्वीप हमारी सम्मति में कहीं बाहर नहीं, अन्दर है। आध्यात्मिक विकास की 
अवस्था में वह सत्‌ के आविभांव के समय प्रकट होता है। सतोगशुणी स्थिति में 
जो भक्त पहुँच जाते हैं, उनका वर्ण शुअ तथा शरीर इन्द्रियरह्ित इसलिये कहा 
गया है कि विकास की यह दशा विशुद्ध रूप से अन्तमुंखी होती दै। वहाँ न तो 
इन्द्रियों की बाह्योन्सुखता रहती है ओर न तमोशुण का कालापन ओर रजोशुण 
का लाल रह्ञ ही रहता है। राग-द्वेष से शुन्य सतोयुण की यह स्थिति वास्तव 
में शुअ एवं रवेत है। रजोगुण में चंचछता रहती है, परन्तु सतोधुण की अव- 
स्थिति चाँचल्यविह्ौन और प्रसन्न । श्सी अवस्था में अशभुु के प्रति एकात्ममाव 
जाग्मत होता है। यहीं से सहज्नों सूर्यों की प्रभा को भी पराजित करने वाले प्रभु 
के अनन्त प्रकाश की झलक दिखाई देने लगती है। 
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महाभारत में उश्लिखित उपर्युक्त विवरण के अनुसार यद्यपि भागवत धर्म 
को वेद के अनुकूल कहा गया है, फिर भी उसकी स्वतन्त्र स्थिति स्पष्ट स्वीकार 
की गईं है और आरण्यक विधि को प्रधानता दी गईं है, जो ब्राह्मण-मप्न्धों के 
स्थूल यज्ञ-यागादि के प्रतिकूल कही जा सकती है और हिंसा-प्रधान यज्ञों के 
तो एकदम विपरीत । भक्तिधर्म के उपदेश»ओं की जो क्रम-परम्परा दी गई है, 
वह भी ब्राह्मण-अन्धथों तथा अन्य आगमों में दी हुई धर्मोपदेशाभों की परम्परा 
से मेल नहीं खाती । 

महाभारत इसी आख्यान के अन्तर्गंत वासुदेव को परमात्मा तथा समस्त 
प्राणियों के अन्द्र अन्तर्यामी रूप से व्याप्त कहता है। वही स्रष्टा है। सम्रस्त 
जीव संकंषण हैं । संकर्षण वासुदेव का ही रूप है। संकर्षण से भ्रद्युन्न अर्थात्‌ 
महत्तत्व ( चुद्धि ) और प्रधुज्न से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहंकार की उत्पत्ति हुईं। ये 
चारों ही भगवान्‌ की मूर्तियाँ हैं ।* वासुदेव श्रीकृष्ण का ही एक नाम है। 
बसुद्देव के पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। संकर्षण बलराम 
का दूसरा नाम है, जो श्रीकृष्ण के बन्धु हैं। प्रचुन्न श्रीकृष्ण के पुत्र और अनिरुद् 
प्रयज्न के पुत्र तथा श्रीकृष्ण के पौन्न हैं। ऊपर उद्धुत महाभारत के विवरण में 
इन चारों को परमात्मा, जीव, महत्तत्व और अहक्लार माना नया है। सृष्टि की 
उत्पत्ति में सांझ्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो कारण हैं। पुरुष की प्रेरणा 
से प्रकृति घिकृति की ओर अग्रसर होती है और संसार का आविर्भाव होता 





१२, न च जीव विना ब्रह्मनू वायवश्रेश्यन्त्युत। 
स जीवः परिसंख्यातः शेषः संकर्षणः प्रभुः॥ ३६ ॥ 
यर्मिश्व सवेभूतानि प्रलय॑ यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 
स मनः सबभूतानां प्रधुम्नः परिपठ्यते। 
तस्मात्सूतो यः कर्ता कारणं कार्यमेव च ॥ ३१८॥ 
तस्मात्‌ सर्वे सम्मवति जगत्स्थावरजन्वमम्‌ । 
सोपनिरुद्ध: स शशानो व्यक्तः सः स्वकर्मंस ॥ ३९ ॥ 
यो वासुदेवों भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निरगुणात्मकः । 
ज्ेयः स एवं राजेन्द्र जीवः संकर्षणः प्रभुः ॥ ४० ॥ 
संकषणाश्च प्रयुन्नों मनोभूतः स उच्यते। 
प्रशुन्नाथों<निरुदस्तु सोपइझ्वारः स ईश्वर: ॥ ४१॥ 
मयेतत्‌ कथित सम्यक्‌ तव मूर्तिचतुष्टयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ३३१५९ 
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है। प्रकृति से सर्वप्रथम महत्तत्त उत्पन्न होता है और महत्तत्त से अहड्डार का 
जन्म होता है । भागवत सम्प्रदाय वालों ने रचना के इस क्रम को एक परिवार 
के व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध कर दिया है ।* 


स्वर्गीय भांडारकर के मतानुसार भागवत-घर्म के प्रारम्भिक स्वरूप में 
वासुदेव और उनके बन्धु, पुत्र तथा पौचन्च की पूजा का कोई विधान नहीं था । 
भगवान्‌ को उस समय हरि कहा ज्ञाता था ओर यज्ञादि के अनुष्ठान भी उसमें 
विहित माने जाते थे। द्वापर के अन्त में जो श्रीकृष्ण आदि ऐतिहासिक 
महापुरुष हुए, उनका भी उस समय भागवत-धर्म के प्रचारकों से कोई सम्बन्ध 
दिखाई नहीं देता । उस समय के भागवत-धर्म के उपदेष्टा चित्नशिखण्डी ऋषि 
हैं। भागवत-धम्म के परवर्ती स्वरूप में जो सुधार हुआ, उसका सूत्नपात करने 
वाले सम्भवतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे। इस परिमाजित स्वरूप की प्रतिष्ठा 
भगवद्वीता में हुई और उसके उपदेष्टा को नारायण कहा गया ।* इससे सिद्ध 
होता है कि भागवत-भक्ति को बहुत पूर्व ही महत्ता प्राप्त हो गई थी, परन्तु 
उसके निश्चित स्वरूप की प्रतिष्ठा श्रीकृष्ण ने गीता द्वारा की। उसके पश्चात्‌ 
यद्द एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय बन गया और श्रीकृष्ण के पारिवारिक व्यक्तियों को 
उसके साथ सम्बद्ध कर दिया गया ।३ श्रीकृष्ण के साथ मर्यादापुरुषोत्तम राम 
तथा अन्य अवतारी पुरुषों को भागवत-धर्म में सम्मिछित किया गया और 
पांचरात्र-संदिताओं के विपुल साहित्य का रुजन हुआ । 

गीता ७,२ के अनुसार भागवत-धघर्म राजर्षियों को परम्परा द्वारा भाप्त 
हुआ था। यह परम्परा भी राजर्षियों की ही थी। मलु और इचवाकु राजा थे । 
उपनिषदों में ऐसे कई ज्ञत्रिय राजाओं के नाम आते हैं, जिनके पास बह्मज्ञानी 





१. विष्णुधर्मोत्तरपुराण, अध्याय २१२ में राम, लक्ष्मण, भरत तथा झजुन्न को 
क्रमशः नारायण, संकषण, प्रचुत्न और अनिरुद्ध का अवतार माना गया है । 

२, सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर : 'बेष्णविज्म, शेविज्म ऐण्ड माइनर रिलौजस 
सिर्टम्स ।? संस्करण १९२८, पृष्ठ १०, ११. 

३, गीता में चत॒व्यूह-सम्बन्ध का कोई उल्लेख नहीं है। गीता से वासुदेव और 
नारायण का एकत्व भी सिद्ध नहीं होता । यह सब बाद में डुआ । ओऔमकागवत 
१-५-३६,३७ में चतुव्यृंइ का वर्णन है जिसके आधार पर श्से गीता के पश्चात्‌ 
निर्मित कद्दा जायगा । 
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ब्राह्मण उपदेश प्राप्त करने जाते हैं। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ सें पाँचवें अध्याय के 
तृतीय खण्ड से लेकर दशम खण्ड तक प्रथम श्रेतकेत और राजर्षि जेबलि 
प्रवाहण का सस्वाद्‌ दिया है, उसके उपरान्त श्रेतकेतु के पिता, गौतस- 
गोन्नोप्पन्न, महर्षि आरुणि को राजर्षि प्रदाहण का दिया हुआ उपदेश दहै। तृतीय 
खण्ड के ही सातवें सन्दर्भ में प्रवाहण कहते हैं : “गौतम! इये न आकृत्वत्तः पुरा 
विद्या बाह्मणान. गच्छुति, तस्मादु सर्वेषु लोकेषु च्त्रस्येव प्रशासनमभूदिति ।! 
गौतम ! तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसीसे सम्पूर्ण 
छोकों में इस विद्या द्वारा श्षत्रियों का ही ( शिष्यों के अ्रति ) अज्ुशासन होता 
रहा है। 

यहाँ परकोकसम्बन्धी देवयान और पितृयान विद्या के सम्बन्ध सें कहा 
गया है और क्षत्नियों को ही उसका एकमात्र ज्ञाता तथा अधिष्ठाता माना 
गया है । ; 

इसी स्थल के एकादश खण्ड में उपमन्यु के पुत्र प्राचीनशाल तथा अन्य 
श्रोत्रियों को केकयनरेश महाराज अश्वपति के दिये हुए वेश्वानर आत्मा के ज्ञान 
का उद्लेख है। शतपथ ब्राह्मण १०-४-४ में भी केकेय अश्वपति के पास सत्य- 
यज्ञ, जाबाल, बुडिल आदि वेश्वानर का उपदेश लेने आते हैं । 


बृहदारण्यक, छ्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में गगंगोन्नोत्पन्ष बाढाकि 
और काशिराज अजातशजश्नु का संवाद है, जिससें बालाकि ब्रह्मोपदेश के लिये 
शिष्यभाव से अजातशत्रु की शरण लेता है । अजातशच्चु कहता है :---'प्रतिलोम॑ 
चैतत्‌ यत्‌ ब्राह्मणः च्षत्रियस उपेयात्‌ बह्म से वच्यतीति। “ब्राह्मण ज्ञत्रिय के पास 
इसलिये जावे कि वह उसे ब्रह्मविद्या का उपदेश करेगा, यह तो विपरीत बात 
है।! ऐसा कहकर अजातहात्रु ने बालाकि को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण यज्ञादिसम्बन्धी पोरोहित्य-कार्यों में इतने 
अ्रधिक व्यस्त हो गये कि उन्हें वास्तविक बद्यज्ञान विस्स्ृत-सा हो गया, परन्तु 
उनकी बह्यज्ञान-सम्बन्धी छालसा निःशेष नहीं हुई थी। इधर क्षत्रिय आरण्यक 
एवं औपनिषद्‌ काल में इस दिशा की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुए और 
ब्राह्मण अपनी स्वभावमिश्र ब्रह्म-जिज्ञासा को उनके पास जाकर शान्त करते 
रहे । ब्राह्मणों में याज्ञवदक्य जेसे अह्मज्ानी भी उत्पन्न हुए, जिन्होंने योग में 
निपुण जनक राजा को ब्रह्मज्ञान दिया। 
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स्त्रियों में शाक्यबंशी महामुनि सिद्धार्थ, जो गोतम डुद्ध के नाम से 
प्रब्यात हुए, और तीथंडर महावीर का सी नाम असिद्ध है। दोनों महापुरुष 
आध्यात्मिक ज्ञान के धनी थे और दोनों ने एक एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, 
जिसने कोटि-कोदि श्रद्धाल-हुद्य सानवों को झानित प्रदान की। ज्ञत्रियों में 
महाराज ऋषभ को भी जेरागम तथा श्रीमन्नागवतर में आत्मज्ञान का निधान 
माना गया है। वासुदेव श्रीकृष्ण तो गीता-ज्ञान के प्रतिष्ठाता तथा योगाचार्य 
हैं ही। महाभारत उन्हें वेद-वेदांग का ज्ञाता और योगिराज कहता है। 


ऊपर जिन राजर्षियों के नाम आये हैं, उनमें श्रीकृष्ण यदुवंशी हैं। 
पौराणिक अनुश्रुतियों के अजुसार शहठगुदंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी 
के गर्भ से क्षत्रियनरेश ययाति के पुत्र यदु की उत्पत्ति हुई थी। अतः यदुवंश 
: ब्रह्मा-्षत्र-संयोग से समुझ्भुत हुआ है। केकय देश के महाराज अश्वपति 
को भी महाभारत सूत-नरेश कहता है। सूत भी ब्रह्म-क्षन्न-संयोगज माने 
गये हैं। सम्भव है, अन्य राजर्षियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सी इसी प्रकार 
की कोई ऐतिहासिक गाथा छिपी हो । कम से कम उपयुक्त दो राजर्षि तो 
अपने अन्दर ब्राह्मणत्व का अंश रखते ही हैं। वेद ने तथा परवर्त्ती आगम- 
साहित्य? ने भी ब्राह्म एवं ज्षात्र दोनों शक्तियों के संयोग को कल्याणकर माना 
है। एकाकी रूप में दोनों ही पंगु हैं । इस सत्य को सम्भवतः ब्राह्मणवर्ग ने 
विस्मृुत कर दिया था। अर्थकरी बवृत्ति के साथ चिपटकर उसने आयजाति के 
विभिन्न कड्ढों में वेषम्य-जनित अश्ञान्ति सी उत्पन्न कर दी थी। शूद्र वर्गहीन 
कोटि में पहुँच गया था। स्त्रियाँ भी धर्मच्षेत्र में अवहेऊना की दृष्टि से देखी 
जाती थीं। जो विदेशी इस देश में बस गये थे, उन्हें भी पुरोहितवर्ग ब्रात्य, 
दस्यु और स्लेच्छ कहकर पुकारता था। यहाँ रहकर भी वे यहाँ के मूल 
निवासियों के साथ एक नहीं हो पाते थे। भागवत-सम्प्रदाय ने इस स्थिति 
को पहिचाना और उसके अनुरूप दी उसने समाज को ओषधि ग्रदान की । 


भागवत-सम्प्रदाय द्वारा प्रचारित भक्ति-पर्मं के सम्बन्ध में महाभारत, 
सीष्मपर्व, अध्याय ६६ के अन्त में लिखा है: 'शाश्वत, रहस्यमय, दयालु और 


अर वेकाक सनम कक 9०३३ म+ब# कननक कं. प्रनम-मममक.. शक. कक निलनिनकत तन चना -स० बरकक- 3कक+-कन+... काकके नाक, 





सहमत. जन ऋ्रण-फन+पमकाा पर कलणका.. जता. खकप- 


२. अह्नक्षत्रे तु संपत्ते प्नीपोममयात्मनि | निवसत्यतिसम्प्रीता भ्रीष्मे शीत श्व हदे ॥२१॥ 
दे हिते विश्रतों लोकस्थिति संभूय तेजसी। 
तयोईि सकल़ा शक्तिः स्थिता विष्णोः क्रियात्मिका ॥२२ भद्विबुष्न्य सं. १६॥ 


२८ भक्ति का विकास 


प्रेमी श्रसु वासुदेव के नाम से विख्यात हैं । ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वेश्य तथा शूद्द 
श्रद्धापूवंक उनकी पूजा करते हैं ।! गीता ९, ३२ में भी इसी उक्ति का समर्थन 
मिलता है : 

माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 

ख्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडषपि यान्ति पराक़तिस्‌ ॥ 
जिसने भगवान का आश्रय अहण कर लिया, वह पापयोनि, स्त्री, बेश्य तथा 
शूद्र भी क्यों न हो, परम गति को प्राप्त हो जाता है।* 


भागवत-भक्ति ने अपने इस रूप में समाज द्वारा हेय एवं निराहत 
व्यक्तियों को आश्वासन प्रदान किया । शूद्र, विदेशी तथा अन्य निम्न वर्ग के 
प्राणी दिख खोलकर भागवत सम्प्रदाय में दीक्षित होने छगे। 

आरण्यक“तथा उपनिषदू-काक से जिस सन्‍त विचार-घारां का प्रारम्भ 
हुआ था, जेन तथा बोद्ध सम्प्रदाय उसीकी दो शाखायें थीं। इन्होंने जगत 


१, ओमदूभागवत २, ४, १८ में भी इसी भाव का प्रतिपादन है : 
किरातहृणान््रपुलिन्दपुर्कसा, आभीरकंका यवना खशादयः । 
येडन्ये च पापा यदुपाश्रयाअ्याः, शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
किरात, हूण, आन्म्र, पुलिन्द, पुस्कस, आभीर, कंक, यवन, खश आदि जिस भगवान्‌ 
विष्णु का आश्रय पाकर शुद्ध हो जाते हैं, उसे प्रणाम है। इससे यह भी सिद्ध होता है 
कि भागवत का निर्माण भारत में इन जातियों के आगमन के पश्चात्‌ हुआ और भागवत- 
धर्म ने अनेक विदेशियों को अपने क्रोड में आश्रय दिया। कूर्मपुराण अध्याय १४ 
के नीचे लिखे छोक सिद्ध करते हें कि वेदबाह्य समझे जाने वाले व्यक्तियों की रक्षा के 
लिये केशव ने शिव से प्रेरित होकर पश्चरात्रादि तन्त्रों का निर्माण किया था: 
तस्मादू वे वेदबाह्यानां रक्षणार्थाय पापिनाम । 
विमोहनाय शास्राणि करिष्यावों वृषध्वज ॥ ११६ ॥! 
चकार मोदशाल्लाणि केशवो5पि शिवेरितः ॥ ११७॥ 
कापाल छागुर्ड वाम॑ भेरवं पूर्वपश्चिमस्‌ । 
पतन्मनरात्र पाशुपत॑ तथाधन्यानि सहख्तनशः॥ ११८॥ 
ये शाल मोहक थे जिनकी मोहिनी ने विदेशियों तथा वेदबाह्लों को भी अपनी ओर 
आकर्षित कर लिया। यह आश्चर्य की बात दे कि वाराहपुराण जो १८९३ ३० में गिसेश 
विधारल यन्त्र में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था, के अध्याय ६६, इल्ोक १२ में पांचरात्र 
विधि से उपासना करना छाद्रों के लिये विहित नहीं माना गया है : 
म्ाक्षणक्षत्रियविश्ञां पश्चरात्रं विधीयते । शूद्रादीनां न तच्छोत्रपदवीमुपयास्यति ॥ 
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के रचयिता ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, पर भागवत-सम्प्रदाय तो अम्ुख 
रूप से उसीको पकड़कर चछा । जेन तथा बौद्धों की कर्म-प्रणाली से मानव 
भयभीत भी हो सकता था, पर भागवत-भक्ति में तो उसे अपने सन्तप्त हृदय के 
लिये ज्ञीतक विधामभूमि प्राप्त हो गयी। चन्द्रगुत मौर्य की राजसभा में 
विद्यमान यवनदूत्र मेगास्थनीज ने उस समय अचलछित खात्वत श्षर्थात्‌ 
वासुदेव कृष्ण की पूजा का स्पष्ट उल्लेख किया है। वेस नगर ( भेलरूसा ) में 
जो शिलालेख प्राप्त हुआ, उसके अनुसार दियपुत्र, तत्षशिकावासी यवन 
हेलियोडोरस ने, जो शुंगवंशीय ब्राह्मण राजा भद्क के यहाँ पश्चिमोत्तर प्रदेश 
के भीकशासक पृण्टियककिडाश का राजदूत था, एक गरुडृध्वज स्तम्म की 
स्थापना की थी और वह अपने को देवाधिदेव वासुदेव का भक्त और भागवत 
कहता था। उसके समानधर्मा अन्य विदेशियों ने भी भागवत-स्रम्प्रदाय में 
दीक्षा ली होगी, ऐसा अनुमान से ज्ञात होता है । 


पतश्नक्ि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र 8, ४, ९८ पर जो भाष्य छिखा 
है, उसके अनुसार वासुदेव ईश्वर का नाम है, जिसकी पूजा की जाती दे। 
अतः भागवर्तों का आराध्य देव वासुदेव और उसके नाम से प्रचलित सम्प्रदाय 
विक्रम संबत्‌ से कई सौ वर्ष पूर्व ही इस देश में अतिष्ठित हो गये थे। 
भागवत दाब्द इतना अथ-गर्भ समझा जाता था कि शिवसम्प्रदाय वाले भी 
अपने को शिव भागवत कहने में प्रतिष्ठा का अनुभव करते थे । 


महाभारत भागवत-धर्म को छोकधर्म कहता है और उसका सम्बन्ध 
सांख्य, योग तथा वेदारण्यक के साथ जोड़ता है ।* इस समय भी भारत की 
ग्रामीण जनता वेदु और छबेद्‌ अर्थात्‌ वेदिक या शास्त्रीय धर्म और छोकघम 
दो का नाम छिया करती है और कहा करती दे कि कोई कार्य, फिर वह चाहे 
जितना बेद्‌ के अनुकूल हो, यदि छोकधरम के प्रतिकूल पढ़ता है, तो आचरणीय 
नहीं है। इससे छोकघर्म बेद्धर्म से शथक्‌ जान पढ़ता है और कुछ बाता 
१. आस्येः सप्तमिरुदुगीण लोकघममनुत्तमम्‌ ॥ शान्तिपव ३३५, २९ 
लेकान्‌ सब्रित्य मनसा ततः शाल्न॑ प्रचक्रिरे॥ शान्तिपवे ३३५, १२ 
लोकतन्त्रस्य कृत्स्नस्थ यस्माड्म३ प्रवर्तते॥ शान्तिपव ३३५, ३९ 
एवमेक सांख्ययोगं॑ वेदारण्यकमैव च॥ शान्तिपवे ३४८, ८१ 


2२, ३३ सर बि० 
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में उसके प्रतिकूल भी । यही बात सांख्य और योग के साथ वेदारण्यक शब्द 
के संग्रन्थित होने से भी सिद्ध होती है । बेदारण्यक का अथ वेद नहीं, अपितु 
आरण्यक अन्थों का ज्ञान है। महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय श३६ के १५वें 
छोक में भी 'आरण्यकपदोछूंता भागास्तत्रोपकल्पिताः ।! कथन के द्वारा वेदिक 
विधान नहीं, आरण्यक विधान के अनुसार यकज्ष में देवभाग कल्पित किये 
जाने का उल्लेख है। यह छोकघरम अथवा जआरण्यक विधान, जेसा हम पीछे 
लिख चुके हैं, सन्‍्तपरम्परा के अजुकूछ है और ब्राह्मणधर्म अर्थात्‌ वेदिक- 
धर्म के साथ एक नहीं है । वेद्किधर्म ज्ञान, कम और भक्ति की पावन त्रिवेणी 
है । वह- ज्ञान, यज्ञ, योग, तप, बत, उपासना सभी साधनों के द्वारा मानव 
के सर्वाड्लीण विकास का पथ प्रशस्त करता है। भागवत-घर्म इसके विपरीत 
नारायण, वासुदेव, हरि अथवा कृष्ण नाम के भगवात में एकान्त निष्ठा रखने 
और सर्वतोभावेन तत्परायण बनने की आज्ञा देता दे । उसने भक्ति को प्रमुखता 
दी है । इस आधार पर कुछ विद्वान भागवत-धर्म को बेद्‌ का प्रतिद्वन्द्दी और 
उसके पूर्व का भी सिद्ध करते हैं। पर भागवत-धघर्म के प्रसिद्ध उपदेश श्री 
यामुनाचार्य ने अपने “आगमप्रामाण्य” में इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया 
है। यासुनाचाय के मतानुसार पांचरात्रसंहिताओं में क्मंकाण्ड की कुछ 
प्रक्रिया ऐसी अवश्य वर्णित हुई हैं, जो वेदिक विधान के अतिरिक्त हैं, परन्तु 
वे बेद्‌ के प्रतिकूल केसे कद्दी जा सकती हैं ? वे वेद के स्वंथा विपरीत भी नहीं 
हैं। उनका यह सी कथन दे कि उपनिषदों और पुराणों में जिस बह्य अथवा 
परमपुरुष का वर्णन दे, वह भागवतों का नारायण ही है। पांचरात्र-संहिताओं 
को भगवान्‌ नारायण ने उन भक्तों के लिये प्रकट किया है, जो वेदवर्णित 
विपुल याज्षिक क्रियाओं के परिषालन में अधीरता का अनुभव करते हैं, 
अथवा अपने आपको असमर्थ पाते हैं। इसके साथ यह भी विचारणीय है कि 
वेष्णव धर्म के सभी आचार्य वेद के पुरुषसूक्त को प्रामाणिक मानते हैं और 
प्रायः उसका पाठ किया करते हैं। पुरुषसूक्त का ऋषि नारायण है। 
महाभारत के नारायणीय उपाख्यान तथा अन्य कुछ स्थानों पर नारायण को 
एक ऋषि साया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी पांचराज्न यज्ञ और नारायण 
का उद्डेख दे : पुरुषोह नारायणो$कासयत । अतिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि। अहमेवेद॑ 
से स्पाभिति । स एुतं पुरुषमेध॑ पद्मरात्नं कतुमपश्यत्‌ | तमाहरत्‌, तेन भयजत, 


भागवत घर्म २४१ 


तेन इृषडा अत्यतिष्ठत्‌ सर्वाणि भूतानि । १३, ५, १, $ नारायण पुरुष ने इच्छा 
की कि मैं सब भूतों में श्रेष्ठ बनूँ और में ही यह सब हो जाऊँ। उसने यह 
पश्चरात्र यज्ञ देखा । उसको छाया | उसका अनुष्ठान किया और उसके अनुष्ठान 
से वह सब भूतों में श्रेष्ठ बना । 


अतः याझ्ुनाचाय का मत बहुत कुछ साधार है, फिर भी वेष्णवपरम्परा 
में वेदिक पुरुषसूक्त के मन्‍्त्रों के साथ गीता के छोकों को भी बोलकर और 
उनके अन्त में स्वाहा जोड़कर यज्ञानुष्टान किये जाते रहे हैं और इस समय भी 
होते हैं। यह पद्धति वेदिक परम्परा के अनुकूल नहीं है। देखा तो नहीं, पर 
सुनने में आया है कि कुछ वेष्णव गोस्वामी तुललीदासक्रत रामचरितमानस के 
दोहे-चौपाइयों को पढ़कर भी यज्ञ करने लगे हैं। ये कार्य उस चेद-निरपेक्ष 
भावना के द्योतक हैं, जो संभवतः वेष्णवों को अपनी पूर्व परम्परा से प्राप्त 
हुई है और जो उसे वेद-शार्त्रों से प्रथक्‌ छोकतन्त्र तथा कोकधम कहती 
रही है । 

कहा जाता है कि ब्राह्मण-धर्म हिंसापरक और वेष्णव-घर्म अहिंसाप्रधान 
है। ब्राह्मण अनन्‍्थों में जिन यज्ञों का विधान है, उनमें पशुओं की बलि दी 
जाती थी । यह मत भी हमें तो अग्माह्य प्रतीत होता है। दातपथ ब्राह्मण में 
छिखा है !--- 

'धचुरुष ह वे देवा अग्ने पशमालेमिरे । तस्थारब्धस्य मेघोपचक्राम । सोडश्वं 
प्रविवेश । ते अश्वमालभनन्‍्त । तस्यथारूब्धस्य मेधोपचक्राम । स थां प्रविवेश । 
ते गामालभनत । तस्यालब्धाया मेधोपचक्राम । सोअविं प्रविवेश । तेडविमाछू- 
भनन्‍्त । तस्यालब्धस्य मेघोपचक्राम । सो$ज अविवेश । तेडजमारूभन्त । तस्या- 
रूब्धस्य मेधोपचक्राम । स इसमाँ प्रथिवीं प्रविविश । त॑ खननन्‍त इवान्वीषुः । 
तमनन्‍्वविन्दन । ताविभौ न्नीहियवी । शतपथ ब्राह्मण १॥२१।६ 

प्रारम्भ में देवों ने पुरुषरूपष पशु का आरुूसन किया। उसका आलरुंभन 
( वध ) होते ही उसमें से पवित्र भाग चका गया। वह अश्व में प्रविष्ट हुआ 
उन्होंने अश्व का आल्ुंसन किया, उसका आलूंभन होते ही उससें से पवित्न 
साय चछां गया। वह गौ में प्रविष्ट हुआ । उन्होंने गौ का आलूुभन किया । 
गौ का आलंभन होते ही उसमें से पवित्र भाग चला गया। वह अवि € भेड़ ) 
में प्रविष्ट हुआ । उन्होंने अबवि का भ्राकंभन किया । उसका वध होते ही उसमें 
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से पवित्र भाग चला गया। वह भ्ज ( बकरे ) में प्रविष्ट हुआ। उन्होंने अज 
का भालंभन किया । उसका वध होते ही उसमें से पविन्न भाग चला गया। 
वह इस प्रथ्वी में श्रविष्ट हुआ। उसको खोद कर ढूँढा और उसको आपछ्त 
किया । वही ये चावल ओर जो हैं । 


शतपथ का यह उद्धरण हिंसा का समर्थन नहीं, खण्डन करता है। यज्ञ 
में पशवध होते ही उसमें आहुति के योग्य पविन्न भाग नहीं रहता । भाहुति के 
योग्य पविन्न भाग तो पृथ्वी से उत्पन्न चावल और जो में ही है। अतः इन्हीं 
पदार्थों से यज्ञ करना चाहिये। इसी प्रकार का विधान ऐदतरेय ब्राह्मण २॥८ में 
है।. दोनों स्थानों पर छगभग एक जेसी शब्दावलि का प्रयोग हुआ है। अतः 
ब्राह्मणों का यज्ञकांड हिंसापरक सिद्ध नहीं होता | हाँ, एक ध्वनि इस उद्धरण 
में से भवश्य निकलती है कि शतपथादि ब्राह्मणग्रन्थों के लिखने के समय अथवा 
उनके पहले पशुयज्ञ होते थे, पर वह आयों की नहीं, दस्युओं की प्रथा रही 
होगी। इन दस्युओं को आयंपद्धति पर छाने के लिये ही ऊपर उद्धत वाक्य 
जैसे उपदेश ब्राह्मणग्रन्थों में अंकित हुए हैं । 


सम्भव है, जैसे आाह्मणग्रन्थों ने दुस्युओं को नरबकि अथवा पशुबलि से 
विरत करने के लिये उपदेश दिये, उसी प्रकार भागवत-घर्म के प्रतिष्ठाताओं 
ने भी दिये होंगे। इससे अधिक से अधिक यही निष्कष॑ निकाछा जा सकता 
है कि भागवत-धर्म शतपथादि ब्राह्मणग्रन्थों के समकालीन या उनके कुछ 
पहले का है। वेदों की समकच्षता में उसे रखने का प्रयत्न करना निरथंक है । 


महासारत के नारायणीय उपाख्यान में, शान्तिपवे, अध्याय ३३७ के 
, अन्दर एक प्रसंग ऐसा अवश्य आया है, जिसमें देवों और ऋषियों के संवाद 
में यज्ञ के अन्द्र अजबलि के प्रसंग पर वसु उपरिचर ने देवों का साथ 
दिया और यज्ञ में पशु-बलि को विहित माना। देव कहते थे : “अजेन यहष्टव्य॑ः 
॥६॥ यज्ञ में बकरा काट कर चढ़ाना चाहिये। ऋषि कहते थे : “बीजेयशेषु 
यष्टव्यमिति वें बेदिकी श्रुतिःः ॥७॥ बीजों श्र्थात्‌ धानयों से यज्ञ करना चाहिये, 
ऐसी वैदिक परम्परा है। 'नेषः घर्मः सतां देवा यद्गध्येतवे पशुः? हे देवो ! यह 
श्रेष्ठ पुरुषों ( आयों ) का धर्म नहीं है, जो पशु का वध किया जाता है। उसी 
समय अन्तरिक्षमा से श्ककर वसु उपरिचर वहाँ आ पहुँचे। ऋषियों और 
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देवों ने उनसे पूछा, 'भो राजन्‌। केन यथ्टव्यं अजैनाहोस्विदौषधेःः ॥ १० ॥ 
हे राजन ! यज्ञ बकरे से करना चाहिये या ओऔषध से ? राजा ने देवों का 
पत्चपात करते हुए कहा, 'छागेनाजेन यथश्व्यस्‌! ॥ ६४ ॥ बकरे से यज्ञ करना 
चाहिये। इस उत्तर को सुनकर देवपत्षवादी उपरिचर को ऋषियों ने शाप 
दिया कि आज से तुम आकाश में विचरण न कर सकोगे। पृथ्वी को भेदकर 
गुहा-विवर में निवास करोगे। अन्त में छिखा है कि इस गुहा-विवर से, 
वासुदेव भगवान्‌ ने अपना गरुड भेजकर वसु उपरिचर का उद्धार किया था। 
श्लोक ३४ में इन्हीं ऋषियों को द्विजोत्तम कद्दा गया है। इस प्रसंग से भी 
ब्राह्मणघर्म हिंसापरक सिद्ध नहीं होता । वसु उपरिचर ने भी जो यज्ञ बृहस्पति 
को होता बनाकर किया था, वह पशु-बलि से रहित था । क्षतः पशुबलिपरक 
यज्ञों को हम वेद-विहित नहीं मान सकते । ५ 


पर, एक दुल हिंसा-पूर्ण यज्ञों का समर्थन करता अवश्य था, जिसका 
विरोध करना और जिसके विरुद्ध खड़ा होना आयों के छिये आवश्यक था। 
यह दल यज्ञों में वेद-मन्त्रों का पाठ भी करता था। आह्यण ऋषिवरग, जेसा हम 
लिख चुके हैं, इस दुक के साथ नहीं था। महाभारत ने हिंसा का पक्ष लेने 
वाले जिस दुक का उल्लेख किया है, वह देवताओं का दर है। देवजाति 
हिमालय और उसके उत्तर के प्रदेश में निवास करती थी । इन्द्र इस जाति के 
राजा का नाम था। देवजाति का भारयनरेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह 
जाति होत्य-प्रधान प्रदेश की निवासिनी होने के कारण माँसाहार करती थी । इसी 
जाति के सम्पक से आयों का भी एक दुर मांसाहारी बन गया और उस 
मांसाहार को पवित्र भोजन में सम्मिलित करने के लिये यज्ञ जेसे पविन्न कार्य में 
पशुओं की बलि चढ़ाकर शेष पशु-मांस को खाने लरगा, क्योंकि यज्ञ का रोष भाग 
पविन्न समझा जाता था । ऐतिहासिक अलजुक्रम में यह काये गहित दृष्टि से ही 
देखा जायगा । आयों के इस दुछठ को छोड़कर ओर कोई भी ब्ग मांसाहार 
का प्रेमी नहीं था। दुस्यु वेद का नाम लेकर यज्ञ में पशु-बल्ि चढ़ाते थे। 
आयजाति के चिन्तकों ने अपनी अनुपम्र निधि वेद का इससे घोर अपमान 
समझा होगा । यही कारण है कि हम आह्मणग्रन्थों में हिंसापरक यज्ञों का 
खण्डन पाते हैं। आय ब्राह्मणों ने अहिंसक यज्ञों के प्रचार का प्रभूत प्रयत् 
किया, परन्तु जनता हिंसापूर्ण यज्ञों के बीभत्स ऋश्यों से भयभीत होकर याशिक 
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कर्मकांड के प्रति अपनी अरुचि प्रकट करने लगी थी। सामान्य जन पुरोहित- 
वर्ग की कठोर मनोजृत्ति से घबड़ाकर बेद से भी पराड्मुख होते गये । भागवततों 
ने इस स्थिति से छाभ उठाया और पशुहिंसापूर्ण यज्ञों का खण्डन करके यज्ञों 
के रूप को ही परिचर्तित कर दिया। उन्होंने द्वव्ययज्ञों के स्थान पर प्राणयज्ञ, 
ज्ञानयज्ञ आदि का प्रचार किया। दान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ३े, १७, ४ में छिखा 
है, 'अथ यत्तपोदानमारजवमहिंसासत्यवचनमिति सा अस्य दृक्षिणा ।! जो तप, 
दान, सरकता, अहिंसा और सत्य वचन है वही यज्ञ की दक्तिणा है। इन शब्दों 
से द्वव्यरूप दुक्षिणा का ही नहीं, द्ृव्यमय यज्ञों का भी निषेध हो जाता है। 
गीता ४४३३ में भी द्वव्यमय यज्ञों से ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है और 
लरगभग वेसी ही शिक्षा वर्णित हुई है, जैसी हम ऊपर उद्ध्यत छान्दोग्य के 
वाक्य में पते हैं। सघकाम द्वव्ययज्ञों से चिपटे हुए याज्षिकों को मुण्डक 
उपनिषद्‌ २,७ में भी अविद्या में वर्तमान, पण्डितम्मन्यमान और अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धाः कहा गया है। ऐसे यज्ञों के फछ को भी तुच्छु बताया 
गया हे और तप तथा श्रद्धाभाव की सराहना की गईं है। 

जैन तथा बौद्ध सम्प्रदायों में भी हिंसापूर्ण यज्ञों के विरुद्ध घोर अ्रतिक्रिया 
उत्पन्न हुई और वे यज्ञ के साथ वेद्‌ तथा स॒ष्टि-रचयिता ईश्वर से भी दूर हो गये। 
भागवर्तों ने इन दोनों का साथ नहीं छोड़ा। प्रारम्भ में उनकी नोंक-झोंक वेदिकों 
से भले ही चलती रही द्ो, परन्तु बाद में तो समझौता करके वे वेदिकों के मेल 
में ही बने रहे। वेष्णवों के अ्रसिद्ध अन्थ श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध, 
द्वितीय अध्याय; बहावेवर्तं पुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ८७, श्लोक ५९,६० 
तथा गरुडपुराण, आचारकाण्ड, ९३:४७, ५४:२६ में बेद्‌ की प्रशंसा भरी पढ़ी 
है। उनका आस्तिकवाद अपनी आन्तरिक रूपरेखा में विशुद्ध बेदिक आस्तिक- 
वाद है ओर ईश्वर को सष्टिरचयिता के रूप में स्वीकार करता है। आये जाति 
में भागवत-घम के व्यापक प्रचार का यही कारण है। 

ब्राह्मणघर्म के जटिल वर्णाश्रम-विभाग तथा कर्मकाण्ड की कठोरता में भी 
साधारण जनसमुदाय को आकर्षण के स्थान पर विकर्षण तथा प्रेम के स्थान 
पर उपरति के कारण हो अधिक दिखाई दिये होंगे। इस हेतु भी वह भक्ति- 
प्रधान सांगवत-घर्म की ओर आकर्षित हुआ होगा । 

कल्याणी बेदवाणी, अपने अन्तःखाक््य ( यज्ञु० २६, २) के आधार पर 
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ही ब्राह्मण, च्त्रिय, वेश्य, शूद्र, अन्व्यज आदि सबके लिये थी, परन्तु कर्तव्य 
कम और अधिकारों के विभाजन से भर्थ-साधन में जो विषमता उत्पन्न हुई, 
उसने वर्णों को कर्मणा के स्थान पर जन्‍्मना बना दिया और एक वर्ग को 
याज्षिक तथा पुरोहित की संज्ञा देकर अन्यों को हीन कोटि में फेक दिया। 
पुराकाल में च्षत्रिय भी याज्ञिक हुए हैं। श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्‍्ध के 
अध्याय २१ के अनुसार कई ज्षत्रियपुत्रों को ब्राह्मण वर्ण प्राप्त हुआ है। उस समय 
. धर्म उदार और व्यापक था। परवत्तीं काछ में उसका यह रूप भ्रचुण्ण न रह 
सका ओर फलस्वरूप समाज में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, जो एक ओर 
उपनिषदों के उपर्युक्त शब्दों में अकट हुई और दूसरी ओर जेन, बौद्ध, कोकायत 
आदि सम्प्रदायों के अचार में परिछक्तित हुई । यह प्रतिक्रिया बलवती बनती 
गई और उसका शक्तिशाली रूप वेदिकों के विहद्ध उत्पन्न हुए सब्त-सम्प्रदायों 
में उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त हुआ । 


श्रीमद्सागवत जहाँ वेद्‌ की प्रशंसा करता है, वहाँ गीता की कुछ पंक्तियाँ 
वेद्मर्यादा को उसके पद से नीचे गिराती श्रतीत होती हैं, यथा : 


त्रेगुण्यविषया वेदा निय्रैगुण्यो सवाजुन ॥ २, ४५ ॥ 
श्रुतिविभ्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चका॥ २, ७३ ॥ 
यामिर्मा पुष्पितां वा्च प्रवदन्त्यविपश्चितः । 

वेदवादरताः पार्थ नान्यदुस्तीति वादिनः ॥ २, ४२ ॥ 


वेद को त्रेगुण्य कहना और उसके कारण बुद्धि को विक्चिप्त मानना तथा बेद- 
वादियों की वाणी को अविद्वानों की वाणी कहना वेद का सम्मान करना नहीं 
है। गीता ने यज्ञों तथा याज्षिक ब्राह्मणों की बही स्थिति स्वीकार की है, जो 
बेदबाह्य सम्प्रदायों को मान्य थी, यथा : 


श्रेयान्‌ हृष्यमयाद्यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञा परन्तप ॥ ४, रेड ॥ 

यावानवर्थ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 

तावानू सर्वेधु वेदेशु ब्राह्मगस्य विज्ञानतः ॥ २, ४६ ॥ 
दृच्यमय यज्ञों का खण्डन और वेद्ज्ञ आह्मण को हेय इृष्टि से देखना भी बेसा 
ही है जैसा हमें दिन्दी-साहित्य के सन्‍्तों की वाणी में मिलता है। पर, जैसा 


२४५६ भक्ति को विकास 


हम पीछे लिख चुके हैं, भागवत-सम्मरदाय अपने परवत्ती रूप में वेदों और 
ब्राह्मणों का साथ देने लगा था । 


जैन तथा बौद्ध सम्प्रदाय कर्मकाण्ड के तप, ब्रत, सदाचार, त्याग भादि 
अज्लों को लेकर चले थे । धर्म का यह क्रियात्मक सरवरूप है, परन्तु इसे धर्म 
का पूर्ण स्वरूप नहीं कहा जा सकता । इन्होंने जनता को आकर्षित किया, 
पर अपनी एकांगिता के कारण व्यापक बनने के स्थान पर वे सीमित ज्षेत्न में 
आबद्ध हो गये । बौद्धों को तो अपने भारत-विरोधी कृत्यों के कारण यह देश 
ही छोड़ देना पड़ा । इनके विरोध में जो शाक्त, कापालिक, भेरव, कालसुख 
आदि सम्प्रदाय खड़े हुए, वे स्वयं अपने भीषण, कर एवं जघन्य कर्मों के 
कारण जनता के श्रद्धाभाजन न बन सके । भागवत-धर्म ने जेन-बौद्धों की 
अहिंसा के साथ समस्त वर्णों की अमेदुता को अपनाया । इसने शूद्व, वेश्य, ख्री 
आदि उन समस्त वर्गों को आश्वासन दिया, जिन्हें ब्राह्मणधर्म ने यज्ञादि 
कर्मों के अधिकार से वश्चित कर दिया था। भक्तिमार्ग इस धर्म की अपनी 
विशेषता थी, जिसे सबके लिये विहित घोषित करके इसने जनता के हृदय 
में स्थान पा लिया । जन-प्राह्म होने के कारण तथा जनमत को स्वीकार करने 
के कारण इसे छोकधर्म या छोकतन्‍्नत्र कहा गया है । 


यादवों के सात्वतकुछ में उत्पन्न भगवान श्रीकृष्ण से इसका सम्बन्ध है। 
वही इसके परवर्त्ती रूप के मुख्य संस्कर्ता और प्रचारक भी हैं। अतः इसे 
साध्वत धर्म कहा जाता है। मेगास्थनीज इस धर्म का प्रचार अमुख रूप से 
सात्वतों के अन्द्र ही बताता है, जो शूरसेन-प्रदेश के निवासी थे । विष्णु- 
पुराण, तृतीय अंदर, अध्याय १२ के अन्त में यादवों का जो वंशानुक्रम दिया 
है, उसमें सत्वत को अंश का पुत्र कहा गया है। सत्वत के पश्चात्‌ उसके 
वंशज सातव्वत कहलछाये। महाभारत के भीष्मपर्व में आये निम्नाह्धि छोक 
के अनुसार : 


सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणेन यः । 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदो कछियुगस्य च ॥ 


द्वापरयुग के अन्त और कलियुग के प्रारंभ में संकर्षण ने सात्वतविधि का 
आशक्षय छेकर इस मत का अचार किया था। ऐतरेय ब्राह्मण ८३:१४ के 


भागवत घमे २४७ 


अनुसार सत्वत वंश के राजा दक्षिण दिशा में राज्य करते थे और अभिषित्त 
होते थे । इन अभिषिक्त राजाओं को भोज कहा जाता था। ये भौज्य ८ प्रजा- 
पालन ) के लिये ही अभिषिक्त किये जाते थे। पण्डित बलदेव उपाध्याय ने 
अपने ग्रन्थ “आय-संस्कृति के मूछाधारः के पृष्ठ ३२२ पर तथा बी० भट्टाचाय 
ने 'जयाख्यसंहिता? के प्राक्षथन में पृष्ठ १० पर पराशर भट्ट द्वारा अस्तुत 
सात्वत शब्द की एक व्याख्या उद्धत की है, जिसके अनुखार सातयति, 
सुखयति आश्रितान्‌ इति सात्परमात्मा। स एतेषामस्ति इति वा सात्वताः 
सात्वन्तो वा महाभागवताः । ( विष्णुसहल्ननाम, भाष्य, वेंकटेशर प्रेस संस्करण, 
पृष्ठ ४३५) जो आश्रितों को सुख दे, वह सात, परमात्मा जिनकाहे, वे सात्वत 
र्थात्‌ सहाभागवत हैं | सात्यत उत्तर से ही दक्षिण में गये थे, जहाँ आन्ध्र, 
देवगिरि और द्वारका उनके प्रमुख उपनिवेश थे। उत्तर को दुद्धिण से मिलाने 
का अपूर्व कार्य भी इनके द्वारा सम्पादित हुआ । सत्वतत का एक अथ सत्ता 
वाछा ( सत्‌ + वतुप्‌ ) भी है। सत्वत में जो श्रद्धा रखता है, वह सात्वत है। 

भगवान में एकान्त निष्ठा और अहैतुक भक्ति ही जीव का उद्धार करने वाली 
है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने तथा एकायन वेद या विद्या से संबद्ध 
होने के कारण इसे ऐकान्तिक कहते हैं ।* 


नारायण परम सत्य हैं, ऋत हैं। वेद, यज्ञ तथा तप सभी नारायण से 
सम्बन्ध रखते हैं । इन्हीं परमपुरुष नारायण से इस धर्म का आविर्भाव हुआ, 
अतएवं भागवत घर्म नारायण-परायण और नारायणप्रिय धर्म कहलाता है ।* 





१, एप एकायनो वेदः प्रख्यातः सबतो झुवि । शेश्वरसंडिता, १:४३ 

मौक्षाथनाय वे पन्‍था एतदन्यो न विथते। तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः। 
इश्वरसंदिता १:१८। नागेश ने काण्वशाखा-मह्मिासग्रह में एकायन को शुद्धवजुर्वेद की 
काण्वशाखा माना है । 


२. नारायणपरा वेदा यज्ञा नारायणात्मकाः । तपो नारायणपरं नारायणपरा गतिः ॥८१॥ 
नारायणपरं सत्यं ऋतं नारायणात्मकम्‌ । नारायणपरो पमः पुनरावृत्तिदुलभः ॥<शा। 
प्रवृत्तिलक्षणअव धर्मो नारायणात्मकः ॥ ८३॥ 
नूनमेकान्तथर्माइयं श्रेष्ठो नारायणप्रियः॥ ८४॥ 
महाभारत; शान्तिपवे, अध्याय ३४७-३४८ 
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२५८ भक्ति का विकास 


पंचरान्न यज्ञ द्वारा नारायण सब भूतों से श्रेष्ठ अर्थात्‌ पंचरात्रियों, आवरणों 
या कोर्षों का अतिक्रमण करके सबसे ऊध्च॑ स्थान के अधिकारी और सर्वंसय 
बने । अतः इसे पांचरात्र कहा जाता है। पंचरान्न शब्द की व्याख्या कई 
प्रकार से की गई है। महाभारत, शान्तिपव, अध्याय ३४८ श्छोक ८१, <२ 
के अनुसार वेद, आरण्यक, सांख्य तथा योग को अपने साथ एक कर देने से 
इसकी पांचरात्र संज्ञा हुई। ईश्वरसंहिता, अध्याय २१ के अनुसार शांडिल्य, 
ओऔपगायन, समोंजायन, कौदिक तथा भारद्वाज पाँच ऋषियों को पाँच रात्रियों में 
इसका उपदेश दिया गया था। अतः ये पांचरान्न कहलाये। पद्म-संहिता, 
ज्ञानपाद, अध्याय १ के अनुसार अन्य पाँच शास्त्र इसके समक्ष रात्रि के समान 
मलिन पड़ गये । अतः इसे पांचरात्र कहा गया। नारदपांचरात्र १॥४७४, ४५ 
तथा अहिबुंध्न्यसंहिता ११।६४ के अनुसार रात्र का अथ है ज्ञान। ज्ञान पाँच 
प्रकार का है; परमतत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय € संसार )। इन्हीं 
पाँच विषयों का प्रतिपादन करने से इस शासत्र का नाम पांचरातन्र पड़ा। 
श्री बी० भटद्दाचाय ने 'जयाख्यसंद्विता! के प्राकक्थन, पृष्ठ १० में 'शक्ति-संग्रह- 
तन्‍त्र” का यह श्लोक उद्दत किया है /--- 


पंचरात्रिवत्ं प्राप्ताः पंचरात्राः प्रकीर्तिताः । 

दिनिपंचकपय॑न्तं शेवानां न विकोकनम ॥ 

वर्तन्ते वेष्णवाः ये च शिवनिन्दापरायणाः । 
इसके अलुसार पंचरात्रियों का ब्रत रखने से पांचरान्र नाम श्रस्यात 
हुआ। पांचरात्र वेष्णवों के पाँच दिन तक शेवों के दृ्शन न करना और 
शिवनिन्दा में तत्पर रहना, ये दो तत्व भी उनकी पांचरात्न संज्ञा बनाने वाले 
हैं। 'शक्ति-संग्रहतन्त्र के इस कथन में कोई तथ्य नहीं है। यह केवल शोवों 
और चेष्णवों के वेमनस्य को प्रकट करता है। भागवर्तों की मान्यता के अजुसार 
पांचरान्नसिद्वान्त मानव के सर्वोत्तम विकास का साधक है। 


पाथरात्र-साहित्य 


भागवतसम्मपदाय में वेखानलस तथा पाशछ्रात्न-संद्दिताओं की विशिष्ट 
मान्यता रही है। दक्षिण में इन्हीं संहिताओं के आधार पर वेष्णव दो भागों 
में विभाजित हो गए थे। कुछ वेखानससूत्रों के अनुसार और कुछ पाश्चरात्र- 
संहिताओं में विहित विधि के अनुसार मन्दिरों में पूजा करते थे। आचाय॑ 
रामानुज ने वेखानससंहिताओं के स्थान पर पाश्चरात्रसंहिताओं का अचार 
किया था और नवेष्णवों के दोनों सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने का भी 
प्रयलत किया था। दक्षिण के कुछ मन्दिरों में जेसे तिरुपति गिरि पर स्थित 
श्री वेडूटेश्वर के मन्द्रि में तथा कक्षीवरम और श्री पेरुस बुदुर के मन्दिरों में 
वैखानस-संहिताओं का आज भी प्रयोग होता है। थे संहिताएँ बेदिक विधियों 
के मेल में हैं। कृष्ण यजुवेंद्‌ के कल्पसूत्रों में बौधायनग्रह्मसूत्र विशेष रूप 
से प्रख्यात है। इसे कभी कभी स्मात्तसूत्र भी कहा जाता है। इसके परिशिष्टों 
में स्मात्त-पूज्ञा-पद्धति का वर्णन है। बौधायनगझासूत्र २, ६, १७ के अनुसार 
वैखानस का अर्थ वानप्रस्थ है। आरण्यक शब्द भी वनस्थ पुरुषों के योग्य 
शाख के अर्थ का परिचायक है। मनु ने ६, ४१ में वानप्रस्थियों को 'वेखानस- 
मते स्थितः अर्थात्‌ वेखानस मत का पाकन करने वाले कहा है। वेखानस 
नारायण को सब देवताओं में प्रधान स्थान देते हैं और नित्य साय॑ प्रातः हवन 
करके विष्णु भगवान्‌ की विष्णुसृक्त तथा पुरुषसूक्त से पूजा करते हैं। 
वेखानस-आगस का विवरण हम आगे देंगे। स्मात्त वेष्णव पाश्चरात्नों से एथक 
रहे हैं। इन्होंने गृद्यसूत्नों की मर्यादा को सुरक्षित रखा है और शिव तथा 
किष्णु दोनों में एकता स्थापित की है। पाश्चरान्नसंहिताओं के मानने वाले विष्णु 
तथा श्रीकृष्ण के चतुब्यूंह से चिपंटे रहे हैं। अन्य देवों के साथ इन्होंने 
सामख्जस्य नहीं किया । 

पाग्चरात्रसंहिताओं का प्रचार आचार्य रामानुज के पश्चाव विशेष रूप से 
वेष्णवों के अन्तर्गत हुआ । ये कब और कहाँ छिखी गई, इसका ठीक ठीक पता 
नहीं चलता । दुशवीं शताब्दी में इनका प्रचार काश्मीर के अन्दर था। ग्यारहवीं 
शताब्दी में तमिल देश के अन्दर और दक्षिण कनाडा (कर्णाठक) में उसके भी 
बाद ये प्रचलित दिखाई देती हैं । शेवागम तथा तन्त्रसाहित्य के साथ इनका 
अद्भुत साम्य है। अतः या तो दोनों ने किसी समान स्लोत से अपनी अपनी 
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सामग्री अहण की है अथवा एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। हमारी सम्मति 
में शोवागम तथा तन्त्रसाहित्य ने पाश्चराज्रसाहित्य को प्रभावित किया है। 
क्योंकि इसकी कई संहिताओं में शिवरात्र जेसे अध्याय तथा नारद का शिव से 
अर्चा-विधि सीखने का वर्णन है। फकुंहर की सम्मति में दोनों के निर्माण का 
समय छगभग एक ही है।* वेष्णवों के लिये पाश्वरात्नसंहिताएँ वेदिक 
कल्पसूत्रों के समान हैं। “जयाख्यसंहिता? के नीचे लिखे छोक पाश्चरात्रों को 
शुक्रयजुवंदीय काण्वशाखाध्यायी सिद्ध करते हैं : 

काण्वीं शाखामधीयानौ श्ौपगायनकोशिको। 

प्रपत्तिशास््निष्णतां स्वनिष्ठानिष्टिती उभ्रौ ॥ १॥१०९ ॥ 

शाण्डिल्यश्च भरद्वाजो मुनिः मौझ्ायनस्तथा। 
- इसमे च पशन्चगोत्रस्था मुख्याः काण्वीमुपाश्िताः ॥ १११६ ॥ 

पाश्चरात्रसंहिताएँ संख्या में १०८ कही जाती हैं। डाक्टर श्रेडर ने अपने 

ग्रन्थ “इंट्रोडक्शन टू दी पाश्चरात्र” के प्रष्ट ६ से १२ तक इनका उन्लेख किया है, 
और इनकी संख्या २१५ दी है; परन्तु ये सब उपलब्ध नहीं हैं। भाचाय॑ 
रामानुज ने बहासूत्रों ( २-३५, ४०, ४१, ४२ ) के भाष्य में इन संहिताओं 
में से कुछ के उद्धरण दिये हैं, जिनमें से एक सात्वतसंहिता हे । इस संहिता 
का नाम महाभारत, अहिबुध्न्यसंहिता, ईश्वरसंहिता तथा कुछ अन्य संदहिताओं 
में भी आया है। यह कक्षीवरम से १९५०२ ई० में प्रकाशित हो चुकी है और 
२७ अध्यायों में विभक्त है। इसमें नारायण के चतुव्यूंहपूजन का विधान, 
उनका वेश, अलड्भार, पूजा के विशिष्ट प्रकार, मूर्तियों की प्रतिष्ठा भादि विषय 
वर्णित हुए दें । 


इस संहिता के प्रारम्भ में नारदु ऋषि की कथा आती है, जिसके अनुसार 
वे मलय पर्वत पर परशुराम से मिले । परशुराम ने नारद को उन ऋषियों का 
दर्शन करने के लिये कहा, जो हरि-धाम की खोज में थे। नारद इन ऋषियों के 
पाप्त पहुँचे ओर उन्हें परम्परा द्वारा प्राप्त रहस्थाज्ञाय का उपदेश दिया। 
नारायण को यहाँ परम देवत कहा गया है। संहिताकार ने अश्ॉगयोग तथा 
वेद के मार्ग पर चलने वाले प्रपन्न भक्तों को श्वतुव्यूह की पूजा करने का 
जुआ, बाधक ५. 
५0घ॥76 रण का6 ए्रथाडांणप8 ॥00:॥8 ० ॥7948,? ?, 89 
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अधिकारी बताया है। मन्त्रों के द्वारा भनेक रहस्थभय पूजाविधानों का भी 
वर्णन इससे पाया जाता है । 

ईश्वरसंहिता : यह कंजीवरम से ३९२३ सें प्रकाशित हुईं थी। इसमें 
२४ अध्याय हैं, जिनमें से १६ अध्यायों में पूजा के विधानों का वर्णन है। 
अन्य अध्यायों सें मूर्तियों के विवरण, दीक्षा, ध्यान, मन्त्र, प्रायश्चित्त, संयम, 
यादव गिरि की पवित्रता आदि विषय वर्णित हुए हैं। इस संहिता के अनुसार 
समस्त बेदों का सख्लोत एकायन वेद है, जो वासुदेव से उत्पन्न हुआ। यह 
सृष्टि के भारम्भ में वर्तमान था। यह अन्य सभी वेदों का मूल था, जो 
इसके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए और विकारवेदु कहलाये। विकारवेदों के" उदय से 
मनुष्य संसारी बने । अतः वासुदेव ने एकायन बेदु को उनके बीच से हटा 
लिया और सन, सनत्‌ , सुजाति, सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार, कपिझ तथा 
सनातन जैसे कुछ चुने हुए ऐकान्तिकों को ही उसका ज्ञान दिया। मरीचि, 
श्त्रि, आंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और स्वायंश्॒व ऋषियों ने इस 
एकायन वेद्‌ का ज्ञान नारायण से प्राप्त किया। इसी वेद के आधार पर एक 
ओर पाश्चरात्रसंहिताओं का निर्माण हुआ और दूसरी ओर मनन्‍्वादि धर्मशा्त्रों 
का । द्वापर के अन्त तथा कलियुग के आरम्भ में शांडिल्य ने घोर तपश्चर्या के 
पश्चात्‌ सड्डू्षण से एकायन वेद के सिद्धान्तों की शिक्षा आाप्त करके सुमन्‍्तु, 
जैमिनि, शुगु, उपयायन तथा मौंज्यायन ऋषियों को इसका ज्ञान दिया। 
अध्याय २१ में शांडिल्य, औपगायन, मोंज्यायन, कोशिक और भारद्वाज 
पाँच योगियों को भगवान्‌ के पद्चायु्थों के अंश माना गया है, जिनमें से प्रत्येक 
को जगत-प्रशु ने पाँच दिन-रात में पांचरान्नतन्त्र का उपदेश दिया था। 


नारायण द्वारा उपदिष्ट एकायन वेद* सात्तिक शासत्र कहछाता है । एकायन 


२, ईश्वरसंहिताकार ने एकायन शब्द की ध्याख्या में लिखा है : 
ख्णुध्व॑ सुनयः स्व वेदमेकायनामिधम्‌। मोक्षायनाय वे पन्था एतदन्यो न विद्यते॥ 
तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः॥ 
मौक्षरूपी अयन ( धाम ) को प्राप्त करने के लिये इसके अतिरिक्त अन्य कोई मांग नहीं 
है । अतः इसे एकायन कद जाता है। छान्दोग्य उपनिषद ७, १, २ में भी एकायन 
विद्या का नाम जाता है। आचाये शंकर ने अपने भाष्य में इस स्थल के एकायन शब्द 
का अथे नीतिशाल किया है, जो उचित नहीं। छान्दोग्य में एकायनविद्या भक्तिपरक 
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वेद पर आधारित, परन्तु ऋषियों द्वारा निर्मित शासख्र राजस और मानव- 
लिखित शाख तामस कहलाते हैं। पांचरात्र और वेखानस संदिताओं की 


गणना राजस शा्तरों में है। ईश्वरसंहिता अध्याय २१ के अनुसार पांचरात्र- 
साहित्य चार प्रकार का है : 
चतुर्धा भेद्भिन्नोड्य पद्चरानत्राब्य आगमः। 


पूवेमागमसिद्धान्त॑ द्वितीय मन्त्रसंशितस्‌ ॥ 
तृतीय तन्त्रमित्युक्त अन्यत्‌ तन्त्रान्तरं भवेत्‌ ॥ 
पाइसंहिता, चर्यापाद, अध्याय १९ में भी इन्हीं मन्त्रसिद्धान्त, आगम, तनन्‍्त्र- 
सिद्धान्त और तन्‍्त्रान्तर नाम के चार विभागों को स्वीकार किया गया है । 
ईश्वरसंदहिता, अध्याय ५, श्छोक ५४, ५६ में पांचरान्न साहित्य के दो विभाग 
और हैं : दिव्य तथा मुनिभाषित । 
' बासुदेवेन यत्प्रोक्त॑ शार्तख भगवता स्वयम्र । 
अनुष्टप्छुन्दोबद्धेन समासव्यासभेदतः ॥ 
तग्रैव... ब्रद्मरद्रेन्द्रप्रसुखेश्व॒ प्रवर्तितस्‌ । 
लोकेष्वपि च दिव्येषु तहिव्यं सुनिसत्तभाः ॥ 
ब्रह्मसद्रमुखेदेंवेः ऋषिभिश्च तपोधनेः । 
स्वयं अणीत यच्छासत्रं तज्लेय मुनिभाषितम्‌ ॥ 
सात्वत, पौष्कर और जयाख्य संह्िताओं की गणना दिव्य आागमों में है । 
हयशीषेसंहिता : इसके चार भाग हैं : प्रथम भाग का नाम अतिष्ठा- 
काण्ड है, जिसमें ४२ अध्याय हैं। द्वितीय भाग का नाम सहूर्षण है, जिसमें 
३७ अध्याय हैं। तीसरा भाग लिक्ग कहलाता है, जिसमें २० अध्याय हैं और 
चौथे भाग, सौरकाण्ड में ४५ अध्याय हैं । इनमें दोटे-छोटे देवताओं के 
विग्रहों की प्रतिष्ठा, उनका निर्माण तथा अन्य विधियाँ का वर्णन है। 
विष्णुतत्त्वसंहिता ; इसमें ३९ अध्याय हैं, जिनमें प्रतिमा की अचन- 
विधि, भोग, वेष्णव मुद्राओं का अछ्लन तथा पविनश्नीकरण की विधि आदि 


वर्णित है । 
परमसंहिता : इसमें ३१ अध्याय हैं। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, दीक्षा- 


विधि तथा पूजा के प्रकारों का वर्णन है। दछवें अध्याय में योग का निरूपण 


शास्विशेष के अर्थ में ही आई है ओर नारद ने चारों वेदों के साथ इस एकायन विद्या 
का भौ अध्ययन किया था । अतः वेदों से श्स विद्या का प्रार्थक्य स्पष्ट है । 
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है, जिसमें ज्ञानयोग को कर्मयोग से बढ़कर साना गया है, यद्यपि दोनों 
की सह-स्थिति भी स्वीकार की गई है। ज्ञानयोग में दर्शन, इन्द्रियों का 
दुमन, प्राणायाम और समाधि भी सम्मिलित है। योग का भर्थ यहाँ संयोग 
है। योग के द्वारा साधक सांसारिक बन्धनों से अपने को श्थक्‌ करके अपनी 
समस्त मनोबृत्ति ईश्वर पर केन्द्रित करता है । पाश्चरात्रों का कर्मयोग 
संभवतः प्रतिमा-पूजन तक दी सीमित है। इस संहिता के भी उद्धरण 
रामानुज के श्रीभाष्य में पाये जाते हैं, जिनमें त्रिगुणात्मिका प्रकृति तथा 
शॉडिल्य द्वारा वेदों के अध्ययन और परिणाम में उस अध्ययन की निष्फछता 


का उद्धेख है । « 


पराशरसंहिता : इसमें ईश्वर के नाम-जाप की विधि का वर्णन है। 
प्मन तथा परमेश्वर-संहिताएँ भी मंत्र-जाप, उत्सव तथा प्रायश्रिति आदि का 
वर्णन करती हैं । 


परमेश्वरसंहिता : इसके प्रथम अध्याय के नीचे छिखे छोक एकायन वेद 
को, जिसमें सात्वतविधि का वर्णन है, द्वापर के अन्त तथा कह़ियुग के 
प्रारम्भ में संकषण से प्राप्त हुआ कद्दते हैं : 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदी कलियुगस्य च। 
साज्षात्‌ संकर्षणात्‌ भक्तात्‌ प्राप्त एप सहत्तरः ॥ 
एव एकायनो वेदः प्रस्यातः सात्वतो विधिः । 


ईश्वरसंहिता में भी इसीसे मिलता जुलता विवरण आया है, जिसका उद्देख 
किया जा चुका है । 


पोष्क्रसंहिता : इसमें ४३ अध्याय हैं। आचाये रामानुज ने बह्ासूत्रों 
के श्रीभाष्य में इसके उद्धरण दिये हैं। यह प्राचीन संहिता है। इसमें 
प्रतिमा-पूजन, अन्स्येष्टि यज्ञ आदि का वर्णन है। इसके तसत्वसंख्यान नाम 
के अध्याय में कतिपय दाशंनिक तस्‍्वों का विवेचन किया गया है । 

अन्य संहितायें : प्रकाशसंदिता के दो भाग हैं । प्रथम भाग का नाम परम- 
तस्वनिर्णय है, जिसमें १५ अध्याय हैं और दूसरे अध्याय का नास परतच्व- 
प्रकाश है, जिसमें १२ अध्याय हैं। मद्टासनस्कुमारसंद्विता में चार अध्याय तथा 
चाझ़ीस परिष्छेद हैं । यह संहिता पूजा की विधियों से मरी पड़ी दे । इसमें दस 
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हजार छोक हैं। इसके चारों अध्यायों के नाम क्रमशः ब्द्धारान्र, शिवरात्र, 
इन्द्ररात्र और ऋषिरात्र हैं। अनिरुद्धसंहिता, महोपनिषद्‌, विहगेन्द्रसंद्दिता, 
हिरण्यगर्भसंहिता, सुद्शनसंहिता, अगस्त्यलंहिता, वशिष्टसंहिता, विश्वामित्र- 
संहिता, विष्णुसंहिता आदि सब के विषय रूगभग एक जेसे हैं। विष्णुसंहिता 
पर सांख्य का स्पष्ट प्रभाव पढ़ा है। यह पुरुष को सर्वव्यापक और उसे 
प्रकृति को विकृति की ओर संचालित करने वाला मानती है। इसके अजुसार 
पाँचों इन्द्रियों की शक्ति विष्णु की ही शक्ति है, जो स्थूछ तथा सूचम दोनों 
प्रकार की है। सूचम रुप में जो चेतना, कर्ठृत्वशक्ति, अहणशीरूता, सर्वज्ञता 
और सर्वशक्तिमत्ता नाम की पाँच शक्तियाँ हैं, उन्हींसे ईश्वर का सृत्षम शरीर 
बना है। किष्णुसंहिता के तीसवें अध्याय में भागवतयोग का वर्णन है, जो 
श्रद्धा-भक्ति का उत्पादक है। श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय में अष्टांगयोग का अचार 
, रहा है और श्रीमद्भागवत तथा गीता में भी उसका वर्णन है । 


मार्कण्डेयसंहिता १०८ पाश्चरात्रसंहिताओं में से ९१ संहिताओं के नाम 
देती है। श्रेडर ने अपने 'इन्ट्रोडक्शन टू पाश्चरात्र” नामक ग्रन्थ में भी इनके 
नाम दिये हैं। विश्वक्सेनसंद्विता का प्रयोग रामानुज, सौम्य, जामातृ मुनि तथा 
अन्य आचार्यों ने किया है। यह भी बहुत प्राचीन संहिता है । 


नारदपाश्वरात्र के अन्त्गंत ज्ञानामृत्सार नास की संद्विता को बंगारू 
की रौयल एशियाटिक सोसायटी ने प्रकाशित किया था। इसके अनुसार नारद 
श्रीकृष्ण का माद्दात्म्य तथा उनकी अर्चा-विधि सीखने के छिये शंकर के पास 
जाते हैं। केलास पर्वत पर पहुँचकर वे सात द्वारों वाले शंकर के भवन में 
प्रवेश करते हैं। इन द्वारों पर वृन्दावन, यमुना, कदम्ब पर गोपियों के बच्चा 
लेकर बेठे हुए श्रीकृष्ण, गोपियों का नप्न रूप में स्नान के पश्चात्‌ जल से 
' बाहर आना, कालिय-दमन, गोवर्धन-धारण, श्रीकृष्ण का मधुरागमन, मोपियों 
का शोक-प्रदर्शन आदि श्रीकृष्ण की बाललीछाओं के चित्र अंकित थे। जोधपुर 
के पास मन्दसोर में भी खुदाई करने पर एक ऐसा स्तंभ मिकछा था जिस पर 
इसी प्रकार के चित्र अंकित थे। द्वारों पर चित्रांकन की प्रथा के प्रचक्तित 
होने के बाद ही इस अकार के लेख लिखे जा सकते हैं। मेघदूत ५:१५ में 
काछिदास ने इन्द्धनुष से संयुक्त मेघ की उपमा भोर-मुकुट से शोमित 
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गोपाल कृष्ण से दी है। यह रचना पाँचवीं शताब्दी के आस-पास की है। 
ज्ञानामतसारसंहिता संभवतः इस झहताब्दी के बाद की रचना है। 


इस संहिता में कृष्ण के निवासस्थान गोछोक का भी विशद वर्णन किया 
गया है। ऐसे मंत्र भी दिये गये हैं, जिनका जाप करने से स्वर्ग प्राप्त होता 
है। इस संहिता के अनुसार श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक प्रभु की सेवा करना ही सर्वोत्तम 
मोक्ष है। भगवद्भक्ति ६ प्रकार की है; स्मरण, कीत॑न, प्रणति, चरणों 
का आश्रय था पादृवन्दन, श्रद्धापूवक अर्चा करना और सर्वात्मना समर्पण । 
इनके अतिरिक्त भागवत में भक्ति के श्रवण, सेवन और सख्य नाम के तौन 
प्रकार अधिक वर्णित हैं। इस संहिता सें कृष्ण की प्रिय गोपिकाओं में 
राधा सर्वश्रेष्ठ कही गईं है और वह भगवान्‌ के अर्द्धाश से निर्मित हुई है । 
इस संहिता में चतुब्यूहों का वर्णन नहीं पाया जाता। यहद्द आचार्य व्चम के 
पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों से अधिक मेल खाती है। अतः १६वीं शत्ताब्दी से 
पहले की बनी हुई प्रतीत नहीं होती । 

बृहदू ब्रह्मसंहिता आनन्दाभ्रम मुद्रणालय, पूना से [ १९१२ ] प्रकाशित 
हुई है। इसमें हरिछीला का वैसा ही वर्णन है, जेसा पुष्टिमार्ग में है। इसके 
अनुसार हरि और लीला में कोई अन्तर नहीं है। जो हरि हैं, वही छीछा है 
और जो लीका है, वही हरि हैं। राधा भी लीछारूपिणी है। गरोलोक में 
यह छीछा नित्य और सूचम रूप से कढप के अन्त में भी होती रहती है। 
जो जीच रसमार्गीय और नित्य छीछा के आकांछी हैं, वे विष्णु की कृपा से 
इसमें निवास करते हैं। इस संहिता के तृतीय पाद के द्वितीय भध्याय में 
छोक ३३ से ४५ तक गोपियों के कई गण दिये हुए हैं, यथा ।---सुक्तयण, श्रुति, 
देवकन्यागण, मुनि-कन्याएँ आदि । पप्मपुराण, पाताछ खंड, अध्याय ७३, शोक 
१६ में भी गोपियों के ऐसे ही गण वर्णित हुए हैं। दोनों में पर्याप्त साम्य है । 
अतः यह संद्विता भी बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ती । 

जयाख्यसंहिता : यह संहिता गायकवाड औरिएंटल सीरीज्ञ नम्बर ४५ में 
प्रकाशित हुई है। इसके पटक १, अधिक पाठ में घृष्ट « पर नीचे लिखे 
छोक जाते हैं : 

पतद्चरात्रस्य क्ृरस्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
सात्वतं पौष्करं॑ चैव जयाझरूये तन्त्रमुत्तमम्‌ । 


३४, ३४५ भ्र० बि० 
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रलन्रयमिति ख्यातं तद्बिशिष इहोच्यते ॥ २॥ 

सार॑ सात्वतशासत्रस्य रहस्य प्राज्लसम्मतस्‌ । 

रलन्नरयमिदं साक्षाव भगवदुक्त्रनिःखुतस्‌ ॥ ३ ॥ 
इन श्छोकों में सात्वत, पौष्कर और जयारूय संहिताओं को रलबन्नय कहा गया 
है और लिखा दे कि ये संहितवाएँ साक्षात्‌ भगवान्‌ के मुख से निकली हैं । 
ईश्वरसंहिता में भी इन संहिताओं को दिव्यागस कहा गया है। क्‍या यह 
रत्नत्रय बौद्धों के बत्रिपिटकरूपी रलों का ही अन्ुुकरण नहीं है ? श्री बी० 
भट्टाचार्य ने जयाख्यसंहिता के प्राक्षथन में सिद्धान्त तथा अक्षर-लिपि के संकेत- 
चिह्ों के आधार पर इस संहिता का समय ४७०० ई० [ गुप्त साम्राज्य कारक ] 
निश्चित किया है। इस संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो यज्ञ करता 
है, दान देतः है, वेद का स्वाध्याय करता है, प्रायश्र्ति और तप करता है, 
आवागमन के बन्‍्धरनों से मुक्त नहीं हो सकता। परतत्त का ज्ञान दी, जो 
सर्वध्याप्त, शाश्वत, स्वानुभूतिगम्य और पवित्न है, मोज्ञप्राप्ति का कारण 


है। वह परम सत्ता जो हमारे हृदय में निवास करती है, निगुंण, गुण-गुछा 
और अनामक है । 


इस संहिता में लिखा है कि कुछ ऋषि मन्धमादन पर्वत पर परमतरव 
के ज्ञान की विधि जानने के लिये शांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। शांडिल्य 
ने कद्दा कि यह विद्या गुह्य तथा प्राचीन है ओर उन्हीं को बताई जा सकती 
है जो गुरु में सच्चा विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। विष्णु ने सर्वश्रथम इसकी 
शिक्षा नारद को दी थी। भगवान्‌ किष्णयु ही हमारे एकमान्न ध्येय हैं। 
शाख-शान से ही हम उन तक पहुँच सकते हैं । शाख्र-ज्ञान गुरु द्वारा होता 
है। अतः साधक के लिये गुरु ही सर्वप्रथम साधन है जो भगवान्‌ तक 
शासत्र-झञान देकर पहुँचाता है। 

इस संहिता में तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन है : ब्रह्मसर्ग, प्रकृतिसर्ग 
ओर शुद्धसर्ग । बह्मसर्ग में विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने अहंकार से 
रष्टि को दूषित कर दिया। उनके पसीने की दो दूँदों से दो देश्य, मधु और 
केटम, उत्पन्न हुए, जो वेदों को चुरा के गये। इससे विश्व चुब्ध हों उठा। 
विष्णु ने ग्रथम अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा इन देत्यों से युद्ध किया, परन्तु 
सफल न हुए। अस्त में उन्होंने मंत्र-शक्ति द्वारा देत्यों का विध्वंस किया । 
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प्रकृतिसर्ग में सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व को त्रिगुणात्मक प्रधान से 
विकसित हुआ माना है। जैसे तेल, बत्ती और अग्नि के समन्वय को दीपक 
संज्ञा प्राप्त होती है, वे भिन्न-भिन्न होते हुए भी पकात्म-लक्षण हैं, बेसे ही 
सत, रज और तम तीनों गुण भिन्न होकर भी अपनी साम्यावस्था में प्रधान 
( प्रकृति ) कहछाते हैं । रचना के समय ये प्थक होते हैं । इन्हीं से सर्वप्रथम 
बुद्धि का आविर्भाव होता है। बुद्धि से तीन प्रकार का अहज्वार उत्पन्न होता है: 
प्रकाशात्मा, विकृत्यात्मा तथा भूतात्मा। प्रकाशात्मा अथवा तेजस जहड्जार से 
मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बनती हैं। विकृृत्यात्मा अथवा राजस अहड्भार से 
पाँच क्मेंन्द्रियाँ और भूतात्मा अथवा तामस अह्वार से पद्चतन्माँत्रा और 
उनसे पाँच महाभूतों ( एथ्वी, जछ, अग्नि, चायु और आकाश ) की उत्पत्ति 
होती है । प्रकृति स्वरूप से जड़ और अचेतन है। अतः उससे जिस विश्व 
का विकास होता है वह भी अचेतन है। जेसे धान के बीज से चावल पेदा 
होता है, चेले ही प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति से बने विश्व में 
जो चेतना दिखाई देती है, वह आत्मा के संसर्ग से है। आत्मा बह्म में स्थित 
और उससे अभिन्न है। वासनाओं का जाल उसे ब्रह्म से प्रथक्‌ किये हुये है । 
कर्मों के उ्य द्वारा जब वह वासना से मुक्त हो जाता है, तब ब्रह्म के साथ 
एक हो जाता है। 

शुद्धसर्ग में भगवान्‌ वासुदेव से अच्युत, सत्य और पुरुष तीन की 
उत्पत्ति का वर्णन है। पुरुषरूप में भगवान्‌ सामान्य देवों के अन्तर्यामी और 
नियन्ता हैं। इसी रूप में वे वासनाओं के बन्धन में आबद्ध मानवों की 
गतिविधि का नियन्त्रण करते और अन्त में उन्हें मोक्त की ओर ले जाते हैं । 
भगवान्‌ चिदानन्द्धन हैं । वे सत्‌ और असत्‌ दोनों अवस्थाओं से ऊपर हैं । 
देश और काठ का बन्धन उन्हें बाँध नहीं सकता। जैसे श्रप्मि तप्त छोहे 
में व्याप होती है, वेसे ही भ्रभु सर्वव्याप्त हैं। वे तक और प्रमाणों से नहीं 
जाने जा सकते । जैसे सरिता का जल समुद्र के जछ से मिन्न भी है और अभिन्न 
भी, वेसे ही उपासक और उपास्य में सेदामेद्‌ सम्बन्ध है। मानव जब अनुभव 
करता है कि उसका कर्म-जारू अक्वति के गुणों का खेल है, तब उसे आत्म- 
स्वरूप का भान होता है। गुरु द्वारा उपद्ष्ट शारीरिक संयम तथा मस्त्र-साधन 
द्वारा वद सांसारिक सुखों से विरत, शारदीय जल के समान निर्म७ और 
निर्वात क्षवस्था में अचग्जल दीप-शिखा के समान स्थिर हो जाता है | 


श्र भक्ति का विकास 


हस संहिता में सत्तार्य तथा क्रियाख्य दो प्रकार के ज्ञान और अष्टांग 
योग का भी वर्णन है। भक्त योग-साधना द्वारा ब्रह्मरन्ध से निकक कर वासुदेच 
के साथ एक हो जाता है। भागवतों का भक्ति-सम्प्रदाय इन संहिताओं के 
युग में थोग-साधना से इतना भाक्रान्त एवं प्रभावित रहा है कि विष्णु- 
संहिताकार ने भी इस योग को भक्ति से डँचा स्थान दिया है। उन दिनों 
केवल भक्ति को सम्भवतः पर्याप्त साधन नहीं समझा जाता था। भक्त के 
लिये योगी होना आवश्यक था। परमसंहिता में भी बह्मा और परम के 
संवाद द्वारा योग की महत्ता का निरूपण किया गया है। जीव का परमात्मा 
के साथ संयोग ही योग है। अहिबुंध्न्यसंहिता ३१, १५ में लिखा है: 
धंयोगो योग इत्युक्तो जीवास्मपरमाव्मनो? । वेसे मन का किसी भी पदार्थ के 
साथ शान्त “संयोग योग कहकाता है। जब मन किसी कम पर स्थिर रूप 
से केन्द्रित हो जाता है, तब कमंयोग होता है भौर जब ज्ञान पर केन्द्रित 
होता है, तब ज्ञानयोग कहलाता है। कर्मयोग में यम, नियम, व्रत, दान तथा 
अन्य आत्मसंयम-सम्बन्धी कर्म आते हैं। ज्ञानयोग में स्वाध्याय अर्थात्‌ 
श्रवण, मनन तथा निद्ध्यासन आदि की गणना है। योगदर्शन में स्वाध्याय 
तथा ईश्वर-प्रणिधान को नियम के अन्तर्गत रखा है। ईश्वर-प्रणिधान ही 
भक्तियोग है और आसक्ति का विनाशक है। विशिष्ट साधक सभी प्रकार 
के योगों के प्रयोग द्वारा सिद्धिकाम करते हैं । 


इस संहिता के पन्द्रहवें पटल में अग्निहोन्न, कुण्डनिर्माण आदि का 
विस्तृत वर्णन है। बीसचें पटक में मूर्ति, मन्द्रि, ध्यान आदि वर्णित हुए हैं । 
२२ वें पटल में वेलानस का लक्षण इस प्रकार दिया है : 


यः परिग्रहवान्‌ विप्रः पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ १४३ ॥ 
याचितानि दविजेन्द्राश्ध आसेनायाचितेन तु । 
घनेन चलत्रियाह्श्यात्‌ कुठुम्बमपि पालयन्‌॥ १४ ॥ 
विद्धि वेखलानसः सो5पि जटी छुन्नी सिताम्बरः॥ १७॥ 
वेखानस वास्तव में जेसा इस श्लोक से अकट होता है, ग्रहस्थ में ही 
वानगस्थ- आायार का पारून करते थे। इनका एक रूप ऐसे ऋषियों में देखा 
जा सकता है, जो परिवार सद्दित रहते थे और तितिक्षा, च्षान्ति, वेराग्य आदि 
हवारा ग्रृहस्थ होते हुए सी निःश्लेयस अर्थात्‌ मोक्ष की साधना किया करते थे । 


पात्चरात्र-साहित्य २६६ 


वेष्णव सम्प्रदाय की चेखानस शाखा ऐसे ही तपस्वी ग्रृहस्थों की ओर संकेत 
करती है। वेद में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रस्ों का प्रथक्‌ रूप से उद्येख 
नहीं हुआ है। सम्भवतः स्घृतियुग में इन दो आश्रमों की प्रतिष्ठा हुईं । 
वेखानस सम्प्रदाय इस सम्बन्ध में प्राचीन बेदिक विधानों का अनुसरण करने 
वार प्रतीत होता है । 


अहिबुध्न्यसंहिता : यह संहिता अब्यार छाइब्रेरी, मद्गास से प्रकाशित 
हुई है। इसके अनुसार अहिडुंध्न्य ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के उपरान्त 
सकृृषंण से सुदर्शनस्वरूप का सत्य ज्ञान प्राप्त किया, जो संसार की समस्त 
वस्तुओं का आधार है। अन्तिम सत्ता अनादि, अनन्त, शाश्वत, नाम-रूप- 
रहित, वाणी और मन से परे तथा अविकारी है। इससे सूप *उत्पन्न होता 
है। अह्य निःसीस-सुखानुभव-लक्तण वाछा है। वह ऊर्मि-शून्य समुद्र के समान 
प्रशान्त है। वह अपने में परिपूर्ण और अव्याकृत है। वह परमात्मा, भगवान, 
वासुदेव, अव्यक्त आदि कई नामों से पुकारा जाता है। जब सत्य ज्ञान के 
द्वारा जीव के पाप-पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वासनायें नष्ट हो जाती हैं, और 
तीन ग्रुण तथा उनके कार्य उसे आबद्ध नहीं कर पाते, तब उसे परबह्म का 
अनुभव होता है। परवह्म प्राकृतिक गुणों से विहीन होने पर भी अपने षढ़- 
गुणों से युक्त है। वह ज्ञान, शक्ति, कर्वृत्व ( ऐश्वर्य 9, बल, वीय॑ और तेज से 
मण्डित है। वह वस्तुतः ज्ञानमय है। उसके अन्य पाँच गुण ज्ञान के ही 
विशेषण हैं। यह एक ब्रह्म जब अपने को बहुत करने का सझ्डतप करता है, 
तब वह सुदर्शन कहछाता है। ( अध्याय २ ) 


प्रभु की शक्ति चन्द्र की ज्योत्स्ना के समान उससे अशृथक्‌ स्थित है। 
विश्व इसी शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह शक्ति आनन्दरूप है और निरपेक्ष 
है। इसीको रूचमी, श्री, पद्मा, कमछा, कुण्डलिनी, गायत्री, प्रकृति, माता, 
अदिति, शिवा, रति, सरस्वती, नारायणी और विष्णुशक्ति आदि कहा जाता 
है। इसी से भौतिक तथा आध्यात्मिक सत्तायें उत्पन्न होती हैं, जो अब्यक्त, 
कार और पुरुष कही जाती हैं। इसी की प्रेरणा से पुरुष और प्रकृति का संगम 
होता है तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृति रचनात्मक विकास की ओर भ्रबूत्त होती 
है। ( अध्याय ३ ) 


२७० भक्ति का विकास 


अध्याय ४ में प्रतिसश्वरता का वर्णन करते हुये लिखा है कि प्रथम वृच् 
इत्यादि वायु से शुष्क और अप्नि से दृग्ध होकर भूमि में परिणत होते हैं, 
भूमि जछू में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अह्लार में, 
अहड्डजार बुद्धि में, बुद्धि तस में, तम रज में, रज सत में, सत काल में, कार नियति 
में, नियति शक्ति में, शक्ति कूटस्थ पुरुष में, कृटस्थ पुरुष अनिरुद्ध में, अनिरुद्ध 
प्रथन्न में, अद्युज्ष संकर्ण में और संकर्षण वासुदेव में छथ हो जाते हैं । इस 
क्रम में भाये हुये चतुब्यूह के नाम अन्यत्न वर्णित क्रम से मेल नहीं खाते ।* 


पड्छुणों में ज्ञान और बल से सकूर्षण का, ऐश्वर्य और वीय॑ से प्च्ुज्ञ का 
तथा शक्ति और तेज से अनिरुद्ध का जन्म हुआ है। ये तीन आध्यात्मिक 
रूप व्यूह कहे जाते हैं, क्‍योंकि ये गुण-युग्स के परिणाम हैं। ये विष्णु की 
अभिव्यक्ति होने के कारण षड्गुणों से उपेत भी हैं। ( अध्याय ५ ) 


महासनत्कुमारसंहिता के अनुसार वासुदेव अपने मन से शुकू देवी 
शान्ति को उत्पन्न करते हैं। उसी के साथ संकर्षण या शिव की उत्पत्ति होती 
है। शान्ति के वामाज़ से छोहित वर्ण की श्री देवी, जिसका पुत्र प्रथ्ज्न या 
ब्रह्मा है, और श्री देवी से पीली सरस्वती और उसके साथ अनिरुद्ध या 
रुषोस्तम का जन्म होता है। अनिरुद्ध की शक्ति श्यामा रति का रूप घारण 
करती है। ये शक्तियाँ ब्रह्माण्ड से बाहर और शिव आदि संसारी देवों से 
प्ृथक्‌ हैं। व्यूहों के तीन कार्य हैं: १. सष्टि-स्थिति-प्रछकय २. संसारी जीवों 
की रक्षा और ३. भक्तों को निर्वाण-प्राप्ति में सहायता देना। संकर्षण, प्रद्यम्न 
और अनिरुद्ध को विष्णु का पविन्न अवतार माना जाता है। संकर्षण व्यष्टि 
रूप जीवों के निरीक्षक और उन्हें श्रक्ृति से प्थक करने वाले हैं। प्रयज्न 
सबके मनों के निरीक्षक और धासिक कार्यों की विशिष्ट शिक्षा देने वाले हैं। 
अनिरुद्ध संसार के रक्षक और जीवों को ज्ञान की अन्तिम प्राप्ति तक पहुँचाने 
१. आचार्य शकर ने ब्रह्मसूत्र २, २, २४ के भाष्य में सह्ूषण को जीव, प्रश्नश्न को 

मन और अनिरुद्ध को अहक्लार माता है। विश्वकसेनसंद्धिता के अनुसार संकर्षण जौबों के 
निरीक्षक भोर प्रथुम्त मनोमय हैं। लक्ष्मीतन्त्र ६, ९, १४ के अनुसार सझ्ूृषण जीव, 
बुद्धि और मन के समान हैं। वासुदेव लौछामय सजनात्मक क्रिया हैं। अब्िजुध्नसंदिता 


के अनुसार पुरुष और प्रज्ञति का भेद सद्ूष॑ंग से नहीं, प्रचुस्न से प्रारम्भ होता है। 
अनिरुद्ध सत्त्त का अधिष्ठाता है । 


पाश्चरात्र-साहिदय २७१ 


वाले हैं। शुभ-अशुभ-मिश्रित सृष्टि के रचयिता भी यही हैं। इनके अतिरिक्त 
भगवान्‌ के आवेश और साज्ञात्‌ दो अवतार और होते हैं। आवेशावतार 
स्वरूपावेश [ परशुराम, राम आदि ] और शक्त्यावेश [ बह्या या शिव ] दो 
प्रकार का होता है। आवेशावतार की अपेक्षा साक्ञात्‌ अवतार अप्राकृत और 
दिव्य होते हैं। मोक्षाकांहियों को साक्षात्‌ अर्थात्‌ दिव्य अबतारों की ही 
उपासना करनी चाहिये । 


चतुब्यूंहों में से प्रत्येक व्यूह से उपव्यूहों की सृष्टि मानी गई है, यथा :--- 
वासुदेव से केशव, नारायण और माधव, संकषंण से गोविन्द, विष्णु और मधुसूदन, 
प्रद्यम्त से त्रिविक्र, वासन और श्रीधर, अनिरुद्ध से हषीकेश, पद्मननाभ और 
दामोदर । ये प्रत्येक मास के अधिष्ठात देवता समझे जाते हैं, जो बारह राशियों 
में संक्रान्त सूर्य के प्रत्येक रूप के प्रतिनिधि हैं। इनके अतिरिक्त ३९ विभव 
अवतार गिनाये गये हैं, जो संसारी रूप में सन्‍तों के साथी एवं परित्राणकर्ता, 
उनके विरोधियों के विनाशक भोर भगवद्धक्तिपरायण बेंदिक धर्म के प्रतिष्ठाता 
होते हैं। अन्तर्यामी रूप में प्रभु हमारे पाप-पुण्य के नियामक और ध्यान 
के केन्द्र हैं। मिट्टी, पत्थर या धातु द्वारा निर्मित तथा विधिपूर्वक पतिष्ठित 
मूर्तियों में अपनी विशिष्ट शक्तियों से विराजमान भगवान्‌ का रूप अर्चावतार 
कहकाता है । इस प्रकार भगवान्‌ की सत्ता पाँच प्रकार की है: पर, व्यूह, 
विभवावतार, अन्तर्यांमी ओर अर्चाचतार । पर रूप में प्रभु अपनी शक्ति छक्ष्मी 
या श्री से सदेव संयुक्त रहते हैं। अन्य स्थानों पर उनकी छचमी, भूमि और 
छीका तीन पत्नियाँ मानी गई हैं। विहगेन्द्रसंहिता और सीताउपनिषद्‌ इन्हीं को 
इच्छा, क्रिया ओर साक्षात्‌ शक्ति कहती हैं। सीता-उपनिषद्‌ के अचुसार 
सीता महारूचमी है । इच्छा, ज्ञान और क्रिया इसी के तीन रूप हैं। इन्हीं 
को रूच्मी, भूमि और लीका कहते हैं। वेखानस-परम्परा में भी इन्हीं की 
मान्यता है। विगहेन्द्रसंहिता सुदर्शन की आठ शाक्तियाँ मानती है; कीर्ति, 
श्री, विजया, श्रद्धा, स्घृति, मेधा, 'ति और क्षमा । सात्वतसंहिता [९४ <७ | 
विष्णु के श्रीवत्स से उद्भूत बारह शक्तियों का वर्णन करती है : लूच्मी, पुष्टि, 
दया, निद्रा, जमा, कान्ति, सरस्वती, ४ति, मेन्नी, रति, सृष्टि और मति। 
दुर्गा सस्ती में भी दुर्गा का वर्णन ऐसे द्वी अनेक रूपों में किया गया ड्डे। 


अहिलुध्न्यसंहिता अध्याय १२, श्छोक ३९ में पशु-पाश-प्रमोचन पाशुपत- 
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तंत्र को भी विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ कहती है। अध्याय २२, श्कोक १५ 
में बोौद्धों की तारा तथा श्कोक १७ में मातृकाएँ और बाद में तांत्रिकों के हूँ, 
मों, फटू तथा यंत्र, मंत्र, चक्र आदि का भी वर्णन है। अध्याय ३४ ओर 
३७ में वरुणपाश, नारायणाख्र, पाशुपताश्न, आश्येय, वायव्यादि अख तथा 
शक्ति आदि शरस्त्रों का वर्णन है। जीव, कार, नियति आदि के वर्णन के साथ 
गुणों में सत का किष्णु से, रज का अह्मा से ओर तम का रुद्र से सम्बन्ध 
दिखाया गया है। जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध यहाँ वेद की ही भाँति सयुज्ञा 
और सखा का है। सृष्टि के आविर्भाव के समय जीव बह्म से प्रथक होते हैं, 
परन्तु प्रढय के समय वे पुनः ब्रह्म के अन्दर छीन हो जाते हैं। मुक्ति के 
समय वे भगवत्ता प्राप्त करते हैं, परन्तु उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। 
प्रभु के भजुप्तह से वे बेकुण्ठ में साथुज्य सुक्ति पाते हैं। जीव अणु रूप है, 
पर श्रभ्रु के सायुज्य से सर्वज्ष और सर्वशक्तिमान बन जाता है । 


अहिबुंध्न्यसंहिता में शरणागति के छुः प्रकार कहे गये हैं : 
आलनुकूत्यस्य संकल्प: प्रातिकृक्यस्य वर्जनम । 
रक्षिष्यवीति विशध्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनित्तेपकापण्ये षपड़विधा शरणागतिः ॥ ३७: २८, २९ 


इन्हीं छुः प्रकारों को परवर्त्ती वेष्यव आचायों ने भी अहण किया है। शरणागति 
के सम्बन्ध में संहिताकार एक स्थल पर कहता है : जैसे नदी के पार जाने का 
अभिलाषी नाव पर बेठकर निश्चिन्त हो जाता है, उसके पार पहुँचाने का समग्र 
उत्तरदायित्व नाव के खेने वाले पर होता है, उसे नाव पर बेठने के अतिरिक्त 
स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, इसी प्रकार भक्त का काय केवर प्रभु की 
शरणरूपी नाव पर बेठ जाना है। आत्मनिवेद्न और सर्वात्मना समर्पण के 
अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं करना है। भवसागर से पार छगाने और उसके 
योग-ल्षेम को साधने की चिन्ता स्वयं भगवान्‌ करेंगे, वह नहीं । 

पांचरात्र सम्प्रदाय वेदु और तन्‍त्र दोनों का आधार लेकर चका है । उसके 
प्रचारक भले ही किसी अन्य स्रोत का उल्लेख करें, परन्तु वास्तविकता यही 
है। मन्त्र-क्रिया में सी इसी हेतु उसका विश्वास है। मन्‍्त्रों को विष्णु की 
साक्षात्‌ शक्ति माना जाता है। इस शक्ति का सर्वप्रथम प्रकाश नाद में होता 
है, जिसे केवकछ महायोगी ही अनुभव कर सकता दे। नाद के पश्चात्‌ विन्दु 
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आता है। विन्दु से शब्द अहम की उत्पत्ति होती है। यहीं से नाद और बिन्दु 
अर्थात्‌ नाम और रूप का स्पष्ट अभिव्यञ्नन प्रारम्भ हो जाता है। अर्थात्‌ 
प्र्येक आक्षरिक ध्वनि के विकास के साथ उच्तके समानानतर एक पदार्थ- 
शक्ति सी विकसित होती जाती है। अध्याय १६ में संहिताकार ने विन्दु से 
स्वर और व्यज्षनों का विकास दिखाया है। विष्णु की कुण्डलिनी शक्ति के नृत्य 
से १४ स्वर १४ प्रयत्रों में उत्पन्न होते हैं। यही शक्ति अपनी द्विविध सूचम 
शक्ति से सजन और विध्वंस का कारण बनती है। यह शक्ति मूलाघार में उदय 
होती है। जब यह नाभि के समीप पहुँचती है, तो पश्यन्ती कहलाती है। 
योगी इसीका साक्षात्कार करते हैं। इसके पश्चात यह हृदय-कमल में होती हुईं 
कंठ द्वारा बेखरी वाणी के रूप में बाहर आती है। स्वर-ध्वनियों की शक्ति सुषुन्ना 
नाड़ी के बीच में सशञ्चरित होती है। व्यज्ञन-ध्वनियाँ विश्व॑-शक्तियों के 
अभिव्यक्षन रूप में अथवा उनके अधिष्ठात्‌ देवताओं के रूप में हैं। कतिपय वर्णो 
की एकन्न संगति ही कमछ अथवा चक्र हैं। इन चक्रों में ध्यान छगाने से उनसे 
सम्बन्धित पदार्थों पर आधिपत्य प्राप्त होता है। अध्याय ह३२ में भी नाड़ी, 
प्राण तथा अष्टांगगोग का निरूपण है। पातंजरूयोग में वर्णित यम- 
नियमों के संख्यान से इस संहिता में कुछ वेपरीत्य है। इस संहिता 
[ १८ : २३ ] के अनुसार यर्मों में सत्य, दया, उति, शौच, ब्रह्मचयं, कमा, 
आजंब, मिताहार, अस्तेय ओर अहिंसा की गणना है। इनमें सत्य, अस्तेय, 
अहिंसा और ब्रह्मचर्य पतंजलि-प्रोक्त हैं। अपरि्नह को छोड़ दिया गया है 
और उसके स्थान पर दया, ४ति, शौच, क्षमा, आजंबव और मिताहार जोड़ 
दिये गये हैं । नियमों में सिद्धान्त-अवण, दान, मति, ईश्वर-पूुज़न, सन्‍्तोष, 
तप, आस्तिक्य, ही, जप और ब्रत गिनाये गये हैं, जिनमें सिद्धान्त-अ्रवण 
स्वाध्याय के स्थान पर है। सन्तोष और तप योगद्रशन के भजुसार हैं । 
ईश्वर-प्रणिधान के स्थान पर ईश्वर-पूज़न, जप कौर आस्तिक्य तीन रख दिये 
गये हैं। दान, मति, ही और भरत अधिक जुड़े हुए हैं। शोच को यों में 
सम्मिलित कर दिया है। पातंजलयोग [ २: ३०, ३२ ] में वर्णित यम और 
नियमों की संख्या अधिक वैज्ञानिक है। उसमें यम्म सामाजिक और नियम 
व्यक्तिगत विकाप्त के ओतक हैं। इस संद्विता में दोनों को एक दूसरे में 
सम्मिलित कर दिया गया है और संख्या बढ़ा दी गई है । 
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ऊपर अहिडुंध्न्य-संहिता में वर्णित जिन विविध मन्त्र-चक्रों भोर विभिन्न 
देवताओं में साहचर्य-सम्बन्ध दिखाया गया है, वह बहुत कुछ मौलिक है और 
उससे संसार-चक्र के मूल में निहित दिव्य तत्वों और नियमों पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। पांचरान्रसाहित्य का अधिकांश भाग इन्हीं देवताओं की 
मूर्तियों, मन्द्रिं और अर्चा-विधियों के वर्णन से भरा पढ़ा है। अर्चा-विधि 
के पाँच प्रकार नीचे छिखे अनुसार हैं । 


१--अभिगमन '' 'मन, वचन, कर्म से देव-प्रतिमा में ध्यान केन्द्रित करके 
मन्दिर जाना । 

२--उपादान ““'घूप, दीप, नेवेद्य आदि पूजा की सामग्री का संचय करना। 

३--इज्या '''मन्दिर में जाकर विधिपूर्वक पूजन करना। 

४--स्वीध्याय ' '' जिस देवता की पूजा करनी है, उसके मन्त्र का विधि- 
पूवेंक जाप करना । 

७५--योग * ''देव-मूर्ति का ध्यान करना और उसके स्वरूप पूव॑ गुणों के 
चिन्तन में तन्‍मय हो जाना । 

इस विधि द्वारा पूजा करने से भक्त के पाप नष्ट होते हैं भोर वह सगवान्‌ 
को प्राप्त करता है । 


उपसंहार--पांचरात्र-साहित्य परिमाण में विशाल है। सामान्यतः उसमें 
चार विषयों का वर्णन है: ज्ञानपाद जिसमें ब्रह्म, जीव तथा सृश्टिसम्बन्धी 
दुर्शनिक सिद्धान्त आते हैं, योगपाद जिसमें योगिक क्रियाओं का उढलेख है, 
क्रियापाद जिसमें मन्दिरों और मूर्तियों के निर्माण की विधि वर्णित है और 
चर्यापाद जिसमें साम्प्रदायिक पूजन-विधान, वर्णाश्रम एवं पर्व आदि का उन्लेख 
है। पद्म तथा विष्णु-तत्त्व संहिताओं में ये चारों विषय पाये जाते हैं, परन्तु 
अधिकाँश संहिताएँ क्रियापाद और चर्यापाद्‌ दो विभागों का ही वर्णन करती 
हैं। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में प्रतिपादित दिशाओं का विकास 
ही यद्यपि इनका केन्द्र-बिन्दु रहा है, फिर भी शेष, शाक्त और तान्त्रिक सिद्धांतों 
का भी इनमें पर्याप्र सिश्रण है। वेष्णव अपने माथे पर जो तिलक लगाते हैं, 
उसकी दो श्वेत रेखाएँ विष्णु का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके बीच की 
छाल रेखा विष्णु की शक्ति का प्रतिरूप है। यह शक्ति शाक्तों अथवा तांब्रिकों 
की शक्ति के ही समान है। 
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भागवत-पम्प्रदाय को वेद्क-सम्प्रदाय सिद्ध करने के लिये कतिपय 
शैष्णव आचायों ने उसे ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त से सम्बद्ध किया है। यह सूक्त 
वैष्णवद्र्शन का मुख्य आधार बन गया दै। परन्तु यह आश्चय का विषय 
है कि वैदिक वाह्यय के समस्त विभाग इस मान्यता का समर्थन नहीं करते। 
पुराणों में विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, प्र और वराह जो सात्विक पुराण 
कहलाते हैं, पाश्वरात्रों के पक्ष में हैं। स्व्रतियों में वशिष्ट, हारीत, व्यास, 
पाराशर और काश्यप स्खूृतियाँ पा्वरात्रसिद्वान्तों का समर्थन करती हैं। 
महाभारत, गीता, विष्णुधमोंत्तर, प्राजापत्य स्थूति, इतिहाससमुच्चय, हरि- 
वंश, बुद्ध मनु, शांडिल्यस्खति ओर बद्याण्डपुराण भी इस सम्प्रदाय का पक 
ग्रहण करते हैं ।* परन्तु कूमंपुराण, स्कन्द्पुराण, शाम्बघुराण, सूतसंहिता, 
बृहच्नारदीयपुराण, किज्ञपुराण, आदित्य तथा अश्निपुराण पद्चिरात्रों की 
निन्‍्दा करते हैं । विष्णु, शातातप, हारीत, बोधायन और यम-संहिताएँ भी 
पाझरात्रों एवं उनके सहयोगियों का विरोध करती हैं। आचाये शंकर ने भी 
ब्रह्मसूत्र २, २, ४२ से ४५ तक के शारीरिक आाष्य में पाआवराज्नों की 
आलोचना करते हुए उन्हें अवेदिक माना है। रामानुज ने इसी स्थल के 
श्रीसाष्य में पाश्वरात्र मत को सांख्य, योग, पाशुपत और वेदों के समान 
. श्वत/प्रमाण लिखा है, यथा: 


सांख्यं योगः पाश्चरात्र वेदाः पाशुपतं तथा। 
क्षात्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥ श्रीभाष्य, २, २, ४२ 


रामानुज के इस सनन्‍्तव्य के भ्राधार पर ही पाश्वरात्रमत वेद्क सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि वह उसी की भाँति स्वतःप्रमाण के उच्च लिंहासन पर बिठाया 
जा रहा है । 

पांचरान्न-साहित्य का अनुसरण करने वाली कुछ वेष्णव-उपनिषद्द हैं, 
जो निश्चितरूप से उसके पश्चात्‌ बनी हैं। अव्यक्तोपनिषद्‌ू, कलिसन्तरणोप- 
निषद्‌, कृष्णोपनिषद्‌ु, गरुढोपनिषद्‌, ग्रोपाकतापिनी, गोपालोत्तरतापिनी, 
तारासारोपनिषद्‌, त्रिपादुविभूति सहानारायण-उपनिषद्‌, दुत्तान्रयोपनिषद्‌, 
नारायणोपनिषद्‌, नुर्सिहतापिनी, नृ्िहोत्तरतापिनी, रामतापिनी, रामोत्तरतापिनी, 
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रामरहस्थ, वासुदेव आादि ऐसी ही उपनिषदे हैं। उपनिषद्‌-बह्ाययोगी ने इन 
उपनिषदों पर टीका लिखी है। थे उपनिषदे अनावश्यक विवरणों से ओतप्रोत 
हैं और विशिष्ट मन्त्रों के जाप का वर्णन करती हैं। पांचरात्न-साहित्य से 
इनका बहुत न्यून सम्बन्ध है । नुरसिहतापिनी और गोपालतापिनी उपनिषद्दों का 
प्रचार गौडीय वेष्णवों में रहा है ।* 


श्रोतसूत्रों का अनुसरण करने वाले वैदिक विद्वान्‌ पांचरात्र वेष्णवों को 
सबंधर्मबहिष्कृत समझते रहे हैं। पांचरान्नों ने अपनी बृत्ति सामअस्यकारिणी 
बनाई और धीरे-धीरे वैदिकों के साथ मेछजोल स्थापित करके वे उनके अन्दर 
प्रवेश कर गये । प्रारम्भ में चेदिकों के प्रति उनकी विरोधी भावना अवश्य थी, 
परन्तु कालान्तर में वह भावना विरोधी न रहकर अपने रक्षण में अधिक 
तत्पर रही । अस्त में एक दिन ऐसा भी आया, जब पांचरात्नों ने वेद की वही 
मान्यता स्वीकार की, जो ब्राह्मणों को अभिमत थी । ब्राह्मणवर्ग भी धीरे-धीरे 
वेदिक के स्थान पर भागवत कहलाने सें गौरव का अनुभव करने छूगा। 
अन्तःशाक्ताः बहिःशेवाः सभामध्ये च वेष्णवाः की उक्ति भी चछती रही, 
पर अहिंसा-प्रधान वेष्णव धर्म ने अपनी जो छाप जनसमाज पर छगाई, वह 
व्यापक रूप धारण करती चली गईं। आज वेष्णव घमं वेदु-विपरीत नहीं, 
वेद-सम्मत समझा जाता है, यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में वह बेदिकों पर छीटे 
भी कसता रहा है । भष्टछापी रचनाओं के अध्येता इस तथ्य से अवश्य 
अवगत होंगे । 
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लिन फेक 


स्क 


वेखानस-आगम 


अन्तःसाचय के आधार पर यह आगम मरीचि ऋषि द्वारा निर्मित सिद्ध 
होता है। इसका सम्पादन श्री के० साम्बशिव शाल्ली, त्रिवेन्द्रम ने १९३५ में 
किया था। यह अनन्तशयन्र संस्कृतप्रन्धावकि न० १२१, चित्रोद्यमशञ्नरी, 
प्रन्धाह्ु १० में प्रकाशित हुआ है। विद्वान्‌ सम्पादक ने इस अन्ध की भूमिका 
में विघनस ऋषि के सम्बन्ध में कतिपय ज्ञातव्य बातों का उद्चेख क्रिया है, 
जिसके अनुसार विखनस ऋषि नारायण के पुत्र थे। नीचे लिखे श्छोक इस 
विषय पर अधिक प्रकाश डालते हैं : न 
नारायणः पिता यस्य माता चापि हरिप्रिया । 
भग्वादिमुनयः पुन्नाः तस्मे विखनसे बमः॥ . « 
नमस्ते भगवन्‌ ब्रह्मन नमस्ते ब्रह्मणः सुत। 
स्वमेव सर्व वेत्तासि व्वमेव बरह्मणः प्रियः ॥ भ्र्चनाधिकार 
इसा प्रकार के शब्द खिलाधिकार के निम्नांकित श्लोक में भाये हैं: 
ब्रह्मपुत्न सुनिश्रष्ट त्वमेव ब्रह्मणः प्रियः। 
स्वमेव सर्व॑_बेत्तासि त्वमेव चद॒तां वरः ॥ 
अच॑नाधिकार और खिलाधिकार के इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि 
विखनस नारायण के पुत्र थे। विखनस के पुत्रों में श्ुगु, मरीचि आदि ऋषियों 
की गणना है। विखनस की माता का नाम हरिश्रिया था। विखनस की एक 
संज्ञा ब्रह्मन्‌ भी है । 
नरसिंह वाजपेयी, जो माधवाचाय के पुत्र थे, स्वलिखित “प्रतिष्ठाविध्रि- 
दर्पण” में वैख्लानस-आगम के ऋषि-क्रम का वर्णन इस प्रकार करते हैं : 
नारायणो ब्रह्मण आह स्व, वेखानस वेदिकमंत्रयुक्तम । 
सो<यं विराजो बिखना मुनीनद्रः स काश्यपादेरवदत्‌ तदेतत्‌ ॥ 
इस प्रमाण से वेखानसों की आचार्य-परम्परा में सर्वप्रथम नारायण आते 
हैं। नारायण के पश्चात्‌ विखनस, विखनस के पश्चात्‌ काश्यप ओर काश्यप के 
पश्चात्‌ मरीचि का नाम है । वेखानस-आगम इन्हीं अन्तिस मरीचि ऋषि की 
रचना है । 


श्ज्८ भक्ति का विकास 


विखनस नारायण और छच्मी के औरघ्त पुत्र थे । ब्रह्मा नारायण के नाभि- 
जन्य कमल से उत्पन्न हुए थे। अतः दोनों ही नारायण के पुत्र हैं। ब्रह्मा की 
संज्ञा भी विखनस-आगम के पढ़ने से विखनस हो सकती है। पीछे हमने 
पात्वरात्र-साहित्य को महाभारत के साक्ष्य से मेरुगिरिनिवासी चित्रशिखण्डी 
नाम के सात ऋषियों द्वारा निर्मित माना है। इन सात ऋषियों में सबसे 
पहले मरीचि का नाम आता है। वेखानस-आगम का प्रवर्तन भी इन्हीं मरीचि 
ऋषि द्वारा हुआ। अतः दोनों आगमों में समता होनी चाहिये। यह समता 
कई बातों में दिखाई देती भी है। दोनों आगम नारायण को परमदैवत 
मानते हैं। मन्दिर-निर्माण और प्रतिमा-पूजन की पद्धतियाँ भी दोनों में ठगभग 
एक शैसी हैं, परन्तु जेसा हम लिख चुके हैं, वेखानस-भागम बेदिकों के अधिक 
मेल में हैं4 उन्हें विशुद्ध वेष्ण-आगम भी कहा जाता है। पांचरात्रों के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की धारणा नहीं रही है । उनमें वेष्णव, अवेष्णव आदि 
कई भ्रकार के तत्तों का मिश्रण है। पांचरात्र-साहित्य का विवरण देते हुए 
उसके अन्त में हमने भी इसी मत को ग्राह्न समझा है। बह्मपुराण के ज्ञान- 
खण्ड में लिखा है : 


राजन च ज्ञानवचन ज्ञान पग्मविधं स्खतम | 
तेनेदं पद्चरात्न॑ च भ्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
पञ्मचरात्र सप्तविध॑ ज्ञानिनाँ ज्ञानद परम । 
बाह्म शेवं च कौमारं वासिष्ठट कापिक परम ॥ 
शौनकीयं नारदीयमिदं सप्तविध॑ स्ख्तस्‌ । 


इन श्छोकों के आधार पर कहा जा सकता है कि पाँचरात्रसस्प्रदाय में आह्य, 
शेव, कौमार (स्कन्द्मत], वासिष्ठ, कापिर [सांख्यमत], शौनकीय [ पौराणिक- 
सम्प्रदाय ] और नारदीय [ भक्ति-सम्प्रदाय ] सात सम्प्रदा्ों का समावेश है । 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के मतानुसार पाणिनि के समय में ब्रह्म, शिव, स्कन्द 
आदि कई देवताओं के नाम पर मन्दिर बनते थे और उन मनिदिरों में हुन देवताओं 
की अतिमा का पूजन भी होता था । अतः इन देवताओं से सम्बन्धित सम्प्रदायों 
का प्रचार उन दिनों अवश्य रहा होगा। डाक्टर भांडारकर ने भी अपने अन्थ 
"एशेक्रा॥ए४४, जिड्वंरोंशा बाते क्रां782 एशॉंटरं०प8 8एशथा/ में 
इन सस्मदायों का उल्लेख किया है। कपिलप्रोक्त सांख्यश्ासत्र के सिद्धान्तों का 


बेखानस-आगस २७६ 


समावेश्ञ पांचरात्रमत सें हुआ है, ऐसा महाभारत के साचय से ही स्पष्ट है। 
शौनक ऋषि का नाम पुराणों में बाहुल्‍थ से आया है। उन्होंने अपने समय 
में वेदिक तथा पौराणिक साहित्य के उद्धार का श्छाघनीय कार्य किया था। 
उनके नाम से कई वेदिक अन्थों की श्रसिद्धि है। महाभारत ने पांचरात्रमत 
में वेदारण्यकमर्तों का समावेश भी माना है'। वासिष्ट मत योग के लिये 
प्रसिद्ध है। इसका भी समावेज्ञ पांचरान्रमत में है। नारदीय भक्तिमत तो 
पांचरात्रों की विशेषता ही है। अनेक सम्प्रदायों को अपने साथ ले चलने का 
श्रेय, इस प्रकार, पांचरान्नसस्प्रदाय को ही है और जैसा हम पीछे छिख चुके हैं 
पांचरात्रमतानुयायी वेष्णवों ने अपनी इसी उदार भावना के कारंण वेद्‌- 
बाह्य, देशी-विदेशी सभी व्यक्तियों को अपने अह्ल सें आश्रय दिया था। चेष्णव- 
सम्प्रदाय की यह नीति परवर्ती युगों में भी दिखाई देती है। मुगरूकाल में 
रहीम, रसखान आदि अनेक सुसरमान अपने को वेष्णव कहते थे। आचार्य 
वल्चम ने भी अपने अनुयायियों के लिये जातिगत विभेद-भावना को ग्रश्नय 
नहीं दिया था । उन दिनों 'जानि पाँति पूछे नहिं कोई । हरि को भजे सो हरि 
को होई”, इस उरक्ति का प्रभूत प्रचार था । 


वेखानस-सम्प्रदाय पांचराज्नों की अपेक्षा श्रौत विधि-विधानों के साथ 
अधिक चिपटा रहा। वेखानसों की अपनी संहिता तथा अपने श्रौत, गद्य एवं 
धर्मसुन्न हैं। पांचरात्रों की भाँति नारायण की प्रतिष्ठा तथा अर्चा का विशिष्ट 
विधान इनके भी अन्तर्गत है । 

जैसे लिखा जा चुका है, वेखानल-आगम मरीचिप्रोक्त है। इसमें ७० पटक 
[ अध्याय ] हैं। यह सम्पूर्ण रूप से गय में लिखा गया है। चैखानस- 
आगम के आरस्स में ऋषि महासुनि मरीचि से प्रश्न करते हैं : (किस भार्म 
से, किन सन्‍्त्रों के द्वारा, किस देव की अचेना करते हुए, किन छोकों को 
प्राप्त किया जाता है ?? मरीचि उत्तर देतेहैं : 'श्रुति-अनुकूछ मार्गंसे चतुर्वेदोद्धव 
मन्त्रों के द्वारा नारायण की पूजा करनी चाहिये। इससे विष्णु के साथ 
सालोक्यादि पद्‌ की प्राप्ति होती है। नारायण परबह्म हैं, परम ज्योति हैं, अत्तर 
हैं, सब भूर्तों के आधार हैं, सर्वात्मक, सनातन और परमपुरुष हैं। भक्त को 


१, महाभारत, शान्तिपवं, अ० ३४८, इलोक ८१. 


२८० भक्ति का विकास 


चाहिये कि वह भरिनि में नित्य होम करने के बाद, घर में या मन्दिर में 
भक्तिपूर्वंक नारायण विष्णु भगवात्र की नित्य अर्चना था आराधना करे। 
वेखानससून्रों में कथित विधान के द्वारा वह निषेकादि संस्कारों से संस्कृत 
आचाय, अर्चंक, परिचारक, स्थापक और ऋत्विजों का वरण करे । यह भाराधन 
दो अकार का है: अमृत और समूर्त। अग्नि में जो हवन किया जाता है, 
वह अमूर्त है। प्रतिमा का अर्चन करना समूर्त आराधन है। यजमान के 
अभाव में भी उसे यह आराधना अविच्छिन्न रूप से करनी चाहिये । विमाना्चन 
अर्थात्‌ सिंहासन पर भासीन देव-प्रतिमा की पूजा समस्त यज्ञों का फल प्रदान 
करती है" उससे समस्त कामनायें पूर्ण होती हैं, ऐसा बह्मा ने कहा है । 


ह्वितीय पटछ में साधक के विशेषणों का वर्णन करते हुए मरीचि रिखते 
हैं; साधक 'निषेकादि संस्कारों से संस्कृत, विप्र और वेद॒विद्‌ हो। उसे नित्य 
स्वाध्याययुक्त, पत्नी और अपत्य से संयुक्त ग्रृहस्थ और दयादि शुभ छक्तणों 
से समन्चवित होना 'चाहिये। वह क्रियामार्ग्, ज्ञानयोगवेत्ता, जितेन्द्रिय, 
निध्य-विधान-परायण, निश्चकऊ, नित्याचनतरपर तथा भक्तिमन्त वेष्णव हो । 
इससे सिद्ध होता है कि वेखानस-आगम वेद पर आधारित है। उसका 
अनुयायी और साधना में निरत साधक बेद-ज्ञाता होता है। पत्नी और अपत्य 
से संयुक्त ग्रृहस्थ का विशेषण वेखानसों को घर-बार से प्रथक्‌ नहीं करता । 
यही धारणा हम पीछे अभिव्यक्त कर चुके हैं। वेखानस-सतानुयायी गृहस्थ- 
धर्म का पान करते हुए भी जितेन्द्रिय और ध्यान-परायण, अविचल योगी 
हो सकता है। यही भावना सिद्धों के सहज सुख से ध्वनित होती है और 
सहनियासस्प्रदाय वाले इसी मत के अनुयायी हैं। कबीर भी इसी कोटि के 
थे। वेखानससस्परदाय में वेद-मान्यता के साथ अतिमा का अर्चन, ध्यान, 
शान, योग और भक्तिभाव की प्रधानता है। 


जागे के पटलों में मन्द्रि तथा प्रतिमाओं के निर्माण का विस्तारयुक्त एवं 
विशञाल-विवरण-सहित वर्णन मिलता है। मन्दिरि-निर्माण के ढिये सर्वप्रथम 
भूमि का शोधन करना पढ़ता है। उपयुक्त भूमि को खोजकर ही मन्दिर- 
निर्माण-सस्बन्धी अन्य विधान किये जा सकते हैं। भूमि-शोधन के पश्चात्‌ 
उसे हल से जोतना चाहिये। इस विधि का नाम कर्षण है। कषंण के पश्चात्‌ 
घान्य-वपन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ शिल्लेट्॑का-विधि होती है, जिसमें 
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मन्दिर के निर्माण के लिये पत्थर तथा इंटों का प्रबन्ध करना होता है। इसके 
पश्चात्‌ शिक्राओं का ग्रहण एवं स्थापन किया जाता है। तदनन्तर भवन- 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ होता है। भवन-निर्माण सें प्राकार, गोपुर, गर्भागार 
तथा मुख-मण्डप विभागों की प्रधानता है। मुख-मण्डप के पश्चात्‌ शेया-सोपान, 
विमान अर्थात्‌ प्रतिमा को आसीन करने के छिये सिंहासन और फिर मूर्ति की 
प्रतिष्ठा के विधान आते हैं। मन्दिर के शिखर, तोरण, स्तम्भ, द्वार तथा 
प्राकार किस प्रकार के होने चाहिये, इसका भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया 
है। देवालयों सें मूर्ति-निर्माण से लेकर उसकी प्रतिष्ठा तक के विविध विवरण 
इस ग्रन्थ में दिये गये हैं। सन्त्र-विनियोगपूर्वक क्ंकाँड के विपुर"विधान 
भी इसमें विद्यमान हैं। देवालय में किस देवता की मूर्ति कहाँ पर हो, उसके 
छिये किस प्रकार को यज्ञशारा हो तथा प्रपा ( प्याऊ ) का प्रबन्ध किस 
स्थान पर हो, इस सबका विस्तृत वर्णन किया गया है। श्री तथा भूमि देवियों 
की प्रथक-प्थक्‌ प्रतिष्ठा-विधि, सात कछशों से स्नान कराना, अंकों की 
विधिगत विशेषताएँ, आम्रयणविधि, स्रपनविधि, अच्चना-पुष्प, अचना-विधि, 
उत्सव-विधान, ध्वजारोहण आदि के वर्णन के साथ पूजन की क्रिया में जो 
प्रमाद हो जाता है, उसके प्रायश्रित्त की भी विधि दी गईं है। नारायण के दिव्य 
भवन के वर्णन में पद्मपुराण के बृन्दावन-वर्णन की कतिपय बातों का समावेश 
है। नाड़ी-चक्र का वर्णन भी इस आराम में पाया जाता है। 

. पुनर्जन्म के सम्बन्ध में मरीचि ऋषि लिखते हैं: 'उत्यु के पश्चात्‌ जीव 
आकाश बनकर वायु में विचरण करता है, वायु बनकर अप्लि में, अभि बनकर 
जछ में, जरू बनकर बादल में और फिर बाद बनकर भूमि पर वर्षा के साथ 
ओषधि-वचनस्पतियों में प्रवेश करता है । ओषधियों से वह अन्न में, अन्न से शुक्र 
में और उसके पश्चात्‌ स्वयोनि में जाता है। ( पटक ६५% ) 

पटलसंख्या ७० में जीव का देहधारण करके माया के वज्यीभूत होना, कास- 
क्रोधादि में पढ़ना, पुनः पुनः जन्म लेना और स्वर्ग तथा नरक के सुख-दुःख 
रूपी फल प्राप्त करना, भगवान्‌ नारायण की उपासना से माया-बन्धन से छूटकर 
भवसागर से पार होना और साछोक्‍्य, सायुज्य मोज्षादि का विस्तृत वर्णन है । 

मरीचि के अनुसार जाराधन के चार प्रकार हैं: जप, अभिद्दोन्न, अचेना 
और ध्यान | आराधक को साविन्नी अर्थात्‌ गायत्री का ज्ञाप करके अष्टाक्षर वा 
द्वादशाक्षर मन्त्रों से भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिये । परम पुरुष ही विष्णु 
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हैं। विष्णु का अंश रूप पुरुष सस्य है। सदा विष्णु का अंश अध्युत और 
सर्वव्यापी का अंश अनिरद्ध है। इस प्रकार धर्मादि गुणों से भगवान्‌ के चार 
रूप हैं: परमपुरुष धर्ममय है, सत्यरूप ज्ञान और सब तेजों से युक्त दे, 
अच्युतरूप अपरिमित ऐश्वरयमय है और अनिरुद्ध रूप मद्दान्‌ वेराग्यमय तथा 
संहारस्वरूप है। वेखानस-भागम के इस मत से पांचरात्नों का मत मेक नहीं 
खाता । पांचरात्नों में भगवान्‌ विष्णु के चतुब्यूंह की जो कल्पना की गई है, 
यह सांस्यप्रोक्त सष्टिरचना के क्रम का अनुसरण करती है। वेखानसों में 
भगवान्‌ के जो चार रूप ऊपर लिखे क्रम के अनुसार उपलब्ध होते हैं, उन्हें 
पौराणिकों की देवन्नयी में सम्मि्ति किया जा सकता है। अनिरुद्ध का 
वेराग्यमय तथा संहारस्वरूप होना शिव और रुद्र का स्मरण कराता है। 
अच्युत का अपरिमित ऐऐश्वयंशाली होना विष्णु के कच्मी-संयुक्त रक्षक रूप की 
ओर संकेत करता है। सत्य का सज्नान और तेजोयुक्त रूप ब्रह्मा के क्ञान का 
प्रतिनिधि है। परमपुरुष धर्ममय हैं। उनका धर्म इसी देवन्नयी पर आधारित 
है। पांचरात्रों की जयाख्यसंहिता के शुद्ध सर्ग में भगवान वासुदेव से जो 
अच्युत, सत्य और पुरुष तीन की उत्पत्ति का वर्णन है, चह भी अच्युत और 
सत्य दो नामों में तो मेल खाता है, परन्तु पुरुष को वहाँ अनिरुद्ध की संज्ञा प्राप्त 
नहीं है। वेखानस-भआगमस में विष्णु के अंशरूप पुरुष को दी सत्य कट्दा गया 
है। पांचरात्रों के पडगुणोपेत भगवान्‌ तथा उनके तीन आध्याध्मिक रूपों के 
व्यूड सींब-तान कर इनके समानान्तर रखे जा सकते हैं, परन्तु दोनों में पूर्ण 
एकत्व का स्थापित करना कठिन दे । 

वेखानस तपस्वी गृहसथों का सम्प्रदाय कष्दा जा सकता है, जिसने बेद- 
मर्यादा को कभी भक्ञ नहीं होने दिया | पांचरात्रसम्प्रदाय वाले बेद-मर्यादा 
के समकत्ष रहने का ही नहीं, उससे भी ऊपर उठने का प्रयत्न करते रहे हैं । 
मर्यादा-भड् भी इनके यहाँ अन्तिम स्थिति में प्रवेश के लिये आवश्यक ही 
नहीं, अनिवार्य समझा गया है। वेखानसों में पांचरात्रों के तप्तमुद्रांकन विधेय 
नहीं हैं और जेसा हम पीछे लिख चुके हैं, ये अकुन वेदिक विधानों के अनुकूल 
नहीं प्रतीत होते । याशिक कर्मकांड वेखानससम्परदाय में विशेषरूप से मान्य 


रहा है। पांचरान्नसम्प्रदाय वार्ों ने प्राणयज्ञ, ज्ञानयज्ञ भादि की स्थापना 
करके उसकी अवहेकना की है। 
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वेखानस-धम्मसूत 

वखानस-धर्मंसूत्र नाम का एक ग्रन्थ रामानुजाचाय औरि(एण्टल इंस्टीव्यूट, 
प्रकाशन की संख्या २ में मद्रास लॉ जनल प्रेस, मेकापुर, मद्रास से प्रकाशित 
हुआ है। प्रकाशन की तिथि नहीं दी है। इसके सम्पादक श्री के० रह्ाचाय 
एम० (० हैं। प्रकाशित वेखानस-घर्मसूत्न में प्रवरखण्ड भी सम्मिलित है। 
गाग्य गोविन्दाचार्य स्वामी ने इसका उपोद्धात छिखा है। 

वेदमन्त्रों का जो विनियोग ब्राह्मण ग्रन्थों ने प्रदर्शित किया है, उस्तीको 
काल-क्रम से प्रबृद्ध एवं विकसित रूप में सूत्रग्रन्थों में निबद्ध किया ग्रया दै। 
ये सूत्र श्रौत्र, ग्रह्य तथा धर्म तीन प्रकार के हैं और वेद के छः अक्कों में कल्प 
सूत्रों के अन्तर्गत जाते हैं। श्रौतसूत्रों में यज्ञ, ग्रश्यसूत्रों में ग़र्भाधानादि 
संस्कार और धमंसूत्रों में वर्णाभ्रम घर्मादि के विषयों का अतिपादन है। कृष्ण- 
यजुरवेद के कल्पसूत्रों में आपस्तम्ब, हिरण्यकेशि, बोधायन, भारदह्ााज, मानव और 
वैखानस-सूत्रों की गणना है। चरणबव्यूह के अनुसार कृष्णयजुवेंद की प्रधान 
शाखाये पांच हैं : आपस्तग्ब, बोधायन, सत्यासाढ, हिरण्यकेशि तथा औखेय । 
वैलानस औतसूत्र के भाष्यकार क्री वेंकटेश के अनुसार चेखानसों का सम्बन्ध 
इसी औखेय शाखा के साथ था, यथा : 


येन वेदार्थविज्ञेयो लोकानुप्रहकाम्यया। 
प्रणीतं सूत्रमौखेय॑ तस्मे विखनसे नमः ॥ 


आचार्य रामाजुज ने पांचरात्रसंहिताओं का अधिक प्रचार किया और उनके 
पश्चात यह अचार बर पकड़ता गया | संभव है, इसी हेतु वेखानस-साहित्य 
अब तक दबा पढ़ा रहा है। 


वैखानस औतसूत्र अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके, परन्तु जो धमंसूत्र 
प्रकाशित हुए हैं, वे स्टतियाँ में वर्णित धर्म से किसी भी पकार घुथक्‌ प्रतीत 
नहीं होते । 'वेखानसे वानप्रस्थधर्माः प्रतिपादिताः अर्थात बेखानससूत्रों में 
वानप्रस्थ के घ॒र्मों अथवा कतंव्यों का प्रतिपादन किया गया है, यह उदक्ति 
भी सर्वाशतः सत्य नहीं है, क्योंकि वेखानस धर्मसूत्रों में प्रत्येक आश्रम और 
प्रत्येक वर्ण के धर्मों का निरूपण हुआ है। वेखानससम्पदाय वनस्थ झत- 
धारियों का सम्प्रदाय रहा है। इसीसे अ्सणसंस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। 
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बौधायन धर्मसूत्र ३:३:१,१४,१०,१८ में विशेष रूप से वैलानससम्परदाय के 
आधार पर ही ठृतीयाश्रम के भेद और उनके आचारों का वर्णन हुआ है। 
जर्मनी के एक विद्वान्‌ डा० ब्लौच ने वेखानस गद्यसूत्रों पर जम॑न भाषा में 
एक अन्थ छिखा है, जिसमें उन्होंने वेखानससूत्रों में आपस्तम्ब सूत्रों की 
ही भाँति पाणिनीय अनुश्यासन-विषयक प्राचीन प्रयोगों के अभाव का उद्चेख 
किया है। नक्त॒न्न, म्रह-क्रम, चुधवारादि प्रकार का जो यवन-ज्ञान है और जो 
प्राचीन भारतीयों को अज्ञात था, वह चेखानससून्नों में पाया जाता है, ऐसी 
स्थापना करके डा० ब्लौच ने इन सून्नों को शर्कों और हूणों के आगमन के 
पश्चात्‌ ईसा की तीसरी शताब्दी में निर्मित हुआ माना है। परन्तु वेखानस- 
सूत्रों की प्राचीनता कई कारणों से सिद्ध दै। पीछे हम जिन देवताओं की 
प्रतिमाओं के निर्माण का उल्लेख कर जाये हैं, वे ईसा से कम से कम छुः सौ 
वर्ष पहले इस देश में मान्यता प्राप्त कर चुकी थीं। ईसा की परवर्त्ती शताब्दियों 
में ब्रह्मा और स्कन्द्‌ की मूर्तियों की पूजा अप्रचलित हो गई थी। अतः जिस 
वैखानस-साहिस्य में इन मूर्तियों की पूजा की मान्यता वर्णित है, वह ईसा से 
पूर्व का है। सम्भव है, प्राचीन वेखानससूत्र अपने मर रूप में सुरक्षित न 
रह सके हों। हन सूत्रों का नवीन संस्करण हुआ हो और उसमें भपने थुग के 
अनुरूप व्यवहारों का सम्मिश्रण कर दिया गया द्वो। उदाहरण के छिये वेखानस 
धमंसूत्रों में जो वर्णलंकर जाति-विभाग पाया जाता है, वह निश्चित रूप से 
बौद्धयुग के बाद का है। परन्तु बुधवार आदि का ज्ञान माचीन भारतीयों को 


नहीं था, ऐसा मानना असंगत दे । 


वैखानस शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं : ऋषिविशेष, तृतीयाश्रमी था 
वनस्थ प्तचारी और वेखानससूत्राध्यायी । तेत्तिरीय आरण्यक ११२४ के 
अनुसार वेखानस शब्द ऋषिपरक है। वेखानस ऋषि बाछखिक्यादि के समान 
तपःपरायण तथा वनस्थ बृत्ति वाके थे। महाभारत, शान्तिपव, अध्याय २७०, 
श्लोक १७; रामायण, किष्किन्धाकाण्ड ४०७७ तथा ४४३५:३३६,३० और 
शकुन्तछानाटक, १:१० तथा १:२६ इस सम्बन्ध में देखने योग्य हैं। शकुन्तला 
नाटक में 'ततः प्रविशति आत्मना तृतीयों बेखानसः तथा “बवेखानसं किमनया 
धतमाप्रदानाव! चाक्‍्यों द्वारा बेखानस की प्रशंसा की गई है और उसके प्रति 
आदर भाव प्रकद किया गया है। मनु कह्दते हैं : 


बेखानस-घर्मसूत्र श्ष५ 


पुष्पूछफलेवापि केवलेबतंयेत... सदा । 

कालपक्रेः स्वयं शी्णेंः वेखानसमते स्थितः ॥ ६:१२ 
इस श्कोक में चेखानसों की बृत्ति और आचार का वर्णन किया गया है। 
वेखानस वन में रहते हैं; पुष्प, कन्द और फलों पर निर्वाह करते हैं। कन्द, 
मऊ, फल भी वृक्षों से तोड़े नहीं जाते, समय पाकर जब वे वृक्षों पर ही पक 
जाते हैं और शीण॑ होकर स्वयं गिर पढ़ते हैं, तभी वेखानस उन्हें प्रयोग 
में छाते हैं । 


बालखित्यादि ऋषि चवेखानसब्रत का पालन करते हुए वन में सपत्लीक 
और अपलीक दोनों प्रकारों से रहते थे। इनके अपत्य तथा शिष्य भी इनके 
साथ ही रहते थे, ऐसा अभिज्नञानशाकुन्तक नाटक में वर्णित कप्वचऋषि तथा 
बाणकृत कादम्बरी में वर्णित हारीतादि ऋषियों के आश्रमवरिवरणों से ज्ञात 
होता है। वेखानस धर्मसूत्रों में तथा मन्वादि स्खतियों में दृतीय आश्रमियों 
के लिये सपत्नीक या अपल्लीक रहने का द्विविध विधान तो उपलब्ध होता है, 
परन्तु वहाँ अपत्य को साथ रखने का विधान नहीं है। लिखा यह है कि यदि 
वानप्रस्थी पत्नी को साथ नहीं ले जाता, तो उसे अपने पुत्रों के साथ ग्य॒हस्थाश्रम 
में ही पत्नी को रहने की आज्ञा देनी चादिये। संन्‍्यासी निश्चित रूप से अपल्लीक 
होता है। अपत्य और पत्नी के साथ रहने वाले कतिपय यतियों का वर्णन 
भागवत में मिछिता है। इससे ज्ञात होता है कि तृतीयाश्रम के अतिरिक्त कुछ 
ऐसे यति अवश्य थे, जो ग्रहस्थ धर्म का पालन करते हुए. चनस्थ तपस्वियों की 
भाँति जीवन व्यतीत करते थे। वेखानससम्पदाय ऐसे ही यतियों का सम्प्रदाय 
प्रतीत होता है। वेष्णवसम्परदाय में अब तक ऐसे यतियों को मान्यता प्राप्त 
है। स््तियों के अनुकूछ वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम में क्रमपूर्वक ज्ञाना 
पुष्टिमार्ग जेसे वेष्णव सम्प्रदायों को भी अभिमत नहीं है । 


वेखानससूत्राध्यायी, जो इस समय दक्षिण भारत में पाये जाते हैं, 
आपस्तम्बादि सूत्रों के अध्येताओं के समान ही कर्मकांड तथा आचार का पारून 
करने वाले, पत्नी-पुत्रादि के साथ रहने वाले ओर नारायण भगवान्‌ की पूजा 
करने वाले हैं । दक्षिण में पांचरात्र तथा वेखावस दोनों ही विधियाँ भगवान के 
आराधन में प्रयुक्त होती हैं। वेखानसों का एक प्रमुख दक तप्तचक्राइन-विधि 
को आवश्यक नहीं मानता । 


र८६ भक्ति का विकांस 


वैखानस धर्मसूत्र में चार प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न में १३ खण्ड हैं। द्वितीय 
प्रश्न में १७, तृतीय प्रश्न में ५७५ और चतुर्थ अश्ष में « खण्ड हैं । प्रथम प्रश्न में 
वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है। अधिकांश बातें मनु के ही अनुकूल हैं, परन्तु 
कुछ बातों में भिन्नता है, जैसे : वेखानसधमंसूत्र प्रथम प्रश्न, तृतीय खण्ड में 
ब्रह्मचारियों के चार प्रकार वर्णित हैं : गायत्र, ब्राह्म, प्राजापत्य और नेष्ठटिक । 
गायत्र बरह्मचारी उपनयन के पश्चात्‌ तीन रात्रियों तक क्षार-छवण छोड़कर 
भोजन करने वाछा तथा गायत्री पढ़कर साविन्नवत की समाप्ति पयन्त ब्रह्मचय 
व्रत का पालन करने वाका होता है। ब्राह्म बह्मचारी साविन्नतव्वत के पश्चात्‌ 
पुण्यशीरू, कुछीन ग्रृहस्थों के घर से भिक्षा माँगकर वेद्बत का पालन करते 
हुए बारह या बीस वर्ष गुरुकुक में रहता है। वहाँ सूत्रसहित चार वेद, 
दो वेद बा एक वेद का अध्ययन करके वह ग्रुहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। 
प्राजापत्य बहाचारी स्नान करके नित्य कर्म करता हुआ, ब्ह्मचयंशील प्‌व॑ 
नारायण-परायण बनता है और वेद-वेदाड्ों के अर्थ का विचार करके दार- 
संग्रहण करता है। वह तीन वर्ष से अधिक बह्मचर्य आश्रम में नहीं ठहरता। 
मैछ्िक बह्मचारी काषाय, धातु वस्र, ख्गचरस या वढकक घारण करके जटी, 
शिखी, दुण्डी, सूत्नाजिनधारी, शुत्ति, अक्षार-लवणाशी रूप में भात्मविश्नयोग 
अर्थात्‌ झत्युपर्यन्त गुरुकुछ में रहकर भन्नादि भिन्ञाभोजी द्वोता है। 


वैसानस घर्मसूत्र के अनुसार जो विवरण चार प्रकार के बह्मचारियों का 
दिया गया है, वह मलुस्खति में उपलब्ध नहीं होता। मनु ने २, २१९ में 
ब्रह्मचारियों के तीन भेद किये हैं: मुण्डितमस्तक, जटावान ( जटिर ) और 
शिखाजट । भेद्‌ केवछ बाह्य शिरस्थानीय केशों से सम्बन्ध रखते हैं। २,२४३ में 
मनु ने नैष्टिक बरह्मचारी का नाम तो नहीं लिया, परन्तु उसके छक्षण वह्दी लिखे 
हैं, जो वैखानस धमंसूत्र में मिलते हैं। ब्रह्मचारी के छिये वेदों का अध्ययन 
मलु ने भी विहित माना है। देखानस धर्मंसूत्र में अक्धित भेद परिस्थिति के 
अनुकूल किये जान पढ़ते हैं । 

पैखानस धर्मसूत्र प्रथम प्रश्न, पत्नम खण्ड में चार श्रकार के ग्रृहस्थों का 
उच्चेख है: वार्तावत्ति, शाढीनवृत्ति, यायावर और घोराचारिक। वार्ताबृत्ति 
वाछे कृषक, गोरक्षक और वाणिज्योपजीवी होते हैं। शालीनबृत्ति वाले नियमों 
'के पालक, पाकय्ज्ञों द्वारा अप्रियों को धारण करके अमावस्या, पूर्णिमा तथा 


वैखानस-घर्मसूत्र रे८७ 


चातुर्मास्य के दिनों में यज्ञन करने वाले, छुः-छुः मासों में पशुबन्धयाजी और 
प्रति संवत्सर सें सोमयाजी होते हैं। यायावर दृवियज्ञ तथा सोमयज्ञ से 
यजन करते और कराते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, दान देते और लेते हैं। इस 
प्रकार घट्कर्मनिरत होकर नित्य अप्लि-परिचरण तथा अतिथि और अशभ्यागतों 
की भन्न-दानादि द्वारा सेवा करते हैं। घोराचारिक नियमों का पाछन करते हुए, 
यज्ञ करते हैं, कराते नहीं, पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं, दान देते हैं, छेते नहीं। उन्ह्छु 
बृत्ति ( शिकाग्रहण ) पर वे जीवन यापन करते हैं, नारायण-परायण होकर 
सायं-प्रातः अभिहोत्र करते हुए मार्गशीष ओर ज्येष्ठ के मद्दीनों में असि-घारा-अत 
का पालन करते हैं और वनौषधियों से अभिपरिचरण करते हैं। ग्रृद्वस्थ के ये 
घार सेद्‌ वेखानससम्प्रदाय की विशेषता को स्पष्ट कर देते हैं। मनु ने ग्रहस्थों के 
ये भेद नहीं किये । उन्होंने शिलॉच्छादि घृत्तियों का वर्णन किया दै, पश्च यज्ञ को 
शहस्थ के लिये आवश्यक कर्तव्य कहा है, इन्द्रियसंयम की प्रशंसा की है, दर्श- 
पौर्णमास आदि यज्ञों का विधान किया है, भर्थ-संग्रह की भााज्ञा देते हुए भी 
अश्वस्तनिक की प्रशंसा की है, सोमयाग, भ्राद्ध आदि को कतंब्य कर्मों में स्थान 
दिया है, परन्तु जो कृच्छू तपश्चर्या वेखानस ध्मसूत्रों में ग्रहस्थ के लिये विहित 
समझी गई है और उस आधार पर ग्ृहस्थों के जो भेद किये गये हैं, वे मनु के 
विधान में दष्टिगोचर नहीं होते। मनु ब्राह्मीभावना, आचार-मान्यता तथा 
कर्मकांड पर जितना बछ देते हैं, उतना जटिल तपश्चर्या पर नहीं, घोराचारिक 
जैसे गृहस्थी के उग्र ब्रत पर नहीं । 


वैलानस धर्मसूत्रों में वानप्रस्थी दो प्रकार के हैं : सपत्नीक और अपकल्ीक । 
सपक्लीक के पुनः चार भेद हैं: ओदुम्बर, वेरिश्न, घाऊखिल्य और फेनप । 
ओदुम्बर अकृष्ट फल, ओषधि, मूछ-फल का सेवन करने वाले, छुवण, हिंगु, 
रूशुन, मछु, मत्स्य-मांस, पृत्यज्ञ ( सड़ा गला अन्न ), अम्छ ( खटाई ), दूसरे 
के द्वारा छुए हुए था पकाए हुए ( परपाक ) अन्न को वर्जित समझ कर सेवन 
न करने वाले, देव, ऋषि, पितृ, मनुष्य की पूजा करने वाले, वन में रहने वाले, 
ग्राम-परित्यागी, साय॑-प्रातः अमिहोन्न करने वाले, श्रामणक अप्लि तथा वेश्वदेव 
होम करते हुए तप का आचरण करते हैं। वेरिश्व प्रातःकारू जिस दिल्ला का 
दर्शन करते हैं, उसी दिशा में जाकर प्रियक्ु, यव, श्यामाक, नीवार कभ्ादि 
उपलब्ध करके उनके द्वारा अपने सम्बन्धित प्राणियों तथा अतिथियों का पोषण 


श्ध भक्ति का विकास 


करते हुए अग्निद्दोन्न करते हैं और श्रामणक अग्नि वाले बनते हैं। बालखिल्य 
जटाधारी, चीर-वहकल् आदि द्वारा शरीर को आच्छादित करने वाले, भर्कांप्मि 
दोकर कार्तिकी पौ्णमास्ती के दिन पुष्कक भोजन दान में देकर पुनः उन्च्छु- 
वृत्ति द्वारा अपने सम्बन्धियों तथा अतिथियों का पोषण करते हैं। शेष महीनों 
में तपस्या द्वारा जीवन धारण करते हैं। इनके लिये सूर्य ही अप होता है। 
फेनप दण्ड-त्यागी, उन्‍्मत्त, निरोधक, पके तथा गिरे हुए पत्तों का आहार 
करने वाले, चान्द्रायण ब्रत रखने वाले, पृथ्वी पर सोने वाढे और नारायण का 
ध्यान करते हुए मोक्ष के अभिलाषी होते हैं । 


अपल्ीक वानप्रस्थ कई प्रकार के होते हैं, जेसे काछशिक, उदण्ड-संबूत्त, 
अश्मकुद्द, उद्प्रफली, दुन्तोलूखलिक, उन्च्छुश्ृत्तिक, संदशनबृत्तिक, कपोत- 
बृत्तिक, झ्गचारिक, हस्तादायी, फरूखादी, दुग्धाशी, अकदुग्धाशी, बिल्वाशी, 
कुसुमाशी, पाण्हुपत्राशी, काछान्तरभोजी, एककालिक, चतुष्कालिक, कंटकशायी, 
वीरासनशायी,  पंचापश्मिमध्यशायी, घूमाशी, पाषाणशायी, अभ्यवगाही, 
उद्कुस्भवासी, सौनी, अवाक्शिरस्‌, सूयं्रतिम्ुख, उध्वंबाहुक, अधोबाहुक, 
एकपादस्थित इत्यादि । 


वानअस्थी के इन भेदों में जिस कठोर जीवन की साधना निहित है, वह 
केवक कल्पना द्वारा ही अनुभव की जा सकती है। आज के युग में भी कहीं 
कहीं पर खोज करने से ऊध्वेबाहुक, एकपादस्थित, दुग्धाशी आदि वानप्रस्थी 
दिखाई दे सकते हैं, परन्तु मानवता के सामान्य स्तर में ऐसी कठोर तपश्चर्या 
के अब दर्शन नहीं होते। मलुस्झृति में भी वानप्रस्थियों के इन भेदों का वर्णन 
नहीं है। सपल्लीक और अपल्लीक भेदों की चर्चा तो मनु ने की है, परन्तु कंटक- 
शायी, कपोतबृत्तिक, अवाक्शिरस्‌ जेसे भेद वहाँ दिखाई नहीं देते। सम्भवतः 
इन सेदों पर जेनियों के द्गम्बर-सम्प्रदाय ओर वाममार्मियों अथवा वज्ञयानियों 
के हठयोग का प्रभाव पड़ा हो अथवा ये सभी साधनाय किसी एक ही 
सामान्य ख्रोत से उद्धत हुई हों। ऋग्वेद आज्ञिरस ऋषियों की घोर तपश्चर्या 
का उल्लेख करता ही है । मनुस्मृति में वानप्रस्थियों के विविध भेढ़ों 
का उल्लेख न होते हुए भी सामान्य रूप से उनके लिये जो नियम भोर अतचर्या 
कर्तव्य के रूप में निर्धारित की गई है, उससें स्टगचर्म, चीर, जटा आदि का 
घारण,:फल-मूल से पत्चयज्ञ करना, मधु-मांसादि का वर्जन, फालक्ृष्टादि अन्न 
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का निषेध, नीवारादि का प्रयोग, देह-शोषण, वृक्ध के मूल में अथवा भूमि पर 
शयन आदि तपस्विजनोचित बातों का उल्लेख अवश्य है। 

वेखानस धर्मसूत्र प्रश्न $ के नवम खंड में संन्‍्यासी का नाम मिकछुक 
दिया है। मिक्षुक मोक्षार्थी होते हैं। इनके चार भेद हैं: कुदटीचक, बहुदक, 
हंस और परमहंस । कुटीचक वे हैं, जो गौतम, भारद्वाज, याज्षवल्क्य, हारीत 
इत्यादि के आश्रमों में आठ ग्रास भोज्नन करते हुए योगमार्ग के तत््त को जानने 
का अयास और केचल मोक्ष की आरथना करते हैं। बहुदक वे हैं, जो ब्रिदृण्ड, 
कमण्डरू, काषाय, धातु चस्त आदि का वेश धारण करने वाले, मधु, माँस, 
छव॒ण और बासी अज्न का परित्याग करके साधुबृत्त बरह्मषियों के पास रहते हुए 
सात घरों से सिक्षा माँग कर मोक्ष के अभिलाषी बनते हैं । हंस वे हैं, जो ग्राम 
में एक रात और नगर में पाँच रात बसते हुए, उससे अधिक न रेहकर गोमूत्र 
तथा गोमयाहारी अथवा एक महीने का उपवास करने वाले अथवा नित्य 
चान्द्रायगन्रती बनकर सतत उत्थान की कामना रखते हैं। परमहंस वे हैं 
जो किसी वृक्ष के मूल में, शून्यागार में अथवा श्मशान में साम्बर अथवा 
दिगम्बर रूप में निवास करते हैं। इनके अन्द्र धर्माधर्म, सत्यानृत अथवा 
शुद्धि-अशुद्धि का द्वेतभाव नहीं रहता । ये सबको समान समझते हैं, सब में 
आत्मतत्त का अनुभव करते हैं, ओर स्वर्ण, पत्थर तथा ढेले-को एक जेता 
मानते हुए समस्त वर्णों से भिक्ता मांग लेते हैं। वेखानस धर्मसूत्रों में सांख्य 
और योग का भी वर्णन है। 

मनुस्खति में दो प्रकार के संन्‍्यासियों का उल्लेख है : एक वे जो ब्रह्मचर्य, 
ग्रहस्थ आदि आश्रम-क्रम से परिन्राजक बनते हैं और दूसरे वे ज्ञो सीधे ब्रह्मचर्य 
से ही संन्यास ले लेते हैं। सन्तति उत्पन्न न करके अर्थात्‌ पितृकरण का शोधन 
किये बिना ही जो संनन्‍्यासी बनते हैं, सामान्य रूप में वे मनुस्मति के अनुसार 
अधोगति को श्ाप्त होते हैं। विशेष अवस्थाओं में उत्कट वेराग्य की अनुभूति 
होने पर ही किसी असाधारण व्यक्ति को ब्ह्मचर्य से संन्यास में जाने का आदेश 
दिया गया है । समत्व-भावना, भिक्षा-ग्रहण, इन्द्रिय-निम्रह, जीवन-धारण की 
कामना से शून्य दोना, वर्षा ऋतु में एक स्थान पर ठद्दरना, ध्यानयोग के 
द्वारा ब्रह्म का साक्षाव्‌ करना आदि ऐसी सामान्य बातें हैं, जो अत्येक संन्‍्यासी 
के जीवन में सम्मिलित होनी चाहिये। मनुस्खति ने छिक्ष्मान्न को अर्थात्‌ 
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केवछ बाह्य वेष-भूषा और ऊपरी आचार-प्रदर्शन को धर्म का कारण नहीं 
समझा और न ॒संन्‍्यासियों के वे भेद ही किये हैं, जिनका उद्लेख बेखानस 
धर्मसूत्र में है। वैखानस-सम्प्दाय के वानप्रस्थी और संन्यास निद्नत्तिपरायणता 
की ओर अधिक उस्मुख हैं और अबृत्तिमार्ग की अपेक्षा आरण्यक पथ के 
पथिक हैं। योगियों के भी कई भेद इन सूत्रों में मिलते हैं, यथा सारब्, 
एकर्षि, विसरग आदि । पातअलछ योगदर्शन में इनका कोई उद्केख नहीं ह्े। 
इन सेदों में भी निश्वत्तिपथ की ही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती ह्वै। 


द्वितीय प्रश्न के प्रथम आठ खण्डों में पुनः वनाश्रमी और संन्यासी की 
दिनचर्या का वर्णन है। आठवें खण्ड के उपरान्त नवम एवं दुशम खण्डों में 
सामान्य आरण्यकधर्स का कथन है, जो सभी वर्णों के लिये परिपालनीय 
समझा गया है। तृतीय प्रश्न सें ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी के कुछ 
कतव्यों का पुनः घर्णन है और उसके अन्त में वर्ण-सर्यादा तथा अनुलोम 
एवं प्रतिकोम संकर जातियों का उछ्लेख किया गया है। चतुर्थ प्रश्न में ऋषि, 
गोत्र तथा प्रवर वर्णित हुए हैं । 

वर्णसंकर जातियोँ का उल्लेख मन्वादि स्म्तियों में सी है। गोन्न और 
प्रवरों का भी उल्लेख पुराणों में पाया जाता है। परन्तु इनके विवरणों में 
वैखानस धर्मसूत्र के विवरण से कुछ अन्तर है, जैसे वेखानस धर्मसूत्र प्रश्न 
३, खण्ड १३ के अनुसार वैश्य से आह्यणी सत्री में मागध उत्पन्न होता है, 
परन्तु मनु सागध की उत्पत्ति वेश्य से क्षत्रिया स्त्री में मानते हैं। इसी प्रकार 
खतुदंशा खण्ड सें वेश्य से चतन्निया में आयोगव की उत्पत्ति लिखी है, जिसका 
कार्य जुलादे या ठठेरे का है, परन्तु मनुस्टति के अनुसार आयोगव शुद्ध से 
वैश्य ख्री में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार के और भी कई भेद दोनों स्थानों 
पर इृष्टगोचर होते हैं । हमारी समझ में वर्ण-संकर-विभाग में कुछ ऐतिहासिक 
सप्य तो अवश्य है, परन्तु स्मृतियों के इस विषय में परस्पर विभिन्न वर्णन 
यह भी सिद्ध करते हैं कि इस विभाग का अधिकांश कद्पनाप्रसूत है । 
अह्यवैवर्त पुराण में कुछ ऐसी जातियों का भी उद्लेख दे, जो मुसलमान-युग 
की देन हैं, परन्तु पुराणों तथा सखृतियों में परवर्त्ती कार के पण्डितों ने इन्हें 
भी वर्णसंकर का रूप दिया है, यद्यपि वे किसी विशेष कार्य के करने के 
कारण विशिष्ट नामों से पुकारी गई हैं। ऐसे 'छ्षेपक हमें पुराणों मे बाहुल्य 
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से मिलते हैं। इन ज्षेपकों का एक ही उद्देश्य था; जो कुछ समाज में है, उसे 
शास्त्रीय ढाँचे सें ढाल देना, समाजगत विषमताओं को एक नियम में आबद 
कर देना । शास्त्रीय दृष्टि से यह कार्य भले ही सज्गत सिद्ध किया जा सके, 
परन्तु सामाजिक दृष्टि से इसके जो दूषित परिणाम सामने आये हैं, वे सवंधा 
अवांछुनीय हैं ओर समाज-संशोधकों एवं सुधारकों ने उसके विरोध में उच्च 
स्वर से घोषणा की दे । 


यज्ञ से सूर्तिपूजा तक 

विगत परिच्छेदों में जिस पाद्वरात्र और वेखानससाहित्य का विवरणात्मक 
वर्णन उपस्थित किया गया है, उसकी एक प्रमुख विशेषता मन्द्रि-निर्माण 
और देव-विम्रह की पूजा-पद्धति है, जिसे सामान्यतया मूर्ति-पूजा कहा जा 
सकता है। मूर्ति-पूजा इस देश में कब और केसे प्रारम्भ हुई, इस सम्बन्ध 
में विदृज्न एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों के मत में मूर्ति-पूजा की 
पद्धति हमने विदेशियों से अहण की है। संभवतः यूनान और मिश्र दो 
ऐसे प्राचीन देश हैं, जो बहु-देव-वाद में विश्वास रखते थे और देची-देवताओं 
की प्रतिमाएँ “बनाकर उनकी पूजा करते थे। इन देशों से जब भारतीय 
सम्पर्क बढ़ा, तो इनकी प्रतिमा-पूजन की प्रथा भी इस देश में जाई" और 
सर्वप्रथम जैनमतानुयायियों ने इनके अनुकरण पर अपने तीथ्थंडरों की मू्तियाँ 
मन्दिरों में प्रतिष्ठेत कीं। जेनधर्म वालों से मूर्ति-पूजा की यह पद्धति 
शैवों, भागवर्तों और मद्दायानी बौद्धों ने महण की। कुछ विद्वानों की 
सम्मति में गणेद् देवता चीन और उसकी संस्कृति से प्रभावित अन्य देशों 
से आये । शिव को कुछ विद्वान सेमेटिक देवता मानते हैं। शीतछा देवी 
द्रविड्संस्कृति की देवी मानी जाती है और नाग-पूजा तथा कुबेरपूजा को 
यक्षसंसक्ृति की देन कहा जाता है। अन्य विद्वान्‌ इसके विपरीत धारणा 
रखते हैं। उनकी सम्मति में भूर्ति-पूजा विदेशी नहीं, इसी देश के मस्तिष्क 
की उपज है। इस सम्बन्ध में हम भी अपने विचार प्रकट कर देना आवश्यक 
समझते हैं, जिससे विद्वान आलोचना-प्रत्यालोचना द्वारा किसी निर्णय पर 
पहुँच सकें। किसी के विचारों से सर्वाशतः सहमत द्ोना प्रत्येक विद्वान 
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के लिये आवश्यक नहीं है, फिर भी विचार-सागर का मनन्‍्धन कुछ रत्व तो 
हाथ में रख ही देता दे । 


भारतीय ऋषि श्रवण, मनन और तिदिध्यासन द्वारा ब्रल्माण्ड के साथ 
जिस बुद्धि-योग का प्रयोग करते थे, उससे उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हो 
जाते थे। इसी प्रणाली पर चलते हुए उन्होंने सृष्टि में काय करने वाले 
ऋत और सत्य, दो नियर्मों का पर्यवेक्षण किया। इन्हीं नियमों के अनवरत 
अनुशीकन तथा सतत सम्पर्क से प्रभावित हो, उन्होंने यज्ञ संस्था की नींव 
डाली । वैदिक वाडमय में ऐसे अनेक सूत्र उपलब्ध होते हैं, जो सृष्टि के 
मूल में विधमान याज्षिक भ्रक्रिया की सूचना देने वाले हैं। भगवान्‌ कृष्ण 
ने गीता ( ३-१० ) में-- 


क् 


'सहयज्ञाः प्रज्ञाः सट्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्य॑ एव वो$स्त्विष्टकामधुक ॥ 


कट्दकर इसी तथ्य को प्रकट किया है। ऋग्वेद भी 'यजश्स्थ धाम पथर्म मनन्‍तः 
कहकर सृष्टि की सर्द-प्रधान क्रिया यज्ञ का उल्लेख करता है। यज्ञ के इस 
प्रथम धाम को समझकर ही ऋषियों ने नाना प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों को 
जन्म दिया था। ये अलजुष्ठान बढ़ते-बढ़ते विराट जगड़्वाल की सीमा तक 
पहुँच गये । शतपथ, ऐतरेय, गोपथ आदि ब्राह्मण अन्थों में तथा ओतसूत्रों 
में यज्ञ के इस विविध क्रिया-कलाप के दु्शन होते हैं। जो यज्ञ भौतिक रूप 
धारण करते हुए भी, अपने प्रारम्भिक स्वरूप में आध्यात्मिक भावनाओं के 
प्रतीक थे, वे कालान्तर में प्रतीक न रहकर स्वयं भौतिक खत्य बन गये। 
भारतीय ऋषियों का ध्यान इस परिवर्तत की ओर गया था । शतपथ ब्राह्मण 
में ही पावरात्र यज्ष के सम्बन्ध में जो कथा आती दे, वद्द स्पष्ट रूप से 
परिवर्तन की इस दिशा की ओर इंगित करती है। यज्ञों का भौतिक रूप 
अथवा द्रब्यमय रूप अपनी सीमा का उल्लंघन करता हुभा हिंसा-प्रधान दो 
चका था। ब्राह्यणकाऊर के ऋषि उसे वास्तविक अध्वर अर्थात्‌ अहिंसा-प्रधान 
रूप देना चाहते थे। संभवतः कुछ समय तक पशु-मांस-लछिप्सु याज्षिकों और 
सास्विक अधृत्ति वाले अहिंसा-प्रधान ऋषियों में पर्याप्त संघर्ष रहा होगा ! 
महाभारत के नारायणीय उपाययान में जो इन्द्र राजा वसु उपरिचर जौर 
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उनके पुरोहित शृहस्पति के बीच में इसी असंग को छेकर उपस्थित हुआ है, 
वह भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। यही कारण है कि स्वयं 
बेदानुयायियों में वेद के नाम पर दो दुछ हो गये :--प्रथम प्रधृत्तिमार्गी और 
द्वितीय निवृत्तिसार्गी। प्रवृत्तिमार्गी हिंसाप्रधान यज्ञों से चिपटे रहे, परन्तु 
निशृत्तिमार्ग वालों ने कतिपय नवीन पन्‍थों की उद्धावना की । वेष्णवों का 
वैखानस सम्प्रदाय निवृत्तिपथगामी दे, ऐसा हस पीछे छिख छुके हैं । 


बेदमंत्रों का वास्तविक अर्थ और उनका साज्ञात्‌ दशन परवत्ती ऋषियों 
की बुद्धि को अग्राह्म हो चका था। महर्षि अरविन्द ने 'ेद्रहस्य” के प्रथम 
भाग में ऐसा संकेत किया है कि उपनिषद्‌ कार के ऋषि भी वेद के सत्य 
अर्थ से बहुत दूर जा पड़े थे। उन्होंने वेदिक ऋषियों की अनुभूतियों तक 
पहुँचने के लिये प्रबक भ्यास किया है, फिर भी उन्हें साक्षात्‌ कुतर्मा नहीं 
कहा जा सकता। निरुक्तकार ने भी ऐसे असाज्षातकृततधर्मा व्यक्तियों का उल्लेख 
किया है, जो वेदार्थ-प्रणाल्ली तक को विस्म्ृत कर चुके थे । 


निवृत्तिपथगामियों ने वेद के नाम पर चलने वाले दिंता-प्रधान यज्ञों का 
बहिष्कार किया, पर वे जनता को अपनी ओर केसे आकर्षित करें, यह 
उनके सामने एक समस्या रही होगी । यज्ञनिर्माण की जो विधियाँ बाह्षण 
ग्रन्थों तथा और सूत्रों में वर्णित हुई हैं, वे विपुछ विवरण और भ्रमित अछक्डारों 
से संयुक्त हैं। सम्भवतः दूसरे पक्ष वार्छों ने इसी प्रकार के अलूकृत विधानों को 
सर्वसामान्य जनता के आकर्षण का उपयुक्त साधन समझा होगा और उन्हें 
अपनाकर अपने समक्ष उपस्थित समस्या का समाधान किया होगा । 


वैष्णव धर्म का प्राचीन रूप प्रसुखतया निश्ृत्ति-प्रधान है। जिस वेखानस 
आगम और धर्म के विषयों का विवरण हम पीछे दे चुके हैं, वह इसी विशेषता 
क प्रकट करता दै। वेष्णवों की दूसरी शाखा पाश्चरात्रसंह्िताओं से सम्बन्ध 
रखती है। महाभारत इस शाखा को प्रवृत्ति क्षण वाली कहता दे, परन्तु 
इसमें भी हिंसा-प्रधान यज्ञों की नहीं, अहिंसा भाव की द्वी प्रधानता रही है। 
वैष्णवी की दोनों शाखाओं में वेदिक कर्मकांड का वह शभनृत्तिमार्गी स्वरूप 
इष्टियोचर नहीं होता, जो बृहस्पति जेसे देव-पुरोद्दित तक को हिंसा के छिये 
प्रेरित करता है। श्राद्मणग्रन्थों के याशिक विवरणों से वेष्णवों ने अपने सम्प्रदाय 
के आकर्षण के किये जो उपकरण संग्रहीत किये, वे मन्द्रि-निर्माण ्ौर भ्रतिमा- 
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प्रतिष्ठान के रूप में दिखाई दिये। यज्ञों के हिंसामय उपकरणों का उन्होंने 
सर्वथा परित्याग कर दिया और द्रव्यमय यज्ञों की ओर से भी अपना हाथ 
खींच लिया। अहिबुध्न्य तथा ईश्वरसंहिताओं में, जो पाश्चरात्र साहित्य के 
अन्तर्गत हैं, और वेखानस आगम में मन्द्रि-निर्माण सम्बन्धी जो विस्तृत 
विवरण आते हैं, और अतिमाओं की प्रतिष्ठा एवं पूजा-विधि से सम्बन्धित 
जिस विस्तृत क्रिया-कछाप का वर्णन है, वह बहुत कुछ उसी रूप का है, जिस 
रूप का यज्ञसम्बन्धी विवरण हमें ब्राह्मणग्रंथों में उपलब्ध होता है। अतपुव 
हमारी सम्मति में मूर्तिपूजा का मुलरूप यज्ञों के ही अन्तगंत दै। यज्ञसंस्था 
ही विकसित होती हुईं अपनी हीनताओं के परित्याग एवं अलूंकृत भ्रसाधन- 
सामग्री के ग्रहण द्वारा भूतिपूजा के रूप में परिणत हो गई। यद्यपि प्राचीन 
हिंसक पुरोहितों के समान आगे चलकर शाक्तिमतानुयायियों ने - अपनी इृष्ट 
देवी कालिका की मूर्ति पर पशु-बक्ति चढ़ाकर मूर्तिपूजा को भी हिंसाप्रधान 
यज्ञ की वेदी की भाँति रक्तञ्लित कर दिया, फिर भी मूर्तिपूजा का वेष्णव 
रूप परमसात्तिक और अहिंसामय ही रहा दे । 


यज्ञसंस्था स्वयं सृष्टि के निराकार ऋत एवं सत्य नियमों का साकार 
एवं मूर्त रूप है। हमारे पूर्वजों ने अत्येक वस्तु के अन्तस्तक तक पहुँचने 
और उसे पहिचानने का अभूतपूर्व प्रयास किया है। जहाँ उन्होंने 
किसी झूर्त सत्ता के अन्तस्‌ में विद्यमान निराकार वा अमू् तत्त्व के दर्शन 
किये हैं, वहाँ उन्होंने अमूर्त को मूर्त रूप में परिणमित तथा उसके नाना 
शाखाओं में फूटते हुये विद्ञाछ रूप को भी देखा है। किस्र प्रकार ऑकार 
अक्तर से ४९ स्वर एवं व्यंजन निकले और उनसे किस प्रकार वाद्यय का 
विस्तार हुआ, ऋत से सत्य, प्राण से रयि, नाद से बिन्दु और नाम से रूप 
की किस भ्रकार समानान्तर सृष्टि हुई, शब्द के साथ अर्थ और अर्थ के साथ 
इाब्दु किस भ्रकार समकक्ष गति से चलते हैं, किस प्रकार मुख से बाद्दर आने 
वाला अच्चर ध्वनि-तरंगें उत्पन्न करता हुआ आकृतिविशेष को जन्‍म देता 
है, और आकृति के साथ वद्द सतरंगी छहरों से किस प्रकार अपना रह्ञ अहण 
करता है, विश्व की नानामृत शक्तियाँ किस प्रकार अपने देवता रूपी अर्थों 
से सम्बन्ध रखती हैं''*'*'*** इन विषयों की जितनी सूचम खोजबीन हमारे 
ऋषियों की पारदुर्शिनी बुद्धि ने की दे, उतनी सम्भवतः अन्य किसी ने नहीं । 
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मूर्तियों के निर्माण के सूल में भी यही प्रक्रिया प्राररिसक समय में अचलित 
रही होगी। हम अपनी कर्पना अथवा प्रातिम शक्ति द्वारा जिन गुणों का 
आभास पाते हैं, और जिन दिव्य शक्तियों का उनके सग्ुण परन्तु अमूत 
रूप में अनुभव करते हैं, उनका एक रूप भी, काछान्तर में हमारे सामने 
बन जाता है। कहना यों चाहिये कि चाणी जिस गुण का नाम-विधान करती 
है, नेत्र उसीका एक रूप-विधान भी प्रस्तुत कर छेते हैं । इस प्रकार अनयन 
गिरा और अवाक नेत्र परस्पर सहयोगी बनकर ऐसा कार्य सम्पादित करते हैं, 
जो अन्तः को बाह्य से और बाह्य को अन्तस्‌ से एक कर देने वाछा दे | अतः 
हमें तो ऐैला जान पढ़ता है कि वेदिक ऋषियों की जिस बुद्धि ने सृष्टि में 
निहित यज्ञ की अमूर्त भावना को अलंकृतवेदीसस्पन्न तथा विविध प्रकार 
के सुसजित,कुण्डों से युक्त साकार यज्ञ-संस्था का रुप प्रदान किया, उसी 
बुद्धि ने कालान्तर में याज्ञिक विवरणों के आधार पर उन्हींके स्वरूप की 
व्याख्या करने वाले और उन्हींकी अल्ंकृतियों को विकसित रूप प्रदान करने 
वाले देवालयों को भी जन्म दिया। कोई भी संस्था कार के करार चक्र 
में पढ़कर अपने मूल रूप से सम्बद्ध नहीं रह पाती | देवालयों तथा देव-विग्रहों 
का मूल रूप भी इसी आधार पर परवर्त्ती समय में नष्ट हो गया। हम मूल 
के महत्व को छोड़कर पह्चवों को ही सब कुछ समझने छगे । जो मूर्ति हमें 
अपने पीछे निद्ित दिव्य गुणों की ओोर ले जाती थी, व्यक्त से हम जिस 
अव्यक्त का बोध आ्राप्त करते थे, वह हमारी अन्तःसम्पत्ति से निकल गया। 
स्पिरिट के स्थान पर हम फ़ार्म को महत्त्व देने छगे, आध्मा के स्थान पर हम 
शरीर के पुजारी बन गये, इतिहास का यह एक कठोर सत्य है। इस सत्य 
का उद्घाटन समय सयय पर वेष्णवाचाय स्वयं करते हैं। गीता का निम्नाद्वित 
छोक इस सत्य की उच्च स्वर से घोषणा कर रहा है : 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते सासबुद्धयः । 
पर भावमजानन्तोी ममाव्ययमनुत्तमस्‌ ॥ ७:२४ 


मैं अच्यक्त अर्थात्‌ अरूप हूँ, पर मूर्ख मनुष्य मुझे साकार देहधारी समझते हैं । 
मेरी नित्य और सर्वोत्तम स्थिति को वे नहीं जानते । श्रीमद्भागवत के तीसरे 
सकन्ध में इसी भाव को इस प्रकार कहा गया है : 
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थो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीखरस्‌ । 

हिल्वार्चां भज़ते मौत्याद भस्मन्येव जुहोति सः ॥? २९:२२ 
जो व्यक्ति सब भूतों में विद्यमान सुझ्त ईश्वर को छोड़कर अपनी सूर्खतः से केवल 
प्रतिमा की पूजा करता है, वह मानों राख में आहुति डाल रहा है । 


अब यज्ञसंस्था से विशिष्ट मूर्तियों का विमाण किस अकार हुआ, इस 
बात पर भी किंचित्‌ विचार कर छेना चाहिये। यज्ञों के विवरणों में कहा 
गया है कि सर्वप्रथम यज्ञ-वेदी के निर्माण के किये भूसि का शोधन करना 
चाहिये। भूमि-शोधन के पश्चात्‌ इष्टिकाओं का निर्माण और चयन किया 
जाता था, निर्माता की बुद्धि को मंत्र-जाप द्वारा भावित कर पदिंत्र किया 
जाता था। इृष्टिकाओं से त्रिकोण ( ताम्बूछाकार ). समकोण, वर्गाकार, 
वृत्ताकार ( पच्ाकार ) तथा अन्य श्रकार के कुंडों का निर्माण होता था, 
तदननन्‍्तर वेदी बनती थी और बेदी पर विविध प्रकार की अलंकृतियाँ रची 
जाती थीं। प्रणव अर्थात्‌ ओश्म अक्षर को भी चित्रों द्वारा वेदी पर चित्रित 
किया जाता था और सौरमंडल के ग्रहों को तथा अल्माण्ड की आक्ृति को चेदी 
पर अच्त आदि द्वारा अकित कर ब्रह्मांड के विधान को समझाने का स्तुत्य 
प्रयत्न किया जाता था । किसी न किसी रूप में ये बातें आज भी परम्परा 
द्वारा प्राप्त यज्ञ-वेदी की रचना में अ्रकट की जाती हैं। हमारे घरों में, 
मांगलिक अवसरों पर जो स्वस्तिका का चिह्न द्वार-दीवारों पर बनाया जाता है, 
वह उसी ओदेम्‌ अक्षर का प्रतीक है । यह भी असंभव नहीं है कि जिस गणेश 
का पूजन समस्त पौराणिक कहृत्यों के प्रारम्भ में होता है, वह अपने मूल रूप में 
ओकार की ही मूर्ति रहा हो | श्रीकृष्ण की जिस त्रिभंगी मुद्रा का दर्शन हम 
प्रायः चित्रों में करते हैं, वह ऑकार का ही विकसित रूप है। ओऑकार से ही 
इस विराट ब्रह्मांड की रचना हुई है। अतः इस मुद्रा को विराट्‌ ब्ह्मांढ का 
सूचम रूप भी कहा जा सकता है। ओंकार तांत्रिकों में ऊँ रूप में लिखा जाता 
है। कुछ विद्वानों की सम्मति में ऑकार-लेखन का यही रूप प्राचीन हे और 
अरबी लिपि में लिखित अज्ञाह इसी का प्रतिरुप है । 

यज्ञ में सामग्री, घी, मिष्टात्र आदि की जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनसे 
हवनकुण्ड के अन्द्र पवत-शिखर की भाँति ऊपर को उठती हुई एक पिण्डी 
बन जाती है। इस पिण्डी का आकार शिवलिक्ञ के समान है। महादेव की 
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मूर्ति की कल्पना इसी पिण्डी के आधार पर की गई है। शिव की योगेश्वरी 
मूर्ति, जिसकी जटाओं में गंगा और गऔवा में सर्पों की माका है, परवर्त्ती काल 
में इसी यज्ञ के रूप से निर्मित की गई है। यज्ञकुण्ड से धधकती हुई ज्वाला 
की जो लपदें ऊपर को उठती हैं, वे सर्प और उसके फन को मुद्रित करती-सी 
प्रतीत होती हैं । घी की जो आहुतियाँ इन रूपटों के ऊपर पड़ती हैं, वे आकाश 
से उतरती हुई और शिव की जठाओं में निवास करती हुई देवापगा गज्ला की 
जल्धाराएँ हैं । महादेव-पूजा का मूलरूप लिंग-पूजा ही है, जो एक ओर यज्ञ 
की पिण्डी का प्रतीक है और दूसरी ओर शून्य का प्रतिरूप है, जिसे ऋग्वेद के 
नासदीयु सृक्तकार ने सत्‌ और असत्‌ दोनों से विछक्षण कहा है और जो 
गणितशासत्र का बीजाक्षर है। महादेव की इस ढछिंगमूर्ति को जिस बेदी पर 
समासीन किया जाता है, उसकी आक्वति यज्ञकुण्ड के समान द्वी होती है। 
हवनकुण्ड की परिखा जो बेदी के ऊपर बनी होती है, और जिसमें “अदिते 
अनुमन्यस्व” आदि मन्‍्त्रों द्वारा चारों दिशाओं में जल डाछते हैं, वही शिव- 
लिज्ज के चारों ओर बनी हुईं जरूघारी या परिखा है। शिवकिड्ञ के ऊपर डाला 
हुआ जक इस वेदी के जिस द्वार से बाहर जाता है, वह यज्ञ-वेद्ी का घृत 
डालने वाला स्थान है। मन्दिरों का निर्माण भी इसी यज्मवेदी का अनुसरण 
करता है। मन्दिर के अन्दर जिस सिंहासन पर मूर्ति श्रतिष्ठित की जाती है, 
वह सिंहासन कुण्ड है और उस कुण्ड में सामग्री की पिण्डी सिंहासन पर बेठी 
हुई मूर्ति हे। यज्ञ-वेदी की परिखा मन्दिर की परिक्रमा था ग्रदक्षिणा 
वारा पथ है। 


वेद ने ऋत और सत्य नाम की जिन दो शक्तियों का उल्लेख किया है, 
वही भग्नि और सोम के रूप में वेद में ही वर्णित हुई हैं। पुराणों ने इन्हीं 
को रुद्र ओर विष्णु की संज्ञा प्रदान की है। विष्णु, सोम, सत्ता या स्थिति 
के प्रतिनिधि हैं तो रुद्र अग्नि के। पुराणकारों ने इसीलिये विष्णु को रक्षक 
और रुद्र को अग्नि के अन्तिम गुण संहारक का रूप दिया है। रु की आठ 
सूर्तियाँ आठ वसुओं की प्रतिनिधि हैं, परन्तु रुद्र को साज्ञात्‌ अग्नि का ही 
रूप साना जाता है । अग्निहोन्र के अन्त में “वसोः पविन्नमसि शतधारं! भादि 
मन्त्र द्वारा सामझी की बनी हुई पिण्डी पर जो सद्दख्र धाराओं में थी डाला 
जाता दे, वही मद्दादेव के छिज् के ऊपर छटके हुए कलश से टपकती हुई 
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सहस्नों बूँढूं हैं। मन्त्र में आठ वसुओं को पवित्र करने वाले अग्निद्देव हैं, 
तो रुद की आठ भूर्तियों के बीच में बेठी हुई रुद्व की साक्षात्‌ भूर्ति को पावक, 
पविन्नकारक अग्नि कहा ही जाता है। यज्ञ के साथ जो पशु बाँधा जाता है, वही 
महादेव का वृषभ है । निरुक्त में 'व्रिधा बद्दो ब्षभो रोरवीति! की व्याख्या में 
शब्द को भी वृषभ की संज्ञा प्रदान की गई दे । 


पौराणिकों में जिस पंचायतन-पूजा का अचार है, उसमें विष्णु, शिव, 
दुर्गा, सूथ और गणेश की मूर्तियाँ होती हैं। रामायतन में भी चारों साइयों 
के साथ सीता की मूर्ति इन्हीं पंचदेवों के समकत्त है। पंचदेव सी विश्व 
की उदात्त शक्तियों के प्रतीक हैं और उनकी मूर्तियों की कल्पना उनके गुणों 
के आधार पर की गई दै। पांचरात्रों का चतुब्यूंह भी सांख्य के प्राकृतिक तत्तों 
का ही प्रतिरूप है । 


आये ऋषियों के चिन्तन और सावन का भुरुय रूच्य वह सूच्मातिसूचम 
अन्तिस तरव रहा है, जिसका नाम और रूप द्वारा इस जगत्‌ में व्याख्यान 
हुआ* तथा जो अध्याकृत से व्याकृत और अनिरुक्त से निरुक्त बना। मूछ तो वह्दी 
है और वही अत्षर तथा अविनाशी सत्ता है। मूर्तियाँ नामरूपात्मकक जगव्‌ 
के अन्दर आती हैं और अपने विनश्वर रूप को लिये हुए उसी अविनश्वर सत्ता 
की स्तुति करती हैं। इन मूर्तियों का तथा इस निखिल मूत्त अह्याण्ड का 
पर्यवसान उसी अविनश्वर सत्ता में होता है । यह मत्य उसी अमत्य में विश्राम 
पाता है। बैंदिक शब्दों में 'अथ मत्यों अस्तो भवति अन्न बह्म समश्नुते ।! यह 
मरणधर्मा विनश्वर शरीर एक दिन अम्गृत बनता है और उस ब्रह्म के साथ 
आनन्द का उपभोग करता है। पर यह मत्य अस्त केसे बनेगा, यही विचारणीय 
है। वेद कहता है ; 'मत्य अपने परिमाण में चाहे जितना विशाल हो, उस 
महान के आगे यह अणुरूप ही है। यह अणु जब उस महान्‌ का संस्पश 
करेगा, तभी ब्रह्म अर्थात्‌ बड़ा बनेगा। अपनी सद्डीणंता का परित्याग करके, 
अहन्ता की स्वल्प सीमा का उल्लड्डन करके जब यह असीम और अनन्त अर्थात्‌ 
भूमा बनेगा, उसी दिन यह अस्त बन सकेगा!” इसके पूर्व तो काछिदास के 
कम “व नेक कम कल + मम र 

१, अथ बअद्दैव परा्मगच्छत। तद पराड् गत्वा ऐश्षत कर नु श्मान्‌ लोकान्‌ 
प्रत्यवेयामिति । तद्द्वास्यामेव प्रत्यवेद्‌ रूपेण चेव नाम्ना च। ( शतपथ ११, २, है, हे ) 
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शब्दों में, 'मरणं प्रकृतिः शरीरिणास! इसे मरना ही मरना है। पर उस 
अन्तिम दिन का सरण भी कितने सौभाग्य और समृद्धि का परिचायक 
होगा, जिस दिन यह मरण की सीमा को अतिक्रान्च करता हुआ अस्त में 
प्रवेश करेगा । 


मानव जिस दिन मूर्ति-पूजा के द्वारा परम देवी ठत्तों तथा गुणों की 
आराधना करने छगेगा, दूसरे शब्दों में आकार से यज्ञ के व्यागरूपी भाव में 
प्रवेश करेगा और अन्त में यज्ञ से यज्ञरूप प्रभु तक पहुँचेगा, उसी दिन वह 
कल्याण का केन्द्र बन सकेगा । 
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नारदुभक्तिसूत्र, शांडिल्यभक्तिसूत्र, रूपयोस्वामी के उज्ज्वलनीरूमणि 
तथा भक्तिरसारुतसिन्धु और मधुसूदन सरस्वती का भक्तिर्सायन भक्ति 
के सिद्धान्त-पक्ष का ताक्ष्विक विवेचन करने वाले ग्रन्थ हैं। अन्तिम तीन 
, सोलहवीं शताब्दी की रचनायें हैं और प्रथम दो संभवतः गुप्त-साम्राज्यकाल 
तक बन चुके थे। नारद ने अपने भक्तिसूत्रों सें शांडिल्य का नाम छिया 
है। अतः शांडिक्यभक्तिसूत्र नारदभक्तिसून्र से पूर्ववर्ती है। नारद ने 
सून्नसंख्या १६, ३७ तथा «३ में बरह्मकुमार सनक-सनन्‍्दनादि, व्यास, 
शुक, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौण्डिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बढि, विभीषण 
आदि को भक्ति के आचाय रूप में मान्यता दी है। शाण्डिल्य ने काश्यप, 
वादरायण और जेसमिनि के नाम सूत्रसंख्या २९, ३० और ६१ में दिये हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि नारद और झाण्डिल्य से भी पूर्व कई आचार्य हुए 
हैं, जिन्होंने भक्ति के सिद्धान्त-पत्तष का विवेचन किया होगा, परन्तु उनके 
अन्थ इस ससय उपलब्ध नहीं हैं। व्यासविरचित भागवत में इस विषय 
की सामग्री विद्यमान है, जिसका विवेचन हम इसी अध्याय में कर रहे हैं। 
उपलब्ध आए अन्‍्थों में नारद ने अपने भक्तिसून्नों में पूवंवत्ती आाचार्यों के 
मत का समावेश कर दिया है। अतः प्रमाणरूप सें उसे ग्रहीत किया जा 
सकता है। उज्ज्वछनीकमणि तथा भक्तिरसाम्वतसिन्धु बहुत परवर्त्ती अन्य 
हैं। उज्ज्वलनीलमणि सें राधा-कृष्ण-सम्बन्धी प्रेम पर आधारित श्क्लार रस 
को रूपगोस्वासी ने सम्पूर्ण रूप से साव-विसावादि के अंगसलदित मक्ति-रस 
के पद पर प्रतिष्ठित किया है। भक्तिरसास्टतसिन्धु में भक्ति का गम्भीर विवेचन 
पाया जाता है । उज्ज्वलनीकमणि पर जीवगोस्वासी की टीका महत्त्वपूर्ण है। 


प्रत्येक अन्थ पर अपने सम्रय की प्रवृत्तियों का प्रभाव पढ़ता है। ये अन्य 
भी उसका अपवाद नहीं हैं। पिछले दोनों अन्थ उज्ज्वलनीरमणि तथा 
भक्तिरसास्टतसिन्धु महाप्रभ्रु चेतन्‍्य के वेष्णव सम्प्रदाय की मौडीय शाखा के 
सिद्वान्तों से प्रभावित हैं । अ्थम दो सूत्रग्रन्थों पर सायवत घर्मं के प्रारम्भिक 
रूप का स्पष्ट अभाव परिलक्तित होता है। इन सूत्नप्रन्थों में गौडीय 
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सम्प्रदाय में प्रचलित भक्ति रख की स्वाज्षपूर्णता पर पहुँचे हुए राधा-कृष्ण 
के शज्भार का जिसे उज्ज्वल या मधुर रस भी कहते हैं, अभाव है। इसी 
प्रकार नारदभक्तिसूत्र में वर्णित रूपासक्ति और कान्तासक्ति श्रीमद्भागवत सें 
वर्णित नवधा भक्ति के अन्तगंत नहीं आती । श्रीमद्भधागवत की नवधा भक्ति 
के पादसेवन, अर्चल और वन्दुन की अनुष्ठानविधि वेदिक कार की भक्ति 
में दिखाई नहीं देती । सूत्नग्रन्थों में वर्णित तथा श्रीमद्भधागवत में प्रतिपादित 
भक्ति से ज्ञान और कर्म की अवर स्थिति अथवा हेयता भी वेदिक भक्ति की 
विशेषता नहीं जान पढ़ती। भ्रत्येक युग अपनी विशिष्ट मान्यताओं एवं 
अभिव्यक्तियों को छेकर आता है और वे तत्कालीन साहित्य द्वारा आव्मसाव 
कर ली जाती हैं। भ्रतः भक्ति का विवेचन करने वाले इन ग्रन्थों पर भी अपने 
समय की मान्यताओं का अवश्यस्भावी प्रभाव पड़ा है । 


वेदन्नयी में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। 
उनकी समन्विति मानवज्जीवन के चरम रचय को सिद्ध करने वाली है। 
ज्ञान हमें लऊच्य का बोध कराता है, कर्म उस रूच्य तक पहुँचाता है और 
भक्ति उस छचय में तज्ञीन कर देती है। ज्ञान कर्म ओर भक्ति को प्रदीत्त 
करता है। भक्ति ज्ञान और कर्म का उद्धेक करती है। कम अन्य दोनों के 
निष्पादन में सहायता देता है। अतः तीनों की क्रमपरक नहीं, श्रत्युत 
सह-समिन्विति रूच्य-प्राप्ति के लिये अनिवार्य मानी गई है। गीता में भी 
ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का ज्ेत विद्यमान है, यद्यपि भक्ति अपना स्वर दोनों से 
कुछ ऊँचा अवश्य किये हुए है। श्रीमक्ञागवत में ज्ञान और कर्म को भक्ति से 
नीचा स्थान प्राप्त है। उसके माहात्म्य-प्रकरण में ज्ञान और वेराग्य को भक्ति 
की सन्तान कद्दा गया है। 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में भक्ति की महिमा 
इस प्रकार वर्णित हुई है: 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
न॒स्वाध्यायस्तपरत्यागो यथा भक्तिमंसोजिता ॥ २० ॥ 
भक्त्या5हमेकया ग्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ २१ ॥ 
अगवान उद्धव से कहते हैं कि में न योग के द्वारा और न॒सांख्य ( ज्ञान ) के 
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द्वारा ही प्राप्त होता हूँ । मेरी प्राप्ति का सुखभ साधन तो भक्ति है ।* एकनिष्ठा 
से की हुई मेरी भक्ति चाण्डाल तक को पविचन्न कर देती है। 


इसके पश्चात्‌ श्ठछोक २४, २७ और २६ में लिखा है कि जो गद्गद वाणी 
से द्रवितचित्त हो, कभी रोता हुआ, कभी हँसता हुआ, कभी लज्जा को छोड़ 
गाता हुआ और नाचता हुआ मेरी भक्ति में निरत होता है, वह इस निखिल 
विश्व को पविन्न कर देता है। जेसे अप्नि द्वारा स्वर्ण का मर दूर होकर, 
फूँकने पर स्वर्ण अपने रूप में मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्तियोग से 
कम-विपाक को दूर करता हुआ आत्मा मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मेरे पवित्र 
चरित्रों का श्रवण एवं ध्यान करता हुआ आत्मा जैसे-जैसे शुद्ध होता जाता है, 
वेसे ही वेसे अज्ननाञ्चित आँखों की तरह वह सूचम वस्तु के दर्शन 
करने छूगता है । छा 

श्रीमद्धायवत के ऊपर उद्छत वर्णन से भक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में 
नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं : 

१, भगवान भर्ति द्वारा ही प्राप्त होते हैं । 

२. योग, ज्ञान, स्वाध्याय, तप अर्थाव्‌ वानप्रस्थ, और त्याग अर्थात्‌ 
संन्यास प्रभुप्राप्ति के वेसे साधक नहीं हैं । 


३, भक्ति में एकनिष्ठा होनी चाहिये । 
४. भक्ति से चित्त द्ववित हो जाता है और चाणी गद्गद हो उठती है ।* 


१. गीता (अ० ११, छीक ४८, ५१ और ५४ में ) इस पक्ष का लगभग इन्हों शब्दों 
में समर्थन करती है । 
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२. श्रीमधुसूदन सरस्वती ने भी भक्तिरसायन में चित्तद्रुति को महत्ता दी है और 


भक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा हे :-- 


द्रतस्य भगवद्धर्मात्‌ धारावाहिकतां गता । सर्वेशे मनसो वृत्तिः भक्तिरित्यमिधीयते॥ १-३ ॥ 
अथवा 


8ुते चित्तें प्रविष्टा था गोविन्दाकारता स्थिरा। सा भक्तिरित्यमिदििता“"*॥ २-१ ॥ 
द्रतचित्त जब आनन्दपूर्ण भगवान्‌ को अहृण कर छेता है, तब वह तद्॒प दो जाता है। 
इससे बढ़कर और क्या उपलब्धि होगी ! 
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५, भक्त कभी अभुु के वियोग में रोता है, कभी उनके संयोग से हँसता है 
ओर कभी अतिमिलन-भावना में लजा छोड़कर गाता ओर नाचता है । 


4. भक्ति से भक्त में पविन्नता आती है, जो उसके संसर्ग में आने वालों 
को पवित्र करने वाली है। 

७. भक्ति से कर्म-विपाक नष्ट होता है और उसके नष्ट होने पर भगवान्‌ 
प्राप्त होते हैं । 

८, भक्ति सें भगवान्‌ के चरित्रों का श्रवण एवं ध्यान करना चाहिये। 
इससे आत्मा शुद्ध होता है। 

९, शुद्ध हुआ आत्मा ईश्वर जेसी सूचम वस्तु के दर्शन करता है । 


ऊपर लिखी बातों सें संख्या २ निषेधात्मक है, क्योंकि वह पितृयान के 
अन्तर्गत भी आ सकती है, यद्यपि देवयान के लिये भी उसका महत्त्व कम 
नहीं है। पिठ्यान के कर्मनिष्ठ पथिक ज्ञान, स्वाध्याय, योग, तप एव त्याग 
का समावेश अपने जीवन में करते हैं । संख्या ३, ७, ५ और < में भक्ति के 
अंगों का निरूपण हुआ है । संख्या ६, ७ और ९ में भक्ति का परिणाम बताया 
गया है। पविन्नता का सम्पादन, कम-विपाक का विनाश तथा सूच्म वस्तुओं 
का साक्षात्कार भक्ति द्वारा होता है। संख्या $ के अनुसार भक्ति ही 
भगवश्माप्ति का एकमात्र साधन है। इन सभी बातों का परवर्तती सक्ति-साहित्य 
पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। नारदभक्तिसूत्र सा तु कर्मज्ञानयोगेम्यों4प्य- 
घिकतरा' २५ तथा शाण्डिल्यभक्तिसूत्र 'तदेव कर्मिज्ञानियोगिभ्यः आधिक्य- 
शब्दात? २२ में भागवत के ही अनुसार भक्ति को कर्म, ज्ञान ओर योग से 
ऊँचा पद्‌ दिया गया है। सूत्रसंख्या २७ से ४० तक नारद ने विषयत्याग, 
संगत्याग, अव्याबृत भजन, भगवतगुर्णों का श्रवण और कीतन, दुलूभ, 
अगम्य, अमोघ सत्संग, पुण्यात्माओं को कृपा ( महत्कृपा ) अथवा भगवान्‌ 
की कृपा के एक कण का भक्ति के साधनों के रूप में वर्णन किया है, जो 
ऊपर वर्णित भागवत के संख्या ३, ७, ७५ और ८ में बताये साधनों के समान 
है। सूत्रसंख्या ६८ में उल्लिखित कण्ठावरोध, रोमांच, अश्रु और आहूाप 
भागवत के संख्या ४ और ५ के समान हैं। भक्तिसूत्र 'पावयन्ति कुछानि धृथ्वीं 
व! ६८ तथा 'तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मीकुर्बन्ति कर्माणि सच्छासत्रीकुर्वेन्ति 
शासत्राणि! ६५ सें वर्णित भक्ति का फल संख्या ६ के समान है । 
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भक्तों के भेद तथा लक्षण ; सामान्य रूप से भक्तों के तीन भेद हो 
सकते हैं : विधि के अनुगामी, निषेघपरक तथा साधारण | साधारण भक्त 
दैनिक आचार के रूप में केवल श्रथा के निर्वाह के लिये भक्ति करते हैं, जिसे 
धोखा देना या खानापूरी करना अर्थात्‌ जेसे-तैसे नाम भाज्र के लिये, बिना 
मन लगाये हुये भी पूजा-परिपाटी का पाछन करना कट्दा जा सकता दै। 
विधि के अनुगामी भक्त नियत समय पर नियत स्थान में शास्त्रीय विधि- 
विधानों के अनुकूछ अपने इष्टदेव का अर्चन, पूजन, ध्यान आदि करते हैं। 
निषेधपरक भक्ति में दुःसंग अर्थात्‌ भक्ति-विद्वेषी ज्ञान, भक्ति के प्रतिकुल आचार 
तथा काम, क्रोध, मोह आदि का त्याग अपेक्षित है। नारदभक्तिसूत्र संख्या 
४४३ और ४४ में इन निषेध्यों का वर्णन आया है। सूत्र ४५ में छिखा है कि 
यदि ये निषेध्य काम-क्रोधादि तरंगित भी हो गये, तो सहवर्गियों का साथ 
पाकर समुद्र का रूप धारण कर छेगे। निषेधपरक भक्तों में हम उन ब्यक्तियों 
को भी छा सकते हैं, जिन्होंने भगवान्‌ से द्वेष तथा मर्यादा-मान्यता का निषेध 
करके मुक्ति पाई थी। झाण्डिल्य भी सूत्रसंख्या $ में प्रभु के ्रति आज्जु के 
द्वेष को राग में सम्मिलित करते हैं । इससे सिद्ध होता है कि प्रभु के साथ 
भक्त का हेषसम्बन्ध भी सुक्ति का कारण होता है। नारदभक्तिसूत्रों में 
सूत्रसंझ्या १५ से १८ तक भक्तों के छक्षण दिये हैं, जिनमें पूजा-कथा आदि 
में अनुराग, अविरोधपूर्वक आत्सरति, निखिल आचारों को प्रश्चु के अपित 
कर देना तथा भ्रश्चु के विस्मरण सें परम व्याकु हो उठना परिगणित हुए हैं ॥ 

गीता ७, १६ के अनुसार भक्त चार प्रकार के हैं : आतं, अर्थार्थी, जिज्ञासु 
और ज्ञानी । इन चारों में ज्ञानी भक्त को ही भगवान्‌ ने श्रेष्ठ स्वोकार किया 
है। सनक, सननन्‍दुन, सनत्कुमार और नारद ऐसे ही ज्ञानी भक्त थे--अश्ान्त 
और गम्भीर । ज्ञानी भक्त उच्च कोटि के विरागी भी होते हैं। नारदभक्ति- 
सूत्रों के अनुसार भक्ति परा और गौणी दो प्रकार की है। झाण्डिल्यभक्तिसूत्र 
संख्या ७२ 'गौणं त्रेविध्यमितरेण स्तुति अथत्वात्‌ साहचर्यस्! तथा नारदभक्ति- 
सूत्र संख्या ५६ “गौणी त्रिधा गुणभेदात्‌ आर्तादिमेदाद्वा' में गोणी भक्ति 
तीन अकार की मानी गई है : १. सात्त्विकी : जिसमें कतंव्यकर्म समझकर 
भक्ति की जाती है। २. राजसी : जो किसी कामना से प्रेरित होकर की 
जाती है और ३, तामसी : जो किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की 
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जाती है। गीता के ऊपर उल्लिखित जिज्ञासु, आत॑ और अर्थार्थो भक्त क्रमशः 
गोणी भक्ति के इन्हीं तीन अकारों के अतिरूप हैं। ज्ञानी भक्त परा भक्ति का 
अधिकारी है। श्रीमद्भागवत ३, २९ में छोक ७ से १७ तक भक्तों के सगुण 
और निगुंण दो सेद करके सगुण भक्तों के सास्विक, राजस तथा तामस तीन 
सेदों का वर्णन किया गया है। यही सकाम भक्त भी कहलाते हैं। निर्गुण 
भक्त में प्रभु के श्रति निष्काम भाव से अनन्य प्रेम रहता है। निगृंण भक्त 
गीता के ज्ञानी भक्त के समान हैं। 


भक्ति क्‍या है ९: नारदभक्तिसूत्र संख्या! २ ओर शाण्डिल्यभक्तिसूच्न 
संख्या" २ के अनुसार गभु में पराकाष्टा की अनुरक्ति रखना ही भक्ति है। 
भागवत १, ३, ६ में भी भक्ति की यही परिभाषा दी गईं है, यथा : 

व वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहताययात्मा संप्रसीदृति ॥ 

भ्र्थात्‌ भगवान्‌ में हेतुरहित, निष्काम, एकनिष्ठायुक्त, अनवरत प्रेम का नाम 
दी भक्ति है। यही पुरुषों का परम धर्म है। इसी से आत्मा प्रसन्न होता है। 
भक्तिरसामस् तर्सिंधु, पूव विभाग, लहरी २ के अनुसार परा भक्ति सर्वोच्च कोटि 
की और सिद्धावस्था की सूचक है। गोणी भक्ति साधनावस्था के अन्तर्गत है 
और दो प्रकार की है : बेधी तथा रागानुगा । चेधी भक्ति में शास्रानुमोद्त 
विधि-निषेध का अनुसरण करना पड़ता है।) रागानुगा भक्तिभावना राण 
अथवा प्रेम पर अवलम्बित है। वेधी भक्ति मर्यादा का मार्ग है, जिसमें भक्त 
ईश्वर के ऐश्वर्य-ज्ञान से सम्पन्न रहता है। रागानुगा भक्ति दो अकार की है : 
कामरूपा और सरबन्धरूपा । गोपियों की सक्ति कामरूपा थी, जिसमें ऋष्ण- 
सुख के अतिरिक्त अन्य भावना नहीं रहती। सम्बन्धरूपा भक्ति भगवान्‌ 
और भक्त के सम्बन्ध की दृष्टि से चार प्रकार की है; दास्य, सख्य, 
वास्सल्य और दाम्पत्य । दास्य भक्ति के आदर्श हनुमान्‌ हैं। सख्य भक्ति 
के आदर्श उद्धव, अज्जुन ओर सुदामा हैं। वात्सल्य भक्ति का भादर्श नन्‍्द, 
यशोदा, वासुदेव और देवकी में दिखाई देता है। राधा और रुक्मिणी 
दाग्पत्य भाव वाली भक्ति की आदुश हैं। जीवगरोस्वामी की उज्ज्वल- 





१. सा त्वस्मिनू परमप्रेमहूपा। २. सा पराचुरक्तिरोखरे। ३. शासनेनेव शास्रत्य 
सा बेधी भक्तिरुच्यते । लदरी २, छोक ४ । 
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नीलमणि के अनुसार दाम्पत्य भाव ही साधुर्य भाव है। इसी भाष से 
विभावादि के संयोग द्वारा निष्पन्न रस मधुर, उज्ज्वल या भक्ति रस कहलाता 
है। रूपगोस्वामी ने छौकिक माधुय॑ से भक्ति रस के माधुय भाव में अन्तर 
किया है । छोक में माधुर्य भाव सबसे नीचे, उससे ऊपर वाप्सक्य, फिर सख्य, 
फिर दास्य और सबसे ऊपर शान्‍्त रस है। पर भक्ति रस में चिदु जगव्‌ 
के निम्नतम भाग में शान्तस्वरूप निगुण ब्रह्मलोक, उसके ऊपर दास्यरूप 
बेकुण्ठतत्व, उसके ऊपर गोलोकस्थ सख्य रस और सबके ऊपर मधुररसपूर्ण 
वृन्दावन है, जहाँ परमपुरुष प्रकतिरुपा बजाज्ञनाओं के साथ क्रीडा करते हैं । 

वैधी और रागानुगा दोनों प्रकार की भक्ति साधनावस्था के अन्तर्गत 
है। जब भक्त को भगवान्‌ से प्रेम करने का व्यसन हो जाता है, तभी 
रागानुगा भक्ति की क्ृतार्थता समझनी चाहिये । नारदीय भक्तिसूत्रों के 
अनुसार यही परा भक्ति की अवस्था है । अक्तिरसाम्तसिधु में भी 
रागानुगा भक्ति को परा भक्ति के लिये अन्तिम सीढी माना गया है। नारद- 
भक्तिसूत्र संख्या ५० के अनुसार परा भक्ति की भूमिका में पहुँचकर भक्त 
प्रजु-प्रेम में विभोर हो उसीकों देखता है, उसीको सुनता है, उसीको कहता 
है और उसीकी चिन्ता करता है ।' सूत्रसंहया ५३ और ५२ के अनुसार प्रेस 
का यह स्वरूप मूक के आस्वाद की भाँति अनिरवंचनीय है। इस अवस्था में 
पहुँचा हुआ भक्त गुणरहित, कामनाशून्य, प्रतिक्षण अविच्छिन्न रूप से बढ़ता 
हुआ, सूचमतर और अनुभवरूप हो जाता ह्ढै। 

भक्तिरसारुतसिंधु' के समान आचार्य वल्चम ने भी बह्मसूत्र ३,३,३५९ के 
अणुभाष्य में भक्ति के विहेता और अविद्विता दो भेद किये हैं : “माहासय- 
ज्ञानयुत ईश्वरस्वेन अभौ निरुपधिस्नेहात्मिका विहिता। अन्यतों अप्नाप्तव्वात्‌ 
कामाद्पाधिजा सा तु अविद्दिता ।! अर्थात्‌ अज्रु में माहात््य-ज्ञानयुत निरुषधि 
स्नेह विहिता भक्ति है और कामादि उपाधियों के संखर्ग से अविद्विता भक्ति 
होती है। आचार्य वल्चभ ने दोनों प्रकार की भक्ति को मोक्ष की साधिका माना 
है। कामादि उपाधियों में उन्होंने न केवल पुत्रत्व आदि के सम्बन्ध को स्वीकार 





१. 'तत्पाप्य तदेवावलोकयति, तदेव खआणोति, तदंव भाषयर्ति, तदेव चिन्तयति 
२. महिमाज्ञानयुक्तः स्याद्विधिमारगोनुसारिणाम्‌ । 
रागानुगाश्रितानां तु प्रायशः केवलो भवेत्‌ ॥ पूर्वभाय ४-५ 
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किया है, प्रत्युत द्वेषादि सम्बन्ध को भी। उनके मतानुसार 'भगवसत्संबंध- 
मात्रस्य मोक्तसाधकत्वस! भगवत्सम्बन्धमात्र मोक्ष का कारण है। रावण 
पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान्‌ से हेष करके ही मोक्त को प्राप्त 
हुआ था । नारदभक्तिसूत्र संख्या द७ के शब्द 'कामक्रोधाभिसानादिक 
तस्मिन्नेव करणीयस्‌ ।” भी इसी तथ्य का समर्थन कर रहे हैं। आचाय वच्चभ 
की चिहिता भक्ति नारद और रूपगोस्वामी की परा भक्ति के समकच्ष है 
तथा अविहिता गौणी भक्ति के रागाजुगा भेद्‌ के समान । शांडिल्य ने भक्तिसूत्र 
संख्या १० में भक्ति के मुख्या ओर इतरा दो भेद किये हैं। सूत्रसंख्या 
२० सें इतरा को ही उन्होंने गौणी नाम दिया है और लिखा है कि इससे 
साधक समाधि-सिद्धि तक ही पहुँच पाता है। सूत्रसंहया २१ के अनुसार 
इसमें राग बना रहता है, फिर भी यह हेय नहीं है, क्योंकि जेसे उत्तम 
का साथ करने से कुछ न कुछ उत्तमता प्राप्त होती ही है, वेसे ही गौणी 
भक्ति में संसर्ग तो पुरुषोत्तम का ही रहता है। सूत्र १८ सें गौणी भक्ति 
के अन्तगंत देवभक्ति को भी, प्रश्युभक्ति की सहचरी होने के कारण, स्थान 
प्राप्त हुआ है। नारद ने सूत्रसंख्या २५ और शांडिल्य ने सूत्रसंख्या ३४ में 
भक्ति के आदर्श के लिये वजगोपिकाओं ( वलछवियों ) का उदाहरण दिया है। 
भक्तिरसारझ॒तसिंधु में रूपगोस्वासी ने भक्ति रस की भ्रतिष्ठा करते हुए उसके 
पाँच भेद किये हैं : शान्त भक्ति, प्रीत भक्ति, श्रेयो भक्ति, बत्सर भक्ति और 
मधुरा भक्ति | शान्‍्त भक्ति में सगचान्‌ के शानन्‍्त, चतुभुंज स्वरूप का ध्यान 
किया जाता है। वेदादि का पठन, विविक्त स्थान का सेवन इसके उद्दीपन 
हैं। अन्तवृत्तिविशेष और ज्ञानी भक्तों का संसर्ग अनुभाव हैं। मौन, 
निरहंकारिता, नेरपेचय, निर्ममता आदि इसके संचारीभाव हैं। प्रीत भक्ति सें 
ह्विश्वुज या चतुझुंज गोकुलवासी कृष्ण से प्रेम किया जाता है, जो ईश्वर, 
परमाराध्य, सर्वज्ष, इृठवत, समृद्ध, चमाशीक, शरणागतपाकक और प्रेमवश्य 
हैं। उनके दास चार प्रकार के हैं? १. अधिकृत जैसे ब्रह्म, शंकर आदि। २. 
आश्रित जेसे कालीय, जरासंघ, बद्ध तृप आदि | ये भी शरण्य, ज्ञानिचर और 
सेवानिष्ठ तीन प्रकार के हैं । ३. पारिषद्‌ जैसे उद्धव और दारुक । ४. अनुग 
जेसे ब्रज के गोप | प्रेयो भक्ति में सवाभाव की अधानता है। इसमें हरि 
तथा उनके सखा श्रीदामा, वसुदामा आदि की क्रीड़ायं प्रमुख हैं। वत्सल 
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भक्ति में प्रशुको वत्स के रूप में समझ कर उनके कौमार आदि वय के 
अनुरूप वेश, शेशव, चापक्य, जद्पित, स्मित, छीछा आदि उद्दीपन का 
कार्य करते हैं। गुरु, माता, पिता आदि के रूप सें भक्त का भगवान्‌ के प्रति 
जो प्रेम प्रकट किया जाता है, वही स्थायीभाव है । मधुरा भक्ति, में कृष्ण का _ 
अनुपम सौन्दर्य आरूम्बन का कार्य करता है। गोपिकारूपी भक्तों के अन्दर 
रतिभाव का जागरण स्थायीभाव है, तथा राधा, गोपी आदि के साथ 
प्रेम-क़ीडा और रासछीछा अनुभाव हैं। मुरली-वादन विभाव का कार्य करता है। 


भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन पाया जाता है, जो इस प्रकार हैः 
“थ्रवर्ण कीत॑न॑ विष्णोः स्मरण पादसेवनस । 
अचन वन्दनं दास्यं सर्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ ७, ७, २४ 


प्रभु के गुणों का श्रवण, उनका कीत॑न, स्मरण, चरण-सेवन, अर्चन, वन्दुन, दास्य- 
भाव ( प्रणति ), सखाभाव और आत्मनिवेदन''' ''*भक्ति के ये नौ प्रकार हैं। 
नारदभक्तिसूत्र संख्या ८२ के आधार पर भक्ति एक प्रकार की होती हुई भी ग्यारह 
प्रकार की है; गुणमाहाल्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्या- 
सक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयता- 
सक्ति और परमविरहासक्ति । इसके गुणमाहात्म्य में भागवत की नवधा 
भक्ति के श्रवण और कीर्तत का समावेश हो जाता है; अर्चन, पाद-सेवन और 
वन्दन पूजासक्ति में आ जाते हैं; स्मरण स्मरणासक्ति में, दास्य दास्यासक्ति में, 
सख्य सख्यासक्ति में और आत्मनिवेदन आत्मनिवेदनाषक्ति में अन्तऊ्ुक्त हो 
जाते हैं। रूपासक्ति, कान्तासक्ति और वात्सल्यासक्ति भागवत के नवधा- 
भक्ति-वर्णन में स्थान नहीं पातीं। ये प्रेमासक्ति के रूप हैं और सशुण 
भक्ति के अन्तर्गत हैं। 


नवधा भक्ति के अर्चन और पाद-सेवन को छोड़कर शेष सात निगुण भक्ति 
के भी अंग कहे जा सकते हैं। परमविरहासक्ति और तनन्‍्मयतासक्ति नियुण 
और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की चरम अवस्थायें हैं । सन्त सुन्द्रदास 
ने अपने 'ज्ञानसमुद्र!ं नामक ग्रन्थ के द्वितीय उद्बास में छुन्द्संस्था ४ से 
लेकर अन्तिस छुन्द्संख्या ५६ तक जो अक्ति का वर्णन किया है, उसमें 
भागवत की नवधा भक्ति को कनिष्ठ कोटि की माना है भोर निगुंण सम्प्रदाय 
के सन्‍त होने के कारण उन्होंने पादु-सेचन आदि को मानसिक रूप प्रदान 
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कर दिया है। इसके पश्चात्‌ उन्होंने मध्यम कोटि की प्रेमा भक्ति भोर उत्तम 
कोटि की परा भक्ति का वर्णन किया है। 

भक्ति के अंग : श्रीमद्भागवत स्कंघ रे, अध्याय २५९ के श्छोक १५ से 
१९५ तक' भक्ति के अज्ञों का वर्णन हुआ है, जो इस प्रकार है : 

4, नित्य-नेमित्तिक कर्तव्यों का पाकन । 

२. शाख्रोक्त हिंसा-रहित क्रियायोग का अनुष्ठान । 

६. भगवान्‌ के विश्नह के दर्शन, स्पश, पूजा, स्तुति, वनन्‍्दना और नाम- 
संकीतंन । 

४. समस्त प्राणियों में भगवान्‌ की भावना करना । 

७, सर्व -> थैय और असंगम-वेराग्य का अवलम्बन । 

६. महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के 
प्रति मित्रता का व्यवहार । 


७. यम-नियर्मों का पान, जिससें स्वाध्याय अर्थात्‌ अध्यात्मशार्तरों का 
श्रवण और ईश्वर-अणिधान अर्थात्‌ प्रभु की शरण अहदण करना € अ्पत्तिमार्ग 
या आत्मनिवेदन ) भी आता दे । 

८. मन की सरकता और अहड्जार का व्याग । 

५, सत्पुरुषों का सद्भ । 


इसके पश्चात्‌ छोक २० में छिखा है कि जैसे पुष्प की सुगन्ध वायु द्वारा उड़- 
कर नाघछ्तिका तक पहुँच जाती है, वेसे ही भक्ति के इन जक्ढों में तत्पर, राग- 
द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसी छोक 
के आगे मोहवश प्रतिमा-पूजन ( अर्चा ) करने वार्लों की निन्‍्दा की गईं है, 
क्योंकि अ्रभ्ुु॒ अन्तर्यामी हैं, समस्त प्राणियों के अन्दर विराजमान हैं। उन्हें 
छोड़कर प्रतिमा का पूजन € अर्चा ) करना भस्म में हवन करने के समान है। 


१, भागवत. स्कव ३, अध्याय २९ 

निवेषितेनानिमित्तेन स्ववर्मण महीयसा । क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिल्लेण नित्यशः ॥ 
मदधिष्ण्यदशनस्पशंपूजास्तुत्यमिवन्दनेः । भूतेघु मद्भावनया सत्वेनासंगमैन च ॥१६॥ 
मह॒तां बहुमानेन दौनानामनुकम्पया । मेत्र्या चेवात्मतुल्येषु यमैन नियमेन च॥१७॥ 
आध्यात्मिकानुश्रवणान्नामसंकौत॑नाध्य मे । आजवेनायसंगेन निरइंक्रियया तथा॥१८॥ 
मद्भधमण शुणरेते: परिसंशुद आशयः । पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुतमात्रयुणं हि माम्‌ ॥१५९॥ 


भागवत भक्ति का स्वरूप ३११ 


नारद ने अक्तिसूत्र संख्या ३४ में लिखा है: “तस्थाः साधनानि गायन्ति 
आचार्याः।” आचायों ने भक्ति के साधनों की प्रशंसा की है। ये साधन नारद 
के शब्दों में इस प्रकार हैं : 

'त्त विषयत्यागात्‌ संगत्यागाल्च! ॥ ३५ ॥ 

अव्यावृतभजनात? ॥ ३६ ॥ 

“'छोकेडपि भगवदूगुणश्रवणकीतनात! ॥ ३७ ॥ 

'मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशाहा! ॥ ३८ ॥ 

'महत्संगस्तु दुलभो5गम्योज्मोघश्व! ॥ ३५९ ॥ 

“'रुभ्यतेडपि तत्कृपयेव” ॥ ४० ॥ 

'तस्मिस्तजने भेदाभावात! ॥ ४१ ॥ 

“(देव साध्यतास्‌ तदेव साध्यताम्र'! ॥ ४२ ॥ है 

“<ुःसंगः सर्वथेव व्याज्यःः ॥ ४३ ॥ 

'कामक्रोधमोहस्मृतिश्रंशबुद्धिनाशसवंबाशकारणत्वाव? ॥ ४४ ॥ 

'तरंगायिता अपीमे संगात्‌ समुद्गायन्ति! ॥ ४७ ॥ 


“कस्तरति मायास््‌ ? यः संगांस्व्यजति, यो महाजुभाव॑ सेवते, निमंमो 
भवति?! ॥ ४६ ॥ 

थयो विविक्तस्थानं सेवते, यो लोकबन्धुन्मूछयति, निम्नेगुण्यो भवति, 
योगक्षेम॑ व्यजति! ॥ ४७ ॥ 

वश कर्मफलं त्यजति, कर्माणि संन्‍्यस्यति, ततो निहन्द्ो भचति! ॥ ४८ ॥ 

'वेदानपि संन्यस्यति, केवलूमविच्छिन्नानुरागं रमते'! ॥ ४९ ॥ 

'स तरति स तरति लोकांस्तारयति? ॥ ५० ॥ 

“लोकहानो चिन्ता न कार्या? ॥ ६१ ॥ 

“'नतद्सिद्धो छोकव्यवहारो हेयः, किन्तु फल्त्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव॥ ६२॥ 

'्री-धन-नास्तिक-वेरि-चरित्रं न अवणीयम्‌? ॥ ६३ ॥ 

अभिमानदम्भादिकं त्याज्यसः ॥ ६४ ॥ 

वादों नावलम्ब्यःः ॥ ७४ ॥ 

भक्तिशास्राणि मननीयाति तदुद्"ोधककर्माण्यपि करणीयानि? ॥ ७६ ॥ 

अहिंसासत्यशोचद्यास्तिक्या दिचा रिव्याणि परिपालनीयानि! ॥ ७८ ॥ 

“घवंदा सर्वभावेन निश्चिन्तितेभंगवानेव भजनीयः” ॥ ७९ ॥ 


३५१२ भक्ति का विकास 


इन सूत्रों में सूत्र ३६ तथा ६१ सूत्र ७९ में एकन्न हैं। सूत्र ३० की 
विधि-भावना की पूरक सूत्र ६३ की निषेध-भावना है। सूत्र ६२ का फल- 
त्याग सूत्र ४८ में विद्यमान है। सूत्र ६९ का कोक-व्यवहार सूत्र ७८ में आ 
जाता है। सूत्र ७८ यम-नियम की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है, अतः सूत्र 
७६ उसके अन्तर्गत आ सकता है। सूत्र ६७ और ७४ सूत्र ४३ के अंग बन 
सकते हैं। सूत्र ६३ की छोक-हानि कर्मफल में समा सकती है, जो सूत्र ४८ 
में आया है। सूत्र ४४ सूत्र ४३ की कारणपरक व्याख्या करता है। सूत्न ३९, 
४०, ४३ और ४२ कारण-कार्य-पूर्वंक एक ही हैं ओर सूत्र ३८ से संबद्ध हैं । 
इस प्रकार जो नारदीय भक्तिसूत्र ऊपर उद्धत किये गये हैं, उनसे निम्नांकित 
बातें भक्ति के अंगरूप में गृहीत की जा सकती हैं : 


१. विषय-त्याग तथा विषय-संग ( विषयासक्ति ) का त्याग । 
२. सवंदा सभी भावों में निश्चित्त रहकर भगवान्‌ का लगातार भजन । 


३. भगवान्‌ के गुर्णो का श्रवण और कीत॑न ( नामजाप )। सत्री, धन, 
नास्तिक और शत्रुओं के चरिन्न श्रवणीय नहीं हैं । 


४. महान पुरुषों की कृपा अथवा भगवान्‌ की दयादृष्टि । 


जे, महान पुरुषों का सत्संग दुंभ और अगस्य है, पर प्राप्त हो जाने पर 
निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता, अमोध है । 
यह सत्संग प्रभु-कृपा से ही प्राप्त होता भी है। महान्‌ पुरुष भगवान के भक्त 
होते हैं और किसी में भेद-भावना नहीं रखते । अतः महान पुरुषों का सत्संग 
अवश्य करना चाहिये । 


६. दु्शं का साथ सभी प्रकार से त्याज्य है, क्योंकि वह काम, क्रोध, 
मोह, स्खतिअंश, घुद्धिनाश और सर्वनाश का कारण है। अभिमान, दुम्भ 
भादि आसुरी वृत्तियाँ हैं, अतः परित्याज्य हैं। वितण्डाबाद दूषित चृत्तियों 
को उभाड़ता है, अतः उसमें भाग नहीं लेना चाहिये। 


७, एकान्त में रहना, संग या भाषक्ति का स्याग, महान पुरुषों की सेवा, 
ममत्त-विहीनता, कोक-बन्धन तथा योगक्षेम का त्याग, कर्मफल का त्याग, 
कर्म का भी त्याग, ब्रेगुण्य वेदों का भी त्याग, निम्रेगुण्य-प्राप्ति और भगवान्‌ 
में अनवरत अलुराग । 


भागवत भक्ति का खरूप ३१३ 


८, छोक-व्यवद्ार अथवा फछाकांक्षारहित होकर कर्ंव्यपाकन । 

९, यम-नियम तथा तत्सम्बन्धी आचार का पारून। इसीमें भक्तिशार्त्रों 
का मनन और उसके उद्वोधक कम भी था जाते हैं । 

शाण्डिल्य ने नीचे छिखे सूत्रों में भक्ति के अज्ञों का संकेत किया है : 

देवभक्तिरितरास्मिन साहचर्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

दया रागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पदत्वात्‌ संगवत्‌ ॥ २९ ॥ 

ब्रह्मकाण्ड तु भक्तों तस्यानुज्ञानाय सामान्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

सम्मानबहुमानप्रीतिविरहेतरविचिकित्सा महि समस्या तितदर्थप्राणस्थानतदी य- 
तासवंतद्भावाप्रातिकूल्यादीनि च स्मरणेभ्यो बाहुलथात्‌ ॥ ४५॥ हु 

मुख्य तस्य हि कारुण्यस्‌ ॥ ४९ ॥ 

ताभ्यः पाविष्यम्‌ उपक्रमात ॥ ५६ ॥ 

अबन्धो5पंणस्य सुखस्र्‌ ॥ ६४ ॥ 

ध्याननियमस्तु दृष्टसोौकर्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 

स्खृतिकीत्यों: कथादें! ॥ ७४ ॥ 

ऐकान्तभावों गीतार्थंग्रत्यभिनज्नानात्‌ ॥ ८३ ॥ 

भजनीयेनाद्विदीयमिद कृत्खस्य तत्स्वरूपत्वात्‌ ॥ ८५ ॥ 

अनन्यभत्तया तद्बुद्धिः ॥ ९६ ॥ 

इन सूत्रों से सक्ति के जिन अज्ञों की ओर संकेत जाता है, वे इस भकार हैं : 

१, दवभक्ति जिसमें उत्तमास्पद महान्‌ पुरुषों का सरसंग सी आ जाता 
है, क्योंकि उससे भक्त दिव्यता-प्राप्ति की ओर अग्मसर ही नहीं होता, उसमें 
द्व्यता का संचार भी हो उठता दै। सूत्र १८ और २६ 

२. अभु के गुणों का ज्ञान, उसकी कथादि का स्मरण और कीतंन। 
खूत्र २६ और ७४ 


३. प्रभु का सतत एकान्तभाव से ध्याव । सूत्र ६७, ८३ 

४. प्रभु के प्रति समपंणभावना । सूत्र ६४ 

५. भगवान्‌ के महत्व का ध्यान और अपनी समस्त शक्तियों को उसी 
के लिये छगा देना--प्रभुसेवा तथा भक्तसेवा । सूत्र ४५ 

६. कारुण्यभाव । सूत्र ४९ 

७. पविन्नता ( मन, वचन, कम में )। सूत्र ५९ 


४०, 2१ भ० बि० 


३१४ भक्ति का विकास 


सूत्र ८३ से जान पढ़ता है कि शाग्डिल्थ भक्तिसूत्र गीता के पश्चात्‌ बने । 
शाण्डिक्य भक्तिसूत्रों में वह विशद॒ता नहीं है, जो नारद भक्तिसूत्रों में पाई 
जाती है। सक्तिरसाम्रतसिन्धु में उत्तम भक्ति के अक़् नीचे लिखे छोक द्वारा 
वर्णित हुये हैं : 
अन्यामिलषिताशून्यं ज्ञानकर्माथनावृतस्‌ । 
आलुकूल्येन कृष्णानुशीलन॑ भक्तिरुत्तमा! ॥ १, ९५ 


भगवशध्मेम का क्रम रूपयोस्वामी ने इस ग्न्थ में इस प्रकार दिया है : 

_ आदो श्रद्धा ततः साधुसज्ञोड्थ भजनक्रिया | 
ततो<नर्थनिष्ृवत्तिस्स्थात्‌ ततो निष्ठा रुचिस्ततः॥ ६ ॥ 
अथा55सक्तिस्ततोी भावः ततः प्रेमाभ्युदंचति । 
साधकानामर्य प्रेग्णः प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रम: ॥ ७॥ 

पूर्वभाग, चतुथ ऊहरी* 

ऊपर ज्ञो भक्ति के अंगसम्बन्धी विवरण दिये गये हैं, उनमें भक्त के 
अन्तःकरण की पवितन्नता और प्रभ्ु-परायणता प्रम्मुख हैं। अन्तःकरण की 
पविश्नता के लिये देवभक्ति, मह्ान्‌ पुरुषों का सत्संग और मान, दीनों पर 
दया और समान स्थिति वालों के साथ मित्रता, यम-नियम तथा तस्सम्बन्धी 
आचार का पालन, कर्मफल-योग-च्षेम-ममत्व आदि का त्याग, दुजन-संसग से 
पृथक रहना और नित्य-नेमित्तिक कतेव्यों का पाकन करना आवश्यक समझे 
गये हैं। प्रभु-परायणता के छिये मन की सरलता, अहंकार का स्याग, थे 
और वेराग्य का अवलम्बन, भक्ति-सम्बन्धी शास्त्रों का श्रवण, समस्त प्राणियों 
में भगवान्‌ की भावना करना, भगवान्‌ के ग्रु्णों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
पूजा और आपत्मनिवेदून की आवश्यकता है। दुष्टों का संपक, सत्री-विषय, 
धन, नास्तिक और शत्रुओं के चरित्रों का श्रवण प्रभ्ु-परायण बनने तथा 
अन्तःकरण को पवित्र रखने में बाधक होते हैं। अतः ऐसे बाधकों का 


१. श्रीमधुसूदन सरस्वती ने भगवद्मक्तिरसायन में यह क्रम इस प्रकार दिया है :- 
प्रथम महतां सेवा तदयापात्रता ततः। श्रद्धाईथ तेषां धर्मेषु ततो दरिशुणश्रुतिः ॥ ३२॥ 
ततो रत्यड्ररोत्पक्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः । प्रमवृद्धिः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥ ११॥ 
भगवड़मंनिष्ठातः स्वरिमस्तदगुणश[लिता। प्रेग्णो5थ परमा काष्टेत्युदिता भक्तिभूमिका ॥ १४ ॥ 

प्रथम उल्लास 
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परित्याग करने में ही कह्याण है। कारुण्यभाव दीनों पर दया दिखाने सें 
प्रकट होता है, जिससे अन्तःकरण में पविश्नता आती है । शांडिल्य ने इसीलिये 
उसको सुख्य भाव माना है। कारुण्यसाव हृदय को शीघ्र द्ववित भी कर 
देता है। यह क्रिया भक्त को प्रभु-प्रवण बनाने में अनुपम सहायता देती है। 
नि्रेगुण्यभाव में इन सबका समावेश हो जाता है। नारद ने अपने सूत्रों में 
इस भाव का स्पष्ट उल्लेख किया है । 


रूपगोस्वामी ने सर्वभावानुकूछता के साथ भगवान्‌ के अनुश्ीरकूत को 
महस्व दिया है और लिखा है कि यह अनुशीछन ज्ञान और कर्म से आच्छ्ादित 
नहीं होना चाहिये। भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी की भी ओर भक्त की 
अभिलाषा नहीं जानी चाहिये। भगवस्मेम कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिये 
उन्होंने भाव तथा तदनुकूछ क्रियाओं के अनुष्ठान का एक क्रम दिया है, जो 
इस प्रकार है: सर्वप्रथम भक्त के अन्दर भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा-विश्वास की 
भावना उत्पन्न होनी चाहिये। श्रद्धा के पश्चात प्रभु-भक्तों तथा सज्जनों का 
साथ करना चाहिये, जिससे प्रभु के समीप बेठने का स्वभाव बने । साघु-संग 
के पश्चात्‌ प्रभु के गुण-कीतन द्वारा उसका सतत स्मरण करना, इसके साथ जो 
बाधाएँ आती हैं, जो अनिष्ट और अनर्थ भजन में व्यवधान डालते हैं, उनको 
दूर करना; तदनन्तर भजन में निष्ठा छाना अर्थात्‌ अन्य सभी बातों को 
छोड़कर प्रभु-भजन में छीन होने का यत्ष करना, इसके पश्चात्‌ भजन में रुचि 
उत्पन्न हो जायगी, रुचि के पश्चात्‌ आसक्ति और आसक्ति के अनन्तर भगवद्धाव 
का जागरण द्वोगा, इसके पश्चात्‌ प्रभ्ु-प्रेम का प्रादुर्भाव हो सकेगा। 
रूपगोस्वामी ने नीचे छिखे छोक में भक्तिजन्य सुख के अभ्युदय के लिये 
भुक्ति और मुक्ति दोनों की आकांच्षा के परित्याग को श्रेयस्कर समझा है : 
भ्ुक्तिमुक्तिस्णहा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते। 
तावदू भक्तिसुखस्यात्र कथमस्युदयों भवेत्‌ ॥ पूर्व४ग २: ११ 
भक्ति के अंगों का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है : 
गुरुपादाश्रयस्तस्मात्‌ कृष्णदीक्षा$+द्शिक्षणस्‌ ॥ २४ ॥ 
पू्वभाग २ छहरी 
विस्तम्मेण गुरोः सेवा साधुवर्त्मानुवर्तनस । 
सद्वर्मपृच्छा भोगादित्यागः कृष्णस्य हेतवे॥ २५॥ 


३१६ 


ऊपर उद्छृत होकों से ज्ञात होता है कि रूप गोस्वामी ने भक्ति के समस्त 
अंगों को दो भागों में विभाजित किया है : प्रारंभरूपता और उत्तररूपता। 


भक्ति का विकास 


निवासो ह्वारकादी च गंगादेरपि सकन्निधों। 
व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता ॥_२६॥ 
हरिवासरसस्मानों. धान्नीअश्वत्थादिगौरवम्‌ । 
एपामन्र  दक्षांगानाँ भवेत्‌ प्रारम्भखपता ॥ २७ ॥ 
संगत्यागो विदरेण भगवद्दिमुखेजनेः . । 
शिष्यादि अनलुबन्धिप्वं महारम्भायनुथ्रमः ॥ २५ ॥ 
बहुपन्थकछाभ्यासव्याख्यावाद्विवजनस. । 
व्यवहारेडपि अकापण्यं शोकाथवशवर्तिता ॥ २९ ॥ 


' अन्यदेव अनवजश्ञा च भूतालुद्गेगदायिता 


सेवा नामापराधानामुद्धता भावकारिता ॥ ३० ॥ 


प्रारंभरूपता के नीचे लिखे दूस अंग हैं: 
4. गुरु के चरणों का आश्रय । 


न्प 


6 # &६ ०6 ४० 


रद 


» उससे भगवान कृष्ण की भक्ति की दीक्षा के सम्धन्ध में प्रारम्भिक शिक्षण । 
विश्वस्त होकर गुरु की सेवा करना । 

० सन्‍्तों के पथ का अनुसरण । 

. सद्द्म के जानने की इच्छा । 

» भगवान्‌ कृष्ण के लिये भोगादि का त्याग । 
द्वारका अथवा गंगा आदि के समीप निवास | 
, जितना आवश्यक है, अर्थात्‌ जितने से मतरूब है, उतना ही समस्त 


व्यवहारों में बतंना । 
९, हरिद्वस [ एकादशी ] का सम्मान । 


१० धाय अर्थात्‌ भाँवटा या गाय और पीपल आदि के प्रति गौरव की 
भावना । 


उत्तररूपता में नीचे छिखे नौ अंग हैं : 


3५ भगवान्‌ से विम्रुख मनुष्यों के संग का दूर से ही परित्याग । 


२. शिष्यादि बनाने के झसेले में न पड़ना । 
३. बहुत बड़े आरस्भों [ अमुष्ठानों | के लिये उद्यम न करना । 
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४. अनेक अन्ध तथा कलाओं के अभ्यास, व्याख्या एवं वाद से एथक रहना । 

७५, ध्यवहार में भी उदारता । 

६. शोकादि के वशीभुत न होना ! 

७. किसी भी प्राणी की अवज्ञा न करना । 

4, किसी भी प्राणी को भय न पहुँचाना । 

९, भगवान्‌ की सेवा तथा नाम-जाप में किसी प्रकार के अपराध को 
उत्पन्न न होने देना । 

उपयुक्त विवरण में पूर्वोक्त आर्षप्रस्थों के विवरणों का ही भनुसरण किया 
गया है, किसी नवीन तथ्य का संकेत नहीं पाया जाता। उत्तररूपता के 
चौथे अंग में अनेक अन्‍्धों के अभ्यास को भी वर्जनीय समझा गया है, जो 
स्वाध्याय का विरोधी प्रतीत होता है। संभवतः केखक का ध्येय विभिन्न 
मतावलस्बी ग्रन्थों के विवाद में न पड़ने का है। प्रारंभरूपता के पांचवें अंग 
में सद्धम-एच्छा को इसीलिये आवश्यक समझा गया है। भक्त को जो कुछ 
पूछना है, और सद्व्म के सम्बन्ध से जो कुछ जानना है, उसे वह गुरुमुख से 
पूछ और सीख लेगा । स्वाध्याय के अन्तर्गत मत-मतान्तरों के झगड़ों से 
एथक्‌ रहते हुए अपने धर्म के अन्धों का अध्ययन या गुरु से ज्ञान प्राप्त कर 
लेना ही अभिप्रेत जान पड़ता है । 

पीपछ तथा आँवले के बृत्ष का सम्मान आषंविवरणों में स्थान नहीं 
पाता । यह परवर्त्ती काछ की देन है । वेष्णव सम्प्रदाय में भ्रुक्ति एवं मुक्ति की 
स्पृह्य का परित्याग बछ पकड़ता गया है। वेद्किमक्ति में अभ्युदय और 
निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति आवश्यक समझी गई है। त्याग-भाव से भोग 
भोगते हुए त्रिविध प्रकार के छुखों से परित्राण पाना सानव-जीवन का 
सर्वोत्तम ध्येय था। वेष्णवों ने जिस भक्ति का प्रवर्तन एवं प्रचकन किया, 
उसमें भगवदूभजन ही एकमात्र आदर्श बन गया। भुक्ति और मुक्ति, 
अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों पीछे पढ़ गये। गुरु-सेवा पर भी आवश्यकता 
से अधिंक बक दिया गया, जिससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति को ठेस पहुँची और 
विभिन्न वादों के परिशीऊन से तत्त्व की प्राप्ति में जो सहायता मिलती है, वह 
भी दूर हो गई । यदि गुरु इस सम्बन्ध में विशेष रूप से जागरूक है, स्वाध्याय- 
शीक और तच्वज्ञाता है, तब तो छाभ हो जायगा, अन्यथा दोनों के ही 
अन्ध गत में गिरने की आशंका है। नारद और शांडिक्य जेसे ऋषियों ने भी 
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स्वाध्याय को वर्जनीय नहीं समझा है। श्रीमद्भागवत भी उसे प्रशंसा की 
दृष्टि से देखता है। स्वाध्याय यम-नियर्मों के अन्तर्गत भाता है, जो योग के 
अंग हैं। १६ वीं शताब्दी में वेष्णवों के जो सम्प्रदाय भक्ति का अचार कर रहे 
थे, उनका एक उद्देश्य योगमार्ग तथा ज्ञानमार्ग का खंडन करना सी 
था। रूपगोस्वामी के ऊपर उद्धत भक्ति-अंग-विवरण में इसी देतु ये बातें 
आ गई हैं । 

भक्ति के अंगों में आत्मनिवेदन मुख्य है। इसी के द्वारा भक्त प्रभु के 
चरणों का सान्निध्य प्राप्त करता है। प्राचीन आचार्यों ने इसे छः भागों में 
विभाजित किया है : अज्युकूछ का संकल्प, प्रतिकूछ का त्याग, गोप्तृत्ववरण, 
रक्षा का विश्वास, आव्मनिक्षेप और कापंण्य। भगवद्भक्ति प्राप्त करने के 
लिये जो वातृवरण अनुकूल है, उसी में रहने के लिये भक्त की जो निश्चित 
धारणा बनती है, वही अनुकूछता का संकढप कहलाती है, जेसे एकान्तवास, 
सत्संग, भक्ति-सम्बन्धी शासत्रों का स्वाध्याय अथवा श्रवण और भगवान्‌ के 
कीर्तव आदि में सम्मिलित होना। जिस वातावरण से भक्ति-भावषना का 
उत्थान नहीं द्वोता, प्रत्युत विनाश होता है, उसका परित्याग कर देने में ही 
कल्याण है, यही प्रतिकूल का स्याग है; जेसे दुष्टों के साथ में न रहना । 
नास्तिकों के चरित्रों को न सुनना, विषय-वासना में न फेंसना आदि। प्रभ्नु को 
रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना गोप्तृत्ववरण और उसकी रक्षण-शक्तियों में 
अटल विश्वास का होना रक्षा का विश्वास है। आत्मनित्षेप आध्मसमपंण का 
ताम है और कार्पण्य भक्त का देन्य है। आत्मनिवेदन में भक्त प्रभु के आगे 
नग्न हो जाता है, अपना हृदय खोलकर प्रभु के आगे रख देता है। वह प्रभु से 
उसकी सेवा में रहने योग्य परिस्थिति उत्पन्न करने की प्रार्थना करताहै, विपरीत 
आचरण तथा प्रभु से विमुख कराने वाले ख्री, पुन्न, धन आदि से बचने के 
लिये निवेदन करता है, “प्रभु ! तुम्हें छोड़कर में और कहीं ,न जाऊूँ, मेंने 
तुम्दारा पन्चा पकड़ लिया है, तुम्हारे पतित-पावन विरुद को वरण किया है, 
है नाथ ! भब मेरी छाज तुम्दारे ही हाथ में है,” इस प्रकार की विनय करता है, 
कभी प्रभु की रक्षणशक्तियों में अविचल विश्वास प्रकट करता हुआ उनके 
ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता है, और अपनी घोर निराश दक्षा में 


सम तन तरपन८+आ++मभपर++क काल. 


१, अहिडुंधन्य संहिता ३७--२७,२८ 
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आपत्तियों से न्नाण पाकर इस विश्वास को दृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित भी देखता 
है और अन्त में प्रभु के माहात्म्य के सामने भक्त ज़ब अपने कार्पण्य को, दुन्‍्य 
को, परम असद्दाय अवस्था को रखता है, तो क्या प्रभु चुप बेठा रहता है? भक्त 
रुदन करे, आरत्त चीस्कार करे और भगवान्‌ उसके हृदयगत हाहाकार को 
सुनकर भी अनसुना कर दे, वह भगवान्‌ केसा ? पभ्रु सत्‌ हैं, व्यक्तित्व वाले 
हैं, चित्‌ हैं, ज्ञानमय हैं, समझने और समझाने वाले, सुनने और सुनाने वाले 
हैं। उन्हें अभिमान से द्वेष और देन्य से प्रेम है? । वे भक्त की पीढ़ित पुकार को 
सुनते हैं और भपनी आनन्द्मयता का एक अंश उसे प्रदान कर समस्त दुख- 
हन्द्दों का शमन कर देते हैं। उनकी करुणा का एक कण दी भक्त के क्लेश- 
कछाप को काटने सें समर्थ है । 
आत्मनिवेदन का मनोवेज्ञानिक आधार : 

भक्ति के अंगों में हमने अन्तःकरण की पवित्रता और भ्रश्धु-परायणता को 
प्रसुखता दी है। आत्मनिवेदन द्वारा भक्त को ये दोनों बातें सहज-सिद्ध हो 
जाती हैं। प्रभु के आगे अपने हृदय को खोककर रखना, अपनी समस्त 
निर्यलता का उद्घाटन, मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण या अन्तःदर्शन 
[ हन्ट्रौस्पैक्शन ] कहछाता दै। अपने दोषों का स्वयं विश्लेषण करने से उनका 
समग्र रूप अनाबूत हो उठता है और उनके मूठ का असिज्ञान भी हो जाता 
है। दोष-दर्शन दोषों को दू* करने का अनुपस साधन है। दोष के कारणों 
का, उसके मूछ में कार्य करने वाली भ्रवृत्तियों का ज्ञान साधक के हाथ में 
ऐसा अख्तर दे देता है, जिससे वह पाप-पाश को काट सके। परन्तु केवक 
विश्केषण-क्रिया, कोरा कारण-ज्ञान साधक को लच्य-प्राप्ति कराने में भक्षम है । 
भक्त को अपने दोषों का ज्ञान है, पर परिस्थिति, जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार 
उसे पाप-पथ से नहीं हटने देते। आत्मनिवेदन, सनोवेज्ञानिक इष्टि से, यहीं 
पर भक्त की सहायता के लिये आ पहुँचता है। जब आत्मनिवेदन करते हुए 
भक्त अपनी पाप-अबुत्ति का परित्याग करने में अशक्तता का अचुभव करने 
छगता है और अपनी विवशता से खीजकर दुखी द्वो उठता है, इतना दुखी कि 
उसका परिताप तापमान की डिग्नरी का स्पश करने छगे, तभी उसका दुःख 
उफनकर अपना प्रवाहमार्ग खोज छेता है। यद्द मार्य अश्रु-धारा है। जिख 


१, इंइवरस्याप्यमिमानदवेषित्वाईन्यप्रियत्वाश्च । नारदभक्तिसूत्र २७ 
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भक्त ने परिताप की गंभीर अनुभूति से उत्पन्न इस अश्वु-धारा में स्वान कर 
लिया, उसके सब पाप धुल जाते हैं। कभी-कभी प्रभु को स्वीकार करके भी, 
भक्त माया के मोहक रूप की ओर आकर्षित हो जाता दे, परन्तु जब आत्म- 
निरीक्षण की घढ़ियों में बेठकर चिन्तन करता है, तो अपने पतन पर उसे घोर 
पश्चाचाप होता है । इस ताप के समय भी उसकी यही दज्ञा होती है। वह 
रो-रो कर अभ्ु के चरणों में अपनी विचशता का उल्लेख करता है। इस निवेदन 
में, मन के इस मन्थन में, अश्रु रूपी मोती निकछकर उसके सारे मेंछ को काट 
देते हैं। उसकी अशक्तता नष्ट हो जाती है। चह पुनः प्रभ्न-प्रार्थना में निरत 
हो जाता है। जब मर हट गया, दोष दूर हो गये, पाप एथक्‌ हो गया, तो 
अन्तरात्मा स्वच्छु दएण की भाँति निर्मल और दूध के समान पवित्र हो जाता 
दे । आत्मनिवेदन इस प्रकार उसे पविन्नता तक पहुँचा देता है। प्रभु-परायणता 
इसी के आगे का पड़ाव है । 


विलियम मेकडूगर ने अपने अन्य, “+॥ ॥0000प्रत्ांगा $0 80ल्‍6॑ंथो 
7४ए०००९ए? के तीसरे अध्याय के पृष्ठ ४३ पर जो सहज वृत्तियां और भाव 
दिये हैं उनमें एक सहज बृत्ति है आत्महीनता [सेल्फ अवेसमेंन्ट', जो नम्नता या 
अधीनता [ सब्जैक्शन ] का भाव उत्पन्न करती है। भक्ति भावना इसी सहज 
बरत्ति और उससे उत्पन्न भाव पर अवरूम्बित है। जेम्स ऐस० रौस ने अपने 
अन्य (970फ्शाते श्रकरोर ॑ 0११०४ ०१8) 08४ए००००९ए? के एछ ६४ पर 
इस चूत्ति को यही नाम [सबमिशन] दिया है। और इसके समानानन्‍्तर जो क्रिया 
उत्पन्न होती है, उसे “निगेटिव सेहफ फीलिंग' कहा है। इसका अर्थ है, अपने 
को किसी से कम समझना । निषेघात्मक आपत्सानुभूति सें सानव अपने को 
दूसरों से शक्ति और ज्ञान में हीन समझता है। इस दिशा में उसे अनेक 
व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी दिखाई दते हैं, पर मानवों 
में जो सबसे अधिक ज्ञानी या शक्तिशाली समझा जाता है, वह भी अवसर 
पड़ने पर अपने से अधिक शक्तिशाली ओर सज्ञान किसी भज्ञात सत्ता का 
अनुभव करने छगता है। इस सत्ता को शक्तियों की भी शक्ति, ज्ञान का 
भी ज्ञान, समस्त सिद्धान्तों का एक प्रमुख सिद्धान्त, समस्त विचारों का स्रोत, 
संद्टि का विधाता और शासक, समस्त अस्तित्वों का अस्तित्व, विश्वव्यापी 
कम, सामझ्स्य, .सोन्दर्य, उत्तमता पूव॑ भद्गवता का एकम्रान्न उद्धव स्थान, 
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पविन्नता का मूछ स्रोत और परब्रह्म कहा जाता है। जीव को भपनी अढ्प 
शक्ति की अनुभुति इस महान्‌ सत्ता के आगे श्रद्धा से झुका देती है। जो जीव 
जितना ही अधिक पवित्र होता जाता है, उतना ही अधिक उसके अन्दर इस 
सत्ता के प्रति पृज्यभाव बढ़ता जाता है। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से पूजा के भाव 
का भ्र्थ पूज्य का अनुकरण करना या उसके समान बनने का प्रयत्न करना है । 
इसी हेतु अन्तः:करण की पविन्रता का सम्पादन भकक्‍त को पविन्नता के स्रोत 
प्रभु की ओर उन्मुख कर देता है। वह उसी के समान बनता जाता है और 
उसे अपनी पविन्नता उसी के सम्पर्क से आती हुई प्रतीत होने रूगती है । 


प्रभु-परायणता में भक्त को सब कुछ भगवन्मय दिखाई दैता है ! मन की 
यह बृत्ति जीव को द्वेघ-भाव की ओर नहीं जाने देती । वह किससे द्वेष करे ! 
जब सब प्रभुभय ही हैं, तो सेद-भावना के छिये स्थान ही कहाँ रहा ? द्वेष भेद- 
भावना पर अवरूम्बित है। जब अवल्ंबन ही नहीं रहा, तो अचलंबन लेने 
वाला ठहरेया कहाँ ? अतः भक्त के अन्दर छेष का शमन हो जाता है। द्वेष 
का शमन विश्व-बन्धुस्व-भावना को ज्ञागृुत कर देता है। भक्त के पवित्र 
अन्तःकरण को प्रश्ञु-परायणता की भावना और भी अधिक पविन्न करती 
जाती है। उसके भन्द्र का रहा-सहा मर भी समाप्त हो ज्ञावा है। उसकी 
न्यूनता न्‍्यून होती जाती है और भक्त पूर्णता की ओर प्रयाण करने छगता 
है। आत्मा पर पड़े हुए आवरण फटते जाते हैं। तम, रज, सत के सभी 
पद नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निम्नेगुण्य की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है । 


प्रभु में लगी हुई भक्तकी एकतानबृत्ति भक्त के आत्मा को प्रभु के साथ तदा- 
कार कर देती है । मनोविज्ञान की प्रसिद्ध उक्ति हैः (0७8 & 70%॥ (7७%, 
50 38 ॥6. हम जेसा विचार करते हैं, वेसे ही बन जाते हैं। प्रभु-परायणता 
की भावना आत्मा की कामताओं को सब ओर से हटाकर श्रभ्षु में केन्द्रित 
कर देती है। आत्मा का छच्य प्रशु रह जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि में 
जीवन की यह सबसे बड़ी मुल्यवान्‌ वस्तु है। संस्कृत में परत्रह्म का अर्थ ही 
सबसे बड़ी वस्तु हे । 
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विष्णु की महत्ता 


विष्णु शब्द विष्लू धातु से निष्पन्न होता है, जिसका भर्थ है व्याप्त 
होना। जो व्यापक है, वह विष्णु है। वेद में विष्णु शब्द अपने मूरू धात्वर्थ 
को लिये हुये कई पदार्थों का वाचक है। विष्णुसूक्त ( ऋग्वेद ३। १५४ ) में 
जिस विष्णु का वर्णन है, वह यास्क के अनुसार सूर्य है, क्योंकि सूथ अपनी 
रश्मियों द्वारा समस्त संसार में व्याप्त हो जाता है। सू्य ही अपनी किरणों 
द्वारा पृथ्वी, अन्तरिक्त और चौछोक तीनों को प्रकाशित करता है, अतः वह 
त्रिविक्रम कहलाता है। कुछ विद्वान्‌ त्रिविक्रम से सूर्य के उदय, मध्य तथा 
अस्त होने की तीन गतियों का भी अर्थ छेते हैं। उसे उरुगाय तथा उरुक्रम 
भी कहा गया है। इन दोनों शब्दों का भर्थ भी विस्तृत गति वाछा है। 
विष्णु का एक विशेषण गिरिस्थित भी है, जिसका अर्थ है वाणी में अथवा 
पंत पर स्थित । सुर्योदय होते ही वाणी विछास करने छगती है और सूय 
की किरणें पर्ववमाछा के शिखरों को स्वर्ण रंग से अनुरंजित कर देती हैं । सूर्य के 
तीन पेर मधु से पूर्ण कहे गये हैं, जो अक्कीयसमाण हैं और स्वधा भर्थाव्‌ अपनी 
शक्ति में ही आह्ाद से भोतप्रोत हैं। सूर्य वस्तुतः सब प्राणियों के लिये मधु 
है, जीवन है, समस्त भुवनों को घारण करने वाला है। वह प्रजा का प्राण 
और जीवनी शक्ति का स्रोत है। वह स्वस्तिपथ पर चलने वाला है। जो 
मानव दिव्यता के अभिलाषी हैं, देव बनने की कामना रखते हैं, उन्हें सूर्य 
के प्रिय पथ का ही अनुसरण करना पड़ता दै। विष्यु का एक परम पद्‌ भी 
है, जहाँ मधु का खोत है, भूरिश्ंगों वाछी गायें हैं तथा जिसे सूरी, प्रशाधनी 
विकसित सानव ही देख सकते हैं । 

विष्णुसूक्त के इस वर्णन में यदि हम विष्णु का अर्थ केवक सूथ छें, तो 
कुछ शब्दों का पूरा रहस्य नहीं ख़ुछ सकेगा। व्यापक होने से सूथ तो विष्णु 
है ही, परन्तु जो तस्व इस सूर्य में व्याप्त है और उस तरव का भी जो परम 
तत्व है, वह भी व्याप्त होने के कारण विष्णु-पदु-वायी होना चाहिये। मधु 
सूर्य की किरणों में दे, परन्तु वहाँ वह अपने मल तस्व से आया है। जो 
* ग्रकाशों का भी प्रकाश है, जिससे समस्त ज्योतियाँ अपनी-अपनी ज्योति भ्राप् 
करती हैं, जो अग्नि, वरुण ( विद्यत्‌ ) और मित्र ( सूर्य ) के तेज, इन्द्रत्व 
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और आज का मर कारण है, उसे हमारे ऋषि देवताओं के देवता, सूर्यों के 
भी सू्ं और सर्वव्यापक परम प्रभ्लु के नाम से पुकारते रहे हैं। विष्णु शब्द 
का यह सबसे अन्तिम अर्थ है। इस अर्थ को अरहण करने से वेदमन्त्रों में 
निहित वे भर्थ सी प्रकाशित हो उठते हैं, जो अनेक विद्वानों के लिये रहस्थ 
बने हुये हैं। ऋग्वेद ३-३५६-२, हे में विष्णु शब्द ईश्वर के ही अर्थ सें 
आया है। वह सबसे पुष्य ( पहछा ) और जगव्‌ का उत्पादक है। इसमें 
उसी का भजन, स्मरण और उत्तीके समक् आत्मसमपंण करना चाहिये । 
उसके नाम का कीत॑न स्तोता या भक्त को यह तथा श्री से सम्पन्न कर 
देता है । ये विशेषण ईश्वर के ही हो सकते हैं, अन्य किसी के नहीं । « 


शतपथ बाह्मण में यज्ञ को विष्णु कहा गया है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
में पुरुष को भी यज्ञ माना गया है, जिससे प्राणी, ज्ञानी तथा साध्य उत्पन्न 
हुये। वेद की ज्ञान-राशि भी इसी यज्ञरूप पुरुष से उत्पन्न हुयी। ऋषियों 
ने यज्ञ का प्रारम्भ इसी की अनुकृति पर किया और धर्म की स्थापना की ॥ 
जीवन के समस्त नियम उन्होंने यहीं से प्राप्त किये। पुरुषसक्त इन नियमों 
को प्रथम धर्म कहता है। इस सूकत में पुरुष को सहन शिर, नेन्न और चरणों 
वाला कहा गया है। यह पुरुष चतुष्पाद है। यह जो कुछ दिखाई देता है--- 
अग्रणित तारे, सूर्य, चन्द्र, शुव, पृथ्वी, श॒क्र-इहस्पति आदि--वह सब उसका 
एक पाद है, एक भाग दे और उसकी महिमा को प्रकट करता है। उसके 
तीन पाद अस्त हैं । एक पाद सत्य है, विनश्वर है, परन्तु तीन पाद्‌ अविनश्वर 
हैं। एक पाद झूत्यु है, तो तीन पाद जीवन हैं। एक पाद विष है, तो तीन 
पाद मधु हैं। विष्णुसूकत में विष्णु का परम पद मधु का उत्स है। इसका 
शआनुर्षगिक अर्थ यह भी है कि उसका अवम पद्‌ मधु नहीं, विष है। पुरुष- 
सुकत जिसे अमृत कहता है, विष्णुसृक्त उसीको मधु कहता है। वेद में 
अन्यन्न इसी को तृतीय धाम भी कहा गया है और लिखा है कि इस धाम में 
देव अस्त का उपभोग करते हैं। इस प्रकार पुरुषसृक्त का पुरुष और विष्णु- 
सुकत का विष्णु दोनों एक हो जाते हैं। वेष्णव आचारयों ने दोनों में एकता 
स्थापित की भी है। 

जिसके गर्भ में हिरण्य हो, वह हिरण्यगर्भ है। 'हिरण्यं वे ब्योतिः? इस 
शतपथ वाक्य के अनुसार हिरण्यगर्भ हमारे सौर जगत्‌ का सूय है, क्योंकि 
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इसी के अन्द्र ज्योति है। बह्माण्ड में और भी अनेक सूर्य हैं जो स्वयं 
उ्योतिष्मान हैं, तथा अन्यों के लिये ज्योति विकीर्ण करते रहते हैं । सूर्य विष्णु 
है, अतः हिरण्यगर्भ भी विष्णु है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ प्राजापत्यसूक्त 
४4, ७, हे के अन्तिम मन्त्र में हिरण्यगर्भ को प्रजापति शब्द से सम्बोधित 
किया गया है । इस मन्त्र के पूर्व के दश मन्‍्त्रों में 'कस्मे देवाय हविषा विधेम! 
पद्‌ छुन्द के अन्तिम चरण के रूप में आता है, जिसमें कसमे का भर्थ 'प्रजापतये! 
किया जाता दहै। वस्तुतः इस शब्द में प्रश्न और उत्तर दोनों ही विद्यमान हैं। 
कः जहाँ प्रश्नवाचक 'कौन! है, वहाँ 'कः वे प्रजापति: ऐसा उत्तर-बाचक 
ब्राह्मण-वाक्य भी है। सूर्य अथवा विष्णु प्रजाओं का प्राण, अत एवं प्रजापति 
है, ऐसा हम पीछे लिख आये हैं। इसी आधार पर हिरण्यगर्स प्राजापत्य- 
सूक्त को वेष्णव आचाय पूजा के अन्तगंत प्रयोग में छाते रहे हैं । 


हिरण्यगर्भ प्रजापति की विशेषतायें क्‍या हैं ? सृक्त के अनुसार वह सबसे 
पहले विद्यमान था | जो कुछ यहाँ उत्पन्न हुआ है, उसका वही पाछक है। वही 
द्यावा-पृथ्वी को धारण करने वाला है। वही बलक का दाता है। समस्त देव 
उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। अमूत और झृत्यु दोनों उसी के अधिकार 
में रहते हैं । वही निमिषवान्‌, प्राणवान्‌ , चतुष्पद और द्विपद्‌ चार प्रकार की 
सृष्टि का राजा है, शासक है | हिमवान्‌ पर्वत, समुद्र, सरिता, दिशाये, पृथ्वी, 
स्वर्ग, नाक सबका वही धाता है। उसने समस्त लोक-छोकान्तरों को इस 
अन्तरिक्ष में दूरी, परिमाण, गति भादि की दृष्टि से नापकर रख दिया है । 
क्रन्‍्दून करते हुये द्यावा-प्रथ्वी अथवा अन्य युग्मों ने जिसे अपने रक्षण, आश्रय 
के लिये पकड़ा है, जिसने कम्पितों पर सहृदयता-पूर्ण इृष्टि डालकर उन्हें 
आश्वासन दिया है, जिसके अन्द्र ही सूथ उदय होकर चमकता है, विशाल 
जलीय द्क्ति गर्भ घारण करती हुयी तथा अप्नि की उत्पादिका बनकर जिसके 
कारण विश्व को प्राप्त हुई है, देवताओं की एकसान्न आणशक्ति जिसकी कृपा 
का फल है, यज्ञ की जननी, बलवती कर्मशक्ति जिसके कारण महत्त्वशालिती 
बनी है, जो समस्त देवताओं में उनके ऊपर एक देव है, जिससे अन्य (प्रथक) 
यहाँ कुछु भी नहीं है, वह प्रजापति हमारी कामनाओं को पूर्ण करे । 


हिरण्यगर्म प्रजापति के ये विशेषण अकेले भौतिक सूर्य पर नहीं घट सकते । 
सुकत के अलुसार स्वयं सूर्य उस प्रजापति के अन्दर उदित होता है। यद्दी 
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नहीं, प्रजापति ने सर्यादे समस्त छोकों को अन्तरिक्ष में नाप कर रख दिया 
है और उससे कोई अन्य नहीं है अर्थात्‌ जो सर्वव्यापक है, ऐसा प्रजापति 
तो वही देवाधिदेव है, जिसे इस सृष्टि का जनिता, विधाता और संहर्ता कहा 
जाता है। वेष्णवों ने विष्णु को इन्हीं सब विशेषणों से विशिष्ट मानकर उसे 
भगवान की संज्ञा प्रदान की है । 


वेद ने इस भगवान्‌ को अनेक नामों से पुकारा है। वही अग्नि, सिन्र, 
वरुण, अयंमा, इन्द्र, गरुत्मान आदि नामों वाला है। ये विभिन्न नाम उसके 
विभिन्न गुणों को प्रकट करते हैं। इन्द्र शब्द वेद में कई बार आता है और 
पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति में इन्द्र ही वेद का सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसमें 
सन्देह नहीं कि ऋग्वेद के मन्‍्त्रों का कम्र से कम चतुर्थांश इन्द्र देवता की 
स्तुति से भरा पढ़ा है। निरुक्‍त के अनुसार इन्द्र शब्द वेद में कहीं इन्द्रियों 
के अधिपति मन यथा आत्मा के लिये, कहीं विद्युत के लिये और कहीं सूर्य के 
लिये प्रयुक्त हुआ है।? इन्द्र का अर्थ इनके अतिरिक्त परमात्मा भी है। 
“यः इन्दृति परमेश्यंवान्‌ भचति स इन्द्रःः जहाँ ऐश्वर्य है, वहीं मानो इन्द्र की 
शक्ति कार्य कर रही है। ईश्वर शब्द का भी यही अर्थ है। ऋग्वेद द्वितीय 
मण्डल के १२ वें सूक्‍त में इन्द्र का गुणगान है, जिसके अजुसार इन्द्र वत्नबाहु, 
बच्ची, रथेठ, सोमपा, मरुस्वानू, शचीपति, शक्र, अप्सुजित, वृत्रहन्‌ आदि 
नामों वाला है। उसने प्रसिद्ध होते ही समस्त देवों को अपने कर्म से विभूषित 
कर दिया, जिसके महान्‌ बल के सामने थावा-प्रथ्वी काँपते हैं, जो व्यथमान 
पृथ्वी और प्रकुपित पर्बतों को शान्त करता है, जो अहि को मार कर सप्त 
सिन्धुओं को उन्मुक्त करता है, जिसके सामने विश्व के सभी पदार्थ झुक जाते 
हैं, जो क्श और सबल दोनों को धन देता है, जो स्तोता बाह्मण का रक्षक दे, 
जिसके बिना समर में मानव विजय नहीं प्राप्त कर पाते और युद्ध करते हुये 
क्पनी रक्षा के लिये जिसे बार-बार पुकारते हैं, जो विश्व के एक-एक पदार्थ में 
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यहु कथन भी श्सी उपयुक्त मत का समर्थन करता है । 


३२६ भक्ति का विकास 


तप बनकर समाया हुआ है; जो बड़े से बड़े अच्युतों को भी च्युत करने की 
शक्ति रखता है; जो दस्युओं का हन्ता, पापियों का संहर्ता, सुरक्षित स्थानों 
पर भी बेंठे हुये शान्ति के शब्ुओं का विनाशक, याजकों और स्तोताओं का 
संवर्धद वज्नहस्त इन्द्र है, उसी में हम सबको श्रद्धा रखनी चाहिये। इस 
सूक्‍त में आये हुये इन्द्र के विशेषण उसे सर्वोच्च कोटि के देव पद पर आसीन 
कर देते हैं। इन्द्र शब्द यहाँ सी ऊपर वर्णित कई शक्तियों का द्योतन करते 
हुये परमात्मा का भी वाचक सिद्ध हो जाता है। 


विष्णु को इन्द्र का योग्य सला भी कहा जाता है। 'इन्द्वस्य युज्यः सखा' 
पद में इन्द्र शब्द का अर्थ आत्मा है। विष्णु अर्थात्‌ ईश्वर उसका योग्य सखा 
है। ऋग्वेद में अन्यन्न सी आत्मा और परमात्मा दोनों को सथुज्ा और सखा 
कहा गया है। हन्द्र-बृत्र-युद्ध में इसी प्रकार यदि एक भोर भौतिक ज्षेन्न के 
सूर्य और मेघ के संघर्ष का वर्णन है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक क्षेत्र की देवी 
एवं आसुरी बृत्तियों के इन्द्र का संकेत है। ऋ० १,५२ में यदि इन्द्र 'रजसः 
व्योग्नः पारे! कहे गये हैं तो ऋ० ७, १०० में विष्णु को भी 'रजसः पराके! 
कहा गया है। इन्द्र देवों का राजा है, तो विष्णु भी देवों में परम अर्थात्‌ 
श्रेष्ट हैं। इन्द्र वर्षा का देवता है और अज्न, भोजन तथा चारा उत्पन्न करता है 
जो धन और समृद्धि के कारण हैं, तो विष्णु श्री और रूचमी के पति हैं। राधा 
का अर्थ भी अज्न, हरा तथा धन दे ।* अतः विष्णु को आगे चलकर राधापति 
भी कहा गया है। गोवर्धन शब्द भी अश्न की ओर संकेत करता है । हमें तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि भागवत धर्म के अनुयायियों ने इन्हीं भमूतर वेदिक 
भावनाओं को लेकर मूत रूप प्रदान कर दिया है। श्रुतियों को तो उन्होंने 
गोपिका बनाया ही है, वेदिक राधा शब्द को सी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ राधा नाम 
की गोपी बना दिया है। 


हस प्रकार इन्द्र और विष्णु दोनों अनेक समान विशेषताओं से युक्त 
हैं। दोनों ने साथ रहकर असुरों से युद्ध क्रिया है। कुछ बातें अवश्य ऐसी हैं, 


१. सीता शब्द का अथ भी ( इल के फाल से जोतने पर पृथ्वी में प्रड़ी गहरी रेखा ) 
खेती तथा धान्य से सम्बद्ध है। बाली द्वीप में नारायण की पत्नी शी देवी भी धान्य की 
देवी मानी जाती है। वहाँ धान के बीज को उम्ता देवी तथा नवीन पौदे को गिरिनाथ 
कहते हैं । लक्ष्मी का अर्थ तो धन-पान्य प्रसिद्ध ही है । 





विष्णु की महत्ता ३२७ 


जो एक को दूसरे से एथक करती हैं, यथा इन्द्र को त्रिविक्रम कहीं भी नहीं 
कहा गया है । यह विशेषण विष्णु के साथ ही संयुक्त है और भावी पौराणिक 
गाथाओं का आधार है। अतः जो व्यक्ति वेदार्थ की प्रणाली से परिचित हैं, 
उन्हें वेद में आये इन्द्र, विष्णु तथा अन्य शब्दों के अर्थ करने में कुछ भी 
कठिनाई नहीं पढ़ती । 

ऐतरेय आह्यण १, १ में अग्नि को अवम और विष्णु को परमदेव कहा 
गया है। इन दोनों के बीच सें अन्य सब देव हैं। इस स्थऊ पर विष्णु के 
सू्थ और परमदेव परबत्रह्म दोनों अर्थ छय सकते हैं। विष्णु के त्रिविक्रम नाम 
को लेकर ऐतरेय ब्राह्मण ६, ३, १५ और शतपथ ब्राह्मण १, ९, ३, ६ में एक 
कथा गढ़ी गई दे, जो इस प्रकार है : 

“इन्द्र और विष्णु दोनों का असुरों से युद्ध हुआ है। असुरों को जीतकर 
इन्द्र और विष्णु बोले: आओ, हम आपस में अपना-अपना क्षेत्र चुन छें।' 
असुरों ने कहा : 'तथास्तु! | इन्द्र कहने छग्रे : “विष्णु तीन पेर चलने में जितना 
चेत्र घेर लें, उतना हमारा, शेष तुम्हारा अर्थात्‌ असुरों का / विष्णु ने तीन पेरों 
के रखने में ही इन समस्त छोकों को नाप छिया, लोकों के साथ वेदों को भी ।* 
वामनपुराण में वामनावतार के साथ इसी प्रकार की कथा सम्बद्ध है। वामन 
का रूप लघु है, परन्तु वही फेलकर विष्णु अर्थात्‌ व्यापक रूप धारण कर छेता 
है। इस प्रकार की कथाओं में अलक्षारों द्वारा सूच्म तत्वों को समझाने का 
प्रयत्न किया गया दै। वास्तव में जो पिण्ड या अण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड सें 
है। इस कथा में इन्द्र और विष्णु का परस्पर सहयोग तथा उसके द्वारा दोनों 
की असुरों पर विजय ध्यान देने योग्य है। इन्द्र यहाँ आत्मा है। विष्णु 
परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के सम्पर्क में रहकर, भक्ति-योग द्वारा उसकी 
सहायता प्राप्त करके ही आसुरी द्त्तियों पर विजय प्राप्त कर पाता है। 


इन्द्र और विष्णु की प्रतिस्पर्दा का उक्लेख परवर्ती साहित्य में अवश्य 
मिलता है । विष्णुपुराण में दुर्वासा के शाप से इन्द्र की श्री छीनी जाती है 
और वह्द विष्णु की बन जाती है। विष्ण के अवतार कृष्ण इन्द्र को पराजित 
करके स्वर्ग से पारिजात बृत्त को छाते हैं। भागवत के अनुसार क्ृष्ण इन्द्र की 
पूजा मिटाकर गोवर्धन-पूजा का प्रारम्भ करते है। इन कथाओं में भागवत 
धर्म की एक विशेषता छिपी है। यह विशेषता दे स्वर्ग-प्राप्ति की ज्ाशा दिखने 
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वाले याज्ञिक कर्मकाण्ड का खण्डन और उसके स्थान पर छोक-घर्म तथा भक्ति 
की प्रतिष्ठा करना । भागवत धर्म शीर्षक परिच्छेद में इस सम्बन्ध के पर्याप्त 
संकेत मिलेंगे। स्वर्ग में ऐश्वर्य है, इन्द्र उसका अधिपति है । 'स्वर्गंकामो यजेत 
स्वगं-प्राप्ति का अभिकाषी यज्ञ करे। इस प्रकार के कथनों से भागवतों को 
सन्‍्तोष नहीं हुआ। अतः स्वर्ग और यज्ञ दोनों के स्थान पर भक्ति तथा 
स्वर्ग के अधीश्वर इन्द्र के स्थान पर स्वर्ग से भी बढ़कर परम पद के अधिष्ठाता 
विष्ण की प्रतिष्ठा भागवर्तों ने की और उसे वासुदेव कहकर पुकारा । महा- 
नारायण उपनिषद्‌ (१-३१) में जो सम्भवतः ईसा पूर्व तृतीय शतक के पश्चात्‌ 
की निर्मित नहीं है? वासुदेव को विष्ण का एक विशेषण माना गया है। दोनों 
का निरुक्ति-जन्य अर्थ एक ही है : सर्द-ब्यापक या सब में निवास करने वाला । 


भागवतों ने विष्णु के कई अवतारों की कल्पना की है और उन सब में 
कोई न कोई सूचम तत्त्व छिपा है। पीछे हमने अग्नि को रूह और सोम का 
विष्णु माना है। अग्नि का संबन्ध यज्ञ से हे और “यज्ञो वे विष्णु: शतपथ 
ब्राह्मण के इस वाक्य से यज्ञ ही विष्णु है। अतः दोनों में ऐक्यभावना होनी 
चाहिये थी, परन्तु याज्षिकों के अत्यधिक कामपरक होने के कारण ऐसा संभव 
न हो सका। यज्ञ की पशुबलि ने भागवर्तों को सोमस्वरूप विष्णु के रक्षक 
एवं शान्तभाव की ओर आक्ृष्ट कर दिया। हाँ, भागवतों ने अग्नि के दूसरे 
रूप रुद्र के साथ विष्णु की अभिन्नता का प्रतिपादन अवश्य किया। रुद्र 
और विष्णु एक ही हैं, इस तथ्य के पोषक वाक्य पुराण-साहित्य में अनेक स्थानों 
पर हैं। पद्म पुराण, भुमिखण्ड अध्याय २ के नीचे लिखे श्छोक दस तथ्य का 
समर्थन करते हैं : 


शिवाय विष्णुरूपाय. विष्णवे शिवरूपिणे। शिवस्थ हृदये बविष्णुः 
विष्णोश्व हृदये शिवः । एकमूर्तिखयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा।। शब्रयाणामन्तरं 
नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्तिताः। इसी संबन्ध में पद्मपुराण, पातारुखण्ड, 
अध्याय ७३, श्लोक ५१ भी देखने योग्य है। विष्णुपुराण, ५३३।४९ में भी 
लिखा है: 





, ४. जे, एक्ापुपाडा ; या 0प्रग्मा॥० 0 पाल ग्लाड्ुण5 श्राप ण॑ 
॥५९७, ७. 49 
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अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिश' । वदन्ति सेदू॑ पश्यन्ति 
चावयोरन्तरं हर। अहवेबर्त, श्रीकृष्णजज्न्मखण्ड, उत्तराधे, ७३।५३ में इस 
एकता का पतिपादन इन शब्दों में हुआ है: 'चतुसुंज्नो5हं चेकुंठे शिवकोके 
शिवः स्वयम्‌ ।? वायुपुराण, अध्याय २५, छोक २० से २५ तक महादेव 
का विष्णु और रुद्द की एकता प्रतिपादन करने वारा कथन अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। इसमें जड़ एवं जंगम समग्र विश्व को रुद्र-नारायणाव्मक कहा गया है। 
रुद्र अग्नि है तो नारायण अर्थात्‌ विष्णु सोम है, एक रात्रि है तो “दूसरा 
दिन, एक ज्ञान है तो दूसरा ज्ञेय, एक यज्ञ है तो दूसरा उसका फछ, पुक 
का जप दूसरे को प्रसन्न करने वाला है। वायुपुराण का यह क्यन: "मां 
विशन्ति त्वयि प्रीते जनाः सुकृतिकारिणः” तुलसीकृत रामचरितमानस के 
इन शब्दों की स्छृति करा देता है: “शिवद्वरोही मम दास कहावे। सो नर 
सपनेहुँ मोहिं व भावे । 


पाय्चरात्रों ने जिस यज्षपुरुष नारायण को अपना आराध्य देव बनाया 
था, वह विष्णु ही है। यह विष्णु वेद का ज्योतिःस्वरूप, नि्गुण, निर्विकार 
ब्रह्म ही है, इस तथ्य को भागवतकार ने नीचे लिखे श्कोक में अभिव्यक्त 
किया है: 
रूप॑ यत्तत्‌ प्राहुरव्यक्तमायं ब्रह्म ज्योतिर्निगु्ं निर्विकारम । 
सत्तामात्र॑ निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरध्याव्मदीपः ॥ 
( साग० १०६।२४ ) 


महाभारत के ठृतीय पर्व में भीस द्वारा एवं द्वादुश पर्व में भीष्म द्वारा विष्णु 
की जो स्तुति की गई है उसमें और न्रयोदश पर्व के विष्णुसहस्रनाम में 
विष्णु की जो महत्ता तथा गुण वर्णित हुए हैं, वे भी वेद्क विष्णु के गुणों से 
समता रखते हैं। 

विष्णु या नारायण को क्षीरसागर का निवासी कहा जाता है। यह क्षीर- 
सागर महाभारत के नारायणीय उपाख्यान का श्वेतद्वीप है। तेत्तिरीय 
झआरण्यक १०११ में भी नारायण हाब्द परमात्मा का वाचक है। हमारी 
सम्मति में यही क्षीरसागर कबार का गगन, हृठयोगियों का शून्य और शेवों 
का मानसरोवर है। इसी को बैकुंठ और गोछोक भी कहा जाता है । 
नारायणीय उपाख्यान में जो नारायण विश्वास्मा हैं और धर्म के पुत्र हैं, उन्हीं 

४२, ४३ भर० वि 
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को व्यासजी नर, नारायण, हरि और कृष्ण कहते हैं । वामनपुराण, अध्याय 
६ में नारायण के इन चारों रूपों के साथ अहिंसा और धर्म को संबद्ध किया 
गया है। शतपथ ब्राह्मण १४।१।१ में देवता तेज, यश और अन्न की प्राप्ति के 
लिये यज्ञ करते हैं, परन्तु इस यज्ञ के अन्तिम छोर तक सबसे पहिले विष्णु 
ही पहुँचते हैं, अन्य कोई देव नहीं। विष्णु को इस हेतु भी सब देवताओं 
में शिरोमणि माना ज्ञाता है। महाभारत में इन्हीं विष्णु के साथ वासुदेव 
क्ृष्ण की एकता स्थापित की गयी है। इस प्रकार वेदिक देव विष्णु, ज्ागतिक 
देव नारायण और ऐतिहासिक देव वासुदेव कृष्ण तीनों वेष्णचधर्म के 
आराध्य देव बनते हैं। गोपालकृष्ण की छीछाये॑ इन्हीं के साथ बाद में संयुक्त 
हो जाती हैं । 
वेष्णवधर् के विष्णु, हरि, कृष्ण और नारायण चारों देव एक ही हैं, इस 
मत का प्रतिपादुन ब्रह्मपुराण, अध्याय ७० के नीचे लिखे श्छोकों में हुआ है : 
विष्णुत्वं श्रयते यस्य हरित्वं च कृते युगे। 
वैकुंठत्व॑ च देवेषु कृष्णत्व॑ माचुषेषु च। 
नारायणो ह्ानन्तांत्मा प्रभवोश्यय एव च ॥ 
इस संबन्ध में भास-रचित बालचरित का यह प्रारम्भिक छोक भी ध्यान देने योग्य 
है, जिसमें विभिन्न नामों का सम्बन्ध विभिन्न युगों के साथ जोड़ा गया है :--- 
इंखक्षीरचपु: पुरा कृतथुगे नाम्ना तु नारायणः 
त्रेतायां ब्रिपदार्पितं ब्रिभ्चुवनों विष्णुः सुवर्णप्रभः । 
दूर्वाश्यासनिभः स रावणवधे रामो युगे द्वापरे 
निल्‍ये योअक्षनसन्निमः कलियुगे वः पातु दामोदरः ॥ 
चेष्णवधर्म की विशेष प्रतिष्ठा सात्वतों के अन्दर हुई। श्रीकृष्ण का जन्म 
सात्वत वंश के ही अन्तर्गत हुआ था। पाश्चरात्र या भागवतधर्म के प्रतिष्ठाता 
द्वापर के अन्त में श्रीकृष्ण और उनके ज्येष्ठ बन्धु संकर्षण हुए। पातश्लर 
महाभाष्य ( १-४-३६ » में दोनों बन्चुओं को आराध्य देव माना गया है, 
परन्तु किसी प्रकार संकर्षण इस पद्‌ से हटा दिये गये ओर श्रीकृष्ण के ही 
अन्तर्गत विष्णुत्व का सम्पूर्ण समावेश हो गया। “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” की 
ज़क्ति चारों ओर फेल गईं । 


“एप 09५० 
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जब हम अवतारवाद की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान उस सिद्धान्त- 
विशेष की ओर जाता है, जिसका प्रवर्तेत भागवतधस के साथ हुआ । अवतार- 
वाद भागवतधम की ही देव है। भागवतधघम का आचीन रूप पाश्वराज्नतन्त्र 
है, जिसे चित्रशिखण्डी ऋषियों ने प्रचारित किया था । भागवतधर्म के 
परवर्ती रूप के प्रतिष्ठाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, यद्यपि कतिपय पाश्चरात्रसंहिताओं 
में यह श्रेय संकर्षण को भी दिया गया है, जो श्रीकृष्ण के बढ़े भाई बलराम 
का एक नाम है। भागवतधर्म को सात्वत्-विधि की उपासना या आचार भी 
कहा जाता है। सात्वतवंश यादुवों की ही एक शाखा है और सात्वत-विधि 
भगवान श्रीकृष्ण द्वारा उपदिष्ट विधि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। 
चतुब्यूंहों सें संकर्षण, प्रचुश्न तथा अनिरुद्ध नाम भी श्रीकृष्ण के सम्बन्धियों, 
बन्धु-बान्धवों अथवा पुत्र-पोत्रादि के हैं। अतः विद्वान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
ही भागवतधरम का अभिनव प्रतिष्ठाता मानते हैं । 

श्रीकृष्ण ने गीता में जितने निरावरण शब्दों सें भ्वतारवाद का प्रतिपादन 
किया है, उतना अन्यतन्र उपलब्ध नहीं होता । पुराणों में जहाँ-जहाँ अवतारवादु 
का उल्लेख है, वहाँ गीता के शब्दों को ही दुहरा दिया गया है । 

गीता ( ७-४-५ ) अष्टधा भ्रकृंति ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि तथा अहंकार ») और जीव को भगवान्‌ की ही द्विविध प्रकृति 
कहती है। अध्याय ४ के छोक ६ के अनुसार इसी भ्रकृति का अधिष्ठान छेकर 
भगवान्‌ अज, अव्ययात्मा तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी 
माया द्वारा उप्पन्न होते हैं । उनके हस सम्भव, उत्पत्ति था अबतार का कारण 
धर्म की ग्छानि तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है। भगवान अवतार लेकर 
धर्म की स्थापना, साधुओं का परित्राण एवं दुष्कृतियों का विनाश करते हैं। 
उनके जन्म और कस दिव्य होते हैं, साधारण मानवों के स्तर के नहीं । 
भागवर्तो का यह सिद्धान्तविशेष ही भवतारवाद के मूल में हे । 

जैसे व्यक्ति और उस व्यक्ति की प्रकृति दोनों को एक-दूसरे से थक 
नहीं कर सकते, इसी प्रकार प्रश्नु से जीव तथा जड-जगत्‌ के आदि कारण को 
प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । जब प्रकृति तथा प्राणी परमात्मा के द्वी रूप हैं 
या उन्हीं की प्रकृति हैं, तो उन्हें ईश्वर मानने में किसको आपत्ति हो सकती 
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है? इसी आधार पर प्रकृति की मूल विकृतियों ( बुद्धि, भहंकार तथा मन ) 
को तथा जीव को चतुब्यूंह के नामों में परिगणित किया गया है । 


यह द्विविध प्रकृति भ्रभ्लु की शक्ति है, जो चन्द्र की ज्योत्स्ना के समान 
उससे अप्रथक्‌ स्थित है। विश्व इसी शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस रूप में 
समग्र विश्व को ही प्रभु का अवतार माना जा सकता है, पर अवतार वस्तुतः 
दिव्य जन्म एवं कर्म से सर्बन्ध रखता है, अतः विश्व की प्रत्येक सत्ता अवतार 
नहीं सानी जाती । गीता के अनुसार--- 
'यथद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेज्ोंशसंभवम॥ 
जिस सरत्त में विभुति, श्री तथा ऊर्ज दिखाई दे, उसी को भ्रगवान्‌ के तेजस 
अँश से उत्पन्न अर्थात्‌ अवतार मानना चाहिये। 


भागवर्तों की मान्यता के अनुसार भगवान्‌ षड़्गुणोपेत हैं। इन छः 
गुणों सें से संकर्षण में ज्ञान और बल, प्रध॒ुम्न में ऐश्वर्थ और वीय॑ और 
अनिरुद्ध में शक्ति और तेज की प्रधानता है। इनमें दो-दो गुण हैं, अतएच 
इन्हें भगवान्‌ का आध्यात्मिक रूप और पवित्र अवतार भी कहा जाता है । 
भगवान के दो अवतार और होते हैं :--आ।वेशावतार तथा साक्षाव्‌ अवतार । 
आवेशावतार दो प्रकार के हैं :--स्वरूपावेश, जैसे परशुराम, रामचन्द्र आदि। 
शक्त्यावेश, जेसे ब्रह्मा, शिव आादि। आवेशावतार श्रेष्ठ माने जाते हैं। 
ते अग्राकृत तथा दिव्य होते हैं। मोक्ष के अभिलाषी साक्षात्‌ अर्थात्‌ दिव्य 
अवतारों की ही उपासना करते हैं | 


भागवतों का यह सिद्धान्त चतुब्यूहों के उपनध्यूहों पर भी छागरू 
होता है। एक-एक व्यूह के तीन-तीन उपब्यूह हैं । यह बारह उपब्यूह 
बारह राशियों में संक्रान्त सूर्य के प्रत्येक रूप के प्रतिनिधि तथा बारह 
महीनों के अधिष्ठातृदेवता समझे जाते हैं । पांचरान्नसाहित्य के अन्तर्गत 
“अहिडुंध्म्य संहिता? के विषय-विवरण में इनका उल्लेख हम कर चुके हैं। 
वहीं ३९ विभव अवबतारों का भी वर्णन दिया हुआ है, जो सन्तों के 
परित्राता, ख्ों के विनाशक, घमं के स्थापक तथा भगवत-भक्त होते हैं । 
भागवतों ने भगवान्‌ के पाँच रूप माने हैं:--पर, व्यूह, विभव, अन्‍्तर्यामी 
और अर्थावतार | ये भी इसी उपयुक्त सिद्धान्त से सम्बद्ध हैं। इन अवतारों में 
पकृति तथा प्राणी-जगत्‌ दोनों के उदात्तरूप सम्मिछित हैं। जो सम्प्रदाय 
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भागवतों के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं, उन्होंने अवतारबाद में 
आस्था प्रकट नहीं की है। पर भागवतों के अवतारबाद की मसोहिनी ने 
आकर्षित सभी को किया है। बोद्धों ने महाध्मा बुद्ध के अनेक अबतारों का 
वर्णन किया है। गोरखसंग्रदाय वाले गोरख को, कबीर पंथी कबीर को, 
सिक्‍ख गुरु नानक को तथा अन्यमतवादी अपने-अपने सम्प्रदाय-प्रवर्तकों 
तथा संस्थापकों को अचतार कहते हैं । भागवतों ने भी इन महापुरुषों में से 
कुछ को अपनी अवतार*ंखला में सम्मिलित कर लिया है। श्रीमद्सागवत 
महात्मा बुद्ध तथा जैन तीथंकर ऋषभ देव को अवतार मानती है। 

भागवतों ने अवतारों की मान्यता में कुछ भेद-भावना अवश्य रखी है। 
श्रीकृष्ण जैसा लिखा जा चुका है, इस भागवत धर्म के अभिनव रूप के 
प्रतिष्ठाता हैं, अतः उनके परिवार वालों को गुण-युग्म की प्रधाबता के कारण 
पविन्न अवतार माना गया है। दाशरथि राम को आवेशावतारश्रेणी में 
रखा गया है। साज्ञात्‌ अवतारों में उन्हें परिगणित नहीं किया गया। 
हसका क्या कारण है ? विभूति में, श्री में, ऊज में अथवा षड़गुणों की 
स्थिति में वे किससे कम हैं ? राम के चरित-सम्पत्ति, शीऊ, गुण आदि का जो 
प्रभाव भारतीय जनता पर है, वेसा कदाचित्‌ अन्य किसी के भी व्यक्तित्व का 
नहीं है, फिर राम को साक्षात्‌ भगवान्‌ का पद क्यों नहीं दिया जा सकता ? 

भागवतों की यह अवतार-मान्यता, जीव और प्रकृति के उद्वात्त 
अंशों को देव नहीं, पुज््य ईश्वर भाव तक पहुँचाना, पाणिनि युग के आते-आते 
भारतवर्ष में फेल चुकी थी। ऋतुओं को देवता मानना; स्वर्ण, रजत, ताम्न 
आदि धातुओं से निर्मित प्रतिमा ही नहीं, मिद्दी की बनी मूर्तियों तक में 
ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा करना; इन्द्र, कुबेर, शिव, स्कन्द, संकर्षण आदि 
के लिये मन्दिर बनाना, देवप्रसाद से पुन्नोग्पत्ति को सम्भव मानना और 
पुन्नों का नामकरण उसी आधार पर करना आदि इसी तत्त के द्योतक हैं। 
यह है सात्वतवंश की भारतवर्ष को देन । 

भागवत २-६-४१ के अनुसार आशद्योड्वतारः पुरुषः परस्य”-परमेश्वर का 
आद्यावतार पुरुष है। यजुवंद के पुरुषसूक्त में जिस पुरुष का वर्णन है, वह 
यही अबतारी पुरुष है। भागवत १३-४-३ में लिखा है :--भआत्मसृष्ट 
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पाँच भूततों के द्वारा परमपुरुष आदिदेव नारायण जिस विराट बलह्याण्ड-रूपी 
पुरी की रचना करता है, इसमें अपने अंश से प्रविष्ट होकर वह पुरुष संज्ञा को 
प्राप्त होता है। इसी पुरुष से अन्य अवतारों का भी जन्म होता है।! 
श्रीमद्भागवत में तीन स्थर्ों पर अवतारों का वर्णन है। उसके प्रथम स्कन्ध के 
तृतीय अध्याय में २२ अवतारों का उल्लेख है, द्वितीय स्कन्ध के सपम अध्याय 
में २७ और एकादश स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में १६ अवतारों का वर्णन है। 
इन अचतारों में सनत्कुमार, साध्वतविधि के उपदेश नारद, कपिछ, दत्तान्नेय, 
ऋषभ, धन्वन्तरि, बुद्ध तथा अन्य प्रसिद्ध अबतारों की गणना है। महाभारत 
के नारायशीय उपाण्यान में शूकर, नूसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण 
छुः अवतार लिखे हैं। हरिवंशपुराण में भी यह छुः अवतार हैं, पर कृष्ण के 
स्थान पर वहाँ सात्वत नाम दिया है, और हंस, कूर्म, मत्स्य तथा कढिकि चार 
अवतार और जोड़ कर संख्या १० कर दी गई है। वाराहपुराण हंस के स्थान 
पर बुद्ध छिखकर अवतारों के अन्य यही नाम स्वीकार करता है। अग्नि- 
पुराण वाराहपुराण का अनुकरण करता है। चायुपुराण महाभारत के $ 
अवतारों में दत्तात्रेय, पश्चम, वेदब्यास और कढ्कि के नाम जोड़ कर संख्या 
१० कर देता है। अमरकोष बुद्ध के पश्चात्‌ चतुब्यूंह के देवों के नाम देता है । 
इस प्रकार आदिदेव नारायण के थधुरुषावतार के पश्चात्‌ जो अवतार हुये हैं, 
उनकी संख्या सब पुराणों में एक समान नहीं है। अवतारों का वर्णन भी उन्हीं 
पुराणों में है, जो भागवतधर्म से विशेषरूप से प्रभावित हैं । 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे प्रकट होता है कि अवतारबाद 
भागवतधर्म की ही विशेषता है। महाभारत के अनुसार भागवतों ने अपने 
धर्म में सांख्य, योग, तन्‍्त्र, वेद आदि सभी को सम्मिलित किया है। इसी 
आधार पर कुछ विद्वान अवतारवाद का मूल वेदों तथा ब्राह्मण-गन्धथों तक में 
दिखाते हैं। वेद के तो नहीं, पर ब्राह्मण-य्रन्थों में शतपथ, ऐतरेय और 
जैमिनीय तथा संहिताओं में तेत्तिरीयसंहिता के प्रमाण, स्वमत-समर्थन में, 
इन विद्वानों ने उद्छुत किये हैं । अतः इन प्रमाणों पर भी विचार कर लेना 
चाहिये । नीचे हम शतपथब्राह्मण के प्रमाणरूप में प्रयुक्त स्थर्ों को 
अपने हिन्दी अनुवाद के साथ अविकरूरूप में उपस्थित करते हैं। जेमिनीय 
ब्राह्मण तथा तैत्तिरीयसंहिता के उद्धरण द्ातपथ ब्राह्मण जेसे ही हैं। अतएव 
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उनको उद्छत करने की आवश्यकता नहीं है । इन उद्धरणों में वराह, वामन, 
कृर्म तथा मत्स्य अवतारों के संक्षेत विद्वानों को उपकब्ध हुये हैं, अतः नोचे 
इन्हीं के सम्बन्ध में लिखा जायगा । 


वराह 
शतपथ ब्राह्मण १४-१-२-११ 


अथ वराहविहृतस्‌ । 'इयती अग्रे आसीत” इति । इयती हवा इयम्‌ 
अग्रे पथिवी आस प्रादेशमान्री । ताम्‌ ए मूष इृति वराह उजघान। सोशथ्स्याः 
पतिः श्रजापतिः | तेनेव एनम्र एतन्मिथुनेन प्रियेण घाम्ना समर्द्यति। 
कृत्स्न करोति । 'मखस्य ते द्यू शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः। सखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्ण ।? ( यज्ञु० ३७-७० ) इति । असावेव बन्धुः ॥ ११ ॥ 
(जो आख्यायिका इस अध्याय में दी गई है, उसका सम्बन्ध यज्ञ के 
शिर अर्थात्‌ ऊध्च भाग के साथ है, जिसे इसमें प्रवस्य॑ भी कहा गया है। 
यज्ञ यदि शिर-रहित दे, तो वह कोई फल नहीं देगा । यज्ञ के अनुष्ठाता को, 
इसी हेतु, यज्ञ के शिर की रचना करनी चाहिये । इसके पूर्व प्रथम ब्राह्मण 
में यज्ञ के अनुष्ठाता को धर्तों के पालन के लिये निर्देश दिया गया है। 
इस द्वितीय ब्राह्मण में यज्ञ के शिर का विधान केसे करना चाहिये, उस 
विधि का वर्णन है। इस ब्राह्मण का शीर्षक “महावीरादियिवग्यंपान्नसंभरण 
ब्राह्मण” है। मिद्दी और जरू को मिलाकर जो झृत्पिण्ड बनाये जाते हैं, उन्हें 
महावीर कहते हैं । ) 


( सर्वप्रथम कृष्णाजिन और अशम्नरि (वज्न वा चीय॑ ) का वर्णन है। 
अश्रि औदुम्बरी, उहुंबरबवृक्त की या वेकंकती, विकंकतब्त्ष की बनानी 
चाहिये। यह अश्नि अरलिसान्नी, एक हाथ भर अर्थात्‌ २४ अंगुल की हो । 
अरत्नि की मात्रा कुहनी से कनिष्ठका अंगुली तक एक हाथ की होती है। 
इस अश्नि को वास हाथ में छेकर दक्षिण हाथ से स्पर्श करे 'युंजते मन उतत 
युंजते घियो? आदि मंत्र का जाप करे। यह मंत्र यज्ञ के शिर का बन्‍्खु 
अर्थात्‌ छिन्न-यज्ञ-शिर का बन्धक है। इस अशभ्रि से मिद्दी खोदकर छावे 
और उसमें जरू मिलाकर मृत-पिण्ड बनावे। यज्ञ के छिन्न शिर का रख 
च्रित हो गया था, वह थावापृध्वी को आाप्त हुआ । यह मिट्टी पृथ्वी है और 
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जल धोलोक का प्रतीक है। इस मिद्दी और जल से भर्थाव पृथ्वी और थौ से 
सतपिण्ड तेयार करे। यह ख्ृत्पिण्ड महावीर हैं । इन्हें उत्तर की ओर 
बिछाये हुए कृष्णाजिन पर रक्‍्खे। ये खृत्पिण्डखप महावीर प्रादेशमात्र 
ऊँचे, तीन पवव॑ वाले तथा घुण्टिका के आकार के द्वोते हैं। इसके पश्चात्‌ 
वल्मीक अर्थात्‌ वामी के अन्दर की मिद्ठी कावे भौर उसे भी कृष्णाजिन अर्थात्‌ 
काले म्ग के चमम पर रक्खे। ) 

इसके पश्चात्‌ वराह अर्थात्‌ शूकर के द्वारा खोदी हुई मिद्दी छाबे और 
कृष्णाज्िन पर रखे । “इयती अग्न आसीत्‌ इति? इस मंत्र में कहा गया है कि 
प्रृध्वी पहले जल में डूबी हुई थी । जब वह जल में से निकली, तब वह पहले 
इतनी ही प्रादेशमान्नी थी। उस पृथ्वी को “४ पृथ्वी, तुम मृषः- चोर के 
समान कहाँ अदृश्य थी--ऐसा कह कर वराह ने ऊपर मारा अर्थात्‌ ऊपर 
निकाछा। वह वराह इस पृथ्वी का पति प्रजापति है। इन दोनों के मिथुनरूप 
प्रिय तेज़ से वह यज्ञ का छिन्न शिर समृद्ध भर्थाव्‌ सम्पूर्ण होता है। 'मखस्य 
ते5ध्य शिरो राध्यासम्‌? यह मंत्र इसका बन्धु है। 

इसके पश्चात्‌ सोम की प्रतिनिधिरुष छताविशेष और अजाक्षीर को 
छाने का वर्णन है। कृष्णाञजिन पर पू्चोक्त तीन प्रकार की मिद्दी के पिण्ड, 
छता और भजाक्षीर पाँचों को संभाल कर रखे । यज्ञ पाँक्त अर्थात्‌ पांच संख्या 
वाला होता है। महावीर शब्द यहाँ पर पुराणों में वर्णित दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ के विध्यंसक महादेव के गणों की ओर भरी संकेत करता ह्ठै | यहाँ 
शतपथ में ये महावीर विध्वंसक नहीं, यज्ञ के शिर को जोड़ने वाले कहे 
गये हैं । 

वामन 


शतपथब्राह्मण, प्रथम काण्ड, द्वितीय अध्याय, पंचम ब्राह्मण । 
देवाश्व वा असुराध्च--उभये प्राजापत्याः पस्पुधिरे | ततो देवा अलुव्यम्‌ हव 
आसुः। अथ ह असुरा मेनिरे अस्माकमेव इद खल भमुचनस्र्‌ इति! ॥ ३ ॥ 
देव और असुर दोनों प्रजापति की सन्‍्तान हैं। ये आपस में स्पर्धा करने 
के । इस स्पर्धा में देव असुरों से पराभूत हुए । देवों को पराजित करके असुर 
समझने ढगे कि यह समस्त जगत हमारा ही है । 
ते ह ऊ्चु!, हन्त इमां प्रथिवीं विभजामहै, ता विभज्य उपजीवामेति । 
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ताम औचणेः चमंलिः पश्चात्‌ प्राक्नः विभजमाना अभीयुः ॥ २॥ 

असुर हर्षपू्वंक कहने छगे--अब हम इस पृथ्वी को आपस में बॉट छें 
और ( सुखपूर्वक ) अपना जीवन व्यतीत करें । इसके पश्चात्‌ वे बेल के चर्मों 
से पश्चिम दिशा से भारम्स करके पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी को विभक्त करते 
हुए चले । 

तद्ठे देवाः श॒ुभ्र॒तुः विभजन्ते ह वा इमाम अछुराः प्रथिवीम्र , प्रेत तदे- 
ध्यामो यत्र इमाम्‌ असुरा विभजन्ते । के ततः स्याम-यत्‌ अस्पे न भजेमहि 
इति | ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्क्ृत्य ईयुः ॥ ३ ॥ 
असुर इस प्रथ्वी का आपस में बटवारा कर रहे हैं, यह बात देवताओं 
के कान में पड़ी । उन्होंने सोचा, इस समय चुप रहना अनुचित है, चलो, 
जहाँ असुर पृथ्वी का विभाग कर रहे है, वहाँ चले । यदि इस परथ्वी का भाग 
हमें प्राप्त न हुआ, तो हमारी क्‍या दशा होगी ? भ्षतः वे यज्ञात्मक विष्णु 
( सर्वव्यापक यज्ञभाव ) को अपने सामने रख कर चले। 

ते € उस, अनु नो अस्यां पृथिव्यामर आभजत, अस्त्येव नोडपि अस्यां 
भागः इति | ते ह असुराः असूयन्तः इव ऊचु।--- 

यावदेव एवः विष्णुः अभिशेते, तावद्वो दुह्म! इति ॥ ४ ॥ 

वहाँ पहुँच कर देव बोले : हमें भी इस पृथ्वी के विभाजन में सम्मिलित 
कर छो । इसमें हमारा भी भाग है। अछुर असूया के भाव से, देवों की 
बात को न सहते हुए बोले-जितनी भूमि को यह विष्णु ( यज्ञ ) सोकर ब्याप्त 
कर ले, उतनी तुमको देते हैं ।! 

वामनो ह विष्णुरास | तद्देवाः न जिहदीडिरे--महल्देनो<दुर्यनो यज्ञसम्मित- 
भदुः इति ॥ ५ ॥ 

विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ-भाव उस समय वामन अर्थात्‌ रघुरूप का था। फिर 
भी देवों ने असुरों के वाक्य का तिरस्कार नहीं किया, प्रत्युत कहा, “आपने 
हमें बहुत दिया, क्योंकि आपने हमें यज्ञसम्मित, यज्ञ-माप के बराबर दिया है ।? 

ते भाव विष्णुं निपाथ छुन्दोमि!ः अभितः पर्यगरहन-“गायत्रेण व्वा छुन्द्सा 
परिशृद्दामि! ( १-२७ ) इति दृक्षिणतः।  ेष्डुमेन त्वा छुन्द्सा परिग्रह्मामि? 
५ १-२७ ) इति पश्चात्‌ । 'जागतेन त्वा छुन्द्सा परिशह्ामि! ( १-२७ ) इति 
उत्तरतः ॥ ६ ॥ 
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त॑ छन्दोभिः अभितः परिगृदह्य, अभि पुरस्तात्‌ समाधाय, तेन अचंन्तः 
श्राम्यन्तः चेरः । तेन इमां सर्वा प्रथिचवीं समविन्द्त । तदू यद्‌ अनेन इसां 
सर्वाम समविन्दत, तस्माद्वेदिनाम । तस्मादाहु:-यावती बेदिः तावती प्रथ्िवी 
इति। एतया दि इमां सर्वा समविन्द्त । एवं ह वा इमां सर्वां सपत्ानां 
संदृक्ते। निर्भजति अस्ये सपत्रान-य एवमेतत्‌ चेद ४ ७ ॥ 
ऐसा विचार करके देवों ने यज्ञात्मक विष्णु को पूर्व की ओर शिर करके 
सुछा दिया और दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर सब ओर से गायतन्नी आदि इन्दों 
के द्वारा उसे परिप्रहण कर लिया । 

छन्दों के द्वारा उसे चारों ओर से परिशृहीत करके उन्होंने पूर्व की 
दिशा में आहवनीय अग्नि को ग्रज्वलित किया और उस किष्णुरूप यज्ञ के 
द्वारा अर्चना करते हुये, कर्मालुष्ठान-जनित श्रम को सहते हुए, पहले की 
भाँति ही चलते रहे । चलकर इन्होंने उस यज्ञात्मक विष्णु के आधारभूत 
स्थान से इस समग्र पृथ्वी को भलीभाँति प्राप्त कर लिया। यज्ञस्थान का 
नाम तभी से वेदी पड़ा, क्योंकि इसके द्वारा यह सब ध्रथ्वी श्राप्त हुई थी । 
इसी द्ेतु कहा जाता है--जितनी बेदी है, उतनी ही एथ्वी है। इस बेदी 
के द्वारा ही यह सब पृथ्वी प्राप्त की गई। इस प्रकार सपत्नों अर्थात्‌ शत्रुओं 
से यह समग्र पृथ्वी छीनी गई । जो इसे इस पकार जानता है, वह इस पृथ्वी 
से शत्रुओं को भाग-रहित कर देता दे । 

ऊपर जो कथा दी गई दे, उसका भाव यही है कि जब देव असुरों से, 
दिव्य शक्तियाँ आसुरी प्रवृत्तियों से, पराजित हों, तब उन्हें यज्ञ करना 
चाहिये, पूजा-संगतिकरण और दान करना चाहिये। इसी क्रिया से देव 
असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने के लिये यह समग्र पृथ्वी वेदी 
का काम देती है। किसी भी समय, किसी भी स्थान में यज्ञ-भाव से कार्य 
किया जायगा, तो वह अवश्य आसुरी श्रवृत्तियों को शमन कर सकेगा । 


इसके आगे जो कथा दी गई है, उसमें यज्ञकर्ता को यह निर्देश प्राप्त होता 
डैकि वह यक्ष-भावना को मन्‍्त्रों द्वारा खींची गई रेखाओं में आबद्ध यज्ञ- 
वेदी तक ही सीमित न कर दे। जहां यज्ञ ( विष्णु ) सीमित वेदी के रूप 
में वामन है, लघु है, वहां वह अपने विशाक रूप में विष्णु है, सर्वव्याप्त 
है। अतः याज्षिक को उदारचेता तथा विशाल हृदय का बनना चाहिये। 


अवतार ३३६ 


असुरों पर विजय प्राप्त करने का यही साधन है, यही उपाय है । दिव्यता का 
आह्वान और उसका सम्पादन इसी उपाय से संभव होता है । 


सत्स्थ 
शतपथ ब्राह्मण, प्रथम काण्ड, अष्टम अध्याय, प्रथम आाह्मण। 
'सनवे ह वे प्रातः अवनेस्यस्‌ उदकस्र आजहुः यथेदं पाणिभ्याम्‌ अवनेजनाय 
आहरन्ति-एवम्‌ । तस्य अवनेतिजानस्य भव्स्यः पाणी आपेदे ॥ १ ॥ 
परिचारक प्रातः के समय मनु के हाथ-पेर धोने के लिये पानी छाये, जेसे 


इसे आजकल लाते हैं। मनु जब पानी से भ्रक्नाऊम कर रहे थे, उस संमय एक 
मछुली उस पानी में से उनके हाथ में आ गई । 


स॒ ह अस्मे वाचमुवाद--विश्वद्दि मा, पारयिष्यामि स्वाः इति। 
“कस्मान्मा पारयिष्यसि । इति! औधः इसाः सर्वाः प्जाः निर्वोढा; ततस्तवा 
पारयिता$स्मि इति । कर्थ ते क्ृतिः इति ॥ २ ॥ 


मछुली मनु से बोली--मेरा पोषण करो, में तुम्हें पार छगाऊंगी!। 
मनु बोले--मुसे किससे पार करेगी? ? मछुली बोली--जहूप्रवाह इस 
समस्त प्रजा को देशान्तर को बहा के जायगा, उससे मैं तुझे पार छुग्राऊंगी? । 
मनु ने पूछा--'तेरा भरण-पोषण केसे होगा ? 


स होवाच--यावद्‌ वे छुल्कका भवामः, बह्ची वे नः तावत्‌ नाष्ट्ा भवति | 
उत मत्स्य एवं मत्स्य गिरूुति, कुम्भ्यां मा अग्ने विभरासि । स यदा तास 
अतिवदडँ, अथ कूपं खात्वा तसस्‍्याँ मा बिभरासि। स यदा ताम्र अतिवदेँ, अथ 
मा समुद्रसम अभ्यवहरासि । तहिं वा अतिनाप्टो भवितास्मि! ॥ ३ ॥ 


मछुठी बोली--“जब तक हम छइल्चक या छोटे रहते हैं, तब तक हमारा 
नाश करने वाले बहुतेरे होते हैं। फिर मछुछी ही मछली को निगल जाती है। 
अतः आप सुझे पहले कुम्सी में ( पानी भर कर ) रख दें और मेरा पोषण 
करें। जब कुम्भी में बढ़कर न समा सकेँ, तो एक गड़ढा खोद कर, उसमें 
पानी भर कर, मुझे वहाँ रख कर पुष्ट करें। जब में बढ़ कर उसको भरी 
अतिकान्त कर जाऊँ, तो मुझे समुद्र में के जाकर रख देना । वहाँ पहुँच कर 
में नाश करने वा्ों से बच जाऊँगी। 
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शश्रद्ध क्ष आस, स हि ज्येष्ठ बद्धंते । 'अथ इतिथीं समां तदोध आगन्ता, 
तनन्‍मा नावस्‌ उपकरुप्य उपासासे। स औघ उत्थिते नावम आपद्यासे, ततसरत्वा 
पारयिताउस्मि इति ॥ ४ ॥! 


बह मछुली शीघ्र ही झष ( महामध्स्य » हो गई, क्योंकि मछुछी पानी में 
बहुत शीघ्र बढ़ती है। मछली बोली--इतने वर्षों के बाद औघध ( जल- 
प्रवाह ) आवेगा | तब तुम नाव बना कर मेरा ध्यान करना और जलूप्रवाह 
के उठने पर उस नाव पर चढ़ ज्ञाना। इसके पश्चात्‌ उस ओऔघ से में तुम्हें पार 
छगा दूँगी! । 

तमेच भ्त्वा समुद्रमभ्यवजहार। स यतिथीं तत्समां परिदिदेशततिथीं 
समा नावमुपकरूप्य उपासाश्चक्के । स शोध उत्थिते नावमापेदे। तं स मत्स्य 
उपन्यापुष्छुवे । तस्थ श्ंगेनावः पाश प्रतिसुमोच । तेन एतम्र उत्तर गिरिम्र 
अतिदुद्राव ॥ ५ ॥ 


मछुछी का इस प्रकार पोषण करके मनु ने उसे समुद्र में पहुँचा दिया। 
मछुछी ने जितने वर्षों का समय-निर्देश किया था, उतने वर्षों तक मनु नाव 
बना कर ध्यानमग्न रहे। औघ के उठने पर वे नाव पर चढ़ गये। वह 
मछुली भी मनु की नाव के पास ओघ में से कूदती-फुदकती आ पहुँची । 
भवितव्यतावश नाव का पाश मछुछी के श्टंग में ( अग्मसाग में ) प्रतिबद्ध 
हो गया । उसी पाश के सहारे मछुली ने नाव को उत्तर गिरि ( हिमाछूप ) 
से छगा दिया । 


स हो घाच-“अपीपर वेत्वा । बृत्ते नाव॑ प्रतिबन्नीष्य, त॑ तुत्वा मा गिरौ 
सनन्‍्तस्‌ उदकस अन्तशछेस्सीदूु, यावद्‌ उदक॑ समवायात्‌ तावतू तावदू 
अन्ववसर्पासिः इति । स ह तावत्‌ तावदेव अन्चचससपं । तद॒पि एततू 
उत्तरस्य गिरे! मनोः अवसपंणमिति । “भौघों हि ताः सर्वाः प्रजाः 
निरुवाह, अथेह मनुः एवं एकः परिशिक्षिषे ॥ ६॥ 


मछुली बोली-मैंने तुमको पार छगा दिया। अब इस जृत्त में नाव को 
बांध दो । इस पव॑त पर रहते हुए तुम्हारे अन्द्र यह जछ प्रवेश नहीं कर 
सकेगा । फिर जेसे-जैसे यह जछ नीचे उतरता जाय- बैसे ही बेसे तुम इसके 
पीछे-पीछे नीचे उतरते जाना । समय प्राप्त होने पर मनु नीचे उतर आये। 
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जिस मार्ग से मनु नीचे आये, उस मार्ग को उत्तर गिरि पर आज तक मन 
का अवसपंण-मार्ग कहा जाता है। भौघ सारी भ्जा को बहाकर ले गया। 
यहाँ केवछ एक मनु ही अवशिष्ट रहे । 


इसके पश्चात्‌ शतपथ के इस स्थक पर मनु का तपस्या करना, 
पाक यज्ञ करना, इडा से भेंट होना और प्रजा की उत्पत्ति आदि का वर्णन है। 
इडा को आगे चलकर पशु भी कहा गया है। (पशवो वा इडा ) १३। 


कम 


काण्ड ७ ऊ० ५ प्रथम ब्राह्मण कै 


कृम्ममुपद्धाति । रसो वे कूम्मों, रसमेवेतदुपद्धाति। यो वे स पूषां 
कोकानाम्‌ अप्सु प्रविद्धानां पराड़ रसोअ्त्यक्षरत्‌ स एप कूम:। 

तमेव एतव उपदुधाति। यावानु वे रसः, तावानात्मा। स एव इसे 
एवं छोकाः ॥ १ ॥। 


कू्म के सम्बन्ध सें स्थापना की जाती है, कहा जाता है। रस ही कूमे 
है। रसात्म-रूप से ही इसका कथन किया जाता है। जो रस दे, वही 
कूम है। जल में मप्त इन प्रथिव्यादि छोकों का जो रस बाद में खबित हुआ 
वही कूर्म है। अतः वही रस कूम नाम से पुकारा जाता है | जितना रस होता 
है, उतने ही परिमाण का आत्मा अर्थात्‌ शरीर होता है ( क्‍योंकि देह के 
अन्दर रस ही अन्तर्भाव से कार्य करता है )। वह रसरूप कूर्म ये छोक 
ही हैं ( रसरूप कूम में समस्त छोक सूक्ष्मरूप से प्रतिष्ठित हैं )। 

तस्य यत्‌ अधरं कपार्ूं, अर्य स छोकः। तपत्प्रतिष्ठितसिव भवति | 
प्रतिष्ठित इव हि अय॑ छोकः । अथ यत्‌ उत्तरं सा चीः ; तद्‌ व्यवगृहीतान्तमिव 
भवति । व्यवग्रहीतान्ता इव हि द्योस्‍। अथ यत्‌॒ जन्तरा, तदू अन्तरिक्षस्‌ । 
स्‌ एप इमे एवं छोकाः। इमान्‌ एवं एतल्लोकानुपद्धाति ॥ २४ 


उस कूर्म का जो (कठिन त्वचा वाला) नीचे का कपाल है, वह 
यह पृथ्वी कोक है । जैसे नीचे का कपाछ सारे शरीर की प्रतिष्ठा या 
आधार होता है, उसी प्रकार से यह पृथ्वी सब का आधार है। ज्ञो ऊपर 
का कपाल है, वह चौलोक है। जैसे कूर्म का ऊपर का कपाछ मण्डरा- 
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काररूप में अपने अन्तिस छोरों को झुकाये हुए और समस्त शरीर को 
आच्छादित किये हुये प्रतीत होता है, वेसे ही यह चौछोक है, जिसके 
अवनत प्रान्तों को प्रथ्वी ने पकड़ा हुआ है। दोनों कपालों के जो बीच में 
है, वही यह अन्तरिक्त है। अतः वह कूर्म ये पृथ्वी आदि छोक ही हैं। 
अतः कूर्म के नाम से इन छोकों का ही कथन होता है । 


तम्‌ अभ्यनक्ति, दुध्ना मधुना घुतेन । दृधि ह एवं अस्य छोकस्य रुपम, 
घृतमन्तरिक्षस्य, मछु अमुष्य । स्वेनेव एनम्र पुतद्धपेण समर्धयति । अथोद्धि 
हैब अस्य छोकस्य रसः । घृतमन्तरिक्षस्य, मधु अमुष्य। स्वेनेव एनम 
एतद्सेन समधेयति ॥ ३ ॥ 


इस कूर्म को दृधि, मछु, छत से सम्ठद्ध किया जाता है। दृधि इस 
पृथ्दीकोक का रूप है, घृत अन्तरित्त का और मधु उस द्योछोक का। 
अतः कूर्म को अपने ही रूप से सम्॒द्ध किया जाता है, क्योंकि इन छोकों 
का रूप ही तो कूर्म है। दृही इस पृथ्वी छोक का रस है, घृत अन्तरिक्ष का 
और मधु उस चझौलछोक का । अतः इसे अपने ही रस से सम्ठद्ध किया जाता 
है । सायण इसके भाष्य में छिखते हैं कि दही में एथ्वी की भाँति सघनता 
है, दही के ऊपर घी होता है, अन्तरिक्ष भी पृथ्वी के ऊपर है, मधु वृक्ष, 
पर्वतशिखर आदि के ऊपरी भागों में अवस्थित पाया जाता है, अतः उसे 
घ्ुकोकात्मक कहा गया है । अथवा मधु में मधुरस रहता है, जो सोमात्मक 
है और सोम की अवस्थिति थ्यु-छोक में मानी गई है, अतः मधु द्य-छोक 
रूप है। प्रकारान्तर से यहाँ दृधि आदि के द्वारा सम्पादित समृद्धि की 
प्रद्यंसा को गई हे । 


स यत्‌ कूम्मों नाम | एतह्टे रूपं कृत्वा प्रजापति: प्रजाः असृजत | यत्‌ 


अखजत अकरोत्‌ तत्‌, यत्‌ अकरोत्‌ तस्मात्‌ कूस्मः। कश्यपो वे कूर््मः । 
तस्मादाहुः सर्वाः प्रजञाः काश्यप्यः इति ॥ ५ ॥ 


जो यह कूर्म नाम है | प्रजापति ने इसी का रूप धारण करके प्रजाओं 
की रचना की । जिसे रचा, उसको किया । अतः करने रूप क्रिया से कूम 
नाम पड़ा दे । कश्यप प्रजाकारक हैं। अतः कश्यप ही कूम हैं। इसी हेतु 
स्रम्॒स्त प्रजा काश्यपी ( कश्यप की ) कहछाती है। इसके पश्चात्‌ कूर्म को 
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आदित्य तथा प्राण कहा गया है, क्योंकि ये दोनों ही प्रजा की उत्पत्ति 
तथा जीवन के कारण हैं । 


कथाओं पर एक दृष्टि-ऊपर हमने शतपथब्राह्मण की जिन 
ज्ञान-वं््ूक_ं कथाओं को उदृछ्तत किया है, उनमें से वासन वाली कथा 
तैत्तिरीयसंहिता २-१-३-१ में, वराह्द की कथा तेत्तिरीयसंदहिता ७-१-७५०१ 
में तथा कूम की कथा जेमिनीयब्ाह्मण ३-२७२ में भी विशद्वित्‌ रूपान्तर 
के साथ आती है। क्या ये कथायें अवतारवाद की पोषक हैं ? हमें तो इन 
कथाओं में अवतारबादु की गंध भी नहीं मिली। कूर्म की कथा में 
याज्ञवदक्य स्वयं कूर्म का अर्थ रस, आदित्य ओर प्राण करते हैं। डन्‍्होंने 
कूर्म के रूपक से सृष्टि-विद्या की एक भद्भुत बात कह दी दै। जेसे कूर्म के 
अधस्तन तथा ऊध्व दो कपाक होते हैं, बसे ही सृष्टि के दो- सिरे हैं, 
एक सिरे पर प्रथ्वी है तो दूसरे सिरे पर थुलोक है। दोनों के बीच सें 
अन्तरिक्ष है। जो बात ब्रह्माण्ड पर घटती है, वही उसके सूचमरूप पिंड पर 
भी । शरीर में पेर पएथ्वीरूप है, तो शिर घुस्थानीय। बीच में मनरूपी 
अन्तरिक्ष है। भादित्य के भी इसी प्रकार दुक्तिणायन तथा उत्तरायण दो 
पक्त हैं। शरदूकार बीच में है। प्राण की भी आण तथा अपान दो मुख्य 
गतियाँ हैं, ज्याव बीच की गति है। कूर्म का रस रूप भी याज्ञवर्क्य ने 
स्पष्ट कर दिया है। कूर्म यदि रस में रहता है, जल उसका निवासस्थान 
है, तो ये समस्त छोक भी रस में रहते हैं। पिण्ड की पिण्डी रस के कारण 
ही अस्तित्व रखती है, रसरूप वी ही उसका आंधार है। इसी प्रकार 
समस्त छोक-छोकान्तर अपने अन्दर निहित रस-रूप विद्युत के आधार से 
ही स्थित हैं। कूर्म को याज्ञवतक््य ने कश्यप भी कहा है। और उससे 
उत्पन्न प्रजा को काश्यपी । सृष्टि का रूप कूम के समान है, ऐसा हम अभी 
लिख चुके हैं | कू्म के अन्दर निहित क्रिया उसके नामकरण की हेतु है। 
सृष्टि में सी रचनारूप क्रिया का अन्तर्भाव है। 

कू्म को द्ृधि, मछु और घृत से सम्॒द्र करो, इसका क्‍या अर्थ दे? सायण 
इस स्थक के भाष्य में दृधि का धृथ्वी से, घृत का अन्तरिक्त से तथा मधु 
का चलोक से सम्बन्ध जोड़ते हैं। दधि प्रथ्वीरूप बाह्य शरीर को युष्ट एवं 
समृद्ध करता है, इसे सभी वेच्य स्वीकार करते हैं। छत मानसिक झक्ति का 
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संवर्धक है, जो शरीर के अन्दर है। सबसे अन्त सें मस्तिष्क का बुद्धितस्व 
है। इसका संवर्धक मधु है। मधुमक्खी न जाने कितने फूलों के रस से मधु 
का निर्माण करती है। मु का इसी हेतु दूसरा नाम सोम है। यह बुद्धिवर्धक 
है। सोम का एक अर्थ वीय॑ भी है। वीर्य अनेक रसों का अन्तिम पचाया 
हुआ सूचम रूप है। सोम और वीय॑ दोनों का रज्ञ शुक्र भर्थात्‌ श्वेत है। 
सतोगुणी बुद्धि भी श्वेत है। बुद्धि की सझद्धि इसी मधुरूप सोम से होती है। 


सष्टि-विद्या का जो ज्ञान इस कूम की कथा से होता है, वह भवतारवादु 
से सम्बन्ध रखने वाली पौराणिक कूर्म-कथा में कहाँ है ? 


सत्स्यवाली कथा शतपथब्राह्मण में ऐतिहासिक क्रम में घटित जरू-प्ावन 
की वास्तविक घटना से सम्बन्ध रखती दे । याज्ञवदक्य ने उसे केवल चमत्कार- 
पूर्ण ढज्ञ से उपस्थित कर दिया है। जछू-प्लावन में किसी समय समुद्र बढ़ता 
हुआ हिसारूय से टकराने छगा था। उसमें पढ़ कर यहाँ रहने वाढी देव-जाति 
सम्भवतः नष्ट हो गई। एकमात्र मनु, देवगत्या, जीवित रह सके। यह भी 
सम्भव है कि कुछ व्यक्ति भाग कर दूसरे देशों को चले गये हों और वहाँ 
जाकर उन्होंने जल-प्रावन की कहानी सुनाई हो। तभी तो इस भयह्ूर 
घटना का रूप यहूदियों के भ्रोल्ड टेस्टामेण्ट तथा मिश्र और अरब के कथा- 
साहित्य में अभी तक अवशिष्ट रहा है। झतपथबाह्मण की इस कथा में 
अवतारवाद का छेश भी नहीं है। 


वामनवाली कथा में 'वामनों ह विष्णुरास! पद्‌ अवतार की सूचना नहीं 
देता । इसका तात्पय निरुक्त की पद्धति पर यही करना उचित होगा कि 
जो वामन है, लघु थो सूचम रूप में है, वही विष्णु अथवा विशालूरूप में है। 
सूचम रूप में जो तत्त्व कार्य कर रहा है, वही तर्व व्यापकरूप में भी क्रियाशील 
है। जो प्रभु स्वट्प जल-बिन्दु में समाहित हैं, वे ही इस समग्र विश्व में 
व्याप्त हैं। विष्णु का अर्थ यज्ञ भी है। जो यज्ञ अपने लघुरूप में गाहंपत्याप्ति 
में दिखाई देता है, वही यज्ञ अपने विराद रूप में इस बक्माण्ड भर में हो 
रहा है । 

वराहवाली कथा का भूछ एक विद्वान को ऋणग्वेद्‌ ( ८-७७-१० ) में प्राप्त 
हुआ है। यह अत्यन्त आश्रर्य की बात है कि विद्वजन भी वेद में शब्दविशेष 
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को पकड़ कर वेद्किकाछ के पश्चात्‌ घटित हुई घटनाओं तथा चरितावलियों 
का मूल उसमें ढ्ूँठने छगते हैं। वेद में राधा शब्द मिल गया तो इन्हें वहाँ 
वृषभानुजा राधा के दर्शन होने छूगते हैं, सीता शब्द मिल्क गया, तो जनऋजा 
सीता का अ्म हो जाता है, राम शब्द मिल गया तो रामावतार और वराह 
शब्द मिर गया तो शूकरावतार इन्हें वेद में दिखाई देने छगता है। जो राम 
ओर कृष्ण सभी उपलब्ध साक्षयों के आधार पर वेद्‌ का अध्ययन करते हैं; 
वेद उनका अपने अन्दर उल्लेख करेगा, यह अत्यन्त असलमीचीन एवं तकं-झूल्य 
वात इनके मस्तिष्क में केले घर कर जाती है, समझ सें नहीं आता । राम, 
कृष्ण, सीता आदि के नाम, मनु के अनुसार, वेद के शब्दों को देखकर 
रखे गये, यद्द तथ्य वेदार्थ करते हुए हमें सदेव स्मरण रखना चाहिये । 

वराह की कथा का वेद में चिह्न तक नहीं है। वराह का अर्थ दै--श्रेष्ठ 
शब्द, सुन्दर कथन अथवा वह पदार्थ जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। ऋग्वेद 
का यह मन्त्र अर्थलहित नीचे दिया जाता है +- 


विश्वेत्‌ ता विष्णु राभरदुरुकरमस्त्वेषितः । 

शर्त महिषान्‌ क्षीरपाकमोद्न चराहमिन्द्र एसमुफस्‌। क्र०८-७७०१० 
इन्द्र ८ परमेश्वर्यशाली, विष्णु & सर्वव्यापक ईश्वर ने, जो उसरुक्रम: > महानू 
सामथ्य से युक्त है, जीवों के प्रेम से प्रेरित होकर उनके लिये वे सब पदाथ 
इस बह्माण्ड में भर दिये हैं, जो इस छोक में जीवनयापन के लिये आवश्यक 
हैं, ज्ञिककी अभिकाषा की जाती है और जिनकी प्रशंसा की जाती 
है-जेसे क्षीरपाक, ओदन तथा सेकड़ों महिष नाम के पथ्च आदि अथवा 
जड़ी-बूटियाँ । 

इस मंत्र में न कहीं शूकर अवतार है और न उससे सम्बद्ध पौराणिक 
कथा का कोई संकेत । जिन विद्वानों ने वराह का अर्थ शूकर किया है, वे भी 
उसका नाम 'एमुष' लिखते हैं, विष्णु का अवतारी नाम नहीं लिखते । 

अब शतपथब्राह्मण की कथा पर इृष्टिपात कीजिये। ऋग्वेद के मंत्र में 
जो 'एमुष! शब्द आया है, वह यहाँ सी विद्यमान है और उसका ए + मूष दो 
इुकड़े करके भर्थ किया गया है। सामान्यतः, शातपथ में, वराष्ट द्वारा खोड़ी 
गईं मिट्टी को यज्ञ के लिये लाने का वर्णन हैं। प्रसंगवश यह भी लिखा गया 
है कि जक के पश्चात्‌ जब पृथ्वी निककी, तब वह उतने ही परिसाण की थी, 
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जितनी शूकर के पृथ्वी को खोदने पर उसके थूथड़े पर रखी हुईं मिट्टी होती 
है। जछ में से निकलती हुईं पृथ्वी के रूप को समझाने के लिये यह अलूंकार 
प्रयुक्त हुआ है । शूकर एथ्वी को खोद-खोद कर उससें से नागरमोथा आदि 
की जड़ों को निकाल कर खाता है। इस क्रिया में उसके थूथड़े पर कुछ 
मिद्दी छय ही जाती है । शूकर और घराह दोनों शब्दों का एक जेसा भर्थ 
है--सू-सू ऐसा शब्द करने वारका था वर अच्छा, आह ८ बोलने वाला । 
जल भी कुछ ऐसा ही शब्द करता है। उसकी उद्देरित तरंगों से सू-स्‌ जैसी 
ध्वनि निकलती है | अतः शब्दायमान तरंगों के साथ जल शूकर नाम को 
चरितार्थ कर सकता है। प्रज्ञापति परमात्मा जब जर से प्रथ्वी-भाग को 
सृष्टि-रचना में ऊपर निकालता है, तब ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उसने जल में 
डूबी हुई, चोर के समान छिपी हुई पृथ्वी को मार कर ऊपर की ओर फ्रेंक 
दिया है। चोर को भी मार कर घर के अन्दर से बाहर निकाढते हैं । पृथ्वी 
मानों जलरूप घर में छिपी थी। प्रजापति ने उसे मार कर ऊपर फेका, बाहर 
निकाला । सर्वप्रथम पृथ्वी का जो भाग ऊपर निकलता है, वह जलरूप शूकर के 
थूथड़े पर रखी हुई मिद्दी के परिमाण का होता है, अर्थात्‌ पृथ्वी का अतीव 
स्वव्पांश दिखाई देता है। शूकर भी प्रथ्वी को खोद॒ता है, मारता है, इसी 
हेतु शतपथ में 'वराह-विहत” शब्दों का प्रयोग किया गया है। 


इस कथा सें भी अवतारवाद का उल्लेख कहीं पर नहीं है। जल में से 
निकलती हुईं पृथ्वी को शूकर के थूथड़े पर रखी हुईं मिह्दी के रूपक द्वारा 
समझाने का प्रयत्न मात्र किया गया है। निखिल सृष्टि एक यज्ञ का रूप है। 
आकाद, वायु, भग्नि और जक के निकल आने पर भी यह सृष्टिरूपी यज्ञ तब 
तक पूर्ण नहीं. कहा जा सकता जब तक पृथ्वी भी इनके साथ न निकले। 
सृष्टिरूपी यज्ञ का शिर मानों तब तक छिन्न है, कटा हुआ है। प्रृथ्वी के 
आविभाव के समय ही यह शिर सृष्टि के ऊपर बँधता है। इसी हेतु यज्ञा- 
नुष्ठान से पूर्व तीन प्रकार की मिष्टी, जिसका शतपथ में उल्लेख हुआ है, छाई 
जाती है और जर में सान कर उसके पिण्ड बनाये जाते हैं, जिन्हें कृष्णाजिन 
पर रखा जाता है। वल्मीक-वपा, वराहखात तथा अश्लिखात मिट्टी पवित्न 
मानी जाती है। इन तीनों के साथ छता तथा अजाज्ञीर मिला कर पाँच 
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कक 


वस्तुये हो जाती हैं। यज्ञानुष्ठान में इन पाँचों का प्रयोग होता है। यज्ञ के 
शिर अर्थात्‌ ऊपरी भाग का निर्माण इन्हीं से होता है । 

शतपथ ब्राह्मण की ये आख्यायिकायें अवतारबाद की समर्थक नहीं हैं। 
विष्णु के अवतार का उल्लेख तो इन कथाओं में कहीं पर भी नहीं है। प्रजापति 
परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है, तब इस सृष्टि का रूप क्या होता है, 
इसे कृर्म और वराह की कथाओं द्वारा ध्मझाया गया है। कूर्म के रूपक को 
याज्ञवस्क्य ने शतपथ में अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है, अतः उसके सम्बन्ध में 
अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं है । वराह वाढे रूपक को इतना स्पष्ट 
करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अतः उसकी ओर याज्ञवल्क्य ने केवछ 
एक पद में संकेतमात्र कर दिया दे। मत्स्य वाली कथा जलरू-प्लावन की 
ऐपेतिहासिक घटना से सम्बन्ध रखती है, अतः अवतारवाद से एकद्म असंपृत्त 
है। बामन वाली कथा में विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ के लघु और विज्ञाल दो रूप 
वर्णित हुये हैं। विष्णु शब्द के वहाँ आ जाने से विष्णु का पौराणिक अवतार 
सिद्ध नहीं होता। विष्णु का अर्थ यज्ञ है, इस बात को शतपथ ने कई 
बार कहा है । 


जब योगाचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पाव्चरात्र अथवा भागवत धर्म को 
असिनव रूप प्रदान किया, तब उनके अनुयायियों ने नारायण, विष्णु और 
कृष्ण में एक ही विभूति के दशन किये। अवतारबाद की जड़ यहीं से पड़ी । 
श्रीकृष्ण को महाभारत तथा पुराणों में नारायण का अवतार कहा गया है, 
जो महाभारत के अलुसार एक ऋषि हैं। भागवतों ने इन्हीं नारायण को 
परात्पर सत्ता साना है। यह बल्याण्डरूपी पुरुष इन्हीं आदि देव नारायण का 
प्रथम अवतार है, ऐसा हम भागवत के श्रमाण से पीछे छिख चुके हैं। गीता 
श्री, ऊर्ज तथा विभूति से सम्पन्न सत्तों की भगवान्‌ के तेज से संभूत मानती है। 
क्षतः सागवर्तों या सात्वतों को जहाँ कहीं प्राणि-जगत्‌ में असाधारणता या 
विभूति दिखाई दी, वहाँ उन्होंने अपनी मान्यता के अनुकूछ अवतार की 
कदपना कर छी । मत्स्य के कारण मनु जरू-प्लावन में बच सके और मानव- 
वह का प्रवर्तन करने में समर्थ हुए। अतः भागवर्तो को इस मत्स्य में भगवान्‌ 
की विभूति दिखाई दी और पुराणों में मत्स्याववार की कथा असिद्ध हो गईं। 
शतपथ ने इस सृष्टि को, द्यावा-पृथ्वी को, कूर्म के 'रूपक द्वारा समझाया था। 
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कूर्म का ऊष्चे कपाछ थो और अधस्तव कपाल एथ्वी है। अतः इस सष्टिरूप 
कूर्म को अवतार मानने में कठिनाई ही क्या थी ? सृष्टि है ही नारायण का 
आद्य अवतार । प्रजापति ने वराह के रूप में इस पृथ्वी को जछ से बाहर 
किया-इस कथा पर कल्पना का पुट चढ़ाकर और भी रंगीनी दी गई और 
वराह भगवान्‌ का एक अवतार माना गया। चामनरूप यज्ञ के सहारे ही 
देव असुरों से पृथ्वी को छीन सके। अतः वामन भी अवतार माने गये ! 
अवतार का उद्देश्य ही देवा की रक्षा तथा असुरों का विनाश करना दै। 
यह कार्य भागवतों को जहाँ दिखाई दिया, वहीं अवतार की कह्पना कर ली 
गई । “जिसने जगत्‌ की रक्षा के लिये असाधारण काय कर दिखाया, वही 
अवतार हो गया । एक ओर सनकादि ऋषि, ऋषभदेव, कपिल, राम, परशुराम, 


व्यास आदि अवतार माने गये, तो दूसरी ओर गौतम बुद्ध तक उस सूची में 
सम्मिलित कर लिये गये? । 


भागवत धर्म भक्ति-प्रधान धर्म रहा है। पुराणकारों ने इस धर्म के 
अश्युत्थान में काघनीय योग दिया दे। पौराणिक सूतों को बद्वा-चन्न-संभव 
कहा गया दहै। यादववंश भी पुराणों के साक्ष्य से बक्य-च्न्न-संभव है। 
विश्व की दो मदान्‌ शक्तियों के सम्मिकन से श्रीकृष्ण जेसी एक महान्‌ विभूति 
उत्पन्न हुई, जिसने अपने समय के प्रचलित बेदिक धर्म में महस्वपूर्ण सुधार 
किये। उनमें एक ओर क्षात्र शक्ति की बलवती कर्मनिष्ठा थी, तो दूसरी ओर 
बाह्मशक्ति की सहनीय सज्ञानता एवं योग-परायणता | सूर्तों के अन्दर भी ये 
दोनों शक्तियाँ थीं। व्यास जैसे महर्षि से इतिहास-पुराण में दीक्षित होकर 
कोमहर्षण तथा उम्रश्नवा ने पुराणों में वेदिक आख्यायिका-सूत्रों की, आलंकारिक 
योजना प्‌व॑ संवर्धना द्वारा, जो व्याख्या की, वह मनोरञ्षन के साथ जनता 
के लिये अनुपम उपदेश-शेवधि बन गई । भागवत धर्स को इन आासूयायिकाओं 
द्वारा बढ़ा बछ मिला । इतिहास तथा आख्यायिकाओं पर कढपना का आवरण 
घढ़ाकर, इन पौराणिकों ने एक ओर भागवर्तों के अवतारवाद की भ्रतिष्ठा 
की, तो दूसरी ओर भक्तिकांड का भी प्रभूव प्रचार किया । यह अवश्य सत्य 
है कि आद्णप्रन्थों की जो आश्यायिकायें ज्ञान-विज्ञान की किसी शाखा 





१, ढा० बढ़देव प्रसाद मिश्र : तुल्सीदशेन, पृष्ठ ४९-५०; प्रधमाइत्ति । 
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को अपने आवरण में रूपेटे रहती थीं, वह ज्ञान-विज्ञान पौराणिक आख्यायिकाओं 
में जाकर तिरोहित हो यया। 


ब्राह्मणगन्धों की आर्यायिकाओं को, भागवतधर्म की मान्यताओं के अनुकूछ 
इस युग में, विकासवाद की दृष्टि से भी समझाने का अयास किया गया है। 
विकास में मानव की सृष्टि अन्य सब प्राणियों के पश्चात्‌ हुई है। जल के बाद 
पृथ्वी निकछी, तो प्राण-तस्व भी प्रथम जल के साथ द्वी सम्बद् रहा होया। 
प्राणियों में मत्स्य जल का जीव दे । वह स्थर पर नहीं रह सकता | जल में 
ही उसका जीवन निहित है | अतः पुरुषरूप ब्क्माण्ड के अवतार के पश्चात्‌ प्राणि 
जगव्‌ का श्रथम जीव मत्स्य, प्राणतत्त्व्की दृष्टि से सर्वप्रथम अवतार माना 
गया । मत्स्य के पश्चात्‌ कूम॑ जाता है, जो जल और स्थक दोनों का जीव 
है। वह पानी में सी रहता है और पृथ्वी पर भी । अतः विकास की दृष्टि 
से इसे अचतार की दूसरी कोटि में रखा गया। वराह विशुद्ध रूप से स्थल 
का भाणी है, परन्तु कीचड़ से सी प्रेम करता है। विकास के प्रथम स्वर का 
स्नेह कुछ न कुछ इसके साथ सी चिपदा हुआ है। अतः इसे अवतार की 
तीसरी कोटि में रखां गया । नरसिंह एक ओर पशुत्व का चोतक दे, तो दूसरी 
और मनुजत्व का । सिंह पशुओं में राजा है। पशुत्व का सर्वेश्रेष्ठ अंध उसके 
अन्दर है और साथ ही नरसिंह रूप में वह नरत्व की जोर झुका हुआ दे । 
पाशवकोटि से ऊपर तथा नरकोटि से संपक्त नरसिंह का रूप विकास को 
इष्टि से उत्तम मात्रा जाना चाहिये। अतएुव यह भी अवतारकोटि में 
सम्मिलित किया गया और इतिहास में कल्पना मिला कर नरसिंद अवतार 
की कहानी गद छी गई, जो चमत्कारपूर्ण पुव॑ कौतृहलूवर्धक होने के साथ 
ही भगवदूभक्ति का उन्नयन करती है। इसके पश्चात्‌ मानव का खवरूप- 
वामनजी आते हैं, जो रूघु एवं विशार दोनों रूपों को अपने अन्दर छिपाये 
हुये हैं। मानव में अपने से नीची कोटि के प्राणियों की छघुता है, तो साथ 
ही देवकोटि की दिव्यता तक पहुँचने की विशाकता भी है। वामन और 
विष्णु के सम्बन्ध की व्याख्या इसी प्रणाली पर की जा सकती है । वामन के 
पश्चाव्‌ विकास में पूर्ण मानव की अवस्था आती है। पौराणिकों को इन मानवों 
में जहाँ चरित्र, गुण, आदर्श आदि की दृष्टि से छोकोत्तरता दिखाई दी है, 
वहीं पर इन्होंने अवतारवादु का आरोप कर दिया हैं। एक बात अवश्य ध्यान 
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में रखी गईं है कि वह महामानव छोक तथा वेद दोनों का समर्थक हो, 
दोनों में से किसी का विरोध न करता हो । 


अवतारवाद, इस प्रकार, भागवतधर्म के अभिनव रूप के साथ प्रारम्भ 
होता है, जिसके प्रतिष्ठाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। अवतारों में, इसी हेतु, 
पूर्णावतार श्रीकृष्ण को ही माना जाता है और उन्हें साक्षात्‌ विष्णु कहा जाता 
है, क्योंकि वेष्णवधर्म में श्रजापति ब्रह्मा और संहारकर्ता रुद्व देवकोटि में रखे 
गये हैं। पीछे हमने विष्णु की महत्ता पर जो प्रकाश डाका है, वह भी वेष्णव- 
धर्म की इसी मान्यता को स्पष्ट करता है । श्रीकृष्ण अन्य सभी अचतारों से 
ऊपर हैं। परशुराम पाँच कछाओं के अचबतार हैं, राम में बारह कलछायें हैं, 
परन्तु श्रीकृष्ण में सोलह कछाये हैं । वे साक्षात्‌ भगवान हैं। अन्य अवतार 
उनसे निम्न कोटि के हैं । ऐतिहासिक अवतारी महापुरुषों में राम और कृष्ण 
दो के व्यक्तिरव सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हुये। श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व-विकास 
पर हम “भारतीय साधना और सूर-साहित्य” में पर्याप्त सामग्री दे चुके हैं । 
अतः उसके पुनः उद्धरण द्वारा पिश्पेषण की यहाँ आवश्यकता नहीं है। मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम के सम्बन्ध में हम कुछ विचार नीचे प्रस्तुत करते हैं । 


राम 


वेष्णवाचायों ने अवतारों के अनेक भेद तथा प्रम्ेद किये हैं और जेसा 
हम पीछे छिख चुके हैं, राम को उन्होंने साक्षात अवतार की कोटि में नहीं 
रखा | वे स्वरूपावेश अवतार की श्रेणी में आते हैं। रास का यह अवतारी 
रूप भागवत के नवम स्कन्ध में वर्णित हुआ है। भागवत सम्भवतः तीसरी 
शताब्दी तक बन चुकी थी । 'सूरसोरभ' के परिशिष्ट १ में इस विषय के पुष्कल 
असाण हमने श्रस्तुत किये हैं। वाल्मीकीय रामायण ने अनेक विद्वानों के 
अनुसार, अपना अ्रचछित रूप, ईसा की दूसरी शताब्दी तक प्राप्त कर लिया 
था। उसके बार तथा उत्तर दो काण्डों में राम को स्पष्ट रूप से ईश्वर का 
अवतार माना गया है। अयोध्याकाण्ड का निम्नाँकित श्लोक भी राम को 
विष्णु का अवतार कहता है ।--- 


स दि देचेरुदीणंस्‍्य रावणस्थ वधार्थिमिः । 
प्रार्थितो मानुषे छोके जल्ले विष्णुः सनातनः ॥ १-७ 
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महाभारत के आरण्यपव के अनुसार भी राम किष्णु के अवतार हैं--- 
“-रामो महाबलः । 
किष्णुर्मानुष्यरूपेण चचार वसुधामिमास्‌ ॥ ३-१४७-२२ 
विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्थ वें। ३-२९९-१८ 

हरिवंशपुराण ( ४३-१२२ ) राम, छच्मण, भरत तथा शरत्नन्न चारों 
बन्धुओं को विष्णु के ही चार रूप मानता है। भागवतों का चततुव्यृंह रूप भी 
चारों ज्राताओं के साथ परवर्ती साहित्य में संघटित हुआ है। विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण का अध्याय २१२ तथा नारदपुराण का उत्तर खण्ड, अध्याय ७५ इस 
सम्बन्ध में देखने योग्य हैं। अध्यात्म रामायण आदि अर्वाचीन रचनाओं में 
चारों बन्धुओं को पाश्चरात्र संहिताओं के अनुकरण पर विष्णु, शेष, शंख 

तथा सुदर्शन का अवतार माना गया है । । 
रेवरेण्ड फादर कामिल बुढके ने अपनी थीसिस 'रामकथा' में रामचरित्र- 
सम्बन्धी अमूल्य सामग्री एकत्र कर दी है। पृण्य-श्ठोक राम की पावन जीवन- 
गाथा कितनी लोकप्रिय और आकर्षक रही है, इसका एक प्रमाण बौद्ध-सादित्य 
है, जिसमें राम को बोघिसत्व मानकर उनकी जीवन-कथा वर्णित हुई दै । 
यह साहिस्य ईसा से कुछ शताब्दी पूर्व का है। जेन साहित्य में भी रामकथा 
मिलती है। पुरातत्त्वेत्ता कहते हैं कि कोशर की सजधानी साकेत को 
शुड्रचंश के राज्यकाल में, ईसा से २०० वर्ष पूर्व, अयोध्या नाम दिया 
गया। इस नामकरण के साथ रास का जीवन भी अभिनव रूप में प्रख्यात 
हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं है । बआाह्मयणों ने कृष्ण के साथ राम को विष्णु 
का अवतार स्वीकार किया। बौद्धधर्म में वे बोघिसत्व समझे गये और जेस- 
धर्मानुयायियों ने उन्हें आठवें बलदेव' के रूप में उपस्थित किया । रामकथा, 
इस प्रकार भारत के इन तीन अम्लुख सम्प्रदायों में ईसा से पूर्व ही प्रस्यात 
हो चुकी थी। जावा, सुमात्रा तथा कम्बोज में मन्दिरों ओर प्रस्तर-खण्डों पर 
खुदी हुई राम-जीवन की घटनाये, मेक्‍्सीको का रामसीतोत्सव आदि ऐसे 
प्रमाण हैं, जो रामयाथा को दसवीं शताब्दी के पूर्व द्वीप-द्वीपान्तरों में फेली हुई 
सिद्ध करते हैं । परवर्ती काल में रामकथा की सिद्धि तथा राम के विष्णु 
अथवा नारायण का अवतार माने जाने सें तो कोई अन्तर नहीं आया, पर 


१, छा० कामिल बुल्के ; रामकथा, ५० १४८६ 
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भक्ति-भाव-पूर्वक उनकी पूजा का प्रचार इस देश में दसवीं शताब्दी के अनन्तर 
ही हो पाया। इसका कारण राम के नाम पर किसी सम्प्रदायविशेष की 
स्थापना का अभाव दी प्रतीत होता है। स्वर्गीय भाण्डारकर के मतानुसार 
आचार्य मध्च ( स्वामी आनन्द॒तीर्थ ) बद्रिकाश्रम से राम की प्रतिमा छाये 
और १२६४ ई० के छूगभग उन्होंने नरहरितीर्थ को राम और सीता की 
प्रतिमायें छाने के लिये जगन्नाथपुरी भेजा | अतः ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास 
रामसस्प्रदाय का प्रवर्तन हुआ होगा । तेरहवीं शताब्दी में हेमाद्वि ने 
बतखण्ड के अन्दर तथा चृद्ध हारीत ने अपनी स्मति के अन्दर रामपूजा 
का विधान लिखा है। रामतापनी उपनिषद्‌ भी इसी समय के जासपास् 


लिखी गई होगी । 


अध्यास्सरामायण संभवतः सोलहवीं शताब्दी की रचना है । अन्य चैष्णव- 
तन्‍त्नों की भाँति इस पर भी सांख्यशाख्तर का प्रभाव पड़ा है। अध्यात्मरामायण 
सीता को मूल प्रकृति तथा योगमाया का रूप सानती हैः 


एपा सा जानकी रूच्मीयोंगमायेति विश्वुता । २-५-११ 
मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुमयिति केचन । ३-३-२२ 


अध्याध्मरामायण प्रथम अध्याय सें राम को परन्रह्म तथा रूचमण को 
दोष का अवतार कहती है। इस अन्ध का रचयिता कौन है, इसका समाधान- 
पूर्वक उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। रामानन्द्‌ के सम्प्रदाय में इस 
रामायण की अधिक सान्यता दे । कुछ विद्वान तो इसे रामानन्द की हो रचना 
स्वीकार करते हैं । इसके अन्तिम अंश का पाँचवाँ अध्याय रामगीता है, जिसमें 
राम छचमण को ज्ञान का उपदेश देते हैं । 


स्वामी रामानन्द के साथ रामभक्ति की गंगा देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक प्रवाद्दित होने रगी ओर पूर्णाववार का जो पद भगवान कृष्ण को प्राप्त 
था, चही पद्‌ मर्यादापुरुषोत्तम राम को भरी आभाप्त हो गया। जनता की 
अभिरुचि तथा आचार्यों की विश्लेषण-बुद्धि में कितना अन्तर है। वासुदेव 
कृष्ण जिन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ घोषित किया गया था, एक प्रदेश तक सीमित 
रह गये, परन्तु राम जो केवक स्वरूपावेश अवतार की अपेक्षाकृत हीन कोटि 
में रखे गये थे, जन-जन के मानस में प्रतिष्ठित हो गये । 


अवतार ३४३ 


राम और कृष्ण दोनों अचबतारों की महिमा दक्षिण के आज्वार भक्तों की 
रचनाओं में प्रकट हुईं है। कुछशेखर ने राम के भ्रति विशेष रूप से तथा 
कृष्ण के प्रति सामान्य रूप से गीत लिखकर अपनी भसक्ति-मावना अभिव्यक्त 
की है। आल्वारों के उपरान्त दाक्षिणात्य आचायों ने भी इन्हीं दो अवतारों 
के प्रति अपनी विशेष आस्था प्रदर्शित की । आगामी प्रकरण इन्हीं आव्वार 
भक्तों तथा आचायों से सम्बन्ध रखते हैं । 


आठवार 

श्रीमद्भागवत ११-५-३८, २९, ४० में लिखा है कि विष्णु के परम 
भक्त दक्षिण में ताम्नपर्णी, कृतमाला [ बेगे ), पथस्विनी [ पछकर ], कावेरी और 
महानदी [ पेरियर ] के तटों पर उत्पन्न होंगे। यह आश्रयंजनक दे कि 
ताम्नपर्णी प्रदेश में जाववार, नाम्म आकवार और सधुर कविय आकूवार 
उत्पन्न हुए । कृतमार में पेरिय आालवार और उनकी दत्तक पुत्री अन्दार 
उत्पन्न हुई । पयस्विनि में पोयगेय आकवार, भ्ूतत्त आत्यार, पेय आव्यार 
और तिरुम ऋषय पिरान, कावेरी में टॉंडर अडिपोडिय आकूवार, तिरुपाणि 
आलवार एवं तिरुमंगेह आक्वार और महानद प्रदेश में पेरिय आल्वार तथा 
कुछशेखर पेरमाल उत्पन्न हुए। ये सभी परम वेष्णव भक्त हुए हैं। श्रीमदू- 
सागवतमाहात्म्य में भी द्वविड़देश को भक्ति की जन्मभूमि कहा गया है 
और लिखा है कि यह भक्ति कर्णाठक में युवती बनी, महाराष्ट्र और गुजरात 
में इसे छुढापे ने जा घेरा, मार्ग में चछते चछते उसके ज्ञान और चेराग्य 
नाम के दोनों पुत्रों का निधन हो गया, परन्तु घुन्दावन में आते ही यह 
भक्ति पुनः युवती हो गई। भागवतमाहात्म्य के इस उक्लेख से दत्षिण 
भारत भक्ति-सावना का उद्बम स्थान माना जा सकता है। इस उल्लेख से 
यह भी सिद्ध होता हैं कि सक्ति दक्तिण से चछकर कर्णाटक, महाराष्ट्र और 
गुजरात में होती हुई उत्तराखंड के बुन्दावन अदेश सें पहुँची, जहाँ पर 
इसका वही रूप दृष्टिगोचर हुआ, जो दृक्षिण कर्णांटक में था। महाराष्ट्र और 
गुजरात प्रदेशों के निवासी भक्ति की ओर आकृष्ट न हो सके, परेतिहासिक 
परम्परा के अनुशीऊन से यद्द बात सत्य अतीत नहीं होती। दोनों ग्रदेशों 
ने सन्‍त तुकाराम और नरसी मेहता जेसे वेष्णव भक्त उत्पन्न किये हैं। 
महाराष्ट्र का वारकरीसम्प्रदाय तो भक्ति के चेत्र में अत्यन्त ख्याति प्राप्त कर 
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चुका है। गुजरात आज भी पुष्टिमार्गीय भक्तों का केन्द्र बना हुआ है। 
अतः भागवत्तमाहात्य का यह उल्लेख सर्वाशतः सत्य नहीं है। इस सम्बन्ध में 
केवक इतना ही कहा जा सकता है कि इस माहाल्य के लिखे जाने के समय 
भक्ति, इन प्रान्तों में अपनी गरिमामयी अवस्था में विद्यमान नहीं थी । 
आलढवार दक्षिण के अत्यन्त प्राचीन वेष्णव सन्त हैं, जिनका समय दो सो 
ईंसवी से लेकर नौ सौ ईसवी तक है। इनमें सरोयोगिन्‌ [ पोयगेइय आक्वार ], 
भूत या पूत योगिन्‌ [ भूतत्त आल्वार ), महायोगिन्‌ [ पेय आरूवार ) और 
भक्तिसार | तिरुम ऋषय पिरान्‌ ] सबसे प्राचीन हैं। न/म्म आव्यवार [शिठकोप], 
मधुरकविय आव्वार, कुछशेखर पेरुमाल, विष्णु चित्तम [पेरिय आल्वार] और गोदा 
[ अन्दाक ] उनके पश्चात्‌ हुए । भक्तांडपरिरेणु [ टोण्डर अडिपोडिय आल्वार ], 
योगिवाह [तिरुपन आव्यवार] और परकाल [ तिरुमंगेह आव्वार ] सबसे अन्त 
में हुए । आव्वारों की परस्पर। प्रारंभिक आञवारों को ईसा से चार हजार दो 
सौ तीन वर्ष पूवे उत्पन्न हुआ मानती है । इस गणना से अन्तिम आल्वार ईसा 
से २७ सौ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए होंगे। भाधुनिक विद्वान्‌ अन्तिम आव्वारों को 
आठवीं शताब्दी के रकगभग का मानते हैं। गुरुपरम्परा पर लिखे हुए 
विभिन्‍न अन्धथों से इस कारू-गणना का निश्चय किया जा सकता है। 
गुरुपरम्परा के अनुसार भूतत्त, पोयगेइय और पेय आकूवार क्रमशः 
विष्णु के गदा, शंस और ननन्‍दक के अवतार हैं। तिरुमऋषयपिरान विष्णु 
के चक्र का अवतार हैं । नाम्म आकवार विष्वक्सेन के अवतार तथा कुछ- 
शेखर पेरुमाक विष्णु की कौसतुभमणि के अवतार हैं। पेरिय, टोण्डर 
अडिपोडिय और तिरुसंगह क्रमशः गरुड, वनमालछा और शाह के अवतार हैं ।* 
आलठवारों में अन्तिम तिरुपाण हैं। पेरिय आव्ववार की दुत्तक पुतन्नी अन्दार 
और नाम्म आव्यार के शिष्य श्रीमधुरकविय भी आव्ववार [ भगवद्भक्त ] 
माने जाते हैं। ये सब तमिलप्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं। तमिक का अर्थ है 
प्रभु प्रेम में मस्त भक्त ॥ आत्यार शब्द का भी ऐसा ही आध्यात्मिक अर्थ है। 
जो ईश्वरीय ज्ञान के मूल तत्त तक पहुँच चुका है और उसके ध्यान में मप्त 
रहता है, वही आव्वार है। इन आलवारों में सात ब्राह्मण, एक ज्षत्रिय, दो शूद्ध 


१. वकम, हरिदास, हितहरिवंश आदि के सम्प्रदायों में भी इसी ले मिलती जुलती 
अवतार-परम्परा सुरक्षित है । 


अवतार रेरर 


और एक किसी निश्न वर्ग का था। गुरुपरम्पराओं में आलठ्वयारों की जीवन- 
घटनाएँ तथा विचित्र जन्मतिथियाँ दी हुई हैं। इनके अतिरिक्त गरुढ़वाहन 
पण्डित का दिव्य सूरिचरित अन्थ रामानुज के समय में लिखा गया। दिव्य 
सूरिचरित के आधार पर मणिग्रवाल शेछी, जिसमें संसक्ृत तथा तमिल दोर्नों 
का मिश्रण है, प्रचलित हुई । इसमें पिम्ब अकूंग्िय पेरुसारू जीयर ने 'गुरु- 
परम्पराप्रभावम! ग्रन्थ का निर्माण किया। आंबिकूइह कंडाडइ यप्पन ने 
तमिल में 'पेरिय तिस्मुडिय अडइलु' ग्रन्थ लिखा । मणवाड मामुनि ने तमिल 
में 'उपदेश रत्न माल्‌इ!ः और पिन्नईइ छोकाचारयर ने “यतीन्द्प्रवणपभावम? 
लिखा । आल्वारों के विषय में कुछ जानकारी उनकी रचनाओं के संग्रह, 
नाछायिरद्व्यप्रबन्धपू से भी प्राप्त हो सकती है। दिव्यप्रबन्धन और 
नाम्म आल्वार-रचित तिरुवायमोरी पर कुछ टीकाएँ भी ढछिखी गई हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ शिलालेख तथा ताम्रपन्न भी आत्यारों के सम्बन्ध में 
ज्ञातव्य सामग्री प्रदान करते हैं । 


मणवाल मामुनि ने “यतीन्द्रप्रवणप्रभावमः में छिखा है कि प्रारम्भिक 
आव्वार ''' पेय, भूतत्त, पोयगेह्य ओर तिरुसऋषयपिरान पन्चवों के समय में 
थे, जो चौथी शताब्दी ईसवी में काम्बी आए। नरसिदवर्सा अ्थम ने सातवीं 
शताब्दी में ममजझ्नह नगर को बसाया। यह नगर भूतत्त की जन्मभूमि मानी 
जाती है । अतः भूतत्त सातवीं शताब्दी से पूर्व के नहीं हो सकते । तिरुमंगइ 
आलञवार ने काशञ्ली के वेष्णव मन्दिर का यशोगान किया है, जिसे परमेश्वरवर्मा 
द्वितोय ने बनवाया था। अतः आलब्वारों का थुग आठवीं शताब्दी ईसवी के 
लगभग हुआ जान पढ़ता है। इन्हीं दिनों के आसपास चोक तथा पांड्य 
प्रदेशों में वेष्णव-भक्ति-भावना का प्रसार हुआ था। आचार्य शंकर के प्रचार 
का भी यही युग था। 


नाम्म आव्वार काडी का पुत्र था और पांड्यों के समय में एक उच्च 
पदाधिकारी था। उसी का नाम काडीमाडन, परांकुश और शठकोप था। 
उसका शिष्य मधुरकविय आचार था और वह तिरुक्‍्कुरगुर में उत्पन्न हुआ 
था। मदूरा में दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक पर कछि संवत्‌ 
३८७१ खुदा हुआ है। उस समय परान्तक राजा राज्य करता था। उसका 
उत्तर मंत्री मार का पुत्र था। मार को ही मधुर कविय आलठवार कहा जाता 
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है। दूसरा शिठालेख मालंजद्यियन राजा के समय का है। कहछि संवत्‌ 
३८७१ ई० ७७० में पड़ता है। इसी वर्ष के आसपास परान्तक पांड्य 
राजगद्दी पर बेठा । उसके पिता परांकुश की झूप्यु ७७० ई० के रगभग हो 
चुकी थी । मार्णकारि उत्तर मंत्री के रूप में बना रहा | नाम आलवार का 
दूसरा नाम काछठीमाठन सूचित करता है कि उसका पिता काछो था। गुरु- 
परम्परा में दिये ब्रत्तान्तों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः नास्म 
आकवार और मधुरकविय आजव्वार आठवीं शताब्दी के अन्त में विद्यमान रहे 
होंगे । कुलशेखर पेरमाल का समय भी नवीं शताब्दी का प्रथमार्घ प्रतीत 
होता है। पेरिय आक्वार ओर उसकी दृत्तक पुन्नी अन्दाऊर दोनों श्री वद्चभ- 
देव के समकालीन रहे होंगे, जिनका समय नवीं शताब्दी का सध्य माना 
जाता है। तिरुमंगइ आखठ्वार ने पल्चवमन्न की युद्ध-दुन्दुलि का उद्छेख किया 
है। इसने ७१७ से ७७९ ई० तक राज्य किया था। टोण्डर अडिपोडिय आजलूवार 
और तिरुपान आल्वार तिरुमंगदइ आव्यार के समकाछीन हैं। अतः ये इस 
युग से पहले के नहीं हो सकते । भांडारकर के मत से जब वैष्णब आकूवार 
और शेव सन्‍त नाम्मार बौद्ध तथा जेनों के संघर्ष में आए, उस समय 
आलवारों को अपने उत्थान का विशेष अवसर मिला होगा । संभव है, ईसा 
की प्रथम शताब्दी में भी वेष्णब आववार तमिलगप्रदेश में रहे हों | 


नाछायिरदिव्यअबन्धम्‌ में 9 हजार पश्च हैं। यह रचना-संग्रह रामानुज 
या नाथ मुनि के समय सें सम्पादित हुआ था । इसका एक भाग रामाजुज के 
शिष्य कुरुत्तम का बनाया हुआ है। इसमें आद्यवारों का जो क्रम वर्णित है, 
वह सुरुपरम्परा द्वारा प्राप्त कम से भिन्न दहै। इसमें नाग्म आलवार का नाम 
नहीं है । रामानुज के एक शिष्य पिल्लान ने नाम्म आल्वार द्वारा रचित 
तिरुवायमोडी पर टीका छिखी है, जिसके एक पद्चय में उसने सब 
आल्वारों के नाम लिखे हैं। केवक अन्दारल का नाम उससें नहीं है। यह 
पद्य इस प्रकार है : 


भूत सरश्ष महदान्वयभहनाथ. श्रीसक्तिघारकुरुशेखरयो गिवाहान । 

भक्ताडप्रिरेणुपरकाल्यतीन्द्रमिश्रान्‌ श्रीमत्पराहुशमुनि प्रणतो$स्मि नित्यम्‌ ॥ 
कुलशेखर ने स्वरचित सुकुन्दमाछा में अपने को कोल्ली [ युरहयूर, चोल 
राजधानी ] पांड्य राजवानी कुडल [ मदूरा ] और कांगू का राजा लिखा है । 


अवतार श्श्७ 


त्रावणकोर का निवासी द्वोने से यह पांड्य और चोछ दोनों देशों की 
राजधानी का अधिपति थन गया । ९०० ई० के पश्चात्‌ चोल राजा परान्तक 
का प्रभुत्व फेछ गया और उप्ने युरइयूर के स्थान पर ठंजोर को अपनी 
राजधानी बनाया | अतः कुछशेखर इसके पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । 


आखठ्वारों की रचनाओं में विष्णु के अति अत्यन्त गंभीर, श्रद्धा-संचलित 
प्रेम प्रकट हुआ है। यह प्रेम परवत्ती प्रपत्ति के व्यवस्थित सिद्धान्त का आधार 
है। आल्वारभक्तों के पश्चाव्‌ अरगिय अर्थात आचार्य आते हैं, जिन्होंने 
आखठ्वारों की रचनाओं में निहित दाशनिक सिद्धान्तों की व्याख्या की। 
पोयगेइ, भुतत्त और पेय ने तिरुवन्तादि ग्न्ध के तीन विभागों का निर्माण 
किया है । प्रत्येक दिभाग में १०० पथ हैं । 


नाम्माव्यार शूद्रकुछ में उत्पन्न हुआ था। इसकी रचना सबसे अधिक 
मात्रा में उपऊब्ध होती है। इसने ३०० पद्मों में तिस्वृत्तम, साथ पद्चों में 
तिरुवाशिरियम, ८७ प्यों में तिरुवन्‍तादि और ३११०२ पद्मों में तिरुवायमोडी 
ग्न्थ लिखे हैं। यह सदेव ध्यान में मप्त रहता था। इसके शिष्य सधुरकवि 
ने इसे विष्णु का अवतार माना है। कुछशेखर राम का भक्त था। इसके 
मुख्य अन्थ का नाम पेरुमाछ तिर्मोडी दे । अन्दाछ कृष्ण की भक्त थी और 
अपने को गोपी समझती थी। देवदासीग्रथा के अनुसार चह श्रीरंगम के 
देवता रंगनाथ को समर्पित की गई थी और उसी को अपना पति समझती 
थी । उसके मुरूय अन्थ तिरुपावइ और नच्छियार हैं। 


नाकभायिर-दिव्यप्रबन्धमू जिसमें आलवारों की रचनाये संग्रह्दीत हैं, 
तामिल प्रदेश में अत्यन्त पविन्न ग्रन्थ माना जाता है और वेद के समकक्ष 
रखा जाता है। इसके पद्म मन्द्रि में तथा विचाहादि के अवसरों पर घर में 
भी गाये जाते हैं। वेदिक मनन्‍्त्रों के साथ यज्ञ आदि भलुष्ठानों में भी इसका 
प्रयोग द्वोता दे । 


आठवारों की भक्ति का स्वरूप 
अभिरामवराचार्य ने इमिडोपनिषद्तात्पय नामक अन्ध में आकूवार भक्तों 
की रचनाओं का सार संग्रहीत किया है, जिसके आधार पर कटद्दा जा सकता दै 
कि झाठकोप उश्वकोटि के भक्त थे । ईश्वर के अ्रति उनके हृदय में जो श्रद्धा और 


श्श्८ भक्ति का विकास 


भक्ति की धारा प्रवाहित हो रही थी, बह वहीं तक सीमित न रहकर वाणी 
द्वारा प्चों में फूट-फूटकर बहने छगी, जिसे पढ़कर या सुनकर पीड़ित प्राणियों 
को अपार सानन्‍्त्वना प्राप्त हुई । इन पर्चों में शठकोप ने पुरुषोत्तम भगवान के 
समक्ष अपने पुरुषत्व और सामथ्य को समर्पित कर दिया है। इनका मत है 
कि जेसे स्त्री अपने पति के आश्रय में रहती है, वेसे ही भक्त को भगवान के 
आश्रय में रहना चाहिये। अपनी प्रथम रचना में इन्होंने भगवान्‌ से 
आवागमन के चक्र को समाप्त कर देने की प्रार्थना की है, द्वितीय रचना में 
इन्होंने प्रभु के गुणों का गान किया है, तृतीय रचना में प्रभु-प्राप्तिखुपी 
आनन्द की भाकालु। प्रकट की है और चतुर्थ रचना में इनकी विरह-बेदुनाजन्य 
घोर निराशा अभिव्यक्त हुई है। 


शठकोप की भक्ति दास्य-भाव की है। लौकिक रछाभ को वे प्रभु-प्रपत्ति के 
समक्ष तुच्छ समझते हैं ओर आत्म-निवेद्न द्वारा अपने पापों को प्रभु के आागे 
खोलकर रख देते हैं। उनकी मान्यता है कि भाव की तुलना में पार्थिव 
पदार्थों द्वारा प्रभु की पूजा करना निकृष्टतर है। भक्त के हृदय में प्रभु के 
छिये विशुद्ध श्रद्धा और प्रेम की भावना ओतप्रोत होनी चाहिये। प्रमु के 
अनुप्रह से सब कुछ भ्राप्त हो सकता है। भक्त को केवछ अपने सर्वस्व का 
समपंण प्रभु के लिये कर देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसे किसी प्रकार का अयत्न 
नहीं करना पद़ता। श्रभु का प्रेम अहेतुक दे और वह भक्त को अनायास 
भ्राप्त है। 


आचाये रामानुज का मत इस विषय में आल्यवारों से भिन्न है। वे 
प्रभु-प्रेम को निहेंतुक और सहेतुक दो प्रकार का मानते हैं। रामानुज प्रपत्ति 
अर्थात्‌ सर्वात्मना समपंण की भावना को ग्रधानता देते हैं और कहते हैं कि 
प्रभु का अनुगह और उनका प्रेम प्रपत्ति द्वारा ही सम्भव है। भक्त जब तक 
अपने आप को पभ्ु की शरण में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे प्रञु-प्रेम 
का अनुभव नहीं हो सकता। भक्त की यह श्रपत्ति-भावना उपायशून्यता भी 
कहलाती है । प्रस्भ की शरण जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय इस 
अवस्था में छाभदायक नहीं माना जाता। परन्तु अ्रपत्ति के साथ जो छोक- 
संग्रह का कार्य भक्त को अनिवाय रूप से करना पढ़ता है, उससे भी भक्त 


ड़ 
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प्रजु-प्रेम का अधिकारी बन जाता है। प्रपत्ति से भ्राप्त प्रेम नि्हेंतुक और छोक- 
संग्रह काय से प्राप्त अु-प्रेम सहेतुक कहलाता है । 

निम्नांकित पंक्तियाँ शठकोप के सिद्धांत को भक्ति के क्षेत्र में स्पष्ट कर 
रही हैं : 

मोक्षादरं स्फुटमवेच्य मुनिमुकुन्दे मोत्च प्रदातुमसइक्षफल प्रवृत्ते। 

आस्मेष्टमस्य पदुकिंकरतेकरूप मोक्षाख्यवस्तुनवमे निरणायि तेन ॥ 

सर्च जगत समवलोक्य विभोः शरीर तद्दाचिनश्व सककानपि शब्दराशिस्‌ । 

त॑ भूतभौतिकसुखान्‌ कथयन्‌ पदार्थान्‌ दास्यं चकार वचसेव सुनिश्चतुर्थे ॥ 

शठकोप मोक्ष की अपेक्षा प्रशु-सामीष्य को श्रेष्वर समझते हैं। उनकी दृष्टि 
में दास्यभाव से अभ्भु की भक्ति करना ही मोक्ष है। निखिल जगत्‌ और उसकी 
वस्तुओं भर्थात्‌ दृश्यों का वे भगवान्‌ के शरीरखूप में अनुभव करते हैं। जो 
व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं कर सकते, उनके लिये वे कृष्णचरित 
तथा अतिमाओं के ध्यान को आवश्यक समझते हैं। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य 
देवों में आस्था रखना उनके मतानुसार अलज्ुचित है। उनकी रचनाओं में 
प्रभु के वियोग की तीच अनुभूति प्रकट हुई है। अपने समस्त अन्तःकरण 
को समेटकर वे इन्हीं नेत्नों से भगवान्‌ के दिव्य दर्शन करने के अमिकादी 
हैं। इसी के साथ वे यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रभु का दृशन बाहर 
की आँखों से नहीं, श्रद्धा-संवकित अन्तःकरण की आँखों से ही होता है। 
शठकोप अपने को प्रभु की पत्नी के रूप में बार-बार श्रस्तुत करते हैं। कुस्म- 
कोनम के मन्दिर में प्रतिष्ठित श्रीकृष्ण भगवान्‌ की प्रतिमा का वे बहुत दिनों 
तक पूजन करते रहे और पभु का मसाद पाकर उन्होंने अपने को धन्य 
समझा । परिमाणस्वरूप सांसारिक जीवन में उन्हें कुछु भी रुचि न रही । 

कुछशेखर की भक्ति भी अनन्यभाव की है। तिरुमल तिरुमोडी के छुन्द्‌ 
५ में वे लिखते हैं : 

यद्यपि अग्नि अपनी समस्त ऊष्मा के साथ प्रकट होती है, फिर भी कम 
को विकसित करने में वह असमर्थ है। कमल तो तभी प्रफुद्धित होगा, जब 
उसे प्रखर किरणोंवाले सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। इसी प्रकार मेरा हृदय 
आपके ( प्रभु के» चरणकमलछों के श्रेम के बिना अन्य किसी भी साधन से 
द्रवित नहीं हो सकता ।! 
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जैसे निखिरू झरनों और सरिताओं का जल दौड़ लगाता हुआ अन्त में 
सझ्॒त्त में विश्राम पाता है, देखे ही मेरा हृदय, दे घनश्याम ! आपके अन्दर 
ही शान्ति प्राप्त कर सकता है । 

अन्दार का नाम दादिणात्य भक्तों के सम्बन्ध में अद्धापूवंक लिया जाता 
है। जैसे कृष्ण अपनी गायों के पीछे-पीछे वन में विहार करते श्रे, उसी प्रकार 
अन्दाछ ने अपने को गोपी के रूप में कृष्ण की गायों के पीछे वन में भेजा 
है। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा कही जाती हैं। अन्दाक भी ऐसी ही भगवान्‌ 
कृष्ण के प्रेम की आदर्श पुजारिन है। जेसे अन्दाल ने अपने को गोपी के रूप 
में अनुभव किया है, वेसे ही पेरिय आछवार ने यशोदा बनकर कृष्ण की बालू- 
लीछाओं में अपने को मग्न कर दिया है । 


आखव्वारभक्त प्रभु के जिस प्रेम का चर्णन करते हैं, वह चणिक प्रेम नहीं 
है। यह प्रेम सतत, नित्य रूप में रहने वाला है। जब यह प्रेम सघन पुव॑ 
सान्‍्दर रूप घारण करता है, तब उसकी संज्ञा अनिबंचनीय हो जाती है। 
इस पगाढ़ प्रेम की अवस्था में भक्त भी मुक और नीरव बन जाता दे । यह 
प्रेम तीन अवस्थायें प्राप्त करता है; स्मरण, मुर्च्चा और अनन्त विराम | 
स्मरण में प्रभु की कृपा से प्राप्त आनन्द की अवस्था का भक्त के हृदय में 
बार-बार जागरण होता रहता है। मूर्दा में भक्त उस आनन्द की स्व्ृति से 
आत्म-विभोर हो उठता है। अनन्त विराम में उसकी अवस्था एकदम स्तब्ध हो 
जाती है । उस समय वाह्यरूप से उसमें और जड़ ढूँठ में विशेष अन्तर नहीं रहता । 


दैवी सम्पदा को उत्साहपूर्वक अपनानेवाके तथा अध्यात्म-सिन्धु का 
गम्भीर अचगाहन करने वाले आजञवारों को दाहिणात्यों ने सम्मान भी उन्हीं 
के अनुरूप प्रदान किया । उन्होंने आरूवारों की मूर्तियों को दक्षिण के वेष्णव- 
मन्दिर में स्थापित किया, जहाँ इनकी पूजा होती है, इनके बनाये हुए 
पद्य गाये जाते हैं और इनकी जीवन-घटनायें नाटक के रूप में प्रदर्शित की 
जाती हैं । 

आलर्वारों की भक्ति में दास्प, वास्सक््य तथा कान्ता--तीन भावों की 
प्रधानता है। भगवदुभक्तों की सेवा को वे भगवान्‌ की ही सेवा का एुक 
अंग मानते हैं और परमेश्वर को वासुदेव, नारायण, भगवान्‌ , राम, झृष्ण 
श्रादि नामों से पुकारते हैं । 
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आचाये 

दक्षिण में आव्वार वेष्णवभक्तों के अतिरिक्त कुछ आचार्य भी हुए हैं। 
आबव्वारों की रचनाओं में प्रेम और श्रद्धा की भावनाओं का अतिरेक है, 
जिन्हें वे नारायण, विष्णु, राम या कृष्ण के श्रति प्रकट करते हैं। आचायों 
का काय विवाद तथा शाख़ार्थ द्वारा विरोधी पक्ष का निराकरण और अपने 
मत तथा सिद्धान्तों का अतिपादन करना है। आचाय॑ मीसांसा तथा वेदिक 
कमकांड के प्रकांड ज्ञाता थे। इनका समय दसवीं शताब्दी से बारहवीं 
शताब्दी तक है। इन्होंने आठवारों के तमिल भाषा में लिखित भक्तिपरक 
पद, जिन्हें तमिर वेद कहा जाता है, और वास्तविक वेद--दोनों का गंभीर 
अध्ययन किया था। कर्म एवं भक्ति, छोक तथा वेद दोनों सें सामंजस्य 
स्थापित करके इन्होंने भक्तिमार्ग को विप्र, शूद, स्री, पुरुष " सबके लिये 
उन्मुक्त कर दिया । 

आचार्यों में सर्वक्थ्म नाथ या रंगनाथ मुनि आते हैं, जिन्होंने छछ 
हुए भक्ति-सरित तमिल बेद का पुनरुद्वार किया था। ये परांकुश मुनि के 
शिष्य थे। इन्होंने श्रीरंगम के प्रसिद्ध मन्द्रि में तमिक वेद के ग्रायन तथा 
अध्यापन की ब्यवस्था की । याझ्भुनाचाय या याझ्जुन झुनि इनके शिष्य थे । 
कुछ विद्वान याम्ुनाचाय को नाथमुनि का पोन्च तथा राममिश्र का शिब्य 
कहते हैं। यामुनाचार्य अध्यात्म विद्या में पारंगत थे। इनका तमिक नाम 
आलबन्दार है। इनके पश्चात्‌ आचार्य रामानुज हुए, जिन्होंने बह्यसूत्रों पर 
श्रीभाष्य छिखा । शंकर के अद्वेत मत को मान छेने पर अक्ति के छिये 
कोई स्थान नहीं रहता। अद्वतवादियों के छिये भक्ति की प्रतिष्ठा करना 
कठिन कार्य है। रामानुज ने इसी हेतु श्रीभाष्य द्वारा अद्वेत मत का खंडन 
किया । इनका सत विशिष्टाह्तवाद कहकाता दे जोर अक्तिमा्ग का सहायक 
है। इसके आधार पर भक्तियत्ञ की प्रतिष्ठा सुगमता से हो जाती है । 


आचाये रामानुज--रामाहुज यामुनाचार्य के सम्बन्धी थे। इनका जन्म 
१०१७ ई० के आमपाल तरुंकुदूर में हुआ था, जो मद्बास के पास है । इनके 
पिता का नाम केशवभद्द था। रामानुज्ञ सर्वप्रथम कॉजोीवरम में यादव- 
प्रकाश के शिष्य बनकर रहे । यादवगप्रकाश अद्वेतवादी थ्रे, परन्तु रामाचुज 
की रुचि वेष्णवधर्स की ओर थी, अतः इन्हें चहाँ से हटना पड़ा । रामानुज 


४६, ४७ भ० वि० 
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ने आव्वारों के प्रबन्धों को पढ़ा और वे याझ्जुनाचाय के शिष्य बनकर 
त्रिचनापज्ञी के समीप श्रीरंगम में रहने छगे। इन्होंने उत्तरापथ की तीथ्थ- 
यात्रा भी की। अपने जीवन के अन्तिम दिलों में उन्हें चोलप्रदेश के राजा 
से कुछ कष्ट भी प्राप्त हुआ, क्‍योंकि वे उसके कहने से चेष्णवर्धर्म का परित्याग 
प॒व॑ शेवधर्स का स्वीकार न कर सके। इसी कारण वे उसके राज्य प्रदेश को 
छोड़कर मैसूर राज्य में १०९६ ई० में चले आए। वहाँ रहकर रामाजुज ने 
विहलदेव को जो राजा बल्लाल के भाई थे, वेष्णवधर्म में दीक्षित किया 
और उनका नाम विष्णुवर्धन रखा। रामानुज की झृत्यु ११३७ ई० में हुई । 
इनके लिखे हुए अन्ध इस प्रकार हैं: वेदान्तसार, वेदार्थसंग्रह, वेदान्तदीप 
और ब्रह्मसूत्र तथा गीता के भाष्य । 


रामानुज के मतानुसार चित्‌ जीव भोक्ता है और अचित्‌ जगत्‌ भोग्य 
है। परमेश्वर इन दोनों का अन्तर्यामी है। तीनों नित्य हैं, परन्तु प्रथम 
दो स्वतः स्वतंत्र होते हुए भी ईश्वर के अधीन हैं। वे उससे भिन्न तो नद्दीं 
कहे जा सकते, परन्तु उसके शरीर अवश्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर 
दोनों में व्यापक है। रामालुज किसी भी पदार्थ को निगुंण नहीं मानते । 
' संसार के सभी पदार्थ गुण-विशिष्ट हैं। ईश्वर सदेव सगुण है। वह प्राकृतिक 
गु्णों से रहित होते हुए भी अपने गुर्णो से अमित कल्याणगुणगुणाकर, 
अनन्तज्ञानानन्द्स्वरूप और संसार की सृष्टि, स्थिति एवं संहति का मूल 
कारण है । जब हम निगुंण ब्रह्म का नाम लेते हैं, उस समय निर्गुण का अर्थ 
आभाकृत गुणों से विद्दीन होता है। निर्विकल्प समाधि में भी जीव सविशेष 
वस्तु का ही प्रत्यक्ष करता है। ईश्वर सजातीय पुव॑ विजातीय दोनों भेदों से शून्य 
है। चित्‌ जीव भी अचधित्‌ जगत्‌ से सर्वथा भिन्न है। तीनों में अप्रथक्‌-सिद्ध 
सम्बन्ध है। बाह्य रूप से तीनों में समवायसम्बन्ध है, परन्तु आन्तरिक 
रूप से अप्रथक-सिद्ध सम्बन्ध है। जो सम्बन्ध जीव का शरीर के साथ है, वही 
ईश्वर का चित्‌ और अचित्‌ के साथ है । 


ईश्वर चित्‌ एवं अचित्‌ का आश्रय, नियमनकर्ता तथा उन्हें कार्य में प्रकृत्त 
करने वाका है। नियामक होने से ही ईश्वर को विशेष्य तथा नियम्य द्वोने से 
जीव और जगत्‌ को विशेषण कहा जाता दे। विशेष्य की सिद्धि प्रथक रूप 
से भी की जा सकती है, परन्तु विशेषण सदेव विशेष्य के साथ ही रहेगा। 


अबतार ३६३ 


रामानुज त्रिविध तत्वों की स्थिति स्वीकार करते हैं और उनमें अड्गाड्ली- 
सम्बन्ध को मानते हैं। यही विशिष्टक्केत मत है। इस मत के अनुसार 
भक्तों पर अनुअ्ृह करने के लिये ईश्वर पांच रूप घारण करता है: पररूप, 
व्यूह ( जिसमें पांचरात्रों का चतुव्यूंह आता दै ), विभव ( जिसमें भुक्ति- 
मुक्तिपद्‌ ३९ अवतारों की गणना है ), अन्तर्यासी ( जो सबके हृत्कमल में 
बेठकर सबको व्यापार में प्रवृत्त करता है ) और जर्चावतार ( मूर्तियाँ ) । 


जीव को शेष और ईश्वर को शेषी कहते हैं। दोनों में देह-देही अथवा 
स्फुलिंग और अग्नि का सम्बन्ध है । अचित के तीन भेद हैं : शुद्ध सत्व, मिश्र 
सत्त और सत्त्व-शून्य । सत्त्न-शन्य काल है। प्राकृत सृष्टि का उपादान मिश्रित 
सत्व है। इसी को माया, अविद्या या प्रकृति कहते हैं। शुद्ध सत्त्व नित्य, 
ज्ञानानन्द का जनक और अनन्त तेजोरूप है। इसीसे मुक्त पुरुषों के शरीर 
ओर स्वर्ग की रचना होती है। भगवान्‌ के व्यूह रूप इसी शुद्ध सत्व से 
बनते हैं। मुक्त दशा में भी जीव का अहंभाव रद्दता है। शुद्ध सत्त से 
निर्मित नित्य विभुति को परमपद, परमव्योम, वेकुंठ, अयोध्या आदि नासों 
से पुकारा जाता है । 


रामानुज के मत में भगवान्‌ की कृपा ही उनकी प्राप्ति का एकमाज्न 
उपाय है। पपत्ति या शरणागति इस कृपा से लिये साधन है। गुरु सी एक 
साधन है। विशिष्टद्वेतमत में भक्ति अन्तिस सोपान है, जिस पर चढ़कर जीव 
प्रभु को आप्त करता है। भक्ति के पूर्व ज्ञानयोग और उससे भी पूर्व कर्मयोय 
की स्थिति है। कर्म द्वारा हृदय शुद्ध होता है और वह ज्ञानयोग की ओर 
ले जाता है। ज्ञानयोग से प्रकृति का अनुभव होता है ओर उस अनुभव से 
जीव अपने को प्रहृति से पथक्‌ समझने छगता है। जीव का आत्मज्षान ही 
उसे भगवद्धक्ति की ओर आकर्षित करता है। भक्तियोग में अष्टाह्रयोग की 
साधना सी सम्मिलित है। भक्तियोग की प्राप्ति के किये रामानुज ने सात 
साधनों का वर्णन किया है : १-पवचिन्न अज्न के सेवन द्वारा शरीर की शुद्धि । 
२-सदाचार । ३-क्षनवरत अभ्यास । ७-पश्चमद्रायज्ञों का सम्पादन । ५-पत्य, 
दया, दान, अहिंसा आदि का पाछन । ६-आज्ञावादिता और ७-अइ्ंकार का 
त्याग । इन साधनों द्वारा भक्ति-सावना सिद्ध द्ोती हे । 
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रामानुज़ की भक्ति में विष्णु और नारायण नामों की प्रधानता है। 
व्यूहों के साथ वासुदेव नाम भी आ जाता है, पर राम, कृष्ण और विशेषर्प 
से राधा तथा गोपालकृष्ण नाम नहीं आते। रामानुज भक्ति-भावना में 
परमेश्वर के सतत ध्यान पर बल देते हैं, जो उपासना के अन्तर्गत आता है 
और जिसमें वह असीम ग्रेमभाव या माधुयंभाव की भक्ति नहीं है, जो चेतन्य 
या वल्लभ के भक्तिमाग्ग में आगे चलकर दिखाई दी । 


तेरहवीं शताब्दी के अन्त में रामानुजसम्परदाय, जिसे श्रीवेष्णवसम्प्रदाय 
भी कहा जाता है, दो दलों में विभक्त हो गया + टेंकल और बडकले | टेंकले 
तमिल वेद को ही सब कुछ मानते थे। बडकले तमिर वेद और वेदादि 
संस्कृत ग्रन्थ दोनों को प्रामाणिक मानते थे। दोनों दु्लों में सिद्धान्तसम्बन्धी 
कई सेद हैं। टेंकले शुद्ध सत्व को जड और बडकले इसे चित मानते हैं । 
डैंकले प्रपत्ति को ही एकमान्न मोक्षोपाय मानते हैं। बडकले प्रपत्ति के लिये 
भी कर्म को आवश्यक मानते हैं। दोनों के मतों को मार्जार-किशोर 
और कपि-किशोर का दृष्टान्त स्पष्ट कर देता है। टेंकलेमत के प्रतिष्ठापक 
श्रीकोकाचार्य तेरहवीं शताब्दी में हुए हैं। बडकलेमत के संवद्धेक वेदान्ताचार्य 
श्रीवेंकटनाथ वेदान्तदेशिक का जीवनकाल १२६९५ से १३६५ ई० तक माना 
जाता है। वेदान्तदेशिक ने हनुमान को गुरुत्तत्व रूप में स्वीकार किया है । 
आचाय रामानुज द्वारा प्रवर्तित श्रीवेष्णवस्तस्पदाय का प्रधान कार्य्षेत्र आन्ध्र 
तथा तमिक आन्त रहा है। 


सध्वभट्ट ; श्रीनारायण ने “मध्वाचायविजय” और “मणिमंजरी” में मध्वभद्ट 
का जीवन-चरिन्न लिखा है, जिसके अनुसार मध्वभट्ट तुल॒व देश के बेलिप्राम में 
११९५९ ई० की विजयादशमी को उत्पन्न हुए थे। इनकी माता का नाम 
वेद्वती और पिता का नाम मध्यगेहभह् था । बाल्यावस्था में इनका नाम 
वासुद्ेव था। संन्यास लेने पर आचाय मध्वस्वामी आनन्दतीर्थ के नाम से 
प्रस्यात हुए । इनकी मृत्यु १३०३ ई० में मानी जाती दे । 

माध्वमतवालों का प्रधान कार्यक्षेत्र कर्णाटक तथा दक्षिणी महाराष्ट्र आन्त 
रहा है। आचार्य मध्व के सम्प्रदाय को ब्रद्मासम्प्रदाय भी कहा जाता है। 
माध्वमतानुयायी ब्रह्मा को अपने सम्प्रदाय का भूछ अवरतंक मानते हैं। 
पश्मपुराण के नीचे लिखे कछोकों में श्रीकृण को समस्त वेष्णवसम्पदायों का 


अवतार द६५ 


परमाचायय कहा गया है। श्रीकृष्ण ने अपने चार शिष्यों को वेष्णवतत्त्त का 
उपदेश दिया था जिनके नाम श्री, ब्रह्मा, रद ओर सनक हैं ।--- 
सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते विफला मताः। 
अतः कली सविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥ 
श्रीब्रह्मरद्ससनका वेष्णवाः. जितिपावचनाः । 
चत्वारस्ते कछीो भाव्या छ्त्कले पुरुषोत्तमाव्‌ ॥ 
प्रमेय टल्लावबछी का नीचे लिखा छोक भी इसी मत की पुष्टि करता है : 
रामानुज श्री: स्वीचक्रे मध्दाचायं चतुमुखः। 
श्रीविष्िणुस्वामिनं रुद्दे निम्बादिय चतु:ः सनः॥  * 


इसी आधार पर रामानुजसम्प्रदाय को श्रीसस्प्रदाय, माध्वसम्प्रदाय को 
बह्मसस्प्रदाय, विप्णुस्वासी के सम्प्रदाय को रुद्गसम्प्रदाय और निम्बाक के 
सम्प्रदाय को सनकसम्प्रदाय कहते हैं। श्रीसम्प्रदाय में श्री का अर्थ सीताजी 
है। विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय का संवर्द्धध करने वारे आचाय वच्नम हुए, 
जिन्होंने इन्हीं के सिद्धान्तों को भपवाकर घुष्टिमाग की स्थापना की । माध्वमत 
का बंगाल के गौडीय वेष्णवसम्प्रदाय पर विशेष प्रभाव पड़ा है। श्री बलदेव 
विद्याभूषण ने स्वरचित “प्रसेषरल्लावढी? में श्री चेतन्‍्य को मध्वभट्ट की शिष्य- 
परम्परा में अठारहवीं पीढ़ी पर रक्खा हे । 


आचाय मध्व ने उदीपि सें कृष्णसूर्ति की स्थापना की थी। यह स्थान॑ 
माध्वमत वालों का तीर्थस्थान बन गया है। वेष्णव सहज्ञ स्वभाव से ही 
अहिंसक दोते हैं। दक्षिण में एक वर्ग यज्ञों के अन्दर पशुहिसा को विदित समझता 
था। वेष्णवाचाय मध्वभट्ट को यह कार्य सहाय नहीं हुआ, भतः उन्होंने यज्ञ से 
पशु-हिंसा को हटाकर आटे के बने हुए पशु की बलि देने का विधान अपने 
अनुयायियों के लिये निश्चित कर दिया। श्रीवेष्णवसम्पदाय की भाँति शंख- 
चक्रादि की तप्तमुद्रा धारण करने का निथस मसाध्वमतावलूम्बियों के भी 
अन्तगंत है । आचाय मध्य अपने ग्रन्थों में न वासुदेव का नाम लेते हैं और 
न उनके चार व्यूहों का। वे भगवान्‌ को विष्णु कहकर पुकारते हैं । राम और 
कृष्ण अवतारों के नाम आते हैं, परन्तु राधा, गोपियाँ तथा ग्रोपालकृष्ण की 
लीछाये इनके ग्रन्थों में स्थान नहीं पाती । आचाय मध्च के नाम से कई गन्थों 
की असिद्धि है, जिनमें गीता, बह्मसूत्र और दर्शों उपनिषदों के भराष्य, भागवत- 


३६६ भक्ति का विकास 


तात्पय॑-निर्णय, गीता-तात्पर्य-निर्णय, महाभारत-तात्पय-निर्णय आदि भ्रे्ुख 
समझे जाते हैं। मायावाद का खंडन इस मत की विशेषता रही है। माध्व- 
सम्प्रदायवालों ने अद्लेतवादियों पर घोर आक्रमण किये हैं और उनके विरोध 
में अनेक प्रन्थों की रचना की है । 


माध्वमत में नीचे लिखे सिद्धान्त विशेष रूप से मान्य हैं :--- ह 

१. हरि से बढ़कर और कोई तत्त्व नहीं है। हरि ही विष्णु हैं। वे ही 
उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बन्ध और मोक्ष के कारण हैं । 

२: चेतन के दो सेद हैं: जीव और ईश्वर । जीव हरि के अनुचर हैं, वे 
स्वर्प शक्ति और स्वर॒प ज्ञान वाले हैं। जीव आपस में कमं-सम्पत्ति की 
विभिन्नता के कारण उद्चावच स्थितियों में सदेव वर्तमान रहते हैं। मुक्तावस्था 
में भी वे एक समान आनन्द का उपभोग नहीं करते । 


३, जगत्‌ सत्य है। जब ईश्वर सत्य-संकरप है, तब उसकी कोई भी 
कल्पना, कोई भी रचना, मिथ्या नहीं हो सकती । 

४. ईश्वर, जीव और प्रकृति में तात्विक भेद है। यह भेद पाँच प्रकार का 
है" : ईश्वर का जीव से, जीव का जीव से, ईश्वर का जड़ प्रकृति से, जीव का 
जड़ से भौर जड़ का जड़ से । 

५, मुक्ति नेज सुखानुभूति का नामहै । इसमें दुःखनाश के अनन्तर आनन्द 
का उदय होता है। मुक्ति चार प्रकार की है : कर्मक्षय, उत्क्रान्ति, अर्चिरादि 
साग और भोग । भोग भी चार प्रकार का है: सालोक्य, सामीपष्य, सारूष्य 
तथा साथुज्य । सायुज्य मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है । 

९. मुक्ति का संवोच्च साधन अमला भक्ति है। यह भक्ति अनन्य और 
अद्दैतुकी होनी चाहिये। 

७, वेदों के द्वारा वेच्च अर्थात्‌ जानने थोग्य हरि ही हैं। वेदों के नाना 
देवता उसी हरि के नाना रूप हैं। वेद आदि, मध्य और अन्त में भगवान का 
ही गान गाता दे। माध्वमतानुयायी श्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन प्रमाणों 
के आधार पर अपने प्रमेयों का श्रतिपादन करते हैं । 


निम्बाफ--निम्बाक तेलड़ आहाण थे और निम्न के निवासी थे। निम्य 
बिछारी जिले का निश्बापुर प्रतीत होता है। इनका जन्म वेशाख शुक्त भक्तय 


अवतार र६७ 


तृतीया के दिन माना जाता है। जन्म संवत्‌ के सम्बन्ध में सन्देह है । परन्तु 
यह संवत्‌ रामानुज के पश्चात्‌ दी पड़ना चाहिये। भाण्डारकर अपने अन्य 
"१४७शशा#एंआय, 5७ एंड 7 707 ४०९४0: 8ए४:078: के 
पृष्ठ ६३ की पादटिप्पणी में निम्बाक॑ का जन्म संवत्‌ ११६२ ई० लिखते हैं । 
इनके पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सरस्वती था।'* सम्प्रदाय 
वाले इन्हें विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं । 


आचाय निम्बाक के छिखे हुये दो अन्य प्रसिद्ध हैं: वेदान्तपारिजात- 
सौरभ और सिद्धान्तरत्न । प्रथम ग्रन्थ अहासूत्रों पर संदिप्त भाष्य के रूप 
में है । द्वितीय ग्रन्थ का दूसरा नाम दृशछोकी है। इनकी शिष्यप्रम्परा में 
श्रीनिवास, हरिव्यासदेव, देवाचाय, सुन्दरभट्ट, केशवभट्ट आदि की गणना है। 

निम्बाक द्वंताह्वेतवादी हैं। दशशछोकी का भाष्य करते हुये इनके शिष्य 
हरिव्यासदेव लिखते हैं: “जीवब्ह्मणोरभेदेडपि चेलक्षण्यव्यवद्दारो3वताराव- 
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१. कुछ विद्वान्‌ दक्षिण देश में गोदाबरी के तट पर वैदूयपत्तन के निकट अरुणाअम 
में श्रौोअरुण मुनि की पत्नी जयन्तीदेवी के गर्भ से इनका जन्म मानते हैं ( कल्याण, 
सनन्‍्तवाणी अछू, १९५५ ) | 

श्री रूपकलानी भक्तमार के भक्तिसुधास्वादतिलक, पृष्ठ २६६ पर इन्हें गोदावरी 
गड्जा के तट पर स्थित मुल्लेर आम का निवासी और महाराष्ट्र आाक्षण लिखते हैं । 

भविष्यपुराण, प्रतिसगे पवे, पृष्ठ ३३८, चतुर्थ खण्ड, अध्याय ७ में छोक ६५ से ८५ 
तक निम्बादित्य के जीवनचरित्र का उछेख पाया जाता है। श्सके अनुसार देवषि-वर- 
सेवित तेलूंग देश में पवित्र सुदशन नाम के आश्रम में भगुवंशी, वेद-वेदांग-्पारण अरुण 
नाम के ऋषि-रूपधारी ब्राक्षण रहते थे। इनको पत्नी का नाम जयन्ती था । इन्हीं दम्पति 
के पुत्र निम्बादित्य थे, जिनका जन्म कात्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, वृष राशि, कझृत्तिका 
नक्षत्र, उच्चस्थ पत्मग्रद, सूर्यावसानवेला तथा मेष लप्न में हुआ था। इन्दोंने समग्र विश्व 
को वेद धर्म में नियोजित किया । एक दिन निम्ह्नके के आश्रम में अक्षा पहुँचे और कहने 
लेंगे :--'में भूखा हूँ । जब तक सूर्य व्योम में हैं, तब तक सुझे भोजन करा दो ।! श्थर वे 
भोजन करने बेठे, उधर सूर्य अस्ताचलगामी हुये । यह देखकर निम्बाको ने निम्ब वृक्ष के 
ऊपर अपने तेंज से सुदर्शन तेज तस्‍््व को स्थापित कर दिया। सूर्य के समान उस तेज को 
देखकर ब्रह्म विस्मय में पड़ गये और निम्बाकों के तप से, जो उस समय भिश्लुवेष धारण 
किये हुये बालक के रूप में थे, सन्तुष्ट होकर उन्हें प्रणाम करने छगे। तभी से श्नका 
नाम निम्बादित्य पड़ गया। प्रियादासजी ने भक्तमार की टीका कवित्त संख्या १०६ में 
इसी कथा कौ ओर संकेत किया है, पर वहाँ अतिथि जश्मा नहीं, एक दण्डी स्वामी हैं। 
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तारिणोरिव निव्यः तेन न क्रापि वाक्यव्याकोपो अक्तिसिद्धिश्व । न च॑ धर्मेसा- 
कर्यमम । घटकपालयोगुंणगुणिनोश्व सत्यप्यभेदे तददर्शनात्‌ ।! अर्थात्‌ जीव और 
ब्रह्म में अभेद होते हुए भी दोनों का विलक्षण व्यवहार है। जैसे अवतार 
और अवतारी अथवा गुण और गुणी में अमेद होते हुये भी भेद है, उसी 
प्रकार जीव भौर अह्म एक होते हुये भी दो हैं । 


बह्म निम्बा्क के मत में जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। 
मकड़ी के जाले की तरह सृष्टि ईश्वर से उद्भूत होती है। ईश्वर प्राकृत दोषों 
से रहित और ज्ञान, बक आदि कल्याणकारी गुणों के निधान हैं । जीव संसारी 
दशा में री कर्ता है और मुक्त दशा में भी। वह अणु परिमाण वाला है। 
जीव स्व ईश्वर के अधीन रहता है। जीव और ईश्वर का सम्बन्ध शक्ति 
और शक्तिमान्‌ तथा अंश और अंशी का है। अचित्‌ तत्व प्राकृत, अप्राकृत 
और कार तीन प्रकार का है। प्राकृत तत्व त्रिगुणात्मक, कारणरूप में नित्य 
तथा कार्यरूप में अनित्य है। अग्राकृत तत्त्व विशुद्ध सत्व है। इसी को 
आचाय॑ रामानुज के शुद्ध सत्त की भाँति नित्यविभूति, विष्णुपद, परमव्योम, 
परमपद्‌, ब्रह्मछोक आदि कहा जाता है। काछ-प्रभाव से पथक्‌ रहने के 
कारण यह परिणाम भादि विकारों से शून्य है। कार जड़ तत्व का सहकारी 
तथा प्राकृत पदार्थों का नियामक है। यही भूत, भविष्य तथा वतंमान 
ब्यवहारों का हेतु है । 


निम्बाक के मत में भगवान्‌ कृष्ण ही परब्द्य हैं। जीव प्रपत्ति द्वारा 
भगवान्‌ के अनुगह का अधिकारी होता है। सगवल्कृपा से ही आत्मा के 
अन्दर भक्ति भाव का आविर्भाव होता है, जिससे भगवान्‌ के साक्षात्कार की 
सिद्धि होती है। दशश्कोकी की टीका करते हुये हरिव्यास्तजी लिखते हैं : 
तान्‍या गतिः कृष्णपदारविन्दाव्‌ । कृष्ण एवं परो देवः । तं ध्यायेत्‌, त॑ रसेत , 
ते सजेत्‌, त॑ यजेत्‌ आओ तत्सदिति!। अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के चरण-कमलढों 
के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। कृष्ण ही परमदेव हैं, उन्हीं का 
ध्यान करना चाहिये। उन्हीं से प्रेम करना चाहिये, उन्हीं का भजन करना 
चाहिये और उन्हीं की पूजा करनी चाहिये । वही ओंकार हैं और वही सत्‌ हैं। 


. निरबार्क ने राधा की उपासना पर भी बछ दिया है। दशश्लोकी में राधा 
की स्तुति करते हुये वे छिखते हैं । 


अवतार रे६६ 


अंगे तु वामे वृषभानुजां सुदा, विराजमानामनुरूपसोभगाम्र्‌ । 

सखीसहसेः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्र'! ॥ ५ ॥ 

राधाकृष्ण की उपासना आचाये निम्बाक से ही प्रारम्भ हुई। रामानुज 
ने भक्ति को ध्यान आदि का रूप प्रदान किया था, निम्बाक ने पुनः भक्ति 
को उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया। रामानुज ने नारायण और 
उनकी पत्नी रूचमी, भू तथा छीलछा को प्रधानता दी थी। निम्बाक ने राधा 
ओर क्ृष्ण को आराध्य बनाया। निम्बार्क की भक्तिभावना पाँच प्रकार की 
हैः--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और उज्ज्वक । उज्ज्वलरस के भक्त हैं 
गोपी तथा राधा । आचाय चन्नभ और चेतन्य के सम्प्रदायों में सी <उच्ज्वछ 
रस को उत्कृष्ट माना यया है। श्रीमदूभागवत स्क्रन्ध १० अध्याय ३३ के 
श्छोक २० ओर ३७ के भनुसार श्रीकृष्ण ने जितनी गोपियाँ थीं उतने ही 
अपने रूप बनाकर उनके साथ छीलामयी क्रीडा की । यह क्रीडा वेसी ही थी 
जेसी बालक की क्रीड़ा अपने अतिबिम्ब के साथ होती है । निस्बाक ने राधा को 
स्वकीया और विवाहिता माना है| परन्तु यह अवतार-लीलछा के विषय में ही 
सत्य है । नित्य लीला सें तो स्वक्रीया तथा परकीया का भेद ही नहीं रहता । 

निम्बाक के मत में भक्ति के पाँचों भाव भक्त की रुचि पर अवरूम्बित हैं । 
माधुयभाव की उत्तमता का भ्र्थ अन्य भावों को हेय सिद्ध करना नहीं है । 
भक्त के हृदय. का झुकाव जिस भाव की ओर दो, वही उसे छाभ देता है । 
भक्तिज्षेत्र में प्रपत्ति अर्थात्‌ शरणागति परमावश्यक है । 


निम्बाक के मत से द्वी राधावज्ञमी तथा हरिदासी मर्तों का श्रादुर्भाच 
हुआ, जिनमें राधा को कृष्ण से भी बढ़कर माना जाता है। हरिदासजी ने 
वृन्दावन में सखीसम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की और गोपीभाव की भक्ति का 
प्रचार किया । निम्बाक तेरंग देश के कहे जाते हैं, परन्तु वहाँ इनके मत का 
कुछ भी प्रचार नहीं है । इनके प्रचार का मुख्य क्षेत्र बरन्दरावन ही है। 


विष्णुस्वासी : विष्णुस्वामी के सम्बन्ध में असी तक किसी निश्चित व्यक्तित्व 
का पता नहीं चला है । इनकी एक रचना 'सर्वज्ञसूक्त' का उपयोग श्रीधरस्वामी 
ने अपनी भागवती टीका सें किया है। भागवत के दीकाकार श्रीधर १५वां 
शताब्दी के हैं। अतः विष्णुस्थामी इनसे पूर्व के होने चाहिये। आचाय 
वज्म को विष्णुस्वामी को उच्छिज्न गद्दी का अधिकारी कहा जाता है। वद्लभ- 
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सम्प्रदाय के एक अन्थ 'सम्प्रदायप्रदीप' में विष्णुस्वामी को एक द्रविड़ देश 
के राजा के मंत्री का पुत्र माना गया है, जो वेदादि शास्त्रों में निष्णात तथा 
भक्तियोग की साधना करने वारा था। विष्युस्वामी ने भक्तिमार्ग के प्रचार 
में भक्ति को मुक्ति से भी अधिक महत्व दिया ओर भक्ति के साधनों के रूप 
में वर्णाभ्रम धर्म की कततेव्य-मर्यादा, अष्टांगयोग की साधना तथा वेदादि 
सत्‌ शास्त्रों के स्वाध्याय को महत्ता अदान की। विष्णुस्वामी के पश्चात्‌ इनके 
पंथ के प्रचारकों में छगभग सात सौ आचायों की गणना की जाती है और 
महाराष्ट्र का बारकरीसम्प्रदाय विष्णुस्वामी के मत का ही रुपान्तर माना 
जाता है। बारकरीसम्प्रदाय भागवतधर्म की ही एक ज्ञाखा है, जिसके 
अजुयायियों में ज्ञानदेव तथा नामदेव जेसे उद्धकोटि के भक्त हुये हैं। कुछ 
विद्वान्‌ू सायणाचार्य के गुरु विद्याशंकरजी का दूसरा भाम विष्णुस्वामी बताते 
हैं। कुछ हो, इतना तो सिद्ध है कि आचाय वल्लभ के पूर्वज विष्णुस्वामी के 
शिष्यों में से थे ओर आचाय वल्लभ को इन्हीं की गद्दी प्राप्त हुई थी। 


किःणुस्वामी का सम्प्रदाय रौद्रसस्प्रदाय कहलाता है। रुद्र अप्ति का रूप 
हैं, ऐसा हम पीछे छिख चुके हैं । वायुपुराण, अध्याय २७, छोक २१ में महादेव 
विष्णु से कहते हैं: 'अहमपिसंवान्‌ सोसमो भवान्‌ रात्रिरहं॑ दिनम् ।? अर्थात्‌ 
में अभि हूँ, भौर आप सोम हैं। यह आश्चर्य की बात है कि अप्निपुराण के 
भविष्योत्तरखंड में आचार्य वल्चम को भी अश्निरूप कहा गया है ।' इससे इतना 
तो संकेत मिकछ ही जाता है कि आचाय  वल्लभ विष्णुस्वामी द्वारा प्रवर्तित 
रुद्रसम्प्रदाय से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध थे और रुद्र अथवा अप्ति नाम 
से उन्हें प्रेम था। 


आचार्य वल्चभ के मत में श्रीकृष्ण ही परब्ह्म हैं। वे अनन्त शक्तियों द्वारा 
अपनी आत्मा में आन्तर रमण करने से आत्मारास और बाह्य रमण की इच्छा 
से अपनी शक्तियों की बाह्य अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनकी 
नित्य छीछा व्यापी वेकुंठ में होती रहती है, गोलोक जिसका एक अंश है 
और जो विष्णु के बेकुंठ से बहुत ऊपर है । 
3 लक 3अर वह कल लकी मम मेड अहम कल आम मल डक 2 लक पक जनिरटड न शक कक 
१, अग्निरूपो द्विजाचारी भविष्यमिह भूतले | 
बलगभो हारिनिरूपः स्याहिद्ठुलः पुरुषौत्त म £ | 
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आचाय वज्लस जविक्ृत परिणामवादी हैं। रामानुज ने जगत्‌ के परिणमन 
में उपाधि ऊगाकर उसे विकृत कर दिया है। वे जगत्‌ की उत्पत्ति और 
विनाश मानते हैं। परन्तु वज्नभ के मत में जगत का ब्रह्म से केवक आविर्भाव 
और तिरोसाव होता है । जगत्‌ नष्ट नहीं होता। जेसे कुंडड पिघल कर पुनः 
स्वर्ण बन जाता है, वेसे ही जगत्‌ तिरोहित होकर ब्रह्महप धारण कर छेता 
है। पुष्टिसस्प्रदाय में सगवान्‌ के अनुप्रह से भक्त भगवान्‌ के आनन्द्धाम 
में प्रवेश करता है। पुष्टि भक्ति को उष्ण भक्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 
भगवान्‌ के अधरासर्त पान को उपासना का सर्वोच्च फल माना जाता ह्ै। 
पुष्टिमार्ग के ये सिद्धान्त विष्णुस्वासी के रुद्रसस्प्रदाय से ही लिये गये द्वींगे । 


_-+तन्‍्र किट 0०-- 
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महाभारत के नारायणी उपाख्यान का अनुशीकन करने से ज्ञात होता 
है कि नारायण एक ऋषि थे और स्वायंसुव मन्वन्तर के सतयुग में उत्पन्न 
हुई भगवान्‌ की चार अववारमयी विभूतियों में से एक थे। तीन अन्य 
विभूतियाँ--नर, हरि ओर कृष्ण थीं। हरि और क्ृष्ण के सम्बन्ध में महाभारत 
मौन है, पर नर और नारायण के व्यक्तित्व पर उसने पर्याप्त प्रकाश डाला 
है। महाभारत के अनुसार नर और नारायण बद्रिकाश्रम में तप करते थे । 
जब नारद ने उनके पास जाकर पूछा :--“समस्त संसार तो आपकी पूजा 
करता है, फिर ऐसा कौन-सा देव है, जिसकी आप पूजा करने हैं ?” नारायण 
ने इसके उत्तर में नारद से कहा था :--जो परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियों का 
अन्तरात्मा, त्रिगुणातीत और त्रिगुणात्मिका प्रकृति का जनक है, वह सत्‌-- 
असत्‌ रूप परमात्मा हम दोनों, नर और नारायण की उत्पत्ति का कारण है। 
हम दोनों उसी की पूजा करते हैं ।! 

तारायणऋषि की पूजा का क्‍या प्रकार था? महाभारत ने इसी स्थल 
पर आगे इसे ज्ञानयोग का नाम दिया है। यह ज्ञानयोग निश्चित रूप से 
ध्यान, धारणा आदि से सम्बन्ध रखता है। अभ्भु का सदैव स्मरण करना, 
सर्वात्मना उसकी शरण अहण करना, निरन्तर उसी के ध्यान में लीन रहना- 
इस प्रकार की पूजा के पम्मुख अंग हैं । महाभारत यहाँ परमात्मा को सर्व- 
गुण-सम्पन्न तथा साथ ही निर्युण भी छिखता है : नारायण ऋषि की पूजा- 
विधि के अन्तर्गत महाभारत ने यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं क्रिया हे 

नारायण ऋषि के पश्चात्‌ महाभारत चित्रशिखण्डी नाम के सात ऋषियों 
की तपस्था का उल्लेख करता है, जिन्होंने पांचरात्रशासत्र का निर्माण किया 
था। इन ऋषियों ने एक सहसत्र दिव्य वर्षों तक तप करके भगवान्‌ नारायण 
की आराधना की थी। यहाँ भगवान्‌ का भी नाम नारायण आ गया है और 
आराधना के अन्तर्गत यज्ञ को कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्षीरसभुद् 
के उत्तर में स्थित श्वेतद्वीप के निवासी भी सूर्य की ओर भुख किये, मानस- 
जप जपते तथा अनघरत प्रभ्नु-ध्यान में मप्त दिखाये गये हैं। वेष्णवभक्ति 


ब्ु हा 
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का यह प्रथम युग प्रभ्ु के श्रति ज्ञान-ध्यान-परायणता का युग है, जिसे 
निवृत्ति-प्रधान युग भी कहा जा सकता दे । 

राजा वसु उपरिचर के साथ वेष्णवभक्ति का दूसरा युग प्रारम्भ होता 
है, जिसमें अहिंसक यज्ञों की प्रधानता है और आरण्यक-विधि से देवों को 
भाग अर्पित किये जाने का वर्णन है। यह युग प्रवृत्ति तथा निधृत्ति दोनों 
को अपनाये हुये है। बृहस्पति ने राजा उपरिचर को जो शास्त्र पढ़ाया, 
उसमें इन दोनों दशाओं की मान्यता थी। राजा उपरिचर अश्वमेध यज्ञ 
का अनुष्ठान करता है, जो श्रवृत्तिमूकक है, और अपनी तपक्चर्या द्वारा 
भगवान्‌ के दर्शन करता है, जो निवृत्तिमूछक है। निशृत्ति-परायणता में 
मानसजप के साथ इन्द्रिय-शून्यता, निराहारिता तथा अविचल एवं भननन्‍्य 
भक्ति की स्थिति आती है। 


वेष्णवभक्ति के ये दो युग भागवततों के दो साम्प्रदायिक सेदों-पांचरात्नों 
तथा वेखानसोॉ-के छिये एक समान हैं। तीसरे युग में दोनों सम्प्रदायों का 
पथ एथक-एथक हो जाता है। वेखानस वेद्क-पद्धति से चिपटे रहते हैं, पर 
पांचरात्र उससे भिन्न पथ का अनुसरण करते हैं। 


राजा उपरिचर के पश्चात्‌ , महाभारत के साचय से ही, चित्रशिखण्डियों 
द्वारा प्रोक्त भक्ति-तन्त्र छुपत हो गया । गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रारम्भ सें 
भी ऐसा ही लिखा है। इस छुछ हुये भ्क्तियोग का द्वापर के अन्त में 
श्रीकृष्ण ने उद्धार किया । उन्हीं के साथ वेष्णवभक्ति के तीसरे युग का भारस्भ 
होता है । 

श्रीकृष्ण ने इस युग में स्वायंभुव युग के भगवदूभक्त तपरवी नारायण- 
ऋषि में उस परम ज्योतिर्मय की ज्योति का, उसकी श्री ओर विभूति का 
दर्शन किया और उन्हें परमपुरुष के पद्‌ पर अतिष्ठित कर दिया। अवतारवाद 
की शंखला यहीं से प्रारम्भ हुईं। श्रीकृष्ण योगी थे। योगबरू से उन्होंने 
अपने पू्वजन्समों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था | गीता के चतुर्थ अध्याय 
के पाँचवें श्लोक में उन्होंने इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है। श्रीकृष्ण 
ही स्वायंभुव युय के नारायणऋषि हैं और अज्जुन नारायण के साथी नर 
ऋषि हैं--इस बात का उल्लेख महाभारत, आदिपवे, अध्याय २२० के छोक 
५ में हुआ है। 


३७४ भक्ति का विकास 


श्रीकृष्ण महात्मा थे, वेद-पेदांगवेसा थे ओर योगाचार्य थे। उनके 
लोकोत्तर व्यक्तित्व का भीष्मपितामद्द जेसे अखण्ड ब्ह्मचारी तथा व्यास 
जैसे तपोधन महर्षि पर भी अनिवार्य प्रभाव पड़ा और वे अपने समय में 
ही आराध्य देव के पद पर पहुँच गये। गीता में उनके विचारों का सार 
दिया हुआ है। गीता ज्ञानयोग की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करती है, निष्काम 
कर्मयोग उसकी सर्वप्रसुख विशेषता है, पर भक्तियोग उप्का भ्राण है। “सर्च- 
धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज'--गीता की भक्ति-भावना का केन्द्रबिन्दु है। 


वेष्णवभक्ति के तृतीय युग में भवतारबाद की प्रतिष्ठा हुईं । जिस 
नारायणऋषि के अवतार श्रीकृष्ण माने गये, उस नारायणऋषि को भी 
भगवान्‌ का अवतार स्वीकार किया गया और इस प्रकार अवतार-शंखला 
को परमेश्वर के साथ संयुक्त कर दिया गया। जिस यज्ञ की, वेष्णवभक्ति 
के द्वितीय युग में इतनी प्रतिष्ठा थी और जिसमें ओषधि की हथमि दी जाय 
या छाग की, इस विषय में उपरिचर राजा के समय तक सन्‍न्देह बना रहा, 
उस यज्ञ का रूप ही तृतीय युग में परिवर्तित कर दिया गया। व्रव्यमय 
यज्ञ के स्थान पर भावमय यज्ञ की प्रतिष्ठा हुई । जनता को बहिसुंख बनने की 
अपेक्षा अन्तमुंख बनने का अवकाश मिला । 


गीता में प्रतिपादित भक्ति कमम-ल्याग का नहीं, कम-परायणता का 
निदेश करती है। उसने संन्यासमार्ग को भी निःश्रेयस्कर कहा है, पर 
कर्म-योग को कमं-संन्यास से बढ़ कर माना है?। महाभारत के भीष्म 
पर्व का प्रारम्सिक साथ गीता है । 


महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में राजा चसु उपरिचर के अश्वमेध 
यज्ञ का पौरोहित्य करने वाले बृहस्पति स्वर्ग-काम-परायण, पशु-बकि-समर्थक 
और द्रव्यमय यज्ञ के अनुमोदक ब्राह्मणघम के प्रतिनिधिरूप सें हमारे सम्मुख 
आते हैं । ब्राह्मणों का यह वर्ग भागवर्तों के साथ बहुत दिनों तक सामश्नस्य 
नहीं कर सका। ब्राह्मणों का एक दूसरा वर्ग था; जिसका प्रतिनिधित्व 
उपाख्यान में आये वे ऋषि करते हैं जिन्होंने वसु उपरिचर को हिंसामय 


१. इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के छिये भारतीय साधना और सूर-साहित्यः 
के पृष्ठ २९-३१ द्रष्टव्य हैं । 








त्रष्णव-भक्ति का विकास ३७४ 


यज्ञ का समर्थन करने पर शाप दिया था*। यह दल भागवतों के साथ 
मिल कर कार्य करने लगा । 


पशु-हिंसा-पूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान के विरोध में, भागवततों के अतिरिक्त जैन 
तथा बौद्धसम्परदाय भी अचार कर रहे थे। लछोकायतसम्परदाय भी इनका 
साथ दे रहा था। पर भागवर्तों से इन सभी सम्प्रदायों में एक सिन्नता थी । 
ये सम्प्रदाय खुलकर वेद पर आक्रमण करते थे, परन्तु भागवतधम वेद, सांख्य, 
योग आदि सभी ब्राह्मण-पद्धतियों का अनुगासी था। वेद का खुलकर विरोध 
उसने कभी नहीं किया । हाँ, हिंसा-पूर्ण, सकाम यज्ञों को लेकर उप्तने वेदिक 
धर्म के साथ कभी समझौता नहीं किया और इसी प्रश्न को केकर दबी जबान 
में वह कभी-कभी वेद-वादियों की निन्‍दा भी अवश्य करता रहा है। 
जब भागवरतों को ब्राह्मणों में ही एक दर ऐसा मिल्क गया, जो सकाम यज्ञों 
के विषय में उनके साथ एकमत था, साथ ही वेद में जिसकी अटूट 
श्रद्धा थी, तो भागवत और वेद्किधर्म दोनों मिककर एक हो गये। 
आह्यर्णों ने भागवतधर्म के अभिनव गतिष्ठाता श्रीकृष्ण को दिव्य विभूति के 
रूप में ईश्वर का अवतार स्वीकार कर छिया। उनके परिवारवार्लों को 
भी उनके साथ संयुक्त करके चतुब्यूंह के अन्दर स्थान दिया। भागवर्तों की 
मान्यताओं के अनुकूल अनेक महापुरुषों को उन्होंने अवतार का पद अदान 
किया और जेसा हम पीछे लिख चुके हैं, मत्स्य, कूर्म आदि में भी अवतार की 
भावना करके जनता के मनोरंजन तथा उपदेश के लिये उन्होंने पर्याप्त सामग्री 
एकत्र कर दी । बौद्धघर्म के प्रवर्तक महात्मा चुद्ध को भी अवतार की श्ंखका 
में बांध कर उन्होंने अपना लिया । 


गीता में चतुब्यूंह की प्रतिष्ठा इश्टिगोचर नहीं होती, पर वह महाभारत के 
नारायणीय उपाख्यान में विद्यमान है। गीता श्रीकृष्ण के कुछ समय पश्चात्‌ 
बनी होगी, पर महाभारत का यह उपास्याव निश्चित रूप से बहुत बाद में 
बना दे । चतुब्यृह का, सिद्धांत भागवतसम्पदाय की वेखानस शाखा को 
भी मान्य नहीं है। इसका श्रचार पांचरात्रसंहिताओं ने ही विशेष- 
रूप से किया है! 


१. महाभारत, श्ान्तिपवे, अध्याय ३१७, छोक १५१६; इसी छोक के आगे छोक- 
संख्या ३४ में इन ऋषियों को आह्याण कहां गया हैं । 


३७६ भक्ति का विकास 


चतुव्यूंह के अन्तर्गत वासुदेव श्रीकृष्ण और संकर्षण--दो की प्रधानता है । 
ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व, पतञ्नलि के समय में दोनों के लिये मन्दिर बनाये 
जाते थे, ऐसा महाभाष्य के साचय से प्रकट होता है । पाणिनि के समय में 
भी दोनों की आराध्यदेवता के रूप में प्रतिष्ठा थी। महाभारत में भीष्म 
श्रीकृष्ण की ईश्वररूप में स्तुति करते ही हैं। अतः श्रीकृष्ण की स्रान्‍्यता 
उनके जीवनकाल में तो थी ही, उसके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई 
और ब्राह्मण-भागवत-सम्मिलन के होते ही वह अपने पूर्ण रूप में चमक 
उठी । इसे हम वेष्णवभक्ति का चतुर्थ युग कह सकते हैं। पाश्वरात्नसंहितायें 
इसी युथ की देन हैं। 

भक्ति के इस युग के साथ मूर्तिषुजा का प्रारम्भ होता है। यज्ञों के 
विपुर विधि-विधानों के स्थान पर इस युग में मन्दिरों का निर्माण छुआ 
और विविध प्रकार की श्टंगार-सज्या से विभूूषित देव-प्रतिमायें बनाई गई। 
आन्तरिक ध्यान और उपासना के स्थान पर बहिसुंखी प्रवृत्ति वाली पूजा- 
पद्धति की अ्रतिष्ठा भी इसी युग में हुई। इस पूजा-पद्धति में कतिपय दू्ृव्य 
आवश्यक समझे गये हैं। पूजाद्ृव्य में ककश, शंख, घंदी और दीप तथा 
पूजाविधि में आवाहन, आसन, अध्य, पाद्य, आचमन, स्नान, पुष्प, धूप, 
ताम्बूल, आरती, परिक्रमा आदि षोडशोपचार की गणना होती है । इनमें से 
कुछ वस्तुएँ वायुमण्डल-शोधन के लिये श्रयुक्त द्ोती हैं ओर कुछ मन को 
एकामग्न करने के लिये । 

मूत्तिपुजा जेनधर्म में तो पहले से ही चली आती थी, इधर अनीश्वरवादी 
बौद्धों ने भी भागवतभक्ति से प्रभावित होकर मदह्दात्मा बुद्ध की अतिमारये 
बनाना प्रारम्भ कर दिया। पं० जवाहरलार नेहरू ने अपनी पुस्तक “१७ 
42800767/'ए ० ॥70७/? के इण्डिया तथा अीस झ्ीषंक अध्याय में पृष्ठ ३५२ 
पर छिखा है कि भारस्भ में बुद्ध की मूर्ति न बनाकर बौद्दों ने यूनान के एक 
देवता अपोछो के ढंग की बोधिसत्ततों की मूर्तियाँ बनह्ू, पर बाद में स्वयं त॒द्ध 
की भी भूत्तियाँ बनने छगीं।' सम्भव है ऐसा ही हो, पर हमारी समझ सें 


रु १. नेहरूजी ने परशियन बुत शब्द को भी इस स्थल पर बुद्ध शब्द का अपभंश 
लिखा दै। श्ससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्तिपुजा पूर्व से पश्चिम को गई । इतिहास 
ईसा के पूवे शतकों में यूनान और अरब को मूत्तिपूजा के केन्द्र बताता है। 


वेष्णब-भक्ति का विकास ३७७ 


यह विशेषरूप से भागवर्तों का ही प्रभाव था, जिसने महायमान सर्प्रदाय 
वालों को मब्जुश्री, अवलोकितेश्वर, मेत्रेय, अज्ञापारमिता, तारा आदि की 
मूत्तियाँ स्थापित करने के छियें प्रेरित किया। मूत्तिपूजा के चेन्न में यदि बोद्ध- 
धर्म भागवतधर्म का ऋणी है, तो भागवतभक्ति के छेोत्र में वर्ण-धर्म को 
शिथिल कर देने का श्रेय बौद्धधर्म को प्राप्त है। श्रीमद्धागवत् की निवृत्ति- 
परायणता सी बौद्धधर्म की ही देन है । 


यह तो अहिंसक आह्ृणवर्ग ओर भागवर्तों के सम्मिकन को बात हुईं। 
सकाम हिंसामय यज्ञों के समर्थक आह्यण-दुक का भविष्य क्या हुआ ? हमारी 
' सम्मति में वह शेव एवं शाक्त सम्प्रदायों में परिणत हो गया और पझागव्तों 
का सामना करने के लिये उसने अपने दृष्देव शिव एवं शक्ति को भागवत 
एवं देवी विशेषणों से भी सम्बोधित किया। ईसा से कुछ पूर्व समय की 
तिशूछघारी भगवान्‌ शिव की मूत्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। 'यज्ञ से मूत्तिपुजा तक! 
शीषंक प्रकरण में हम यज्ञ और शिव के सम्बन्ध में कुछ संकेत इसके पूर्व ही 
दे चुके हैं। शिवलिंग की पूजा हमारी सम्मति में त्रिशूछधारी श्षिव की 
प्रतिमा से बहुत पूर्व की दे और भागवत प्रभाव से पुकदम असंप्रक्त है, 
परन्तु त्रिशुलधारी शिव की प्रतिमा निश्चितरूप से भागवतप्रभाव के 
उपरान्त बनी है । 

शेवों के साथ शाक्तसम्प्रदाय वाले हिंसामय यज्ञों का समर्थन बहुत बाद तक 
करते रहे हैं और उनके द्वारा काढी माई पर पशुबलि चढ़ाने की प्रथा का पाऊन 
आज़ तक॑ होता है। शेंव और ज्ञाक्त दोनों सम्प्रदाय हमारी समझ् में आह्मणों 
के उसी दुल के अवशेष हैं, जो हिंसामय यज्ञों के अनुष्ठान में विश्वास करता था। 


वैष्णवभक्ति के चतुर्थ युग की विशेषतायें हमें दक्षिण के आकवारों तथा 
कतिपय आचार्यों में परिकक्षित होती हैं, जिनके विषय में विगत अकरणों में 
लिखा जा चुका है। इन आब्यवारों तथा आचार्यों का युग भारतीय इतिहास 
का स्वर्णाल है। इसी युग में उत्तराखण्ड में भागवतधर्म को राजधर्म के 
रूप में स्वीकार करने वार गुप्तसाम्नाज्य स्थापित हुआ, जिसकी पताका 
पर विष्णु भगवान्‌ के वाहन गरुद़ का चिह्न अंकित था। दुष्चिण में वेष्णव 
धर्म को कुछशेखर के अतिरिक्त अन्य राजाओं का आश्रय कम आप हुआ, पर 
जनता के हृदय पर उसकी बढ़ी गहरी छाप पड़ी । फिर भी राज्याश्रय प्राप्त 

८ भ० बि० 


इड८ भक्ति का विकास 


कर लेने का महत्त्व कम मूल्यवान नहीं होता । दुक्षिण के वेष्णच भाचाय जो 
उत्तर भारत में आकर गंगा ओर यमुना की घाटियों को अपने प्रचार का ज्षेत्र 
बनाते रहे, उसका एक कारण यह भी था कि दक्षिणी भ्रदेशों के राजा प्रायः 
शेव थे और वेष्णवधर्म में उतनी रुचि नहीं रखते थे । 
 छत्तर के गुप्तवंशीय सन्ना्ों ने ब्राह्मणधर्म की छाप लगे हुये वैष्णवधर्म के 
प्रचार में अलुपम योग दिया। भागवतसम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाली 
१०८ पांचरातन्न संदहिताओं का निर्माण इसी युग में हुआ, जिनमें से कुछ 
के उद्धण आचाय रामानुज ने अपने श्रीभाष्य में दिये हैं। प्राचीन 
पुराणों के नवीन संस्करण तथा कतिपय नवीन पुराणों का निर्माण भी 
इसी युग की देन है । 
पौराणिकों ने निगुंण ब्रह्म को छोक-प्राह्य बनाने के लिये उसे सगुण रूप में 
उपस्थित किया । अनेक सानसी भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया 
गया, जिससे वे अपठित व्यक्तियों के लिये स्थूछ तथा वास्तविक-सी ज्ञात हों । 
परात्पर सत्ता को भी उसके विविध ग़ुर्णों के आधार पर नाना देवी- 
देवताओं के रूप में प्रकट किया गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीन 
रूपों में प्रभु की सजन, पान तथा संहार की शक्तियों को मूर्त रूप प्राप्त 
हुआ। यही नहीं, भगवान्‌ के नाम, रूप, छीछा तथा धाम का विस्तृत एवं 
काल्यनिक रूप खड़ा किया गया जो साधारण जनता के हृदयाकर्षण के लिये 
उपयुक्त सामग्री रखता था। 
वेष्णव भक्ति के चतुर्थ युग के पश्चात्‌ जो पंचम युग आया, उसमें भगवान 
की छीछाओं को विशेषरूष से स्थान मिका। श्रीकृष्ण की जिन छीलाओं का 
गान इस पद्मम युग में हुआ है, उसे चतुर्थ युग वाले आचायों ने अपनी कृतियों 
में या तो स्थान ही नहीं दिया, और यदि दिया भी है, तो बहुत कम । 
भागवत में ये छीछाये विद्यमान हैं, परन्तु उस बृहत, आकर्षक तथा 
चमत्कार युक्त रूप में नहीं, जिसे, पंचम युग के कवियों तथा जाचायों की 
विशेषता कहा जा सकता है । हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल इस्ली पंचम युग के 
साथ प्रारम्भ होता है । अतः आगे के प्रकरणों में इसी भक्तिकाल के उद्घाटन 


द्वारा वेष्णवभक्ति के पंचम युग की विशेषताओं का मुख्य रूप से वर्णन 
किया जायगा । 
; हा 8“. 2" ५ आल 


पष्ठ अध्याय 
हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल 


आ।मुख : वेष्णवभक्ति के चतुर्थ युग में भारत स्वाधीव था। स्वाधीन 
वातावरण में जिश्न दर्शन और छलित कछा की अभिव्यक्ति संभव होती है, 
वह इस युग में सुचारुरूप से सम्पन्न हुईं। पुराणों तथा पाश्चरात्न संह्विताओं 
के अभिनव संस्करण एवं निर्माण का उल्लेख हम पीछे कर छुके हैं । कबिकुलगुरु 
कालिदास, भवभूति, बाण आदि की अमर रचनायें भी इसी थुग में छिखी 
गईं । चित्रकका सी इस युग में अपने यौत्रन पर थी। भव्य भवनों, देवालयों 
तथा देव-विग्हों का निर्माण स्थापत्य एवं ठत्षण कलाओं के उद्ात्त उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। राजनेतिक दृष्टि से भारत ने बृद्दत्तर भारत का रूप इसी 
युग में धारण किया । चीन, बह, स्वर्णदेश, श्याम, बाली आदि देशों के 
साथ पूर्व में तथा पकथन, ईरान, अरब, यूनान, तुर्किस्तान आदि देशों के साथ 
पश्चिस में हमारा राजनैतिक, धार्मिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध था। बाहर 
जाकर हमने अनेक उपनिवेश बसाये । इस सांस्कृतिक प्रसार में भागवतभक्ति 
का प्रभाव विशेषरूुप से क्रियाशीक था । 


वैष्णवभक्ति के पंचम युग में पाँला पछठ चुका था। देश के ऊपर अनेक 
बर्बर जातियों के आक्रमण हुए। जहाँ हम दि्गिदिगनत तक फैले हुए थे, 
वहाँ नियति के चलज्ञीमूत हो अपने तक भी सीमित न रह सके । विदेशियों 
ने अपने अमानुष आतंक द्वारा हमें झकझोर डाछा । आपदारओं की जो क्रूर दृष्टि 
इस युग में हम पर पड़ी, उसे हमीं थे जो सहन कर गये, अन्यथा ऐसी विकट॑ ह 
परिस्थितियों में अनेक ऐतिहासिक जातियाँ समूछ उन्मूलित होते देखी गई 
हैं। वेष्णवभक्ति ने हमें सम्हाछा। हम पराधीन तो हो गये, पर अपने 
स्वरूप-संरक्षण में पराधीन होकर भी दृत्तचित्त रहे। वेष्णवसक्ति के पंचम 
युग का रूप इसी पराधीनता-जन्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया का परिणाम दे। 

बाह्य परिस्थिति : भारतीय स्वाधीनता का सूर्य दिल्ली और अजमेर 
के चौहान-सम्नाट महाराज प्रथ्वीराज की ख॒त्यु के साथ ही अस्ताचल़गामी 
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हुआ। कन्नौज के अधिपति सहाराज जयचंद ने जीवित गंगा-छाभ कर अपने 
पापों का प्रायश्रित्त किया । इन दो महाह्क्तियाँ के उठ जाने से उत्तराखंड में 
यवनाक्रमण-प्रतिरोधिनी कोई प्रबल शक्ति न रह गई। मुहम्मद गोरी के 
उत्तराधिकारियों को एकद्स निष्कंटक तो नहीं, पर बहुत कुछ विश्न-बाधा- 
विह्दीन वातावरण प्राप्त हो गया । दिल्ली-दुगे पर पठानों की विजयिनी पताका 
फहराने छगी । 


गुझाम, खिलजी, तुगछक, सेयद और छोदी--इन पाँच मुसलमान वंशों 
मे १९०६ से १५२६ ई० तक उत्तराखंड का शासन किया। इस शासन का 
वर्णन जिन ऐतिहासिकों ने किया है, उनके अनुसार यह शासन हिन्दुओं पर 
मुसलमानों के घोर अन्याय एवं अत्याचार का शासन था। हिन्दुओं को बलात्‌ 
सुसकमान बनाना, मुसलमान न बनने पर उन्हें जजिया कर देने के लिये 
बाध्य करना, किसानों से खेतों की उपज का आधे से अधिक भाग भूमि-कर 
के रुप में ले लेना, उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर केवल मुसलमानों को रखना, 
हिन्दुओं के लिये अश्वारोहण, सुन्द्र-बख-घारण, ताम्बूल-भक्षण तथा भख्त- 
शस्त्रादि रखने की निषेधाज्ा का प्रचारित करना, देवालयों के अभिनव निर्माण 
से उन्हें वंचित रखना, जी्णोद्धार की आज्ञा न देना, मन्द्रों को मसजिदों 
में परिणत करना, मंदिरों पर खुदे हुए शिलालेखों, अशस्तियों तथा अन्दर 
रखे हुए मंथों को नष्ट करना, मंदिरों के उपादान से मसब्निदों का निर्माण 
करना, भवन-निर्माण की शिद्प-पद्धति में परिवत्तेन करना, हिन्दुओं को सोने 
और चाँदी के आभूषण तो जद्ाँ-तहाँ, ताँबे भौर पीतल के बत्तैन रखने से भी 
बंचित कर देना आदि ऐसी अनेक बातें हैं, जो हिन्दुओं को धर्मान्तरित करने, 
बद्ञीभूत करने अथवा नष्ट करने तथा मुसलिम राज्य एवं धर्म को सुदृढ़ बनाने 
के लिये की गई । इनमें एक संस्कृत जाति पर असंस्कृत आक्रास्ताओं के 
अध्याचारों की मंभेदी कहानी छिपी हुई है। 

भार्य जाति ने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति का 
खामना किया। विदेशियों के आक्रमण इस भारत-वसुन्चरा पर इसके पूव भी 
इये थे, पर उनका प्रभाव ऋणस्थायी था | सिकनद्र का आक्रमण कितने दिन 
टिक सका ! उसके उत्तराधिकारी सिश्यूकस को ओपनी पुन्नी की भेंट सम्राद 
चब्तयूप्त को परंनी के रूप में देकर अपनी परांजय स्वीकार करनी पड़ी थी । 
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दुर्दान्त श्कों, कुशानों और हुणों के आक्रसणों का भी कोई स्थायी प्रभाव 
इस देश के निवासियों पर नहीं पड़ा। हमारी संस्कृति की उदारता तथा 
उदात्तता ने इन सब आक्रान्ताओं को, जो यहीं आकर बस गये, अपने अन्दर 
पा लिया। पर, मुसलमानों के आक्रमण दूसरे प्रकार के थे । इनके एक हाथ 
में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान चक्तती थी। या तो कुरान को मान कर, 
कछमे को पढ़ कर मुसलमान हो जाओ, अन्यथा तलवार का सामना करो | 
अनेक देश तलवार के वार के सामने झुक कर इसलाम के झंठे के नीचे आा 
गये, पर भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया । इसने सुसलमानों की तलवार का 
जवाब तलवार से दिया, उनके शासन के प्रतिष्ठित हो जाने पर उन्हें स्लेच्छ 
कह कर अपमानित किया तथा उनके साथ सभी प्रकार का सामाजिक संबंध- 
विच्छेद रखा और पूर्णतया असहयोग किया। हिन्दुओं के जिन व्यक्तियों, 
वंशों तथा जातियों ने मुसलमानों और उनके शासकों के साथ सहयोग किया, 
उन्हें निन्दित समझा गया तथा स्रामाजिक आचार-व्यवह्यार की दृष्टि से हीच 
कोटि में फेंक दिया गया । हिन्दू जाति ने इस विकट परिस्थिति का सामना 
प्राणपण से किया और कुछ वर्गों में अपने को विभाजित करके इन वर्गों को 
सुदृद दुर्ग बना दिया। इन दुर्गों ने उसकी सामाजिक रक्षा की | राजनेतिक 
इष्टि से उसका कज्त्रियवर्ग अनवरतरूप से मुसलिस सेना के साथ छोट्दा 
लेता रहा । पठानों का तीन सौ वर्षों का राज्य उनके लिये सुखोपभोग का 
समय नहीं था । उन्हें आये दिन राजपूत वीरों से युद्ध करना पढ़ता था। इन 
तीन सौ वर्षों में दिल्ली का सिंहासन सतत डाँवाडोल रहा । 


देव का दुर्विपाक ! पठानों के राज्य को तहसन्‍नहस कर देने वाले बाबर ने 
जब उदयघुर के राणा सांगा को सीकरी के मेदान में पराजित कर दिया, तो 
हिन्दुओं की स्वाधीनता का सूर्य जो चमकने ही वाला था, पुनः अस्त हो 
गया। सूरीचंश के अरंपकालीन राज्य के उपरान्त बाबर के वंशधघर मुगर्लों का 
प्रतापी साम्राज्य पुनः इस देश के ऊपर स्थापित हो गया। अकबर सुगर्लो का 
अत्यन्त दूरदर्शी सम्नाह्‌ था। उसने हिन्दू राजाओं को अपनी ओर मिलाया। 
पठानों की नीति के विपरीत उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण पद्‌ प्रदान किये ओर उनके 
साथ रक्त-सस्वन्ध भी स्थापित किया। गोवध-निषेध की आज्ञा द्वारा उसने 
हिन्दुओं के हृदयों में भी घर कर लिया । फिर भी सुगलों का राज्य १५०६ से 
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१७०७ तक ही अपने ओज के साथ चमक सका। इसके पूर्व से ही औरंगजेब 
की कद्टरता के विरोध में सुगल-विघटन-कारिणी शक्तियाँ मराठे, राजपूत और 
सिक्‍्खों के रूप में क्रियाशीक थीं और उनका काय सफलता की सीमा का 
स्पर्श भी करने रूगा था। राजपूत राजा छगभग स्वतंत्र हो गये थे और मराठों 
की हिन्दू-पद-पादुशाही दक्षिण से उत्तर तक अपना आतंक जमाये हुए थी । 
यह कार्य क्या कोरी राजनेतिक शक्ति द्वारा सम्पन्न हो सका था ? नहीं, इसके 
मूल में प्रबल धार्मिक आन्दोकन भी कार्य कर रहे थे। आइये, थोड़ी देर के 
छिये इन धार्मिक आन्दोलनों की गतिविधि पर भी विचार कर ढछें। 


धार्मिक आन्दोलन : मुसलमानों की करता से आक्रान्त, शान्ति एवं 
व्यवस्था के अभाव से विपन्न तथा न्याय-धर्म से चंचित धर्म-प्रवण भारत के 
उत्तराखंड में उन दिनों जो धार्मिक आन्दोलन चछे, उनमें स्वाम्नी रामानंद तथा 
आचाय वज्लभ का विशेष हाथ था। 


स्वामी रामाननद : स्वामी रामानन्द आचाय रामानुज की शिष्य- 
परम्परा में उत्पन्न महात्मा राधवाचार्य के शिष्य थे । राघवाचार्य ने दक्षिण से 
उत्तर में आकर काशी में स्थायीरूप से निवास किया। इन्हें राममंत्र का 
प्रचारक कद्दा जाता है। इनकी साधना में योग और भक्ति दोनों का समन्वय 
था। पं० बलदैवजी उपाध्याय ने अपने ग्रन्थ 'भागवतसरप्रदायः के पृष्ठ 
१२७ पर इनके एक हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थ “सिद्धान्ततन्मातन्नाः की चर्चा 
की है, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित संग्रह में सुरक्षित है । 
इस लघुकाय पुस्तिका का मूल पाठ डा० बद्थ्वा के थोगप्रवाह” में पृष्ठ १८ 
से २२ तक प्रकाशित हो चुका है। इसमें हठयोग, खगुरा, निगुरा, द्वादशाक्षर 
चेष्णवमंत्र, तिछक, तुकसीमाछा भादि का उल्लेख पाया जाता है। 

स्वामी रामानन्द ने अपने अंथ 'रामाचनपद्दधति? में जो गुरु-परम्परा 
दी है, उसके अनुसार राघवाचायजी आचार रामानुज से १४ वीं पीढ़ी 
में पढ़ते हैं । स्वामी रामानंद महात्मा कबीर के गुरुरूप में पंद्रहवीं शताब्दी के 
अन्त में विद्यमान थे। यह समय इन पीढ़ियों की वर्ष-गणना के हिसाब से भी 
सही सिद्ध होता है । 

स्वामी रामानन्द सिद्धान्ततः आचारय॑ रामानुज के मत के ही अजुयायी हैं 
और उनके ग्रन्थ “वेष्णवमताब्जभास्कर' में विशिशक्वेतसम्प्रदाय के सिद्धान्त 
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ही स्वीकृत हुये हैं, फिर भी द्वादशाच्षर मंत्र के स्थान पर पडत्तर मंत्र के प्रचार 
द्वारा इन्होंने एक नवीन सम्प्रदाय की नींव डाली, जिसे बेरागी अथवा 
रामानन्दी सम्प्रदाय कहा जाता है। भक्ति के चेन्न में इस संप्रदाय ने सब वर्णो 
को एक धरातलर पर खड़ा कर दिया । “जाति पांति पूछे नहीं कोई । हरि को 
भजे सो हरि कौ होई! । यह अर्द्धाडी इसी तथ्य पर प्रकाश डालती है । स्वामी 
रामानन्द के छ्षिष्यों में भी कबीर जुलाहा, सेना नाई तथा रेदास चसार एक 
ओर, घन्ना जाट तथा राजपूताना के एक महाराज पीपाजी दूसरी ओर, तो 
सुरसुरानन्द, सुखानंद, भावानंद आदि तीसरी ओर दिखाई देते हैं । वाभादास 
ने सक्तमाल में स्वामी रामानंद के बारह शिष्यों का वर्णन किया है, जिनके 
नाम इस प्रकार हैं:--अनन्तानंद, सुखानंद, सुरसुरानन्‍्द, नरहर्यानन्‍्द, 
भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रेदास, पदूमात्रती और सुरसुरी। श्री 
रूपकलाजी ने “सक्तिप्तुधाविन्दुस्वाद में रहस्यन्नयी के टीकाकार के मतानुसार 
स्वामी रामानंद्‌ के १३ शिष्यों के नाम लिखे हैं, जिनमें सुरसुरी का नाम नहीं 
है, रैदास को रमादास लिखा गया है तथा योगानंद और गालवानंद के दो 
नाम अधिक हैं। काशी-वासी मौलाना रक्षीदुद्दीव ने जो स्वामी रामानंद के 
समकालीन एवं एक उच्च कोटि के फकीर थे, अपने भन्थ “तजकीर तु फुकरा' 
में स्वामी रामानंद के शिष्यों की संख्या ५०० से भी अधिक छिखी है, पर 
उनमें से द्वादश शिष्यों को गुरु का विशेष कृपा-पात्र माना है, जिनमें कबीर, 
पीपा और रेदास की भी गणना है। इन शिष्यों में से कबीर ने स्वतंत्र 
कबीरपंथ की स्थापना की । रेदास का रेदासी संभदाय सी अभी तक चला 
जाता है और रेदास को रमादास से रविदास बना कर उनकी जयन्ती भी 
मनाई जाने छगी है। 

वेरागी सन्‍तों के सुख से स्वामी रामानन्दु के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण 
किंवदुन्तियाँ सुनने को मिलती हैं। एक सन्त का कथन है कि जब सिकन्दर 
छोदी' के अत्याचारों से हिन्दू जनता क्लेश पाने छगी, तो सब मिल कर 
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२. यह बादशाह सिकन्दर लोदी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका राज्यकार स्वामी 
रामानंद के निधन संवत्‌ १४६७ वि० के बाद पड़ता है। इस समय महमूद तुगलक राज्य 
करता था। इसी के राज्यकाल में सन्‌ ११९८ (१४५५ वि० ) में तैमूर रुक ने दिल्ली 
पर अक्रमण किया यथा, जिसमें अनेक हिन्दू बेमोत मर गये थे। तेमूर क्र 
मुखलूमान था । 


३४९४ भक्ति का विकास 


स्वामी रामानन्द के पास पहुँचे। स्वामी जी उनके ऊपर होने वाले अमानवी 
अत्याचारों की कहानी सुनकर भीतर ही भीतर अत्यन्त दुखी हुए और उन सब 
से भगवान्‌ की भाराधना करने के छिये कद्दा। दूसरे दिन शुक्रवार पड़ता 
था। प्रातः चेला में जैसे ही अजान देने वाठा मसजिंद में अजान देने के लिये 
गया, उसका कण्ठ अकस्माव्‌ अवरुद्ध हो गया और वह अजान न दे सका। 
अन्य मुझा और मौछवियों के कण्ठ भी बन्द हो गये । इस विचिन्न घटना से 
मुसलमानों के अन्द्र तहलका मच गया। वे सब सिकन्दर लोदी के पास गये 
और घटना को ज्यों का व्यों कहकर सुना दिया। सुलतान ने शेख तकी को 
बुलाया. । शेख तकी ने कहा: 'यह सब स्वामी रामानंद्‌ की करामात प्रतीत 
होती है ।” सुलतान ने विविध प्रकार के उपहारों के खाथ क्जीर और उलमाओं 
को स्वामी रामानन्द के पास सेजा। स्वामी जी ने उपहार की सामग्री सन्तों 
और फकीरों में बंटवा दी और कहा-- जाओ, सुरछृतान से निबेदन करो कि 
उसे हिन्दू और मुसछमान का भेद करके प्रजा का शासन नहीं करना चाहिये । 
बादशाह के लिये उसकी सारी अजा एक समान दहै। हिन्दुओं पर जजिया 
कर लगाना अवेध है। मन्दिरों का विध्वंस, मसजिद्‌ के सामने हिन्दू वर को 
पालकी से उतरवाना, गोवध, शांख बजाने तथा पर्व मनाने का निषेध आदि 
बातें अन्याय हैं। इस अन्याय को हटाओ ४ सिकन्द्र छोदी को यह सब 
सुनाया गया और उसने इन सब अन्यायपरक बातों को हटाने तथा न्यायपूर्वक 
शासन करने का शक्राश्रासन दिया। तब कहीं मुज्नाओं के कण्ठ खुले भोर थे 
नमाज पढ़ सके ।* 

इस किंवदन्ती में कितना सत्य है, कहा नहीं जा सकता । पर इससे स्वामी 
रामानंदु के योगी होने की बात अवश्य सिद्ध होती है। यह भी ज्ञात होता है 
कि मुसछमान झासक हिन्दू प्रजा पर उन दिनों अनेक भ्रकार के अत्याचार 
करते रहते थे । ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामानन्द ने गिरिनार पर्वत 
पर बारह वर्ष तक योगसाधना की थी । 

स्वामी रामानन्द के मतानुसार राम ईश्वर हैं, रूच्मण जीव हैं और सीता 





१, पं० बलदेव जी उपाध्याय ने भागवत सम्प्रदाय” के १० ३१०२ और ३०३ पर 
इसी प्रकार कौ एक कहानी प्रसंगपारिजात से उद्धृत की है जिसमें तैमूर-इत्याकाण्ड 
का भी उल्लेख हे । 


हन्दी-साहित्य का भक्तिकाल इ८५ 


प्रकृति है। इसी तस्वन्नय की तीन मूर्तियाँ रामानन्दी मन्दिरों मैं स्थापित होती 
रही हैं | बाद में राधाकृष्ण की 'जुगछ जोड़ी” के अनुकरण पर सीता और राम 
की मूत्तियों की प्रतिष्ठा मंदिरों में होने लगी । 


वेष्णवमताब्जमास्कर में राम-भक्ति-विषयक नीचे छिखा शोक मिलता है: 
सा तेलधारासमनित्यसंस्छृतिः सन्‍्तानरूपेशि परानुरक्तिः । 
भक्तिविंवेकादिकसप्तजन्या तथा यमाद्चष्ट खुबोधकाड़ा ॥ ६५ ॥ 

अर्थात्‌ तेछ की अविर्छिन्न धारा के समान राम का नित्य अनुराग-सहित 
स्मरण ही भक्ति है। इस भक्ति के सात उपाय हैं : 

विवेक : दूषित पुव॑ वर्जित आहार से सात्विक आहार का विश्लेषण करना । 

विमोक : कामना से उपरतति, विषय-विकारों से चित्त को एथक्‌ रखना । 

आभास : जगत्‌ के उत्पादक राम का अनचरत ध्यान । 

क्रिया : पंचमहायज्ञों का सतत अनुष्ठान । 

कल्याण : सत्य, सरलता, दया, दान, आदि का सरपादन । 

अनवसाद : विषाद या दुःख का बिना अनुभव किये, प्रसन्नतापूरवक 

भगवत्भक्ति के पथ पर प्रयाण करना । 
अनुद्धष : हर्षोत्पादक पार्थिव पदार्थों तथा पारिवारिक सम्बन्धों से 
हट जाना । 

यम-नियमादि योग के श्रष्टांगों के सेवन द्वारा अपने अन्दर भगवद-भक्ति 
को दृढ़ करते रहना चाहिये । स्वामी रामानन्दु ने “वेष्णवमताब्जभास्कर' के 
श्कोकसंख्या १७९ और ३८० में राम को परमेश्वर माना है ओर उनके गुर्णों का 
वर्णन उपनिषदों में श्रतिपादित ब्रह्म के गुणों के आधार पर किया है। उन्होंने 
- गुरुकी आवश्यकता को भी स्वीकार किया है, क्योंकि गुरु दी शिष्य के 
संशय्यों का उच्छेद कर सकता है। अयोध्यापुरी उनके मत में वेकुण्ड-रूपा दे, 
जिसमें वही साधक प्रवेश कर सकता है, जो प्रकृति-मण्डल की सीमारूप 
विरजा नाम की नदी में स्नान करके उसे उत्तीर्ण कर चुका है। भगवान्‌ की 
अहैतुकी दया जिस पर हो जाय, वही उनके दर्शन कर सकता है। आचार्य 
रामाजुज के श्री वेष्णवसम्पदाय के अनुयायी छच्मी-वारायण को अपना आाराध्य- 
देव मानते हैं, परन्तु स्वामी रामानन्द के वेरागी सम्प्रदाय के अनुयायी सीता- 
राम को अपना आराध्यदेव स्वीकार करते हैं। भध्यास्मरामायण का विशेष 


४६, ५० भ० वि० 
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प्रचार रामानन्दी सम्प्रदाय के ही अन्तर्गत है। उप्तका निम्नाद्धित छोक जानकीश 
राम की वन्दुना में लिखा गया है : 


यः पृथ्वी भरवारणाय दिविज्ञे! संप्रार्थितः चिन्मयः 

संज्ञातः पृथिवीदले रविकुके भायामलुष्यो5ब्ययः'। 
निश्चक्रे हतराक्टसः पुनरगाद्‌ू बहात्वमार्य स्थिराँ 

कीति पापहरां विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे ॥ 


इस 'छोक में राम को चिन्मय, अव्यय बहा का अवतार माना गया है, जो 
राक्षसों का विनाश तथा संसार में अपनी कीति का विस्तार करने के उपरान्त 
अपने आद्य अद्मरूप को पुनः प्राप्त हो गया। 


श्री वेष्णवसम्प्रदाय वाले विधि-विधानों के बाहुल्य, वर्णाश्रम-मर्यादा के 
पालन तथा संस्कृत के प्रयोग पर अधिक बल देते थे। स्वामी रामानन्द ने 
समय की भावश्यकता के अनुकूछ इन विधानों में परिवर्तन कर दिया । उन्होंने 
पूजा-सम्बन्धी विविध अनुष्ठानों के स्थान पर इशष्टदेव के भजन का भ्रचार किया, 
संस्कृत के स्थान पर हिन्दी आदि छोकभाषाओं की प्रतिष्ठा की और भक्ति- 
चेन्र में चर्णाश्रम-मर्यादा को हटाकर भ्रभ्लु-प्रास्ति का क्षेत्र सब के लिये उन्म्रुक्त 
कर दिया। स्वामी रामानन्द ने इस सम्बन्ध में बाह्मण और शूद के हो भेद 
को नहीं, हिन्दू और मुसलमान के भेद को भी सिटा दिया। जिस व्यक्ति ने 
सम्प्रदाय में दीचा ले छी और रामभक्ति को स्वीकार कर लिया, वह सम्प्रदाय 
के सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ बेठकर खा सकता था। राधा और क्रृष्ण 
के स्थान पर सीता और राम की भक्ति के अचार ने समाज को पविन्न मर्यादा- 
मार्ग, कतंध्य-पाछन तथा सदाचार का पुनीत संदेश भी दिया। सामाजिक चेत्र 
में हिन्दुओं की ऊंच-नीच भावना से प्रताढ़ित निम्ववर्गीय शूद्रादि, जब मुसल- 
मानों में सामाजिक व्यवहार की समता देखते थे, तो स्वभावतः वे अपनी 
ह्वीनता मिटाने के लिये इसकछाम धर्म की ओर आकर्षित हो जाते थे | मुसक- 
मान भी हिन्दुओं की इस परिस्थिति से छाम उठाकर उन्हें अपनाने और 
अपनी संख्या-बृद्धि करने में प्रथत्नशीछ थे। स्वासी रामानन्द ने हिन्दुओं के 
समस्त वर्णों तथा अन्य विजातीयों को भी भक्ति के ज्षेन्न में एक साथ बिठाकर 
इस ऊच-नीच की भावना पर प्रबछ आधात किया। शूद्र ही नहीं, मुसलमानों 
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को भी इससे बढ़ा उत्साह मिला। दिन्दुस्व की रक्षा के छिये तो यह भमोघ 
वरदान सिद्ध हुआ। 

स्वामी रामानन्द्‌ द्वारा प्रवर्तित रामभक्ति की धारा द्विमुंखी होकर 
प्रवाहित हुई । एक ओर उसने महात्मा कबीर की निगुंण भक्ति का रूप धारण 
किया, तो दूसरी ओर गोस्वामी तुरूसीदास द्वारा प्रचारित सग॒ुण राम भक्ति 
का । रामभक्ति के इन दोनों रूपों का उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे । 


आचाय वल्लभ : स्वामी रामानन्द के पश्चात्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी के 
उत्तराद् में भाचाये॑ वल्ञभ हुये, जिन्होंने उस युग के धार्मिक आन्दोऊन पर 
अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पीछे आचार विष्णुस्वामी के प्रसज्ञ में हम इनका 
थोड़ा-सा उल्लेख कर लुके हैं । 

आचारय वल्लभ दाक्षिणात्य तेलज्ञ ब्राह्मण श्री कूचमणभट्ट के द्वितीय पुत्र 
और भरी नारायणभट्ट के शिष्य थे। रकूचमण भट्ट काशी में रहते थे। एक बार 
जब भुसरमानों ने काशी पर आक्रमण किया, तो यह परिवारसह्ित काशी से 
दुह्षिण की ओर चल दिये। मार्ग में इनकी पत्नी एल्वमागारू प्रसव-पीढा से 
पीड़ित होने छगीं और परिणामतः मध्यदेश के रायघुर जिलान्दर्गत चम्पारन के 
समीप एक वन में उनकी कोख से संचत्‌ १७५३७ की वेशाख कृष्णा एकादशी 
को आचाय वल्लम का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में ही हुई। 
वयस्क होने पर ये तीर्थयात्रा को निकल पड़े और दक्षिण में विजयनगर के 
राजा कृष्णदेव राय की सभा में इन्होंने शेवों तथा मायावादियों को पराजित 
करके शुद्धाह्नेत की भ्रतिष्ठा की। राजा ने इनकी विद्वत्ता एवं वाग्मिता से 
प्रभावित होकर 'कनकामिषेक! हारा इनका सम्मान किया । दक्षिण से चछकर 
ये बुन्दावन आये और वहाँ बालकृष्ण की भक्ति का अचार किया । काशी छोड़ 
कर प्रयाग के सभीप अडेलर में इन्होंने अपना निवासस्थान बनाया । 

आचार वलच्चम का सिद्धान्तपत्ष शुद्राद्वेत और आचारपत्ष पुष्टिमार्ग के 
नाम से अख्यात है। यह पुष्टिमार्ग सेवामार्ग कहछाता है। सेवा भाग के 
दो भाग हैं: ( १) नामसेवा, (२०) रूप सेवा। रूपसेवा के तीन अकार 
हैं; तनूजा, पित्तजा और मानसी। मानसरी सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। यदि 
भक्त का मन भगवान्‌ में नहीं छगा है, तो वद अपने शरीर भौर धन को भी 
प्रभु के लिये समपित नहीं कर सकता । 
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मानसी सेवा के भी दो प्रकार हैं : मर्यादामार्ग तथा पुष्टिमा्ग । मर्यादा- 
मार्ग में ाखों के विधि-विधान आ जाते हैं, जिनके अनुकूछ आचरण करने से 
आध्मशुद्धि होती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है । 

पुष्टिमार्ग में समस्त विषयों से एथकू रहकर समस्त वासनाओं का 
परित्याग करना पड़ता है और अपने सर्वस्व को ईश्वराप॑ण करते हुये सदेव 
प्रभु और भर के भक्तों की सेवा में संठस होना पड़ता है। यही हरिलीछा में 
भाग लेना भी है। लीला में बहा, जीव और जगत--इन तीनों का सम्बन्ध 
रहता है। जीव प्रवाही, मर्यादामार्गी और पुष्टिमार्गी तीन प्रकार के होते हैं । 
जीव की कुछ कोटियाँ इनके पहले की भी हैं, परन्तु वे तामस और मूढ़ कोटियाँ 
हैं। अतएवं साधनपक्ष से वे वंचित रहती हैं। प्रवाही जीव संसार के प्रवाह 
में बदहते हुये प्रभु की ओर ध्यान लगाये रहते हैं। मर्यादामार्गी शास्त्रीय 
विधि-विधानों के अनुकूल प्रभु की पूजा और अचना किया करते हैं । पृष्टिमार्गी 
प्रपन्न और शरणागत होकर ईश्वर के साथ रहते हैं। साधनापक्ष में स्नेह, 
भआासक्ति और व्यसन क्रमशः जीव के विकास के द्योतक माने जाते हैं। सर्व- 
प्रथम भक्त प्रभु से प्रेम करने छूगता है। धीरे-धीरे प्रशु में उसकी आसक्ति 
होती जाती है और अन्त में प्रश्न-सेवा में लगे रहना उसके लिये व्यसन-सा 
बन जाता है। पुष्टिमार्ग की उन्नति एवं विकसित अवस्था इसी व्यसन में 
दिखलाई देती है। शुद्ध पुश्मार्गी जीव वे हैं, जो संसार के बन्धनों को 
छिन्न-भिन्न कर चुके हैं और भगवान्‌ की नित्य लीला में भाग लेने वाले हैं । 


हरिलीला गोलोक में सदेव होती रहती है। यह गोलोक श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के बारू-काछ की छीलछाओं से विशेषतः सम्बद्ध हे। यहाँ भगवान्‌ का 
राजारूप नहीं, लीकारूप कार्य करता हे। रासलीछा में परमपुरुष अपनी 
शक्तियों के साथ क्रीडा करते हैं। वृन्दावन इसके ढिये उपयुक्त स्थान है। 
माधुय रस का जो भ्रवाह यहाँ बहता है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं। इसी 
वातावरण में भक्त भगवान्‌ का कृपापान्न बनता है, उसके अनुअह को अनुभव 
करता है और रासलीला में प्रवेश करके परमानन्द को भ्राप्त होता है । 

सिद्धान्तपक्त में शुद्राहेत अविकृत परिणाभवाद्‌ कहा जाता है। विश्व 
दो प्रकार का है: एक पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि का बना हुआ जड़ जगत , 
जिसमें चेतन जीव निवास करते हैं; दूसरा जीवों के ममत्व से उत्पन्न हुआ 
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विविध क्रिया-कलछापों का संसार। आचाय वल्चम जगत्‌ और जीव दोनों को 
ही प्रश्चु का अंश कहते हैं और तात्विक दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं मानते । 
प्राकृतिक जड़ जगत्‌ को वे नित्य अ्भ्रु के साथ मिछा हुआ अनुभव करते हैं । 
जीव ममत्व के वशीभूत होकर प्रभु से अपने शाश्वत सम्बन्ध-सूत्र को विच्छिन्न 
कर लेता है, परन्तु जड़ जगत्‌ प्रभु से परिच्छिन्न होने की शक्ति ही नहीं 
रखता। यही कारण है कि साधना-सम्पन्न बड़े से बड़े भक्त भी छताओं के 
पत्ते बनने में अपना अहोभाग्य समझते हैं। उन्हें चुद्ध स्वार्थ, राय ओर 
हेष जितना संतप्त करते हैं, उतना इनसे विहीन होकर, चेतना खोकर जड़वत्‌ 
बन जाना नहीं । 


आचाय वज्लम के मत में श्रीकृष्ण ही एकमान्र शरणस्थल हैं। भक्त 
को उन्हीं का सदेव और सर्वत्र ध्यान रखना चाहिये। ग्रोकुदाधीश बालक्ृष्ण 
यदि हृदय में बने रहे, तो जीवन की छौकिक तथा वेदिक सभी क्रियायें 
सार्थक हो गईं । भक्त जब सर्वात्मना अपने आप को प्रञ्ठु के समर्पण कर देता 
है, तो वह एक प्रकार से अपने योग-क्षेम की ओर से निश्चिन्त हो जाता है । 
अतः अपने लिये नहीं, भक्त का जीवन प्रश्चु के लिये व्यतीत होता है और 
जब तक चलता है, तब तक अनन्य भाव से प्रभु के स्मरण और भजन में ही 
संऊझ रहता है । 

पुष्टिमार्ग विचार द्वारा प्रशु के साथ एकता का अनुभव कराता हुआ 
आचरण द्वारा भी उनके साथ एक हो जाने की शिक्षा देता है। भक्ति की इृष्टि 
से वह शुद्ध पुष्ट जीवों को भी भगवान्‌ से भिन्न ही रखता है। अन्यथा वे 
हरिछीछा में भाग नहीं छे सकते । पुष्टिमार्य के अनुसार भक्त को सदेव 
श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणत होकर उनका स्मरण और भजन करना चाहिये । 

भगवान्‌ के इस भजन में तन, मन तथा धन तीनों का उपयोग होना 
चाहिये। भक्त का परमपुनीत कत्तेब्य प्रभु-सेवा में अपने शरीर, वेभव, विचार 
आदि सबका समर्पण कर देना है। भक्तों की सेवा भी पअभु-सेवा का ही एक 
रूप है। सिद्धांतसुक्तावली में आचारयंजी ने मानसी सेवा को तन और धन 
की सेवा से बढ़ कर माता है । 

भगवद्भजन की ओर प्रेरणा देने वाछा गुरु होता है। अतः आचार्य 
वच्चभ के मत में गुरु की आज्ञा का पालन अभु-भक्ति का ही एक ऊंग हैं। 
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आचार्य वल्लस ने गोवर्धन पव॑त पर श्रीनाथ मंद्रि की स्थापना १७०० ई० 
के छगभग की थी । यह मंदिर अग्बाला के सेठ प्रनमर खन्नी की सहायता 
से सन्‌ १५२० ई० के रूगभग बन कर पूर्ण हुआ । इस मंदिर में हरि-स्वरूप- 
सेवा का प्रबन्ध नित्य तथा नेमित्तिक आचारों द्वारा किया गया। नित्याचार 
में भाठों प्रहर की सेवा प्रमुख थी, जो ऋतुक्रम तथा उत्सव-क्रम के अनुसार 
किब्वचित परिवर्तित हो जाती थी। इसके आठ भाग थे : मंगला-शंगार, 
ग्वाल, राजसोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन | इसमें प्रातः से 
लेकर साथ तक कृष्ण की स्वरूप-पूजा में मन छगा रहता था। नेमित्तिक 
आचारों में पड-ऋतुओं के उत्सव, रक्षाबन्धनादि पर्व, अचबतारों की जयन्तियाँ, 
हिंडोला, फाग, वसन्‍त आदि मनाने का आयोजन मंदिर में होता था। 
आचार्यजी के पुत्र भौर शिष्य गोस्वामी विद्वलनाथ ने अपने पिता का अनुसरण 
करते हुए श्रीताथजी के स्वरूप-पूजन को और भी अधिक आगे बढ़ाया तथा आठ 
प्रहह की भावना, शद्भार-सजावट एवं कीतन आदि के मंडान को अध्यन्त 
वेभवशाली रूप दे दिया । 

पीछे हमने वेष्णवभक्ति के पंचम युग को हरिछीला-प्रधान युग कहा है। 
भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध राधा, गोप-गोपियों तथा गोपालकृष्ण 
की जो लीछाये आचाय रामाजुज भोर मध्च तक की क्ृतियों में स्थान नहीं 
पाती, जो अप्तीम प्रेम तथा माधुर्य-भाव से ओत-प्रोत हैं, वे लीछाये इसी 
पंचम युग की विशिष्ट सम्पत्ति हैं। आचाय वज्ञम का पुष्टिमार्ग तो इन्हीं 
लीलाओं से विशेष-रूप से पुष्ट हुआ है। हरिछीला में भाग लेना ही पुष्टिमा- 
गीय भक्त के जीवन का चरम आदर्श था। यही वह सेवा-कार्य था, जिससे 
भगवल्कृपा आध होती थी और जो अन्त में साधन और साध्य को अन्योन्याश्रित 
कर देती थी । मुक्ति भी इसके आगे तुच्छु मानी जाती थी ।* 

इस लीला में पुश्मिार्गीय भक्त अपना आचरण कृष्ण की निरय एवं 
नैमित्तिक जीवनचर्या के साथ मानसरूप में मिला देते थे। प्रातःकार उत्थान से 
लेकर रात्रि में शयन पर्यन्त इनका कार्य श्रीकृष्ण की छौछा में ही भाग लेना 





१. अद्यसूत्र ३१०४-४७ के अणुभाध्य में आचाये बछुभ लिखते हैं :-- 
'केचन भक्ता: स्वगृद्देषु एव स्नेहेन भगवदाकारे विविधोपचारः सेवाँ कुबेन्तः तयैव 
निदृत्या मुक्तिमपि तुच्छां मन्यन्ते |? 
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था जब तक मन्दिर खुला है, तब तक वे श्रीकृष्ण के विप्नह की सेवा में 
छगे हैं । यह सेवा देनिक क्रिया-कलाप से सम्बद्ध थी। जेसे कोई माता अपने 
बच्चे को जगाती है, उठाती है, निश्य-कृत्य से नियृत्त करा के सुख घुलाती है, 
स्नान कराती है, कलेऊ देती है, श्वंगार-सज्या से विभूषित करती है, उसी 
प्रकार थे भक्त श्रीकृष्ण के विग्रह की बालरूप में परिचर्या करते थे। सायंकाल 
को पुनः इसी प्रकार की परिचर्या चछती थी। दिन के मध्य का काछ यमुना 
तट पर क्रीडा करने का था। आचार्य वज्लभ ने भगवान्‌ के बाल रूप की पूजा 
का ऐसा द्वी विधान बनाया था। उनके भगवान्‌ उनके छाल हैं। अपने छांू 
के पीछे-पीछे सोते-जागते, सभी अवस्थाओं में जेसे माँ की आँखें और सन की 
वृत्तियाँ लगी रहती हैं, उसी प्रकार क्ृष्णभक्तों को अपनी समस्त मनोबृत्तियाँ 
कृष्ण के साथ एक कर देनी पढ़ती थीं। मनोविज्ञान के अनुसार हम जेसे 
विचार रखते हैं अथवा हमारी जेसी भावनायें बनती हैं, हमारा बाह्य शरीर 
भी वेसा ही बन जाता है। हमारे भीतर के मनोभाव ही हमारी बाह्य चेष्टाओं 
में अभिव्यक्त होते हैं। आचाय चल्लम ने एक स्थान पर लिखा है : “भावनायं 
कायाकतप कर देती हैं? । इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर पुष्टिमार्गीय भक्त 
अपया जीवन व्यतीत किया करते थे । 


भक्ति का जो रूप आचाय रासानुज ने स्थापित किया था, जिसमें परमेश्वर 
का सतत ध्यान आवश्यक था और जो उपासना के भीतर आता था, वह 
निम्बाकसंप्रदाय से तो हटा ही था, आचाय वजह्लभ के पुष्टिमार्ग से तो एकदम 
तिरोहित हो गया । स्वामी रामाननद्‌ के सम्प्रदाय में उपासना का स्थान 
इृष्टदेव के भजन, स्मरण और कीत्तन ने ले लिया था। आचाय वज्नभ के 
सम्प्रदाय में हरिलीछा सर्वप्रमुख बन गई । आध्यात्मिकता के साथ छौकिकता 
का इतना सुन्दर सामझस्य आज तक किसी भी उपासना-मार्ग में 
नहीं देखा गया। 

महाप्रभु वल्नभाचार्य ने आय जाति की पराधीनता-जन्य विकट परिस्थिति 
को अनुभव किया । कृष्णाश्रय स्तोन्न में वे लिखते हैं: 


इ्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापेकनिलयेघु च॑ । 
सत्पीडाब्यग्रकोकेघु कृष्ण एवं गतिसंस ॥ ३ ॥ 
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गड़्ादितीर्थवयंदपु. दुष्टेरेवावतेष्विह । 
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एवं गतिसेम ॥ हे ॥ 
अपरिज्ञाननष्टेपु..._ मन्त्रेष्बन्नतयोगिषु । 
तिरोहिताथवेदेषु कृष्ण एव. गतिमंम ॥ ५ ॥ 
नानावादविनष्टेप... स्वकर्मबतादिषु । 
पाषण्डेकप्रयत्नेषु कृष्ण एवं गतिमस ॥ ६ ॥ 


देश के समस्त भाग ज्लेच्छों से भाक्रान्त हो रहे हैं तथा पाप के निकेतन 
बन गये हैं। सप्पुरुष पीढ़ित हैं। गंगा आदि तीथों को दुष्टों ने घेर रखा 
है। अधिदेव तिरोहित हो गये हैं। अज्ञान के कारण वेद, मंत्र, बंत, योग 
आदि सभी नष्ट हो रहे हैं। नाना प्रकार के वादों ने केवछ पाषण्ड चारों ओर 
फैला दिया है। ऐसी परिस्थिति में यज्ञानुष्ठान, वेद-पाठ, उपासना आदि 
कर्मकाण्ड का निर्वाह केसे हो सकता है? ऐसे समय में तो कृष्ण ही हमारी 
एकमात्र गति हैं। 


क्राचार्य वज्ञम ने इस दुखदू दशा के अशुशीलकन से प्रेरित होकर हरि- 
छीछा-गायन-विशिष्ट पृष्टिमार्ग की स्थापना की और पुष्टिभक्ति के पोषण द्वारा 
आर्य जाति को जीवित रखने का स्तुत्य प्रवत्म किया। संभव है, इस पृष्टि- 
मार्गीय हरि-छीलका-प्रधान भामोदुमयी चहरू-पहलर में, श्रीकृष्ण-क्रीड़ाओं में 
मुग्ों के वेभव का भी कुछ प्रभाव हो, पर, इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार 
की भक्ति-पद्धति ने हिन्दुत्व को स्थिर रखने में अनुपम कार्य किया | इस 
आत्म-पोषक, छोक-विधायक लछीला-वेभव के समच हमने यवन-वेभव को भी 
तुच्छु समझा ओर अपने स्वाभिसान को ठेस न लगने दी। पुष्टिमार्गीय भक्ति 
इसी हेतु प्रबृुत्तिमुकक है। उसमें निराशा नहीं, निबृत्ति नहीं, श्रत्युत जीवन से 
उचलनन्‍्त राग है। वह आशा का स्रोत है। इस भक्ति में भक्तों ने अपना सुख- 
दुख भगवान्‌ के साथ एक कर दिया था। भक्ति भी एकान्‍त की उपासना नहीं, 
जनता का खुला हुआ आन्दोछन था। निवृत्तिपरायणता सें भगवान्‌ भक्तों से 
दूर, अनन्त, अस्लीम और निर्शुण थे, पर इस भक्ति में वे सान्‍त, ससीम और 
सगुण बन कर घर-घर में, आंगन-आंगन से रमते हुए क्रीडा करने छने । 


यवन-शासन की दुर्दान्त पीड़ाओं से मर्भाहत आये ज्ञाति को पंचम युग 
की इस भक्ति ने भगवज्लीकाओं का मब्जुक लेप छवा कर अपूर्व आश्वासन 
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दिया। यह युग आये जाति की कतुत्व शक्ति के लिये भी स्मरणीय रहेगा। 
इसी युग में राम-श्याम-भक्ति के मेघों ने बरस कर रसवती साहित्य-परस्वती 
को अपार रस-धाराओं से आप्लावित कर दिया। काव्य, चित्र, संगीत आदि 
नाना ऊलितकलाय भक्ति से उत्साह एवं स्फूर्ति पाकर भफ्ने ओज के साथ 
चमक उठीं। आये जाति का हृदय पराधीचता-जन्य विषाद को भूछकर 
आननन्‍्दुमप्त हो गया। 


सफीसम्प्रदाय 


आमुख : हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य पर सुफीसम्परदाय “का भी 
प्रभाव पढ़ा है। तत्कालीन बाह्य परिस्थिति का चित्रण करते हुए मुसरूमान 
शासकों के नृशंस व्यवहार का उल्लेख किया जा चुका है। इस व्यवहार से 
बचने के लिये कुछ कापुरुषों ने इस्लाम को अवश्य स्वीकार किया होगा, 
परन्तु अधिकांश हिन्दू सूफी संतों के प्रभाव में आकर मुसलमान बने । 
शासकों के अत्याचार के भतिरिक्त आर्थिक प्रकोभन, स्वधर्म-अज्ञान तथा 
हमारे ऊँच-नीच की भावना से भरे हुए संकीण जाति-भेद भी हमारे 
अंगों को हमारे शरीर से काट कर इस्काम का अंग बनाने में श्रेरक का कार्य 
कर रहे थे, परन्तु यह सूफियों की प्रेम-पद्तति तथा उनके सहृदयता से भरे 
.. अमव्कारों का ही प्रभाव था, जिसने इस्लाम के पेर दृढता के साथ इस भारत- 
भूमि पर जसा दिये । 


सूफी कौन है  : सूफी शब्द की च्युत्पत्ति पर विद्वानों के विभिन्न मत 
हैं। कहते हैं, अरब में 'सूफा' नाम की एक जाति थी, जो मुहम्मद से पूर्व 
अज्ञानी अरबों से ए्थकू रह कर, मक्का के मन्दिर में पज्ञा-उपासना किया 
करती थी। सुफीसस्पदाय इसी सूफा जाति से सम्बन्ध रखता दे। दूसरे 
मत के अनुसार सूफी शब्द 'सफ! से बना है। सफ का अर्थ है पंक्ति। अपने 
पविन्न एवं त्याग-तपस्या से भरे जीवन के कारण सूफी कयामत के दिन स्व- 
प्रथम पंक्ति में खड़े होंगे। इस भावना के आधार पर सूफी शब्द की व्युत्पत्ति 
ससफ! शब्दु से मानी जाती है। कुछ विद्वान्‌ 'सुफा' शब्द से इसकी सिद्धि 
करते हैं। सुफा का भर्थ है. मन्दिर के प्रांगण का चबूतरा जिस पर बेठ कर 
सूफी ध्यानमप्त हुआ करते थे। सूफ ऊन को भी कहते हैं॥ जो संत ऊन 
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के सादे कपड़े पहिनते थे, निस्पृह, सरल, एवं स्वेच्छुया द्रिद्र रहते हुए 
ईश्वर के स्मरण में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, वे सूफी नाम से 
प्रसिद्ध हुए। कुछ छोग सूफी शब्द को यूनानी सोफिया शब्द से भी संयुक्त 
करते हैं, जिसका अर्थ विद्या है। एक मत ऐसा भी दे कि सूफी शब्द सफा शब्द 
से बना है। सफा का अर्थ है पविन्न, निर्मंछ । कुछ भी हो, इतना निश्चित है 
कि सूफी शुद्ध हृदय और पवित्र आचरण वाले थे। परमेश्वर की प्राप्ति ही इनका 
उद्देश्य था। धन, ग्रह आदि के आसंग से अछूग रह कर, संन्यरत मनोबृत्ति 
रखते हुए, निधन एवं निष्काम जीवन व्यतीत करना इनकी प्रस्ुख विशेषता थी। 

सूफीसस्पदाय का उद्धव तथा उसके मान्य सिद्धान्तों का विकास केसे 
हुआ, इस विषय में भी विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। ब्राउन तथा निकछसन 
न्योप्ठेटीनिक' मत से इसका सम्बन्ध जोड़ते हैं और कुछ विद्वान इसे भारतीय 
दर्शन से प्रभावित मानते हैं। न्योप्लेटोनिकमत रवयं॑ भारतीय दुर्शन से 
प्रभावित है, ऐसा भी कुछु विद्वानों का विचार है। मध्य एशिया तथा 
तुर्किस्तान में प्राप्त बौद्धमूर्तियाँ, ईसा पूर्व की कार्का आदि गुफाओं में अद्वित 
यवन व्यापारियों के बोद्ध मठों को दिये गये दान, ईसाएूर्व प्रथम शताबिद्‌ में 
बौद्ध भिक्त धर्मरक्षित का सिकन्द्रिया से सीछोन में आगमन, अरब के 
उत्तरी भाग में हिन्दुओं के समान शिर पर छम्बी चोटी रखने वाले एक जन- 
वर्ग का ईसा पूर्व से छेकर अभी तक पाया जाना, यूनानी इतिहासकार 
यरशीदक के मतानुसार ईसा पूर्व द्वितीय शताबद में भारत के जहाजों का 
यमन ओर वहाँ से मिश्र तक पहुँचना, भरबी इतिहास में भारतीय बन्दरगाहों 
तथा वस्तुओं के नामों का मिलना, फुजायछ और इब्राहीस की जन्मभूमि सर्व 





१. न्योप्लेगैनिक मत का प्रतिपादन प्लेटीनस ने २०५ ई० में किया था। छठी 

शताब्दी के पश्चात्‌ इसने ईसाई तथा मुस॒लिम रहस्यवाद का रूप धारण किया। 
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तथा बलरूख में बौद्धधर्म का प्रभाव," स्वयं इजाहीम ( अबाहम ) का कुछ 
विद्वानों द्वारा भारतीय चेरा जाति के नेतारूप में स्वीकरण, भारतीय स्रोत 
से उच्धत सुमेर तथा मीडियन सम्यताओं का मेसोपोटामियाँ और उसके 
पश्चिम में प्रचार आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो इस विचार की पृष्टि करते हैं। 
फिर भी जिसे हम सूफीसस्प्रदाय कहते हैं, वह अपने प्रचलित रुप भें 
इस्काम मजहब से विशेषतः सम्बद्ध है तथा हजरत सुहस्मद एवं उनके 
अनुयायी खलीफाओं के जीवन से प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त करता रहा है। 


हजरत मुहम्मद्‌ के अनुयायियों ने जब धमं-प्रचार के स्थान पर धर्म- 
प्रचार के साधक राज्य-विस्तार को श्रेयर्कर समझ कर आस-पास के देशों को 
जीतना प्रारम्भ किया, तो कुरान में प्रतिपादित नियमों का पालन करना उनके 
लिये असम्भव हो गया। राजनेतिक उथरू-पुथक सांस्कृतिक विकास को 
अवरुद्ध कर ही देती है। इस्काम के अनुगन्ता भी इसमें उलझन गये । हजरत 
मुहम्मद के कुछ सच्चे भक्त कुरान से अवश्य चिपटे रहे, पर संगठन के अभाव 
में वे भी कोई स्थिर काय॑ न कर सके। इस्छाम राजनेतिक दृष्टि से फेलता 
हुआ ईरान तक पहुँच गया, पर ईराव की भय संस्कृति ने उसे प्रभावित 
करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसे ही समय में ईश्वरचिन्तन, तप, एुवं निश्ृत्ति- 
परायणता को प्रधानता देने वाले कुछ सूफी संतों का उदय हुआ। 

इस्लामी नहीं, इश्वरविश्वासी, प्रेमी ओर ध्यानी : सूफी कुरान में 
अन्धविश्वास नहीं करते थे। ये कुरान में ईश्वर-प्रेम-परक वाक्यों की खोज 
किया करते थे। आरम्भिक सूफियों में प्रश्चु के स्मरण, इन्द्रिय-दमन, त्याग 
आदि की भावना भत्यन्त तीत्र थी। वे ईश्वर के विचार, ईश्वर में निवास तथा 
ईश्वर के कार्यों में ही अपने को तज्ञीन रखते थे ओर मिताहार द्वारा एकान्तवास, 
आत्मशिक्षण तथा स्वार्थ-त्याग द्वारा सत्य-प्रापि को अपना ध्येय समझते 
थे। शासकों तथा सुजल्नाओं से उनका कोई विरोध नहीं था। उनकी इस 
प्रारम्भिक, एकान्तप्रिय वेराग्य-बृत्ति में रबिया से श्रेम का संचार किया। प्रेम- 
भावना ने छोकछजा की दीवारों का उल्लंघन करके सूफियों का प्रेम-सम्बन्ध 
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उस परम सत्ता की महत्ता से स्थापित कर दिया। रबिया बसरा में ७१७ ई० 
के लगभग उत्पन्न हुई थी। इसके द्वारा सूफियों के संयत, शान्त एवं दान्त 
जीवन में भावमयता का प्रवेश हुआ। सूफियों का रहस्यवाद इसी प्रेम-भाव 
पर अवछम्बित है। विरागी से श्रेमी बन कर सूफियों ने बाह्य-विधान-परायणता 
तथा धर्मान्धता का भी परित्याग कर दिया । 


सूफी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे और धर्म को राजनीति से प्रथक समझते 
थे। इनकी घारणा थी कि धार्मिक व्यक्ति दुनियाबी धन्धों से दूर रह कर ही 
ईश्वर के श्रति अपने कत्तव्य को सुचारुरूप से निभा सकता है। ईंश्वर सें 
अटछ-विश्वास रखने के कारण यह किसी भी पाखण्डी मुन्ना या सुल्तान से 
भयभीत नहों दोते थे। अपनी इसी स्वतन्त्र मनोबृत्ति के कारण ये बाद सें 
दोनों के कोप-भाजन भी बने और शूली तक पर चढ़ाये गये । 

सूफियों के यतीजीवन में रबिया ने प्रेम का संचार किया था। जब वे 
ईरान पहुँचे, तो ईरान के बुद्धि-वेमव ने भी उनकी साधना पर प्रभाव डाला । 
वे प्रेम तथा विश्वास के साथ चिन्तन को भी आवश्यक समझने लूगे। यदि 
कोई तक उनके डुद्धि-विश्वास को तृप्ति देने वाछा मिल जाता, तो वे उसे सादर 
ग्रहण कर छेते थे । जिस प्रकार सूर्य के भ्रकाश् में ही सूर्य को देखा जा सकता 
है, उसी प्रकार ईश्वर का दर्शन भी ईश्वर के कृपा-भाजन हृदय में ही सम्भव 
है, ऐसा जुलनून का विचार था। जुलनून ने सूफीमत को विचारपूर्ण तकशेली 
से परिषुष्ट किया। मुन्नाओं के मतानुसार कुरान में अकछ को दखछ देने का 
अधिकार ही नहीं था। जुलनून ने स्वतन्त्र चिन्तन-पद्धति को बढ़ावा दिया। 
परिणामतः उसे इस्छाम का विरोधी और काफिर समझा गया तथा कारावास 
में डाका गया। जुलनुन ने गुरुआज्ञापाञन को भी महत्त्व दियाहै और 
गुरुहीन साधक को शेतान का उपासक तक कह दिया है। 

जुनेद ने ९६६ ई० में जुलनून मिश्री की शिक्षाओं का संग्रह किया। 
सूफी जिस गुझा विद्या को, प्रेम के रहस्य को अपना सर्वस्व समझते थे, उसे 
जुनेद ने गोपनीय रखना ही उचित समझा। वह बाहर से कट्टर मुसल्मि, 
पर अन्दर से सूफी था। अतः मुल्ला और फकीर दोनों उसका समान सत्कार 
करते थे। गज्जाछी ने उसी का अनुकरण किया। गज्ाली के शिष्य हल्लाज 
था मंसूर थे, जो ६७८ ई० के छगभग सुलतान और सूफियों के संघर्ष में, 
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शासक और साधक की मान्यता-वह्नि में आत्माहुत हो गये । मंसूर ने भारत 
की भी यात्रा की थी। वे प्रेम को परमेश्वर का सार समझते थे । 


इस्लामसंघ के साथ सहयोग : व्यवहार-बुद्धि ने सूफिभों को प्रेरित 
किया कि सुनल्नाओं कौर शासकों का विरोध करके शूली पर चढ़ना क्रनावश्यक 
है। वे इस्काम के एक अंग हैं। भारत तक भातेन्‍आते उनका सुरतानों 
तथा सुल्लाओं से विरोध समाप्त हो गया था | यहाँ आकर वे इस्काम के अचारक 
बन गये। उन्होंने अपना सम्पक शासक-वर्ग, इस्काम-संघ तथा जनता 
तीनों के साथ जोड़ा । इस्काम की कद्दरता को उन्होंने अपने प्रेम की भावना 
से झदुक बनाया। हिन्दुओं के साथ देल-मेक बढ़ा कर उन्होंने यहाँ की 
सॉरकृृतिक परम्पराओं, ऐतिहासिक वृत्तों, घरेलू कहानियों, रीति-रिवाजों तथा 
आन्तरिक निबंलताओं-सबलूताओं से परिचय भ्राप्त किया । वे यहाँ के 
वातावरण में यद्यपि घुल-मिल से गये, पर अपने स्वतंत्र इस्कामी अस्तित्व 
को भी उन्होंने सुरक्षित रखा। हिन्दी का प्रेमाख्यानक काव्य«पाद्दिस्य इन्हीं 
सूफी संतों की देन दे, जिससें एक ओर हिन्दुओं के घरों में प्रचलित कट्दानियाँ 
काब्य-्बद्ध की गई हैं, तो दूसरी ओर तत्कालीन मुसलमानी बादशाहों की 
प्रशंशा और ग्रच्छुज्ष तथा उन्मरुक्त दोनों द्वी रूपों में इस्लाम मजहब के 
सिद्वान्तों के प्रचार का प्रयत्न भी अन्तहिंत है। सूफी अपने ग्रन्थों में मुसक्तिम 
शासकों की अन्यायपूर्ण क्ररताओं पुव॑ं नृशंस अत्याचारों का वर्णन करने में 
भी चुप रहे हैं। विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी प्रस्धति प्रायः सभी कवियों 
ने अपने समय की दीन एवं दुकित दुशा का कुछ न कुछ उल्लेख किया है, 
पर सूफी कवियों को तो हस्काम-घधर्म-शासन का अनुमोदन करना था, 
अतः अपने समय की जन-पीड़ा का प्रदर्शन करने सें मोनावरूम्बन लेना दी 
उन्होंने हितकर समझा । 


अन्योन्य प्रभाव : सूफियों की ख्याति उनके प्रेमाब्यानक कार्यों पर 
अवलम्बित है। शुद्ध व्यक्तिगत प्रेम तथा ईश्वरीय प्रेम के प्रतीकात्मक वर्णन 
की परम्परा ईरान देश में पहले से द्वी चठी आती थी । उसी के प्रभाव तथा 
फारसी साहित्य के माध्यम द्वारा वह भारतीय सूफी साहित्य में आई । 
मसनवी शैली भी, जिसमें ये सूफी प्रेमार्यानक काब्य छिखे गये हैं, फारसी 
साहित्य की ही पक विशिष्ट शैली है। स्वर्गीय आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्र 
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की सम्मति में सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में भारतीय तथा पारसीक 
दोनों प्रेम पद्धतियों का सम्मिश्रण किया है। यहाँ रहकर सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान द्वारा ऐसा हो जाना स्वाभाविक भी था। 

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के और भी कई उदाहरण इतिहास में मिलते 
हैं। सूफियों ने इस देश की भाषा को तो अपना ही रिया था और इसमें 
महरवपूर्ण काव्य-साहित्य का निर्माण भी उन्होंने किया था, साथ ही अधिकांश 
मुसलमान बादशाहों ने हिन्दू कवियों को अपने दुरबार में रख कर विशुद्ध 
हिन्दू-भावनाओं को पहल्चवित होने का भी अचसर दिया। महापान्न नरहरि, 
गंग, हरिनाथ आादि का अकबर और जहाँगीर के दरबार में रहना, महाकवि 
भूषण का सर्वप्रथम औरंगजेब के दरबार में आश्रय पाना, महाकवि देव का 
आजमशाह के आश्रित रहना, बिहारीसतसई पर आजमशाह की टीका भादि 
अनेक उदाहरण इस तथ्य के समथथन में दिये जा सकते हैं । 

अनेक मुसलमानों को हिन्दुध्म ने भी प्रभावित किया। सोलहवीं 
सदी के शाह करीम सिंधी अहमदाबाद के एक वेष्णव साधक से प्रभावित 
थे। स्खलरून की दशा में भोश्मू अक्षर ही इनका मार्ग-प्रदर्शक बनता था। 
गुजरात में इमामशाह द्वारा स्थापित पीरन पंथ के अनुयायी झतकसंस्कार 
के अतिरिक्त अन्य अपने समरत संस्कार हिन्दुओं की भाँति करते हैं और 
अपने विश्वास के आधार पर विष्णु के दशम अचतार निष्क्ंक की उपासना 
करते हैं। मुहम्मद शाहदउल्ला द्वारा १७वीं सदी में स्थापित पीरजादा 
संप्रदाय भी इसी प्रकार का है। ताज, रसखान, गुजरात के खोजा आदि पर 
वेष्णन धर्म का अभाव पढ़ा था। अकबर ने जिस “कविराज” उपाधि का 
देना प्रारम्भ किया था, चह औरंगजेब के दुरबार तक चलती रही । बाद के 
मुसछरमान बादशाह भी हिन्दू कवियों का आदर करते रहे । 

मान्यतायें : भारतीय सूफी सम्प्रदायों में चिश्तिया, नक्‍शबन्दिया, 
काद्रिया तथा सुहरावर्दिया संप्रदाय प्रमुख हैं । हिन्दी के अधिकांश सूफी 
कवि चिश्तिया-सम्प्रदाय के थे । 


सूफी कवियों का एक दुछ एक ही तरव को सृष्टिरुप में फेछा हुआ 
मानता है। इसके मतानुसार जगत्‌ उस तर्व का गप्रतिबिम्घ या आभास 
मात्र नहीं है। इसमें उसके गुणों का समावेश है। फिर भी यह जगव 
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विशुद्धरूप से वही तत्त्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पार्थिव रूप 
उस अपार्थिव की अभिव्यक्तिमान्न है, स्वयं वही नहीं। सूफियों का 
दूसरा दल सृष्टि को ईश्वर का प्रतिबिम्ब समानता है। ईश्वर और सृष्टि के विविध 
दृश्यों में बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव का सम्बन्ध है। 


सूफी ईश्वर की सत्ता और महत्ता का बार-बार उल्लेख करते हैं । इन्होंने 
ईश्वर में चार प्रकार के गुण माने हैं: (१) जात ८ ईश्वर के स्वाभाविक, 
स्वरूपसस्बन्धी गुण; ( २) जमाक ईश्वर के सौन्द्यबोधक गुण; (४६ ) 
जकाक ८ ईश्वर की शक्ति से सम्बन्धित गुण और ( ४ ) कमाल > ईश्वर की 
अद्भुत शक्ति के व्यंजक गुण । हे 
मानव अपनी जीवनयात्रा में अभावात्मक और भावात्मक दो पढ़ावों का 
अनुभव करता है। अभावात्मक पड़ाव वेराग्य या निश्वत्ति का है और भावात्मक 
पड़ाव स्वरूप-उपरब्धि का । यजुवेद के चालीसवें अध्याय में इन्हीं को 
असम्भूति ( विनाश ) और सम्भूति कहा गया है। एक रूत्यु से पार करता 
है तो दूसरा आत्मा को परमात्मा में अवस्थित करता है। सूफ्रियों ने एक को 
फता' और दूसरे को बका कहा है। 
इस्काम के विधि-विधानों में सलात ( प्रार्थना ), जकात ( दान ), सौस 
( उपवास ), हज ( तीथ्थयात्रा ), तिर॒वत ( कुरानपाठ ), अवराद 


१, कुछ विद्वानू फना की तुलना बोड़ोों के निर्वांण से करते हैं | तेरहवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में स्पेन के प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि सुद्दीउद्दीन शब्नुलभरबी ने फना के विकास को 
सात स्थितियाँ स्वीकार की थीं: पाप से मुक्ति, कम से सुक्ति, श्रुर्णों से मुक्ति, व्यक्तित्व 
से मुक्ति, भोतिक जगत से मुक्ति, ईश्वरेतर सत्ता से मुक्ति और ईश्वरीय शुर्णों एवं उनके 
सम्बन्धों से सुक्ति। ( सृफीमत ओर इिन्दीसाहित्य, पृष्ठ ३५ ) झन स्थितियों में भन्तिम 
स्थिति बहुत कुछ बौद्धों के निर्वाण के ही समान है ओर अन्य स्थितियाँ भी भारतीय 

चिन्तन-पद्धति से मेल खाती हैं । गुण विशेषतः अन्तःकरण के साथ आविर्धृत होते हैं और 
व्यक्तित्व अहंकार के साथ । अहंकार विकास-क्रम में महत्त्व के उपरान्त आता है। गुणों 
से मिलकर यही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अहंकार का लय दो या मदहत्तत्त में होता 
है। इसीको व्यष्टि का समष्टि में छय कहते हैं। थो का विलय अव्यक्त में होता है | इसी के 
साथ भौतिक जगत से मुक्ति मिल जातो दे। पर इंश्वरीय ग्रु्णों एवं सम्बन्धों ले मुक्ति 
मानना तो कोरा व॒द्धिविलास ही प्रतीत होता है। इस मान्यता पर निश्चितरूप से 
बौदों के शुन्यवाद का प्रभाव पड़ा है, जिसका रूपान्तर अद्वैतवाद है । 
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( नित्याराधन ), जिक्र (स्मरण ), फिक्र ( इंश्वर-चिन्तन ») और समा 
( कीत॑न ) प्रमुख माने गये हैं। सूफी यद्यपि इन सब में विश्वास करते हैं, 
फिर भी उनकी सान्‍्यतायें इस्कामी मान्यताओं के रुप से कुछ भिन्नहें। 
सामान्यतः मक्का शरीफ की यात्रा हज कहलाती है, पर सूफियों ने हज को 
मानसयात्रा का रूप भी दिया है। प्रार्थना श्रेष्ठ तत्व है, इसे स्वीकार करके 
भी सूफियों ने ध्यान को श्रेयस्कर माना है। वे पीर, फकीर और गुरु की वाणी 
में कुरान के समान द्वी विश्वास करते हैं। सूफियों का कथन है कि जब ईश्वर 
प्रेम-स्वरूप है और हम उससे प्रेम करते हैं, तो पश्च नमाज ही क्यों, प्रतिक्षण 
उतकी, ओर हमारा ग्रेम-भाव रहना चाहिये। इसी प्रकार जब ईशर सचंत्र 
हाजिर-नाजिर है और हम सबके अन्द्र व्याप्त है, तो काबा ही क्यों, किसी भी 
ओर मुख करके उससे प्रेम किया जा सकता है और सब से बढ़कर तो उसका 
दर्शन-स्थान हमारा हृदय ही है। सूफी जितनी अतिष्ठा काबा या मुहम्मद 
साहब की कशत्र की करते हैं, उससे कभ प्रतिष्ठा मजार, रोजा और दरगाह की 
नहीं करते । वे अपने पीर की समाधि पर दीप जलाते, धूप देते, फूछ चढ़ाते 
और वन्दना भी करते हैं। वे सांसारिक पदाथों से मन को हटाकर ईश्वर के 
सौन्दर्य पर मुग्ध होते हैं और उसी से प्रेम करते हैं । हजरत मुहम्मद को 
इसके लिये थे मध्यस्थ नहीं मानते । सूफी संगीत को भी साधना में सहायक 
स्वीकार करते हैं। सूफियों की इन मान्यताओं पर भारतीय दुर्शन तथा पूजा- 
पद्धति का असंदिग्ध प्रभाव पड़ा है। 

सूफी अपने मुरीद ( साधक ) के सामने चार माग रखते हैं : शरीयत, 
तरीकत, मारिफत और हकीकत । शरीयत शरभ का ज्ञान श्राप्त करना है । 
शरीयत के पश्चात्‌ तरीकत में पदापंण करना पड़ता है। नफ्स या अहंभाव 
के साथ युद्ध करते हुए, इन्द्रियों द्वारा प्रभ्रु-प्राप्ति तक पहुँचने का सार्ग तरीकत 
है, जिसे कर्मकाण्ड कहा जा सकता दे। वरीकत में तप ( इन्द्र-सहन ), 
एकान्तसेवन, मौन आदि की गणना है। मारिफत उपासना है, जिससे नफ्स 
( भहम्भावना ) दूर होती है, हृदय में परमज्ञान का उदय होता है और 
साधक जआरिफ ( ग्रज्ञा-सस्पन्न ) कहलाने की योग्यता प्राप्त करता है। 
मुरीद या साधक को स्वारिफ प्राप्त होने से पहले तोबा ( प्रायश्रित्त ), 
जहद ( स्वेच्छादारिद्रव ), सत्र ( सन्‍्तोष ), शुक्र ( कृतज्ञता ), रिभाज 
( वुमन ), तब्बकुछ ( ईश्वरक्ृपा पर पूर्ण विश्वास ) और रजा ( तटस्थता ) में 
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से निकलना पड़ता है, जो उसके अन्दर ईश्वर से भ्रति अदक अनुराग ( मुहब्बत 
या दृश्क ) को जाग्रत कर देते हैं और साधक पवित्र बन जाता है। उसकी 
भात्मशुद्वि हो जाती है। तोबा भय से नहीं, प्रेम से प्रेरित होना चाहिये। 
ईश्वर-अनुराग को भी सूफी साधन ही मानते हैं। मारिफत की अवस्था चुद्धि- 
जन्य नहीं, अनुभूतिजन्य द्दोती है। जेसे स्वच्छ दर्पण में श्रतित्रिम्ब पूर्ण और 
शुद्ध पढ़ता है, वेसे ही पविन्न हृदय में प्रभु का प्रध्यत्ष और यथार्थ दर्शन द्वोता 
है। ईंश्वर-अनुराग या इश्क मारिफत के भसावावेगमय रूप का ही नाम है। 
अनुराग की तीघ्रता से स्वभावतः वज्द्‌ ( समाधि ) की अवस्था प्राप्त होती है । 
विरही साधक वज्द के सर्वोच्च सोपान पर चढ़कर ही वस्ल भर्थात्‌ सत्यस्वरूप 
परमेश्वर को उपछब्ध करता है। इसीकों साक्षात्कार या दृकीकत कहते हैं, 
जिसके एक ओर फना है और दूसरी ओर बका । 


हकीकत साधन नहीं, साधक की परम, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, जिसकी 
प्राप्ति शरीयत एवं तरीकत के सम्पक पाछन के पश्चात्‌ सारिफत द्वारा होती है । 
कुछ ऐसे भी संस्कार-सम्पन्न सन्त एवं सूफी हुए हैं, जिन्हें कर्मकाण्ड की 
कठोरता में से नहीं गुजरना पढ़ा। प्रभुकृपा ने उन्हें सब कुछ प्राप्त करा 
दिया। इस्काम के कट्टर अन्ध भक्तों ने शरीयत की उपेक्षा करने के कारण 
इन्हें बेशरा या जिन्दीक कहा है । 


सूफियों ने चार छोकों की कल्पना की है! नासूत ( नरकोक ), सछकूत 
( देवलोक ), जबरूत ( ऐश्वयंकोक ) और लाहुत ( माधुयंछोक )। शरीयत 
द्वारा मोमिन नाखूत में, तरीकत द्वारा मुरीद मलकूत में, सालहिक इन दोनों 
के द्वारा मारिफत में मप्न होकर जबरूत में और आरिफ हकीकत द्वारा छाहुत 
में लीन होता है। कुछ सूफियों ने छाहृत के आगे हाहूत अर्थात्‌ सत्यकोक 
की भी करपना की है । 


साधक इन छोकों को अपने प्रयत्न से प्राप्त करता है, पर हाऊ की उपलब्धि 
ईश्वर की कृपा से ही संभव द्वोती है। द्वाछ के दो पत् हैं--एक में फना 
€ व्यष्टि-नाश ), फकुद ( अहं-समातति 2 और सुक्र ( प्रेममद ) आते हैं; दूसरे 
में बका ( आत्म-अचस्थिति ), वज्द ( प्रभु-प्राप्ति ) और झद्द ( पूर्ण झान्ति ) 
आते हैं । 

४९१, ५२ भ० वि० 
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कुछ सूफियों ने सोपानों का क्रम इस प्रकार माना हैः अबूदिया 
( एकनिष्ठा ), इश्क ( प्रेम ), जहद (९ स्वेच्छात्याग ), स्वारिफ ( चार साधनों 
से सम्पन्न होना ), वज्द्‌ ( आत्सविस्मृति ), हकीकत ( परमेश्वर-साज्ञात्कार ) 
और वस्क ( ईश्वर-प्राप्ति) । सूफियों ने इन सोपानों या साधनों में 
वज्नयानियों या गोरखपंथियों के हठयोग और भागवततों के प्रमतत्व का भी 
सम्मिश्रण किया है । 


सूफीदर्शन में तक का महत्व ईरान की देन है, पर उसकी साधना में 
प्रधानता तक की नहीं, परमेश्वर के भनुग्रह, प्रेम और समपंण की रही है । इस 
सम्बन्ध में जो संकेत सूफियों को कुरान में मिले, उनके आधार पर उन्होंने 
नवीन उद्धावनाथं कीं और कुरान के जो वाक्य कुछु प्रतिकूल से ज्ञान पड़े, 
उनकी नवीनरूप से व्याख्या की। भारत में आकर तो उन्होंने कुरान का 
किख्वित्‌ भी विरोध नहीं किया । सूफीसम्प्रदाय, यहाँ आकर, इस्काम की 
गोद में ही फला-फूला । 

रामानंद से दीक्षा लेकर कबीर ने जिस संत-मत का प्रवर्तन किया था, 
'उसने सूफीसम्प्रदाय के फकीरों के साथ मिर कर हिन्दू भौर सुसछूमान 
दोनों की कट्टरता और धर्मान्धता को दूर करने का 'ाघनीय प्रयत्न किया। 
सांस्कृतिक समन्वय में भी दोनों ने अपूर्व योग दिया । यदि एक भोर निम्नस्तर 
के हिन्दू सूफियों के उदार व्यवहार के कारण मुसलमान बने, तो दूसरी ओर 
सुसछमान भी वेष्णव धर्म की अमिट छाप पड़ने से न बच सके । 


हिन्दी काव्य पर सूफी-प्रभाव की मीमांसा : 

सूफी ईश्वर को भ्रेमस्वरूप मानते आये हैं। प्रेम बहुत कुछ सौन्दये पर 
अवलूम्बित है। अतः उन्होंने ईश्वर में भनन्‍्त सौन्दर्य के दर्शन भी किये हैं । 
कुरान में ईश्वर के इन दोनों रूपों का वर्णन है। उसके सूरा ३, आयत ४८ 
तथा सूरा ६९, आयत ४ में ईश्वर को अनन्तसौन्द्यशाली लिखा है। कुरान 
में यह भावना बाइबिक से आाई। जोन के प्रथम पत्न ४-८ में छिखा है कि 
ईश्वर प्रेम है। पं० चंहबछली पाण्डेय ने 'तसब्दुफ अथवा सूफीमत! में 
बाहबिल से भी पहले यहूदियों की मान्यताओं में प्रेममाव की विद्यमानता 
दिखाई दे । 
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चित्त की एकवासनात्मक वृत्ति रति है, जो प्रेम का रूप घारण करती है। 
प्रेस प्रथम लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों से ही होता है, परन्तु धीरे-धीरे सूच्म 
भावनाओं से होता हुआ अन्त में सूच्मतम परमात्मा के साथ भी संयुक्त दो 
जाता है। सूफियों के अनुसार विश्व-प्रेम सी परमात्म-प्रेम का ही रूप है, 
क्योंकि उस अनन्त सौन्द्यंशाली भौर प्रेमसरवरूप अभ्ु का सौन्दर्य और प्रेम 
उसकी रचना में भी भरा पढ़ा है। जब सर्वत्र उसके सौन्दर्य की छुटा बिखरी 
पड़ी है, उसके प्रेम का ही समुद्र रूदरे मार रहा है, तो क्‍यों न उसमें दूब कर 
आनन्द की उपलब्धि की जाय ? पर जीव के छोकिक सम्बन्ध इस उपछब्धि 
में अनेक अन्तराय उपस्थित करते रहते हैं और परिणामतः आत्मा इस 
आनन्द-प्राप्ति से वंचित हो जाता है। साधक इस अवस्था को अनुभव 
करके, अन्तरायों की उपस्थिति में, प्रश्ु के विरद्द से व्याकुछ हो उठता 
है। सूफी साहित्य में इस घिरह का अत्यन्त प्रभावोत्पादक एवं मसंस्पर््नी 
वर्णन मिलता है । 


कतिपय आलोचकों की सम्मति में प्रश्ु के विरह से उत्पन्न सूफियों की 

इस प्रेम-पीर ने द्विन्दी काव्य को विशेषरूप से अभावित किया है। कम से कम 

निगुंणिये सन्‍्तों की रचनाओं में साधुयभाव के जिस विरह-पक्ष का उद्घाटन 

हुआ है, वह इन आलोचककों के अनुसार, सुफीसंप्रदाय की ही देन है। 

सूफीमत का प्रारम्सिक युग वेराग्य-प्रधान एकान्तचिन्तन का युग है। आठवीं 

शताडदी में बसरा सें उत्पन्न रबिया ने सूफियों की इस वेराग्य-द्षत्ति में प्रेम- 

भाव का संचार रिया, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। निर्शुणिये सन्‍्तों में 

कबीर का स्थान प्रसुख है । कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। रामानंदजी 

वैष्णवों की वैरागी शाखा के प्रवर्तक हैं । अतः कदीर पर जो मोलिक प्रभाव 
पड़े हैं, उनका बीज वेष्णव धर्म के अन्तर्गत है । भागवत भक्ति के स्वरूप का 
विश्लेषण करते हुये हमने नारद-भक्ति-सूत्रों का उद्लेख किया है। इन सूत्रों में 
संख्या ८२ के अन्तर्गत जिस कान्तासक्ति और परमविरद्दासक्ति का वर्णन है, 
वे माधुयंभाव के ही अंग हैं। नारदुमच्चिसूत्रों का निर्माण आठवीं झताब्दी 
से पूर्व ही हो चुका था, ऐसा प्रायः सभी विद्वानों का सत है। फिर कबीर के 
माधुयंभाव तथा प्रणयासक्ति को सूफीसम्प्रदाय का अभाव क्यों साना जाय, 
जब वे सीधे वेष्णवों की प्रेमासक्ति से सम्बद्ध दिखाई देते हैं ? प्रेममाव 
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की ये आसक्तियाँ श्रीमद्धागवत के गोपी-कृष्ण-प्रेम में भी परिछक्तित होती हैं, 
जो ईसा की तीसरी शताब्दी तक निश्चितरूप से बन चुकी थीं। यही क्यों, 
इन आसक्तियों का मूछ हमें वेदिक ऋचाओं में भी उपलब्ध होता है, 
जिनके उदाहरण हम 'बेदिक भक्ति? के विश्लेषण में दे चुके हैं। रही निर्गुण 
सम्प्रदाय वालों की निराकार प्रभु के साथ प्रेम की बात, चह गोपी-कृष्ण- 
प्रेम पर भले ही घटित न हो सके, वेदिक भक्ति पर तो सोलहोौ भाने घटित 
होती है। अतः इस सम्बन्ध में निराकार और साकार का प्रश्न उठाना सी 
* निरर्थक हो जाता है। वैसे भी प्रणय-भावना निराकार अथवा साकार किसी भी 
व्यक्तित्व के श्रति जा सकती है। प्रेम साकार से ही हो, यह आवश्यक नहीं 
है। भागवत की प्रणय-मावना में मांसछता आ अवश्य गईं है, पर भागवत 
के कृष्ण परबह्य हैं और गोपिकार्य उच्चकोटि के साधक जीवों की प्रतीक- 
इस विषय में किसी को भी संदेह करने का अवकाश नहीं है। सूर आदि 
हिन्दी के कवियों ने इस तथ्य का अत्यन्त आग्रद्द के साथ उल्लेख किया है। 


इस स्थऊ पर यह भी विचारणीय है कि नि्ुंणोपासक सन्‍्तों कौ प्रेम- 
भावना मानवहदय के साथ, वास्तव में, सृष्टि के प्रारम्भ से ही संबद्ध है। 
दिन और रात्रि के समान हसका आरोह और अवरोह अवश्य होता रहा है । 
कभी इसका अतिरेक हुआ है, तो कभी इसे संयत एवं मर्यादित रखने की 
चेष्टा की गई है । वेदिक युग में इसका संयत रूप था, ब्रिसक्री एक झलक 
हमें वाल्मीकीय रासायण में भी मिलती है। बौद्ध आश्रमों के सिच्षु-मिक्षुणियों 
के अष्ट प्रेम के प्रभाव से इसका नग्नरूप सिद्धों के साहित्य में परिचित 
हुआ ही था कि नाथपंथ ने उदय होकर इसे पुनः कठोर संयम की ओर 
भोड़ दिया कबीर का प्रेम, परिस्थितियों के वश्ीभृत हो, स्वतः आध्यात्मिक 
बन गया । अश्ट्ापी, दरिदासी तथा राधा-वरलभी संप्रदार्यों के राधा-कृष्ण- 
भक्त कवियों में भेस का उद्दाम वेय प्रकट हुआ, तो गोस्वामी तुलसीदास के 
रामचरितमानस सें उसे भर्यादित प्रशान्त रूप धारण करना पढ़ा। प्रेम के 
उत्तार और चढ़ाव की यह कह्दानी धत्यन्त अभिराम है। सूफियों ने स्वयं 
सामी मर्ठों के छोकिक भादन भाव को आध्यात्मिक रूप दिया था। अतएच 
कबीर की ग्रेमा भक्ति सूफियों की नहीं, इसी देश की परर्परा से संयुक्त वेष्णव 
भक्ति की देन है । 


हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल ४०४ 


इसी सम्बन्ध में केशोर प्रेम की भी चर्चा की जाती है। केशोर प्रेम 
निस्‍्संदेह सामी संप्रदायों की देन है। सूफियों ने भी किसी रमणी या किशोर 
को प्रणय-प्रतीक बनाया है। कहते हैं, प्रेम युवा है। यह जिस पर छाता है, 
उसे भी युवा बना देता है। भारत में देवों को सतत युवा बने रहने का 
वरदान प्राप्त दै। सतत तरुण देवताओं भौर सतत तरुणी अप्सराओं की प्रेम" 
कहानियाँ पुराणों में प्रसिद्ध हैं। केशोर अवस्था युवावस्था के प्रारम्भ की 
अवस्था है। शारीरिक सौन्दर्य इस अवस्था में अमिनव उन्मेष पाता है। 
अंगों की गठन, रक्त की उमड़ कर बाहर फूटती हुई छालिमा, ओज और 
वीय॑ से उत्पन्न प्रदीक्त कान्ति सब कुछ दूसरों की आँखों के लिये आकर्षक 
इन्द्रजाल का रूप धारण कर छेती है। सौन्दय-प्रेमी सूफियों ने इसी देतु 
अपने अनन्त सौन्द्यशाली ईश्वर को केशोर रूप प्रदान किया है। इस रूप 
का प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर पढ़ने ही वाछा था कि आचार्य वच्नभ जेंसे 
जागरूक सिद्ध महापुरुष ने उसे भारतीयता के ढाँचे में ढाक कर ऐसा मनोरम 
आध्यात्मिक रूप प्रदान किया, जिसमें ईरानी अश्लीकता जआते-आते बाल-बाक 
बच गई। ईरानी सूफी जिस केशोर-प्रेम में मग्न हुए, उसने ईरान में 
अप्राकृतिक प्रेम का रूप धारण कर लिया था, परन्तु भारत में अष्टछ्धापी 
कवियों ने अपने दृष्टदेव के बाल एवं केशोर रूप का जो वर्णन किया, वह 
विशुद्ध रूप से भक्ति के क्षेत्र तक ही सीमित रहा । किश्चोर कृष्ण के साथ 
गोपिकायें प्रेम करती हैं और अपना सर्वस्व उन पर निदछावर कर देने के 
छिये तत्पर हैं । गोप भी उनसे श्रेम करते हैं । इन दुशाओं में वात्सल्य, माघुये 
तथा सख्य तीनों प्रकार की भक्ति के रूप खड़े कर दिये गये हैं, जिनमें 
अश्लीलता का लवलेश भी नहीं आा पाया । 


सूफियों ने ईश्वर को जो रमणी-रूप प्रदान किया है, वह भी इस देश 
की परर्परा के अनुकूल नहीं था। हिन्दी कवियों ने प्रश्ु को पत्नीरूप में 
नहीं, मातृरुप में ग्रहीत किया है। भारतीय परम्परा में प्रभु का यह सातृरूप 
वेदकाल से चला आता था। शाक्तमत के अनुयायी ईश्वर की उपासना शक्ति, 
दुर्गा, उमा, चंडी, काली आदि विभिन्न नामों से प्रश्ु की मातृशक्ति के रूप 
में दही करते रहे हैं। राधावर्कमियों ने भी राधा को इसी रूप में स्वीकार 
किया है और यदि कहीं पर राधा पत्नी के रुप में आई भी है, तो वहाँ 
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पर वह परत्ह्म कृष्ण की परम एुव॑ अभिन्न शक्ति के रूप में ही आई है। 
अतः हिन्दी कवियों ने सूफियों की इस रमणीरूप में आराधना की पदति 
को भी ग्रहण नहीं किया। जो विद्वान्‌ हिन्दी के कृष्णभक्त कवियों की रचनाओं 
में सूफियों के रहस्यात्मक प्रेम की छाप अनुभव करते हैं, उन्हें इस देश में 
प्रचलित प्रेम-परम्परा की खोज करनी चाहिये, जिसमें देश और काछ की 
विभिन्नता के अनुसार विश्व की नाना वाणियों में ईश्वर के नाना नाम ग्रहीत 
हुए हैं और इन नामों द्वारा प्रशु की श्रेमाभक्ति का रूप प्रकट किया गया 
है। वह भी वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों शेलियों में है। प्रभु के भवतारों 
में नाम, रूप, छीला और घास का वर्णन जहाँ व्यक्षनापरक शेली में आया 
है, वहाँ साधारण व्यक्तियों के लिये कथा की मनोरंजकता और साधकों के 
लिये व्यक्षना द्वारा तथ्य की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से है । इसे हम सूफी प्रभाव 
नहीं कह सकते । 


सूरदास जब लिखते हैं: सोलह सहस पीर तन एके? अथवा “शक 
प्राण दे देह री! अथवा “गोपी, ग्वाल, कान्ह दुइ नाहीं, ये कहूँ नेकु न न्‍्यारे?, 
तब क्या वे ऐसा सूफी प्रभाव की लपेट में कहते हैं? जो खोजी सूफी कवि 
जिली ( १४७१० ई० ) की अंग्रेजी में अनुवादित इस पंक्ति को पढ़ते हैंः 
"ए़6 8४० ५96 ध0६ छह 006, :०प27१ जएछ० तैंफ़ली 0ए प्राण 
70 #ज़्०0 000/68.” अथवा रूसी ( १३ वीं शताब्दी ) के शब्दों में: 
॥एछएुए 8 प्राणपाशाई ज्राशा छ़8 8४8 8880०व 77 ६98 (09/9806, 
फ्र0प &7पे 4 जाय एज्0 ई0008 & जि ईप्र०0 ]एप7783, 07 एाौ६४ 
008 800 घा०प & 4.7* जब वे जीव और ईश्वर की एकता के प्रतिपादक 
भावों पर ध्यान देते हैं, तो झट उन्हें सूर के वाक्यों में सूफी कवियों की छाया 
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निइल्‍्सन ने भी इस उद्धरण को अपने उपयुक्त अन्ध के पृष्ठ ८० की तृतीय टिप्पणी 
में समाविष्ट किया है | 


हिन्दी-साहित्य का भक्तिकाल 2०७ 


दिखाई देने छगती है। ये विद्वान्‌ भूछ जाते हैं कि सूफी कवियों के इन वाक्यों 
पर भारतीय अद्वैतवादु का स्पष्ट श्रसाव पड़ा है। इस्काम का एकेश्वरवाद और 
भारतीय अज्वैववाद एक ही नहीं हैं । इस्कामी एकेश्वरवाद के आधार पर सूफी 
कवियों द्वारा प्रतिपादित जीवेश्वर-एकता की व्याख्या नहीं की जा सकती | उसे 
तो भारतीय अद्वेतवाद के आधार पर ही समझाया जा सकता दै। सूफियों 
पर पड़े हुए इस भारतीय प्रभाव को अनेक विद्वानों ने स्वीकार क्रिया ह्ढै। 


सूफियों की प्रेम-भावना ने अद्भेत से मिछ कर आत्मा ओर परमाध्मा के 
मिछन की जो मधुर, मादक छहर प्रवाहित की, उससे सूफी साधना में 
माधुर्यभाव का संचार हुआ । यह माघुर्यभाव सूफियों को स्वार्थ की तंद्रा से 
निकाल कर आध्यात्मिक चेतना के जागरण में छे गया, जिससे वे अपने प्रभु 
को सघस्थ ८ आमने सामने होकर देखने कंगे | 


हम यद्द नहीं कहते कि जब दो जातियों का संपक होता है, तो उनमें 
परस्पर आदान-प्रदान नहीं होता । ऐसा होना अवश्यंभावी है और “अन्योन्य 
प्रभाव” के अन्तर्गत हम उसका इसी प्रकरण में थोड़ा-प्ता उल्लेख भी कर चुके 
हैं। पर अपनी परम्परा को बिना जाने हुये जो विजञातीय प्रभावों का उल्लेख 
किया जाता है, वह अमाव्मक ही नहीं, कभी-कभी हानिकारक भी लिद्व होता 
है। उससे मन में हीन भावना का उदय होता है, जो जातीय घुरुषार्थ पर पानी 
फेर देती है । स्वाधीन एवं स्वाभिमानी जातियाँ दूसरों के सम्पक में आकर भी 
कभी अन्धानुकरण नहीं करतीं । यदि वे कुछ लेती भी हैं, तो उसे अपने ढाँचे 
में ढाल छेती हैं। कमी-कभी उसका प्रतिक्रियात्तक रूप भी दिखाई देता है । 
इस्काम की आतठ्भावना को आप स्वामी रामानन्द की, भक्ति के चेन्न में, 
वर्ण-विषमता-विघटनकारी नीति के रूप में देख सकते हैं, पर वह सम्पूर्ण रूप 
में हिन्दू-कलेवर धारण किये हुए दहै। गुरु की मान्यता हमारे यहाँ बहुत पहले से 
चली आती है। सूफियों की पीरपूजा ने, सम्भव है, उसे कुछ अधिक बढ़ावा 
दे दिया हो, पर उसका रूप कभी इस्लासी नहीं बना । इसके विपरीत सूफियों 
की पीर-पूजा का बाह्याडम्बर वाछा रूप हिन्दुओं की पूजा-पद्धति से अवश्य 
प्रभावित हुआ है। हिन्दी काच्य में विरहवर्णन के भन्तर्गंत जो रक्त-मांसादि 
के उल्लेख की बीभत्स प्रणाल्ली कहीं-कहीं दिखाई देती है, वह अचश्य, सूफी 
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सम्प्रदाय के कवियों से आईं है। प्रिया के लिये केशोरप्रेमवाची जो पुश्चिग 
संबोधनों का प्रयोग है, वह भी सुफी सम्प्रदाय की ही देन है । 


अन्त में प्रतिक्रियात्मक प्रभाव की चर्चा करके हम इस प्रकरण को समाप्त 
करेंगे । हिन्दुओं पर मुसलमानों ने अपनी धर्मान्चता के कारण जो अत्याचार 
किए, उनका उद्धेख हम इस प्रकरण के प्रारम्भ में ही कर चुके हैं । मुसलमानों 
के सामने हिन्दू दीन बने रहें, इसके लिए मुसलमान बादशाहों ने उनकी अर्जन 
तथा उत्पादक शक्तियों को ही कुचछ डाछने का उपक्रम किया था। वे 
बहुमूल्य आभरण नहीं रख सकते थे, सोने-चांदी के पात्र रखने से वचित कर 
दिये गये थे, विछास के समस्त उपकरण हिन्दुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के 
लिये सुरद्ित थे । हिन्दुओं में इसकी प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक था। 
आचार वल्लभ ने हिन्दुओं की इस मुक्त प्रतिक्रिया को वाणी दी, जिसके 
अनुसार हिन्दू अपने लिए नहीं, तो अपने इश्टदेव के लिए तो अर्जन कर ही 
सकते थे । अपनी अर्जित सम्पत्ति को अपने गृहों में वे भले ही न रख सकें, 
पर वे उसे अपने इृष्टदेव के मन्द्रि में समर्पित कर सकने के अधिकारी तो थे 
ही। भाचार्य वज्नस ने वित्तजा, तनूजा तथा मानसी सेवा के रूप में ज्ञो 
बालक़ृष्ण की पूजा का विधुल आडब्बरों से युक्त विधि-विधान तैयार किया, 
उसमें इसी प्रतिक्रिया की ध्वनि गृंज रही थी। छुप्पन प्रकार के व्यंजन बना 
कर इश्देव को भोग छगाया जाता था। मंगछा, आरती, घेया आदि नित्य 
सेवा के अवसरों पर प्रचुर धन-धघान्‍्य का व्यय किया जाता था | केसर की 
चक्कियाँ चछती थीं? यह कथन चाहे अपने वाच्याथ में सम्पूर्ण रूप से सत्य न 
हो, पर छचयार्थ में अधिकांशरूप से सत्य के निकट भ्रवश्य था । मुसलमानों के 
विरुद्ध अतिक्रिया की यह भावना अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय बनी रही। 
भागवत भक्ति की कृष्णशाखा ने इसे पूजा-पक्त तक ही सीमित रखा, पर राम 
शाखा ने इसे राजनेतिक चेन्र तक फैछाया । 

'ट्दा कहों छुबि आज की, भले बने हो नाथ । 
सुूसी ससस्‍्तक तब नवे, धजुष बाण छेउ हाथ ॥ 

तुलसी के इस दोहे में अतिक्रिया के ये दोनों रूप सुरक्षित हैं। इस 
प्रतिक्रिया ने हिन्दुत्व को सुरक्षित रखने में अलुपम कार्य किया है । 


>॥:टगप्डे2. 9०० 


हिन्दी के मक्तिकालीन साहित्य की विशेषतायें 


हिन्दी के भक्तिकाठीन साहित्य का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, 
उनका उल्लेख हम पीछे कर सुके हैं। स्वर्सीय आचाय पं० रामचन्द्र शुक्र 
के मतानुसार विज्ञित एवं पददुलित हिन्दू जाति किस मुख से वीरता के तराने 
गाती ? वह निःसम्बल हो उस सबशक्तिमान की चरण-दरण में पहुँची जो 
निराश्षितों का आश्रय, निर्ब्ों का बछ और जशरण की शरण है। भगवत्कृपा 
से उसे आचाय भी इस युग में ऐसे प्राप्त हुए, जिन्हें भारतीय संरऊंति के 
प्रतिनिधि और रक्षक कहा जा सकता है, जो स्वयं उस रसरूप प्रभु 
के उपासक थे और जिनकी वाणी भक्ति रस की अमनन्‍द रस-वर्षा करती थी । 


इन आचार्यों में छोक-संग्रह की अपूर्व शक्ति थी। इन्होंने अचेक भक्तों, 
साधकों और कवियों को अपने साथ लिया । इन के पूर्व जो भाचार्य हुये थे, 
वे संस्कृत के प्रेमी थे, पर इन आचायों ने संस्कृत भाषा के दुरूद् दुर्ग से 
निकक कर जनता की वाणी को अपनाया, जो सरल पुव॑ स्व-प्राह्य थी । 
हिन्दी का भक्ति-कालीन साहित्य विशेषरूप से अज्माषा में छिखा गया है, 
परन्तु प्रेमाव्यानक काव्यों और तुलसी के कतिपय भन्थों की भाषा अवधी 
है। अवधी को तो नहीं, पर बजसापा को इस युग के भक्तिकाब्य ने 
भसारतव्यापी रूप प्रदान कर दिया। यह पंज्ञाब, राजस्थान; बुन्देलखण्ड, 
सद्ाकौशल, महाराष्ट्र, गुजरात और विद्दार एवं बंगार तक समझी जाती 
थी। इन प्रदेशों के इस युग के काब्यों पर भी हस भाषा का अनिवाय प्रभाव 
पड़ा है। यद्द युग ब्रजभाषा की साहित्यिक समृद्धि के साथ उसकी व्यापकता 
का भी युग था । 


इस युग सें भक्तिकाण्ड दो शाखाओं में पक्‍्रस्कुटित हुआ । एक शाखा 
निर्गुण और दूसरी शाखा सगुण कहलाती है। निगुंण झाखा पुनः दो 
भागों में विभक्त हो गई। एक भाग ज्ञानाश्रयी कवियों का है, दूसरा 
प्रेमाश्रयी कवियों का । सगुण शाखा ने भी कृष्णभक्ति तथा रामभक्ति दो रूप 
धारण किये । ऐसी मान्यता कई विद्वानों की है । 
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निगुंण तथा सगुण शाखाओं में भक्तिकाण्ड का विभाजन हमें सार्थक 
प्रतीत नहीं होता । दाशंनिक दृष्टि से उप्में यथार्थता नहीं है। प्रभु॒बस्तुतः 
निगुंण ओर सगुण दोनों ही हैं। भ्राकृत गुणों से विहीन होने के कारण वह 
निगुंण और स्वीय गुणों से युक्त होने के कारण सगुण है। ईश्वर के स्वरूप का 
निरूपण करते हुए हम इस तथ्य की ओर स्पष्ट निर्देश कर चुके हैं । 


कबीर, नानक, दादू आदि सनन्‍्तों को नि्शुग का उपासक कहा जाता है, 
परन्तु उन्होंने प्भ्चु के गुणों का कीत॑ंच जी भर कर किया है। हाँ, वे प्रभु 
को साकार नहीं, निराकार अवश्य मानते हैं। निराकार का अर्थ निर्गुण कभी 
नहीं होता । अनेक भाववाचक संज्ञायं निराकार हैं, पर वे सग्ुण भी हें। 
प्रबक पिपासा, भीषण बुभुक्षा, विषम विक्ृतियाँ, दी निदाघ आदि का प्रयोग 
और अनुभव साहित्य तथा मानव-मन किया ही करता है। निर्गुण निराकार 
तक भी मानव का प्रातिभ ज्ञान पहुँचा है, पर वह वर्णन का विषय नहीं बन 
सका । वाणी उसके सम्बन्ध में मूक है। वह परा अवस्था है, जो साधारणतः 
पकड़ में नहीं आती । महत्तत्व के उदय में अव्यक्त और निराकार जब सगुण 
रूप में प्रतिभासित होने छगते हैं, तभी वे अभिव्यक्ति के विषय बनते हैं और 
मनोभूमि तक आते-आते वे मानवग्माह्य हो जाते हैं । 


कबीर आदि संतों ने इस नि्गुण निराकार अवस्था की ओर संकेत अवश्य 
किया है, पर पामान्यतः वे सगुण निराकार का ही वर्णन करते रहे हैं। प्रश्ु 
के साकार रूप का उन्होंने सर्वत्र प्रत्याख्यान किया है। हिन्दी के भक्तिकालीन 
साहित्य की आधारशिका इन्हीं सन्‍्तों की भाव-भरित रचनाओं के धरातल 
पर स्थापित हुई है। उसके भव्य भवन का विज्ञाक॒ एवं आकर्षक रूप ईश्वर 
के भवतारों के उपासक सूर और तुलसी ने पस्तुत किया, जिसमें एक ओर कृष्ण- 
काव्य की कमनीय कान्ति और दूसरी ओर रामकाच्य की अम्तत-स्यंदिनी, 
संजीवन-प्रदायिनी मनोरम सुषमा विद्यमान है। इस थुग का भक्तिकाव्य एक 
ऐसा मझ्लुरू उच्मान है, जिसके एक पार को श्याम-रंग-मप्ता कलिन्दुजा सिदश्चित 
कर रही है और दूसरे पाश्व॑ को मर्यादामार्ग की श्वेतिमा से मंडित राम- 
गंगा । निराकारोपास्क कबीर के 'सबद” और साखियाँ” तथा जायसी आदि 
सुफीकवियों के प्रेमाख्यानक कार्यों की भी छुटा अतीव हृदयद्ारिगी है । 

इस युग का हिन्दी-भक्ति-काब्य कतिपय सम्प्रदार्यों से भी सम्बन्ध रखता 
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है। कबीरपंथ, नानकपंथ, हरिदासी, हरिवंशी, पुष्टिमार्गग गौडीयसम्प्रदाय, 
रामानन्दी आभादि कई सम्प्रदार्यों ने हमारे इस साहित्य को गौरव-गरिमा से 
सण्डित किया है। ब्रजमाषा प्रायः इन सभी सम्प्रदायों के कवियों की भाव- 
वाहिका थी। वामाचार की निनन्‍दा तथा खद़ाचार की प्रतिष्ठा इन सभी 
सम्प्रदायों के साहित्य की विशेषता रही है। सत्संग के सहृत्व को सभी ने 
स्वीकार किया है । 


इन सम्प्रदायों के छऊयभग सभी प्रतिष्ठाता उच्च कोटि के साधक थे । इनके 
काइयों में श्वड्ञारिक वर्णनों को पढ़ कर जो आलोचक इन पर कामोत्तेजना का 
आरोप लगाते हैं, वे अन्याय करते हैं। जो कबीर भौर गुनह हरि बकससी, 
कामी ढार न मु? कह कर कामुकता की निन्दा करता है, चह जब शद्भार- 
पद्धति पर अपनी भक्ति-भावना को इन शब्दों में प्रकट करता है : 'घूंघट कौ 
पट खोलि री, तोहि पीउ मिलेंगे! अथवा “का जानौ वा पीव सो केसे रहसी 
रंग', तो वह शद्भारिकता की आढ़ में कामवासना को उत्तेज्नित नहीं करता, 
आध्यात्मिक साव-धारा को प्रकट करता है। इन पंक्तियों को पढ़ कर हम उसे 
कामी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ विषयवासना की गन्ध भी नहीं है। 
इसी प्रकार जो भक्त सांसारिक भोगों का परित्याग करके विरक्त भाव से जीवन 
व्यतीत करता हो, उसका राधा-कृष्ण-केलि-क्रीड़ा से पूर्ण रासलीछा का वर्णन 
प्रतीकात्मक ही कहा जायगा, विषय-वासना-सम्बन्धित नहीं। जहाँ काम, 
काब्बनन और कामिनी का निवाप्त हो, वहाँ सगवान्‌ केसे रह सक्षते हैं ९ 


इस युग की कृतियों में काव्य के साधन ओर साध्य, शउज्नार तथा शक्ति, 
भोग तथा पुरुषार्थ दोनों पत्तों का उद्घाटन हुआ है। काव्य की विभिन्न 
शैलियों में भी इस युग में रचनाये हुईं । कबीर ने दोदे तथा पर्दों की शेली को 
अपनाया । जायसी ने फारसी की मसनवी शेली को दोहे-चौपाइयों की पद्धति. 
में ढाला। कबीर की रमेनी भी इस पद्धति को अपनाती है, पर वह कबीर 
की ही रचना दे, ऐसा निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता । सम्भवतः उनके 
किसी शिष्य ने इसे लिखकर उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो। सूर का 
काव्य प्रमुख रूप से पदशेली में लिखा गया है, यद्यपि उसके बीच-बीच सें 
दोहे, चौपाई, सोरठा, गीतिका आदि कई अन्य छुन्दों का प्रयोग भी हुआ है। 
तुलसी की काव्यशेली विविधरूपा है। उनका रामचरितमानस दोहे- 
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चौपाई की पद्धति पर, कृष्णीतावडी, गीतावछी तथा विनयपत्निका पद- 
शैली में, कवितावली कवित्त-सबैयों में, दोहावछी दोहों में, जानकीसज्ञल तथा 
पावतीमक्गक अरुण अर्थात्‌ मर और हरिगीतिका छन्दों में, रामलछानइकछू 
सोहर छुन्द्‌ में तथा बरवे रामायण बरवे छुन्द्‌ में छिखे गये हैं। इस युय में 
गीति, अबन्ध, मुक्तक आदि कई काव्य-विधाओं की रचनायें हुईं । 


विषयों की दृष्टि से यद्यपि भक्तिकाण्ड ही इस युग की कृतियों का प्रधान 
विषय दै, फिर भी इसे रूचय करके कृष्णचरित, रामचरित तथा इनसे सम्बद्ध 
अनेक पौराणिक आदझयान काव्यबद्ध किये गये। सूफियों ने छोक-प्रचक्तित 
घरेलु कद्दानियाँ में कल्पना का मिश्रण करके मधुरिमा-संडित अनेक प्रेमकाब्यों 
की रचना की । इन प्रेमकाव्यों के बीच-बीच में अनेक भारतीय, पारसीक 
तथा भरब की पौराणिक एवं ऐतिहासिक गाथाये भी आ गई हैं । कबीर अपनी 
कृतियों में कुरीतियों के निवारण, बाह्माडम्बर-पूर्ण कर्मकाण्ड एवं पूजाविधानों 
के खण्डन, अन्धविश्वा्सों के निराकरण तथा विसंवादिनी प्रवृत्तियों के 
प्रत्याख्यान द्वारा भारत की क्षीण-प्राय समन्वय-वादिनी प्रवृत्ति के स्थापन और 
विभिन्न विचार-प्रणालियों में सामअस्य छाने का प्रयत्ञ करते रहे । तुलसी ने 
प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा का अवलमग्बन लेकर समनन्‍्वयवाद की भ्रतिष्ठा की । 


इस युग की भक्ति-सम्बन्धी जो विशिष्ट बात हमारे सामने आती है, चह 
है भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण, छीका और धाम का चित्रण । सूर और घुलसी 
जैसे ईश्वर के अवतारों के उपासक कवियों की रचनाओं सें तो यह चित्नण 
मिलता ही है, कबीर और जायसी जैसे निराकारोपासकों तक की कृतियों में 
यह प्रवेश पा गया है । जेसा हम पीछे लिख चुके हैं, अवतारबाद की सावना 
ने वेष्णवधर्म के असिनव उत्थान के साथ इस देश में अपनी गहरी जड़ें जमा 
छी थीं। उसके पश्चात्‌ जो सम्प्रदाय यहाँ प्रवर्तित हुए, उनमें से अनेकों ने 
अवतारवाद का खण्डन भी किया, पर बाद में इसकी उद्दाम लहरों में स्वर्य॑ 
इबने उतराने छगे । कबीरपन्थियों में कबीर, लिक्खसम्प्रदाय में नानक, इसी 
प्रकार अपने-अपने सम्प्रदार्यों में दादू, रेदास, शिवनारायण आदि ईश्वर के 
अवतार माने जाते हैं। भक्ति-सम्बन्धी इस विशेषता का वर्णन कवियों के 
भक्ति-सम्बन्धी सिद्धान्तविचरण के अन्तर्गत किया जायगा। 

हिन्दी का यह भ्क्तिकाऊ उसका स्वर्णयुग, सच्चे क्षथों में, कहा जाता 
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है। इस युग में धर्म, दर्शन, लकितिकला, छोकजीवन आदि सभी परिपुष्ट 
हुये । हरिभक्ति का चेत्र सबके लिये उन्मुक्त कर दिया गया। इस मान्यता 
ने उद्च-नीच के वेषम्यभाव को मिटा कर समानता की स्थापना की, जिससे 
हीन ग्रन्थियाँ दूर हुईं और मानवता का विकास हुआ । भाव और कला दोनों 
पत्चों में इस युग के कवियों ने जिस काव्यश्री का विस्तार किया, उसकी तुझवना 
अन्य किसी सी काल के काव्य से नहीं की जा सकती । कबीर, जायसी, सूर 
और तुझसी की कोटि के कवि इस देश में फिर उत्पन्न नहीं हुए। विश्वकवियों 
में भी इनका स्थान निस्सन्देह बहुत ऊँचा है, ऐेसा इस देश के ही नहीं, पाश्चात्य 
आहोचकों का भी मत है। ; 

मुसलमानों में दीन और दुनियां की बादशाहत खलीफाओं में केन्द्रित 
रही है। ईरान और भारत में आकर यह उलेमाओं जौर सुलतानों में विभक्त 
अवश्य हो गई, फिर भी सुलतानों का ही प्रभुत्व विशेषरूप से बना रहा | 
भारत ने प्रारम्भ से ही राजनीति और धर्म को पथक्‌-एथक रखा था। क्षत्रिय 
राज्य करता था, तो ब्राह्मण धर्म और दृर्शन का प्रवक्ता था। भारत में धर्म और 
दर्शन राजनीति से श्थक्‌ रहकर सुरक्षित रहे । हिन्दी के भक्तिकालीन साहित्य 
के प्रतिष्ठाता कुछ ऐसे आचाय थे, जिन्होंने अपनी संस्कृत वाणी में तो इनकी 
अभिनव व्याख्या की ही थी, छोकवाणी द्वारा सी उन्होंने इन दोनों को 
जनता तक पहुँचाया। इसमें आचार्य तथा उनके शिष्य दोनों ने भाग लिया। 
भक्ति का आन्दोलन जो जनता का आन्दोकन बन गया, उस्तका एक कारण 
यह भी था। कोकजीवन को इस भक्ति ने पोषण दिया। लरलितकलाओं में 
काब्य के साथ संगीत, स्थापत्य तथा चित्रकलायें भी सम्दद्ध बनीं। स्वामी 
हरिदास, रामदास, तानसेन आदि संगीतज्ञ इसी युग की विभूत्तियाँहैं। 
स्थापत्यकछा का सर्चश्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल दहै। चित्रकला ने भी राधाकृष्ण- 
भक्ति का आश्रय पाकर उन्नति की | हिन्दू ही नहीं मुसलमान बादकझ्ाहों से 
भी इसे प्रोश्साहन मिला। श्री ननन्‍्दुछाक चमनकछाछक मेहता ने अपने अन्ध 
(56प्र068 7 7908॥ 0&॥70४ं72'में प्रकृति, रासछीछा, सण्डल, देव, दृत्य, 
वाद्य प्रशृति के चित्रों का मनोज्ञ विवरण अस्तुत किया है! इन चित्रों में 
अनित्य नित्य के साथ, सान्‍्त अनन्त के साथ, अक्ृति पुरुष भ्रथवा माया ब्रह्म 
के साथ जेसे एक हो जानें की चेष्टा में छीन दे । 
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प्रतिनिधि कवि 

स्वामी रामानन्द के प्रसिद्ध बारह शिष्यों में कबीर और रेदास के नाम 
पृथक्‌ पंथप्रतिष्ठाता के रूप में लिये जाते हैं । अन्य शिष्यों सें श्री अनन्तानन्द 
जी के शिष्य कृष्णदास पयहांरी अधिक प्रख्यात हुए, जिन्होंने जयपुर राज्य के 
अन्तर्गत 'गछता? में रामानन्दी वेष्णवों की एक गद्दी स्थापित की, जो आज 
तक चली आती है। कृष्णदास पयहारीजी के भी कई शिष्य हुए, जिनमें 
अग्रदासं और कीद्हदास श्रसुख हैं। अग्रदास के शिष्य नाभादास थे, जिन्होंने 
भक्तमाल” की रचना की । इन सभी सन्‍्तों ने उन दिनों की छोक-वाणी हिन्दी 
में अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया है, जिनमें भक्ति-भावना तथा योगपरक 
क्रियाओं का उल्लेख है। स्वयं रामानन्दजी के नाम से छिखे हुए कुछ भन्थ 
मिले हैं, जेसे ज्ञानलीला, ज्ञानतिकक, रामरक्षा आदि । इनमें भी हठयोग की 
कतिपय क्रियाये तथा खेचरी मुद्रा के रूप में अमी रस का पान, नाडीचक्र 
आदि वर्णित हुये हैं। योग सार्ग गुरु गोरखनाथ से पुष्टि पाकर उन दिनों समग्र 
देश में सम्मानित था। सूफीकवि भी इससे प्रभावित हुप्‌ थे। वेष्णव 
सम्प्रदाय स्वयं योग और सांख्य के सम्मिकन से बना है। अतः अपनी भाचीन 
प्रवृत्ति को बहुत दिनों तक अपने साथ रखता रहा । स्वामी रामानन्द से दीक्षा 
लेकर कबीर ने सी प्रारम्भ में योग-साधना की थी । परन्तु बाद में उन्होंने इसे 
छोड़ दिया और सहज मार्ग के अशंसक वन गये । सूर और तुलसी ने भी योग- 
मार्ग का अतीव तीच्ण शब्दों में प्रत्याख्यान किया है। इसका कारण एक तो 
भक्तिमार्ग की प्रतिष्ठा करना था, पर एक अन्य प्रमुख कारण योगियों का चमत्का- 
रक सिद्धियों में पद जाना और अण्ट-सण्द क्रियाओं ह्वारा छोक को भयभीत 
करके धोखा देना भी था। यह भी कहा जाता है कि रामानन्दी सम्प्रदाय 
में योगमार्ग को लेकर एक 'तपसी? नाम की प्रथक्‌ शाखा स्थापित हो गई, 
जिसके अनुयायियों ने योगपरक ग्रन्थ लिख कर स्वामी रामानन्द के नाम से 
प्रस्यात कर दिये । 


इसमें संदेह नहीं कि स्वामी रामानन्द का व्यक्तित्व एक ओर निराकार 
राम के उपासक कबीरपंथ का विस्तार करता है तो दूसरी ओर वह अवतारी 
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दाशरथि राम के पावन चरित्र की आराधना के मूछ में भी विद्यमान है। एक 
ओर उनके शिष्यों में नापित, चमेकार, सुसलमान, जुछाहे आदि भाते हैं, तो 
दूसरी ओर अग्नजन्मा ब्राह्मण तथा शक्ति के धनी क्षत्रिय आदि भी | इस 
व्यापक प्रभाव के कारण स्वासी रामानन्द उस युग की चिन्तनधारा के मूल 
प्रेक समझे जाते हैं। निराकारोपासना के अतिनिधि कवि कबीर हैं। गोस्वामी 
तुलसीदास साकार अवतारी राम के आराधक कवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
मकिक मुहम्मद जायसी की समता करने वाछा इस युग में अन्य कोई भी सूफी 
कवि नहीं हुआ । जायसी ने इस्त देश की प्रायः सभी बहुमूल्य गरिसाओं को 
आग्मप्तात करने की चेष्टा की है। च्त्रियों की आन, योगियों की प्रतिष्ठा, सन्तों 
का सम्मान, सती का गौरव आदि समस्त उद्ात्त सान्यतायें उनके काव्य में 
जगमगा रही हैं। योग की क्रियायें तथा सिद्धियाँ, रखायनी गुटका, योगियों 
का परिधान, प्रेमयोग, बत एवं तप का प्रभाव और अरस्ति-अस्ति जैसे पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग जायसी के पद्मावत काव्य में रिक्थ के समान सुरक्षित हैं । 
जायसी कवि हैं, योगी हैं और भक्त हैं। अपने काव्यअन्थ प्मावत में उन्होंने 
स्थान-स्थान पर अपने प्रियतम प्रभु के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति के उद्गार प्रकट किये 
हैं। अतः जायसी को हम निर्विवाद रूप से प्रेमाव्यानक कार्यों का अतिनिधि 
कवि कद्द सकते हैं। 

कृष्णकाब्य के प्रतिनिधि कविकुकतिकक महात्मा सूरदास हैं । अश्धछाप 
के अन्य कवि भी अपनी धभ्राक्षक वाणी में हरिकीछा का गायन करते हैं, पर 
जिस प्रभविष्णु शैली में सूर ने उत्त परम को अवम बना कर उपस्थित किया 
है, जिन व्यक्षनाओं का आश्रय छेकर उसने इस कोक को उप्त छोक से 
मिलाया है, और वात्सल्य तथा हंगार के उसय पत्तों का अपनी बाहर से बन्द 
पर अन्दर से खुली हुई आँखों द्वारा जैसा छोकविमोहक उद्घाटन किया है, 
उन सब का वेसा गुरु-गंभीर रूप भअन्य कवियों की रचनाओं में देखने को 
नहीं मिलता । 

कृष्णकाव्य के गायक पुश्िमार्ग में तो हुये ही, हरिदासी तथा हरिवंश्षी 
संप्रदायों में मी हुये हैं। रस की जो वर्षा, मधुरिमा की जो रिमिपिस इन 
श्यामाचुरागरक्त मक्त-हृदयों की उपत्यकाओं में हुई और वहाँ से जन-मन की 
भूमि तक पहुँची, उससे यह समझ भारत-वसुन्धरा रस-सिक्त हो गई। 
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हरिदासीसम्प्रदाय निम्बाकंमत का अनुयायी है और हसरिवंशीसंप्रदाय पर 
महाप्रभु चेतन्‍्य का प्रभाव पड़ा है। आचार्य निम्बाक ने ही सर्वप्रथम 
राधाकृष्ण की भावमयी भक्ति का प्रचार किया था। महाग्रश्चु चंतन्‍्य तथा 
उनके अलनुयायियों ने भी बृन्दावन के प्राचीन स्थानों की खोज करके, जो 
कृष्णचरिनत्र से सम्बन्धित थे, हरिभक्ति के साथ राधाभक्ति को प्रोत्साहित 
क्िया। सूर में हमें भक्ति के ये दोनों प्रकार मिल जाते हैं। उन्होंने अपने एक 
पद में हरिदासी तथा हरिवंशी भक्तों के साथ एक हो जाने की कामना भी 


प्रकट की है । 

अतः हम आगामी अध्यायों में इन्हीं चार कवियों को इस युग के 
प्रतिनिधि कवि मान कर वेष्णवभक्ति के पंचम उत्थान की हरिलीछा-गर्भित 
भक्तिभावना का अध्ययन करेंगे । 


सतम अध्याय 


कबीर और भगवद्धक्ति 
जीवनवृत्त-- संत कबीर के जीवनबृत्त से सम्बन्धित निम्नांकित पंक्तियाँ 
कबीरग्रन्थावली में मिलती हैं : 
तू बांद्षण में कासी का छुठाहा, चीन्द्द न सोर गियानों । 
हैँ सब मांगे भुषपति राजा, मोरे राम पियानां ॥ 
पूरव जनम दम बांह्मन दोते, चोछें करम तपहदीनां । 
राम देव की सेवा चूका, पकरि जुछाहा कीनां ॥ पद्‌ २५० 
आस पास घन तुरसी का बिरवा, माँझ बनारस गांऊ रे ॥ पद्‌ १4 ए० २६५९ 
जाति जुछाहा मति कौ घीर, दरषि हरषि गुण रमें कबीर ॥ पद १२४ 
जाति जुछाद्दा ज्ांग कबीरा, अजहूँ पतीजो नाहीं। 
> >< ५८ 


कबीर जुकाह्य भया पारषू, अनसे उतन्‍्या पार ॥ ए० १६ दो० ४७ 
> »< ५८ 


आई इमारे कद्दा करोगी, दम तौ जाति कसीनां ॥ 

५९ ५८ ५ 

जाति जुहाहा नाम कबीरा, बनि बनि फिरों उदासी । पद २७० 
कहत कबीर मॉँहि भगति उमाहा, कृत करणी जाति भया झुलाहा ॥ पद्‌ २७१ 

तिनकूं मुकति का संसा नाहीं, कहत जुलाह कबीरा ॥ पद्‌ ३१७ 

हरि कौ नाम असेपद दाता, कहै कबीरा कोरी ॥ पद ३४६ 
ऊपर उद्छत पंक्तियों में कबीर अपने को काशी का निवासी और कोरी 
या झुछाहा जाति का कहते हैं। वद्ध-वयन का कार्य काने वाले हिन्दुओं में 
कोरी और मुसलमानों में जुलाद्या कदटदलाते हैं । कबीर मुसलमान घर में पा छित- 
पोषित हुए थे । अतः वे परम्परायत पितृ-ब्यवसाय के आधार पर अपने को 
जुछाद्दा कहते हैं, परन्तु उनके अन्तस्तछ के किसी कोने में हिन्दुत्व भी छिपा 
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पड़ा है, अतः व्यवसाय के आधार पर ही वे अपने को कोरी भी कद्द देते हैं। 
यह हिन्दुत्व उनके अन्दर कुछ ऐसा घर किये हुये दे कि वे इस जन्म में नहीं 
तो विगन जन्म में अपने को अवश्य ब्राह्मण वर्ण का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण 
वर्ण में उत्पन्न होकर भी वे विगत जन्म में निन्‍्द्य कर्स करते रहे, तप से विद्वीन 
रहे आर भगवदुभक्ति भी नहीं कर सके । इसी द्ेतु भगवान्‌ ने उन्हें पकड़ कर 
इस जन्म में जुछाहा बना दिया। ऐसा वे सम्भवतः कमंफल का महत्त्व प्रकट 
करने के लिये कद्द रहे हैं ओर यदि योगाम्यास के बल से उन्हें दर्शन-सिद्धि 
ग्राप्त हो गई हो भौर वे अपने विगत जन्म को देख सके हों, तो यह कथन 
यथार्थुवाद का रूप भी घारण कर सकता दै। कबीर भक्त थे । जहाँ अन्य 
व्यक्ति राजाओं की स्तुति करते हैं और उनसे याचना करते हैं, वह्दाँ कबीर 
राम के ध्यान में मग्न रहते थे। वे भगवान्‌ के नाम-स्मरण को मुक्ति एवं 
अभयपद्‌ का प्रदाता भी समझते थे | 


कबीर के पारिधारिक वृत्त पर निम्नांकित पद्धियाँ प्रकाश ढालती हैं : 
मुसि मुसि रोवें कबीर की माई। ऐ बारिक केसे जीवहिं गघुराई ॥ 
तनन बुनना सब तड्यों है कबीर । हरि का नाम लिखि छियो सरीर ॥ 
कददत कबीर सुनहु मेरी माई | हमरा इनका दाता एक रघुराई ॥ 
€ पद्‌ १६६, एछठ ३१७ ) 
यह पद कबीरअन्थावली के पृष्ठ ९७ पर इस प्रकार मिलता है: 
तननां घुननां तज्या कबीर, रांस नांसम लिखि लिया सरीर ॥ 
जब छगभरों नली का वेह, तब छग टूटे राम सनेह ॥ 
ठाढी रोवे कबीर की माई, ऐ छरिका क्यूँ जीवें खुदाई ॥ 
कहै कबीर सुनहु री साई। प्ूरणद्वारा त्रिथभुवन राई॥ (पद २१) 
मेरी बहुरिया को धनियां नांड। के राख्यों रामजनियां नाँउ॥ 
इन मुंडियन मेरा घर धुधरावा। बिटवहि राम रमौआ छावा ॥ 
कट्टत कबीर सुनहु मेरी माई । इन सुंडियन मेरी जाति गंवाई ॥ 
( पद १६७, प्रष्ठ ३१७ परिशिष्ट ) 
घूड़ा वंश कबीर का उपज्यों पूत कमाऊ। 
हरि का सिमरन छांढि के, घर के जाया माल ॥ 


( दोद्दा १८५, पृष्ठ २६३ ) 


कबीर ओर भगवद्धक्ति 9१६ 
बाप रांस सुनि बीनती मोरी। तुस्द सूं प्रथ० छोगन सूं चोरी ॥ 


पहले कांम मुगध मति कीया। ता भे कंपे मेरा ज्ञीया॥ 
( पद्‌ ३५७, पृष्ठ २०७ ) 


कबीर सुंडियों ( रामानंदी साधुओं ) के सत्संग से प्रभावित हो अपने 
पैतुक व्यवसाय वस्र-वयन में मन नहीं लगाते थे । उन्हें हरिनाम के जाप में 
सुख मिछता था । कबीर की माँ इसे अनुभव करके चुपचाप रोया करती थी । 
जब व्यवसाय ही नहीं चलेगा, तो बालकों का पेट-पालन केसे होगा १ यही 
उसके रुदन का कारण था। कबीर अपनी माँ को यह कह कर समझाया 
करते थे कि हम सबका भरण-पं,षण भगवान द्वारा होता है। जब वह कुशल- 
सम का वहन करने वाला विद्यमान है, तो चिन्ता किस बात की १ कबीर 
का विवाह हुआ था। उनकी स्त्री का नाम घनियाँ था, पर कबीर साघुर्भो के 
संसर्ग से रामरमौआ अर्थात्‌ राम में रमण करने वाके भक्त बन गये थे, अतः 
उनकी पत्नी को भी छोग रामजनी अर्थाव्‌ भगवान्‌ की भगतिन कहा करते 
थे। रामानन्दी साधुओं के साथ रह कर कबीर अपनी ज़ुछाह्ा जातिया 
मुसलूमानीपन से भी मुक्त हो चुके थे। स्वामी रामानन्द के संप्रदाय में 
जाति-पाँति का भेद नष्ट कर दिया गया था। सभी भगवद्धक्ति की दीक्षा 
लेकर पक स्तर पर आ गये थे। कबीर अपनी प्रारंभिक वेवाहिक अवस्था में 
काम-भुग्ध थे। ये इस वासनाजन्य संस्कार को छोगों से छिपाये रहते थे, 
पर भगवान से तो कोई बात छिपी नहीं रद्दती। इसी द्वेतु वे कॉँपते हुए 
हृदय से भगवान्‌ के चरणों में जात्मनिवेदुन द्वारा अपने दोषों के प्रद्ाकन की 
याचना करते हैं । 


जनभ्रुति के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम छोई था। सम्भव है उसी 
का नाम धनियाँ भी रहा हो । कबीरपन्थावछी के पृष्ठ ४84 पर तीसरे दोदे 
(२६ संगति को अज्ञ ) के अन्तर्गत छोई नाम आया है। कबीर ने इस दोहे 
में लोई की अद्ांसा की है। वह जछ में बहती हुई आई थी, फिर भी उसका 
रंग ज्यों का त्यों बना हुआ था? । आध्यात्मिक पक्ष में इसका अर्थ यह होगा 
कि कोई व्यक्ति चाहे जहाँ घूम आवे, पर अपनी स्वाभाविक प्रदृत्ति का परित्याय 
नहीं करता । पर कबीरप्रन्थावली, परिशिष्ट, एछ २९६, में छोई का जो कथन 
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१. करिये तौ करि जांणिये, सारीषा सू संग । छीर छोर छोई ५ई, तऊकन न छाडे रह ॥ 
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है, उससे प्रकद होता है कि छोई को कबीर का राम-ताम-जाप अच्छा नहीं 
छगता था, यथा : 


“पुरी नारि की छोड़ी बाता । राम नाम वाका सन राता ॥ 
छरकी लरिकन खैदौ नाहि । सुंडिया अशुदिन धाये जाहिं ॥ ( पद्‌ १०९ ) 


कबीर अपने ब्यवपाय को छोड़ कर रामनाम में मन छगाते हैं। सन्‍्तान 
के भोजन का प्रबन्ध नहीं, पर साधुओं की सेवा दौद्-दौड़कर की ज्ञाती है । 
लोई के रुष्ट होने का यही कारण था। कब्ीर ने समझा, छोई अन्धी है। इसे 
भक्ति का उज्जवछ भविष्यरूपी फल दिखाई नहीं देता । यह बेपीर है, निमंम 
है, तभी तो सन्‍्तों को खिलाने में आना-कानी करती दे । अतः कहने छगे 


सुन अन्धसी छोई बेपीर | इन्दि मुण्डियन भज्ि सरन कबीर ॥ 
शहस्थ का कार्य घन के अभाव में नहीं चछ पाता । कबीर बेरागी थे | वे धन 
की और से उदासीन ही नहीं रहते थे, उसे काम के समान भक्तिमाग में 
बाधक भी समझते थे । गृदहस्थ की इसी समस्या के कारण पति-पत्नी दोनों 
में अनच्न रहा करती थी। सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रखकर कबीर 
नीचे छिखे पद में कोई को समझा रहे हैं : 


लट्ठढा सा कोट, समुंद सी खाई। 
तिहि रावन घर खबरिं न पाई # 
क्या मांगों किछु थिर न रहाई। 
देखत नयन चलयोी जग ॒ जाई ॥ 
हक छलख  पूत सवा रख नाती। 
तिह राचन घर दिया न बाती ॥ 
चंद सूरज जाके तपत रसोई । 
वसंत जाके कपरे धोई ॥ 
गुरु मति रामें नाम बसाई । 
अस्थिर रहे न कबहूं जाई॥ 
कहत कबीर सुनहु रे छोई। 
राम नाम बिन सुकति ने होई॥ 
 पद्‌ 4८५, पृष्ठ ३२२, कंबीरभन्थावद्की, परिश्षिष्ट ) 
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पूष्ठ १६७, पद्संख्या २२९ में कबीर ने दो स्तियों का वर्णन करते 
हुए लिखा है ४ 
'पहली कौ घाएयो भरमत डोहयो, सच कबहूँ नहीं पायौ। 
अब की घरनि घरी जा दिन यें, सगकौ भरम गमायो ॥ 


तो कया कबीर के दो विवाह हुए थे ? दो स्लियों के नाम हम अभी छिल 
घुके हैं : धनियां और लोई । इनमें कौन-ली स्त्री प्रथम विवाहिता थी, कहा 
नहीं जा सकता । पृष्ठ, ३०५ पदुसंख्या १३६ में भी कबीर ने अपने दो विवाहों 
की ओर संकेत किया है : 

पहिली कुरप कुजाति कुलक्खनी साहुरे पेइये दुरी। 

अबकी सरूप सुजाति सुल्कखनी सहजे उदर घरी ४ 

भली सरी मुई भेरी पहिली बरी। 

जुग जुग जीवौ मेरी अबकी घरी ॥ 


यहाँ कबीर पहली स््री को विवाधिता या परिणीता और दूसरी को धरी हुई 
( बिना विवाह-संस्कार के दी जिसे घर में स्री की तरह रख लेते हैं ) कहते 
हैं। पृष्ठ २०५ पर पदसंख्या ३८ में कबीर छोई को सम्बोधित करके कहते हैं : 
कट्दत कबीर सुनहु रे छोई। अब छहुमरी परतीति न होई ॥! 
जिस छोई का विश्वास न करने के लिये कबीर यद्द कथन कर रहे हैं, वह छोई 
इसी पद की निम्नाद्धित पंक्तियों में कबीर पर कितना विश्वाप्त प्रकट कर रही है 
'करवतु भरा, न करवट ठोरी, छागु गले सुनि बिनती मोरी । 
५८ ५९ ५८ ५८ 


जौ तन चीरदि अंग व मोरों, पिण्ड परे तो प्रीति न तोरों #॥ 

हम तुम बीच भयौ नहीं कोई, तुमहिं सुकंत नारि हम सोई ॥! 
है प्रिय ! में तेरे करवट की अपेद्या करवत लेना, सिर पर आरा रखकर अपने 
को चिरवा देना, अच्छा समझती हूँ। तू मेरी विनय सुन और मेरे गले से 
छग। तू मेरे शरीर को भी चींर ढाले, तो भी में प्रेमपथ से इथ्ने वाली, 
अड्ज मोढने वाली नहीं हूँ । मेरे ओर तुम्हारे बीच में पढ़ने वाका कोई भी 
नहीं है। तुम्हीं मेरे प्रिय पति हो और में तुम्हारी वही (€ प्रथम जन्म की ) 
पत्नी हूँ । इस कथन से ऐसा भी संकेत निकल सकए। है कि धनियाँ कबीर 
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की प्रथम विवाहिता पत्नी थी। उसकी उझ्ृत्यु के पश्चात्‌ कबौर ने छोई को 
अपनी पत्नी बना लिया था। 


कबीर के एक पुत्र था, जिसका नाम कमाल था। भगवद्धक्ति में तो 
नहीं, पर उसका मन धनोपाजं॑न में खूब रूगता था। उद्ष्वत दोहा ऐसा ही 
संकेत देता है, परन्तु पं० परशुराम चतुर्वेदी ने 'उत्ती भारत की सन्त- 
परम्परा? के पृष्ठ २४६ से २५१ तक कबीर के पुत्र कमाऊ के जीवनवृत्त पर 
जो विचार किया है, उससे धनोपाजन वाली घटना पर नवीन प्रकाश पड़ता 
है और सन्‍त कमाल अत्यन्त विनयी, निरभिमानी तथा उच्चफ्ोटि के भक्त 
सिद्ध होते हैं। चतुर्वेदीजो ने दुखहरनकृत 'भगतमाकछ! की हस्तलिखित 
प्रति का प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक बार कोई राजा कबीर साहब का 
शिष्य बनने के लिये बहुत-सा धन लेकर काशी आया, कबीर को धन लेना 
अनुचित प्रतीत हुआ, अतः वे वहाँ से चले गये। राजा ने कबीर की 
अनुपस्थिति में उनके पुत्र कमार को अपना गुरु बना लिया और उन्हें सारा 
घन दे दिया। जब कबीर को इस घटना का पता चला, तो वे कमार पर 
क्रोधित हुए । ऊपर उद्छत दोहा सम्भवतः इसी घटना से सम्बन्ध रखता है। 
कमाल ने कबीर के क्रोध को शान्त करते हुये कहा कि राजा के धन ने उनकी 
रामभक्ति को मोर नहीं ले लिया। भका उस अमृुस्य राम का मोर कोई 
धन द्वारा केसे दे सकता है? एक घटना ग्वालियर के किसी महाजन द्वारा 
कमाल की पणढी में हीरे के एक खण्ड के रख देने की भी कही जाती है। 
कमाल आजीवन ब्रह्मचारी रहे । इससे भी कबीर के वंश के डूबने की किंवदुन्ती 
सिद्ध होती है । 


कबीर प्रन्थावली के निमन्ञाँफित पद कबीर की सिद्धावस्था तथा तत्कालीन 
सुलतान द्वारा उन पर किये गये अत्याचारों का वर्णन करते हैं: 


मन न डिये, ताथें तत न ढराई। केवल रांम रहे क्यो छाई॥ 
अति अथाह जरू गहर गंभीर । बांधि जंजीर जलि बोरे हैं कबीर ॥ 
जल की तरंग उठि कहिंहें जंजीर । हरि सुमिरन तट बेठे हैं कबीर ॥ 
कहें कबीर मेरे संग न साथ। जल थरू में राखे जगनाथ ॥ 
( पद्‌ ३४१, पृष्ठ २०३, कबीरअन्धावली ) 
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अहो मेरे गोब्यंद तुम्हारा जोर | काजी वकिवा हस्ती तोर ॥ 
बांधि भुजा भ्े करि ढान्यो | हस्ती कोपि मूंड में साज्यो ॥ 
भाग्यो हस्ती चीसां मारी। वा मूरति की में बलिहारी ॥ 
महावत तोक मारों साटी । इसहि मराऊँ घालों काटी ॥ 
हस्ती न तोरे धरे घियांन | वाके रिदे बसे भगवान ॥ा 
कटा अपराध सन्त हो कीन्हां। बांधि पोट कँजर कं दीन्हां ॥ 
कुंजर पोट बहु बंदन करे। अजहूं न सूधे काजी अंधरे ॥ 
तीन बेर पतियारा लीन्हों | सन कठोर अजहेँ न पतीनां # 
कहै कबीर हमारे ग्रोब्यंद | चौथे पद्‌ में जन का ज्यंद ॥ 
( पद ३६५, पृष्ठ २३० ) 


ऐसा कहा जाता है कि सुझतान सिकन्द्र लोदी के सामने सुद्लाओं ने 
कबीर के रोजा, नमाज, कलमा आदि इसकामी मिद्धान्तों के खण्ढन करने की 
शिकायत की, तो सुलतान ने उन्हें जंभीरों में बाँच कर अथाह जल में डुबो 
देने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया गया, पर कबीर का मन इससे तनिक भी 
विचलित न हुआ और कबीर हरि का स्मरण करते हुए छट्दरों के साथ जल के 
तट पर आ बेंठे । इसी प्रकार किसी समय उनके ऊपर तीन बार हाथी दोड़ाया 
गया, पर हाथी उन्हें कुचलने के स्थाव पर उनकी बन्दना करने में छीन 
हो गया। पृष्ठ १७७, पद संब्या २६१ में भी हाथी वाकी घदना की 
ओर संकेत है । 


कबी रप्रंथावली, परिशिष्ट, पृष्ठ ३३०, पद्‌ २३५ में कबीर ने गोमतीतद 
पर रहने वाले पीताम्बर पीर का नाम लिया है ओर वहीं अपना हज करने का 
स्थान साना' है। हमारी समझ में यहां पीताम्बर पीर से तात्पय भगवान्‌ राम 
से है। पद्‌ की आगे की पंक्ति के अनुसार कमछा ( छच्नी ) इन्हीं की दासी 
है तथा नारद और शारदा इन्हीं की सेवा करने वाले हें। अतः इस पद्ि से 
गोमतीतटवासी किसी पीतारबर पीर का अर्थ कबीर के लौक्िक गुरु पर 
घटाना अनावश्यक है । 





१. इस्न हमारी गोमती तीर। जहां बसई पीताम्बर पीर । 
नारद सारद करई खबासी । पास बैंठो विभो कंवढा दासी ॥ 
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कबीरग्रन्थावछ्ी में अनेक स्थानों पर कबीर ने अपने सदुगुरु का वर्णन 
किया है जो उन्हें प्रशुकृपा से प्राप्त हुआ था और जिसकी कृपा से उन्हें बह्म- 
दर्शन हुआ तथा जिसके सहारे वे भवसागर से पार" हुये। जिस गुरु ने ज्ञान 
का प्रकाश देकर इनके समस्त संशयों को छिलन्न-भिन्न कर दिया और हृद्य-कमल 
में विराजमान प्रभु से परिचय करा दिया, वह गुरु कोन थे, इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख कबीरगअन्थावली में कहीं पर भी नहीं है। उसके पृष्ठ ६८ पर नीचे छिखा 
दोहा उनके गुरु की ओर संकेतमान्न कर रहा है : 
कबीर गुरु बसे बनारसी, सिष समंदां तीर। 
बिसप्या नाहीं बीसरे, जे गुंण होइ सरीर॥ २॥ 
कबीर के गुरू बनारस के निवासी थे। जब कबीर ने जगन्नाथपुरी की यात्रा 
की तब समुद्ग॒तट पर बेठ कर उन्होंने यह दोहा लिखा था। बनारस के निवासी 
यह असिद्ध गुरु स्वामी रामानन्द ही हो सकते हैं। परर्परा तथा बाह्य साक्ष्य 
स्वामी रामानन्द को ही कबीर का गुरु स्वीकार करते हैं।* 
कबीर का जन्म काशी में हुआ था, परन्तु उनकी रूत्यु मगहर में हुई । 
इस तथ्य पर निन्नांकित पद किश्वित्‌ प्रकाश डाढते हैं : 
छोका मति के भोरा रे । 
जो कासी तन तजे कबीरा, तौ रांमहिं कहा निद्दोरा रे ॥ 
तब दम वेसे अब हम ऐसे, इद्दे जचबम का छाहा। 
ज्यूं जल में जल पेसि न निकसे, यूं ढुरि मिलया जुछाह्या ॥ 


> ५८ ८ 
कहै कबीर सुनहुं रे संतो, अंम्रि परे जिनि कोई। 


जस कासी तस मगहर ऊसर, हिरदे रांमसति होई ॥ 
| पद ४०२, पृष्ठ २९२ ॥ 





१, जब गीविन्द कृपा करी, तब सुरु मिलिया आइ ॥ पृष्ठ २, दोहा १३ 
कहत कबीर गुरु ब्रक्ष दिखाया | मरता जर॒ता नज्ञरि न आया ॥ १० १०२, पद्‌ ४२ 
सतगुरु मिल्ि परचा भया, तब हरि पाया घट मांहि ॥ पू० ८१, दोहा ७ 
गुरु कृपाल जब कृपा कीन्हीं, हिरदे कंवल ब्रिगासा। 
भागा अम दसों दिस सूझा, परम ज्योति प्रकासा॥ पद ६, पृष्ठ ८९ 
२. कबीर श्ति विख्यात४ स पुत्री मधुराननः, ( ३९ ) 
स सप्ताब्दवरषु मूंत्वा गोदुग्धपानतत्पर: । रामानन्दं गुरुं मत्वा रामध्यानपरोडमवत ॥४०णा। 
न भविध्यपुराण; प्रतिस्गंपव॑ (४ १५५ के ब[द चतुर्थश्वण्ड, अध्याय १७ 
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परम तत्व आधारी मेरे, सिव नगरी घर मेरा ॥ पद्‌ १९६, पृष्ठ १५४ ॥ 
हिरदे कठोर भरे बानारसि, नरक न बंच्या जाई । 
हरि को दास मरे जे मगहरि, सेन्यां सकल तिराई ॥ 
पृष्ठ २०४, पद ३४५ ॥ 
ज्यों जछ छोड़ि बाहर भयौ मीनां । पूरव जनम हों तप का द्वीना ॥ 
अब कहु राम कवन गति मोरी । तजीले बनारस मति भई थोरी 0 
सकक जनम सिवपुरी गंवाया। मरती बार मगहर उठि आया ॥ 
बहुत वर्ष तप कीया कासी । सरन भया मगहर की बासी ॥ 
कासी मगहर सम बीचारी । ओछी मगति केसे उतरसि पारी ॥ 
कहु गुरु गजि सिच सब कौ जाने | सुआ कबीर रमत श्री रामे है 
१०४, पृष्ठ २९७ 
तो भरोसे सगहर बसियो, मेरे मन की तपनि बुझाई । 
पहिके दुरसन मगहर पायो, पुनि कासी बसे आईं ॥ 
जैसा मगहर तेसी कासी हम एके करि जानी। 
हम निर्धन ज्यो इृदह धन पाया, मरते फूटि गुमानी ॥ ११० पृ २९६ 
कबीर ने अपना समस्त जीवन काझ्ञी में तप करते हुए व्यतीत किया । 
एक पंक्ति से ऐसी भी ध्वनि निक्छती दे कि साधना की अवस्था में उन्हें सर्व- 
प्रथम अभु के दर्शन सगहर में हुए | इसके पश्चात्‌ वे काशी में स्थायी वास 
करने रंगे । झ॒प्यु के समय वे निश्चित रूप से भगवान्‌ का आश्रय लेकर मगहर 
चले गये थे ओर वहीं पर उन्होंने श्रीराम में रमण करते हुए अपनी ऐटिक 
लीला संवरंण की । उनका विश्वास था कि जो राम का भक्त है, उसके लिये 
शिव की काशी और मगदर जेसे ऊपर स्थानों में कोई अन्तर नहीं है । यह 
आवश्यक नहीं कि काशी में मरण सब व्यक्तियों को सवप्तागर से पार ही कर 
देता हो और मगहर में मरने से सब को गधे की ही योनि प्राप्त होती हो । 
बन्धन ओर सोक्ष तो मन की अवस्था पर निर्भर हैं। यदि मन भगवान्‌ में अनुरक्त 
है, तो जहाँ कहीं भी शरीर छुटेगा, जीव को वहीं से सदुगति मिल जायगी ॥ 
महत्व स्थान का नहीं, भगवान्‌ पर अविचल विश्वास रखने का है । 


मानसिक निर्मोण : कबीर के मानसिक विकास पर अपने समय के 
वैष्णव तथा सूफी दोनों सम्प्रदायों का प्रभाव पढ़ा है। नाथपंथ के हृठयोग 
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का वर्णन भी उनकी रचनाओं में मिलता है। अतः इस पंथ की साधमा- 
पद्धति से भी वे प्रभावित हुए थे, पर अन्त तक पहुँचते-पहुँचते वे इनमें से 
किसी का भी साथ न दे सके। अपनी प्रतिभा से उन्होंने स्वतन्त्रतापूर्चक 
जिन निश्चित मन्तव्यों की घोषणा की है, उनमें भगवद्धक्ति, आडम्बर-विहीन- 
सदाचारपूर्ण जीवन, तथा कथनी और करनी की एकता प्रमुख हैं । 


कबीरगन्थावली में अष्टपढ़ी रमेणी के अन्तर्गत पृष्ठ २३९ पर उन्होंने 
इसलाम के अनुयायियों के सम्बन्ध में निम्नांकित पंक्तियाँ लिखी हैं : 
तुरकी धरम बहुत हम खोजा । बहु बजगार करे ऐ बोधा ॥ 
गाफिल गरब करें अधिकाई। स्वारथ अरथि बचें ए गाईं॥ 
जाकौ दूध धाइ करि पीजे | ता माता कौ बध कक्‍्य कीजे॥ 
लहुरें थकें दुहि पीया खीरी । ताका अहमक भरते सरीरो ॥ 
बेअकली अकलि न जानहीं भूले फिरें ऐ लोह। 
दिल दरिया दीदार बिन, भिस्त कहां ये होइ ॥ 
इन पंक्तियों के अनुसार उन्हें मुसलमानों में धर्मान्धता, गवं, स्वार्थपरायणता, 
मु्खंता और क्रूरता अधिक दिखाई दी। हिन्दुओं में भी उन्होंने मिथ्या 
अभिमान, आश्रमसंस्था के संध्या-त्पंणादि पटक्ों का जगड़वाल तथा 
कथनी, करनी के अपार चेषम्य को अनुभव किया। कबीरअन्थावलछी पृष्ठ २०७, 
पद्संख्या ३५७ में 'क्या सींगी भुद्दा चमकाये। क्या विभूति सब अंग लगायें 
लिख कर उन्होंने हठयोगियों के बाह्याडम्बर की निन्‍्दा की है। इसी के आगे 
पद्संख्या ३५६ में उन्होंने 'जीवत पितन्रहि मारदि दंगा। मूंवां पिन्न ले घाले 
गंगा! । तथा 'जीवत पित्र हूँ अन्न न ख्वांवें। मझूंवा पाछे प्यंड भरावें ॥ भादि 
लिख कर हिन्दुओं की शभ्राद्प्रथा को तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। जिन 
वैष्णनों को प्रशंसा से कबीरप्रन्थावछी भरी पड़ी है, उन वेष्णवों के दुराचार 
को भी कबीर सहन नहीं कर सकते थे। प्रष्ट ६६ के दूसरे दोहे में वे लिखते 
है; 'संसारी सापत भला कुंवारी के भाई । दुराचारी बेक्षों बुरा, हरिजन तहाँन 
जाइ! ॥ अह्यकुछ में भी उत्पन्न श्ाक्तों को कबीर एक भाँख नहीं देख सकते । 
उनकी इृष्टि में चाण्डाकयोनि में उस्पन्न हुआ वेष्णव शाक्तों की अपेक्षा 


कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञाक्त तो कुत्ते के समान' है। पर जहाँ सदाचार का प्रश्न 


- ३, सावित सुनहां दोऊ भाई, दो नींद, वो भूंकत जाई ॥ (पृ १६३, पद २२१ ) 
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उपस्थित होगा, वे दुराचारी ब्यक्ति को वेष्णव समझ कर भी सम्मान नहीं 
देंगे। सदाचारी, ब्रह्मचारी, शाक्त उनकी दृष्टि में दुराचारी वेष्णव से अच्छा है 
उनके ऐसे निर्णय सिद्धावस्था के समय के हैं । साधकदशा में जो प्रभाव उनके 
ऊपर पड़े थे, उन्हीं की चर्चा करना यहाँ अमिप्रेत है । 
सुफीग्रभाव : कबीरप्रन्थावडी, छष्ठ २४७० पर पाँचवीं रमेणी में कबीर 
ने सूफी सिद्धान्तों का इस प्रकार उल्लेख किया है : 
आपने करता भये कुछाछा। बहु विधि सिष्ठि रची दर हाछा ॥ 
विधिनां, कुम्स कीये हू थांनाँ । अतिबिसग्व ता माहिं समानां ४ 
उ्यूं बिंबहिं प्रतिबिम्ब समानां, उदिक कुंभ बिगरानां # 
(पद्‌ १७९ पृष्ठ १४८ ) 
बहुत जतन करि बानक बानां । सौंज मिलाय जीव तहां ठानां ॥ 
जठर॒ अगनि दी की परजाली | तामें आप करे प्रतिवाली ॥ 
भीतर यें जब घाहरि आवा । सिव सकती द्वे नांव घरावा॥ 
ज्ञिन यहु चित्र बनाइया, सो सांचा सुतधार। 
कहें कबीर ते जन भले, जे चितवत लेंहि विचार ॥ ५ ॥ 
पीछे हमने सूफी मान्यताओं के अन्तर्गत प्रतिबिम्बवाद का उदच्चेख किया 
है। सूफियों का एक दकू इस विश्व में परमात्मा की पढ़ती हुई परछाईं का 
समर्थन करता हुआ मानता है कि यह विश्व यथार्थ में परमात्मा नहीं, उसका 
प्रतिबिम्बमात्र है। प्रभु ने सृष्टि की रचना तो की है, पर वह इसके चर-अचर 
रूपी दो घड़ों में स्वयं प्रतिबिम्बित होकर समाया हुआ है । 


गर्भ की जटठराप्ति से बल्चा जब बाहर आता हे, तब वही शिव और शक्ति, 
पुरुष और ख्री दो नाम घारण करता है। यट्ट रचना चित्रकार द्वारा बनाये हुए 
चित्र या सूत्रधार द्वारा बनाई हुई कठपुतलछी के समान है जेसे चित्र में चित्रकार 
स्वयं तो नहीं, पर उसका मानसिक प्रतिबिम्ब प्रतिकछित होता है, उसी प्रकार 
सृष्टि में प्रभु स्वयं व्याप्त नहीं, प्रत्युत अ्तिबिम्बित हो रद्दा दै। कठपुतली से 
सूत्रधार छुथक्‌ है, पर उसे वही नचाया करता है, इसी प्रकार अभु इस समग्र 
प्रपंच के नियन्ता के रूप में इसके पीछे छिपा हुआ है । 


सूफियों का दूसरा दर प्रतिबिम्बवाद को स्वीकार नहीं करता । वह दृष्टि को 
ईश्वर में से निकली हुईं मानता है, जो अस्त में पुनः ईंश्वरमय हो जाती है। 
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इसे हम भारतीय अद्वेतवाद का प्रभाव भी समान सकते हैं। इस मान्यता के 
उदाहरण कबीरग्रन्थावली में अनेक स्थलों पर हैं। 'परचा कौ अंग? के अन्तगंत 
पृष्ठ ३३ पर निम्नांकित दोहा इसकी पुष्टि में उपस्थित किया जा सकता है : 
पाणी ही तें हिम भया, हिम दे गया बिलाह । 
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जादू ॥ १७ ॥ 
जैसे जऊू से हिम बनती है, पर वह पिघक कर पुनः जल का रूप धारण कर लेती 
है, बेसे ही जीव एवं जगत्‌ ब्रह्म से निकक कर पुनः ब्रह्म हो जाते हैं । 
सूफो मानते हैं कि अज्ञाह (ईश्वर ) सर्वप्रथम एक ज्योति को उत्पन्न 
करता है। इसी ज्योति से समग्र विश्व का निर्माण होता है। घृष्ठ ३०४ पर पद- 
संख्या ७१ में कबीर ने भी इस मत का उन्लेख किया दे । 


प्रेमप्रधाह को सूफियों की देन कहिये या वेष्णव प्रेमाभक्ति की, कबीर की 
रचनाओं में वह अत्यन्त गंभीर रूप लिये हुए है। कबीर के ही शब्दों में 'प्रेम 
की कथा अकथनीय है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उसका रस गूँगे 
की खाई हुई शक्कर के स्वाद के समान है, जिसे गूँगा अनुभव तो करता है, पर 
बता नहीं सकता ।* 

नाथपन्थ का प्रभाव : कबीर ने नाथपन्थ के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ 
का नाम बड़े आदर के साथ लिया है और उन्हें ब्रह्मज्ञानियों, तत्त्ववेसाओं 
के अन्तर्गत स्थान दिया है । पृष्ठ ३४२, पद्संख्या १६३ में उन्होंने गोरखनाथ 
जी को 'राम गुन बेलड़ी” अर्थात्‌ माया का जान लेने वाला लिखा है। पृष्ठ 
4८५९, पदसंख्या २९५ में भर्ठृंहरि भुप जैसे सर्वस्वत्यागी एवं विरक्त संन्यास 
को गुरु गोरखनाथ के समान भगवद्भक्ति का धनी माना है। पृष्ठ ७५१, दोहा- 
संख्या १२ में गुरु गोरखनाथ कलियुग के अमर व्यक्ति और प्रभु का साक्षाव्‌ 
करने वाले कहे गये हैं। पृष्ठ ९९, पदसंख्या ३३ में मन के खोजियों का 
वर्णन करते हुए कबीर लिखते हैं कि सनक, सननन्‍्दन, जयदेव तथा नामदेव 
भक्त भी यह न जान सके कि शरीर के छुटने पर मन किसमें छीन होता है । 
शिव, शह्मा और नारद के समान श्ञानी मुनीश्वर भी मन की गति को समझने 

१, अकथ कह्दाणीं प्रेम की, कछू कही न जाइ । गूँगे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥ 


पृष्ठ १३९, पद १५६ 
२ साखी गोरखनाथ ज्यूं, अमर सये कलि मार्डि । 
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में असमर्थ रहे । भुव, प्रहाद, विभीषण भौर शेषनाग तक शरीर के अन्दर 
निहित मन का सम्यक्‌ दर्शन न कर सके। शुकदेव इस मन में कुछ छीन हो 
सके थे, परन्तु गोरखनाथ, भठृंहरि और योपीचन्द उस मन से मिलकर आनन्द- 
मप्त हो गये थे। कबीर भपने को भी उस मन से मिछा हुआ" कहते हैं। 
कबीर के इस कथन की इमें आलोचना नहीं करनी है। इसे उद्छत करके 
हम केवल यही समझ लेना चाहते हैं कि गुरुगोरखनाथ आर उनके अनुयायियों 
के सम्बन्ध में कबीर को भावना उच्चकोटि की श्रद्धा से संवतित थी। 
कबीरग्रन्थावली, पृष्ठ १९८, पदुसंख्या ३२५ और पृष्ठ २३३, पदसंख्या ३७७ में 
उन्होंने हठयोग की क्रियाओं का वर्णन किया दै। इन पर्दों से यक्ष भी प्रकट 
होता है कि कबीर ने इन क्रियाओं का स्वयं अभ्यास किया था और 
सिद्धिस्वरूप ज्योति के भी दशन किये थे । 


बेष्णवप्रभाव : कबीर के जीवन पर वेष्णवप्रभाव विशेष रूप से पढ़ा 
था। उनकी रचनाओं का अधिकांश भाग वेष्णव भक्ति से ही सम्बन्ध रखता 
है। कबीरगंथावछी, पृष्ठ ४९, 'खाध को भड्ज” के चतुर्थ दोहे में वे छिखते 
है; 'मेरे साथी दोइ जणां, एक बेष्णों एक राम । वो है दाता मुकति का, वो 
सुमिरावे नाम ।! वस्तुतः कबीर के ,जीवन में वंष्णवसम्पदाय की सदाचार- 
संवलित प्रेमा भक्ति और भगवान्‌ राम दोनों का ही आधान्य अन्तिम समस 
तक बना रहा। राम नाम का अद्भुत पीकर वे मर कर सी अमर हो गये । 


भसागवतभक्ति के अतिष्ठाता व्यास, शुकरेव, उद्धव, अक्रर, हनुमान, 
शंकर, प्रह्मद, भुव, विदुर तथा नारद का नाम उन्होंने अनेक बार" लिया है । 
पृष्ठ ३२०७, परिशिष्ट पदसंख्या १९४ में वे लिखते हैं :---“भगति नारदी रिद्दे 
न आईं, काछि कूछि तन दीना। राग रागनी ढिंग होह बेठा, उन हरि पहि 
क्या लीना ।? नारदी भक्ति वेष्णवभक्ति का ही अपर नाम दै। जिसके हृदय 
में यह भक्ति स्थिर न हो सकी, वह प्रभु से क्या प्राप्त कर सकता है १ पद की 
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१, यह पद कुछ रूपान्तर के साथ पृष्ठ ३२८ के २०८ वे पद से समता रखता हैं । 
२, कबीरअन्थावली, पदावली, पदसंख्या २२९, ३०२, ३१९, ३२०, ३३५, ३४०, 
३७९, ३८४, ३१८७५, ३८७, ३९२ आदि इस सम्बन्ध में देखने योग्य हें । 


३. पृष्ठ १८३, पदसंख्या २७८ में भी नारदी भक्ति का वर्णन दे :--भगति नारदी 
मगन सरीरा, शृदि विमि भव तरि कहे कवीरा । 


9३० भक्ति का विकास 


अन्तिम पंक्तिके शब्द : 'कहु कबीर जन भये खलासे, प्रेम भगति जिद ज्ञानी? 
सिद्ध करते हैं कि कबीर की प्रेमाभक्ति यही वेष्णवभक्ति है। भागवतों के 
हरि ओर राम दो नाम भी कबीर को अत्यन्त प्रिय हैं, जिन्हें वे अपनी 
साखियों, पदों और रमेणियों में बार-बार छेते हैं । घष्ठ ३३१ की निम्नांकित 
पंक्तियाँ दरिभक्ति के उज्ज्वछ रूप की अभिव्यंत्िका हैं: 


“हरि बिन कौन सहाई मन का। कहें कबीर सुनहु रे संतहु इहु सन 
उड़न पसेरू बन का ।” पद्‌ २१८ 

'हरि जस सुनहिं न हरि गुन गावहिं । बातव ही असमान गिरावहिं ॥ 

ऐसे छोगन सो क्‍या कहिये। जो प्रभु की ये भगति ते बाहर तिनते 
सदा ढराने रहिये ॥” पद्‌ २१९ 

हरिभक्ति का संदेश वे हिन्दू भौर मुसलमान दोनों को देते थे, यथा: 
कंठे माला जिहवा राम । सहस नाम ले-ले करो सकछाम ॥ कहत कबीर राम 
शुन गावौ । हिन्दू तुरुक दोऊ समुझावो ॥! पद २१७, पृष्ठ ३३० 

कबीर के गुरु स्वामी रामानन्द ने भक्ति का यही उदार रूप अपने शिष्यों 
तथा समग्र जनता के समक रखा था। कबीर ने योग्य शिष्य की भाँति उच्तका 
प्रभूत प्रचार किया । हे 


वेष्णवभक्ति से प्रभावित होकर कबीर ने आरती भी लिखी है। एक 
जारती पृष्ठ १२९२ पर, पदसंख्या ४०३ में है और दूसरी आरती पृष्ठ ३२८, 
पर पदसंख्या २१० में है। दोनों आरतियों में वह सामग्री विद्यमान है, 
जिसे बेष्णव भक्त आरती के समय रखते हैं, जेसे पत्र, पुष्प, दीप, धूप, घंटा 
आदि । कबीर ने केवछ उसके स्थूल रूप को सूचम मानसिक रूप प्रदान कर 
दिया है । 
कर्म-विपाक का जो रूप वेष्णवों को मान्य है, वही कबीर को भी । वे 
हस विषय में सूफियों के इसछामी सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं। कबीर- 
ग्रन्थावछी, पृष्ठ ६२ पर आदववें दोहे में वे लिखते हैं: 
धाईं मेरा बांणियाँ, सहजि करे ज्यौपार । 
बिन ढांढी बिन पालहें, तोले सब संसार ॥! 
कर्मों का फछ देने में न्याय की यह तुछा इसछाम मजहब में नहीं चकती | 
पह्ों तो कयाम्रत का दिन जावेगा, तब कहीं खुदा का दरबार छगेगा। 
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हजरत मुहम्मद खुदा के सामने होंगे और जिस-जिस ने कलमा पढ़ा है, उसे 
बिहिश्त में सिजवाते जायेंगे। शेष व्यक्ति तो बेचारे दोजस की अप्नि में 
जलने के लिये खड़े ही हैं। केसा निराधार, तकंशून्य एवं अन्यायपूर्ण यह 
इसकाम का कर्मफल का सिद्धान्त है ! कबीर की धर्मप्रवण आत्मा पेसे 
सिद्वान्तों में भला क्‍या निष्ठा रखती १ आये जाति का कर्म-विषाक का सिद्धान्त 
न्‍्याय पर आधारित है। कबीर को वही सान्‍्य था और वही सब को 
मान्य हो भी सकता दे। तभी तो कबीर प्रष्ठ १७३, पद्संख्या २०० में 
लिखते हैं : 


जो जस करिंदे सो तस पहहै, राजाराम नियाई ।! 
वे कोरे कथन और श्रवण को भी उतना भद्दत्त्व नहीं देते, जितना कर्म को 
देते हैं। इसी के आये २०१ पद में वे लिखते हैं : 


'कथे, बढ़े, सुणें सव कोई । कयें न दोई, कीये होई ॥? 
पौराणिकता : 


वैष्णव भक्ति को जिस पौराणिकता ने उपासना और ध्यान के चोेन्न से 
निकाऊर कर पूजा और क्षर्चा का रूप प्रदान किया था, जिसमें ईश्वर के 
अवतार, उनके नाम, रूप, युण, छीछा और धाम के चित्रण की श्रधानता थी, 
जो समय की आवश्यकता के अनुकूल सूच्म को स्थूछ द्वारा, निराकार को 
साकार द्वारा तथा अमूर्त को मूत द्वारा अ्कट करने सें संछम्त थी, वह 
पौराणिकवा भी कबीर की पदावली में खुछ कर खेल रही है । वेष्णवभक्ति के 
पंचम युग की यही विशेषता है । 


कबीर ईश्वर के अवतारों में विश्वास नहीं रखते। वे निर्ुण राम के भजन, 
स्मरण और जाप की बात करते हैं। मूर्तिपूजा में उनकी आस्था नहीं है। 
ईश्वर के सम्बन्ध में उनकी स्थिर धारणा है कि उसने दृशरथ के घर में जन्म 
नहीं लिया, न रंकाधिपति रावण को सताया, न उसने देवकी की कोख से 
अवतार लिया, न उसे यशोदा ने गोद में लेकर खिलाया,' न उसने गोवर्धन 
उठाकर द्वाथ पर रखा, न वह खाकाओओं के साथ इधर-ठघर घृूमता फिरा, 
न उसने वामन बन कर बक्ि के साथ छुक किया, न वह मत्स्य और कच्छुप 





१, पृष्ठ ३२२, पदसंख्या १८६ भी दअ्ंनीय है । 


शद२ भक्ति का विकास 


बना, न गंडक, शाल्य्राम और वाराह। चजत्रनियसंहर्ता परशुराम तथा अन्य 
कहे जाने वाले अवतार उसके अवतार” नहीं हैं। कबीर के इस विश्वास के 
होते हुए भी उन पर पौराणिकता का सामान्य नहीं, असाधारण प्रभाव है। 
इसका एक कारण तो उनका स्वामी रामानन्द का शिष्य होना है। दूसरा 
कारण दै भगवद्ञक्ति के प्रचार के लिये पौराणिक शोली का प्रभविष्णु रूप । 
कथाओं तथा वार्ताओं द्वारा जो बात कोक-मानस पर सुगमता से बेठ ज्ञाती 
है, वह दर्शन की गृूढ-गुत्यियों द्वारा सम्भव नहीं हो पाती। कबीर ने इसी 
हेतु पौराणिकों द्वारा प्रस्तुत की हुई हरिनामावलि, भक्त-कथाएँ तथा अवतार- 
लीलाएँ ज्यों की त्यों अहण कर ली हैं और उनका उद्देश्य ऐसा करने में जनता 
को भगवान्‌ की ओर उन्मुख करना ही जान पढ़ता है । 


कबीरगन्धावछी, पृष्ठ २१४, पदसंख्या ३७९ में उन्होंने प्रह्मद तथा 
नरसिंह अवतार की सम्पूर्ण कथा इस प्रकार दी हैः 


नहीं छांदो बाबा रांम नाम, भोंद्ि और पढ़न सूं कौन काम । 
प्रहछाद पधारे पढ़न साछ, संग सखा लोयें बहुत बार । 
मोहिं कहा पढावें आछ जाछ, मेरी पाटी मैं लिखि दे श्रीगोपाल । 
तब संनां' कद्दो जाई, अहिलाद बंधायो बेगि आहइ। 
तू रांम कहन की छांडि बांनि, बेगि छुडाऊं मेरो कहौ मानि । 
मोहिं कहा डराये बार बार, ज़िनि जक थर गिरि कौ कियौ प्रहार । 
बांधि मारि भावे देह जारि, जेहूं राम छांढों तो मेरे गुसाईं गारि ॥ 
तब काढि खडग कोष्यो रिसाइ, तोहि राखन द्वारो मोहि बताई। 
खंभा में प्रगव्यो गिलारि, हरनाकुस माच्यो नख विदारि॥ 
महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यंघ प्रगद कियो भगति भेव ॥ 
कट्दे कबीर कोई छट्े न पार, प्रहाद उवार॒यौ अचेक बार ॥ 


पृष्ठ ३०२ पर पदुसंख्या १२९ में भी इस कथा की ओर इन इझद्दों में निर्देश 
किया गया दे : 'सन्‍्त महाद की पेज जिस राखी, हरिनाखसु नख विद्रयो? । 
घुराणों में जो प्रह्मद की कथा वर्णित है, वही इस पद्‌ में पद्मयद्ध कर दी गईं 
है। इस कथा से सभी परिचित हैं, श्रतः इस पद का अर्थ छिखने की 


१. कबीर ग्रन्थावली वारइपदी रमंणी, पृष्ठ २४२ । 
, ३. संनां > सैंनां-- पहरेदार । 
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भावश्यकता नहीं है । कुछ विद्वान ऐसे पद्मों को प्रद्तेितत भी कष्ट सकते हैं, पर 
अन्य स्थानों पर जो ध्रुव और ग्रह्मद की कथायें आती हैं, उनके सम्बन्ध में 
वे क्‍या कहेंगे ? केवछ ज्षेपक मान लेने से तो काम नहीं चलछ सकता, क्योंकि 
वहाँ ये कथायें आती हैं और कबीर के सिद्धान्तों से मेल भी खाती हैं। 
पृष्ठ ३२० पर पदुसंख्या १७५९ में कबीर लिखते हैं : “राम जपौ जिय ऐसे ऐसे । 
भुव अहाद जप्यौ दरि जेसे! ॥ ध्रुव और ग्रह्मद द्वी नहीं, वे इसी पद के आगे 
पदुसंख्या १८० में वेष्णवों की भाँति लजामिक, गज तथा गणिका जेसे 
पतित कर्म करने वालों को भी रासनाम लेकर भवसायर से पार दो जाने वाढा 
लिखते हैं। यह पद्‌ परिशिष्ट के इस स्थऊू पर दी नहीं, पदावक्ी के पद्‌ संख्या 
३२० में भी है। पौराणिक प्रभाव के लिये कबीरअंथावली की निम्नाक्धित 
पंक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं 


ब्रह्मा का आसण खिस्‍्या, सुणत काछ की गाज ॥ पृष्ठ ३, दोहा १५ 

कैसो कद्दि-कद्दि कृकिये, ना सोइये असरार ॥ »5. # १६ 

काम मिलापै रामकूं, जे कोई जांणें राखि | 

कभीर बिचारा क्‍या करे, जाकी सुखदेव बोलें साखि ॥ पृष्ठ, ५१ दो० ११ 
नारद कहै व्यास यों भाषे, सुखदेव पूछी जाई ॥ पूष्ठ ३०१, पद र३े९ 
इन्द्रलोक अचिरज भया, बह्या पढ्या विचार । 

कबीर चाल्या रास पे, कौतिगहार अपार ॥ पृष्ठ ७९, दोहा दे 

सुर तेंतीसूं कौतिग आये, सुनियर सहस अव्यासी ॥ प्रष्ठ 5७, पद १ 

ब्रह्मा इक जिनि सिष्ठि उपाई, नांव कुछाऊ धराया ॥ ए० १७९, पद्‌ २६८ 
कह कबीर भजु सारिंगपानी, रामे उद॒क मेरी तिषा बुझ्नानी ॥ पृष्ठ २०७, पद्‌ ७ 
बृन्दावन सनहरन मनोहर कृष्ण चरावत ग्राऊ रे। पृष्ठ २५७०, पद ३८ 
इन्द्रलोक सिच छोक जैबो, भोछे तप कर बाहर ऐबो ॥ पृ २७०, पद १९ 
जाके नासि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे । 

कहै कबीर हरि भगति बांछूं, जगत गुरु गोब्यंद रे ॥ पृष्ठ २३८, पद ३९० 
भज्जि नारदादि सुकादि बंदित चरन पंकज सांसिनी । 

सजि भजिसि भृषन पिया मनोहर, देव देव सिरोचंनी ॥ छछ २१८, पद शे९२ 
जागे खुक, ऊधव, अक्रूर, दृणवंत जागे ले लंगूर । 

संकर जागे चरन सेव, कछि जाये नांमां जेदेव ॥ एछ २३६, पद्‌ ३८७ 


४४५, ४६ भ० वि० 
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सनक, समंदन, सिव, सुकादि, भापण कंबछापति भये ब्रह्मादि । ए. २१०, प. ३८४ 

मन में मेला, तीरथ न्हावे, तिनि बेकुण्ठ न जाना ॥ परष्ठ २०४, पद ३४७ 

कितेक सिव संकर गये ऊठि, राम समाधि अजहूँ नहीं छूटि । 

प्रकेकाल कहूँ कितेक भाष, गये इन्द्र से अगणित छाष ॥ 

ब्रह्मा खोजि पन्‍्यो गहि नाछ, कहे कबीर वे राम निराल ॥ पृ, ९५, पद रे७५ 

राजा अंबरीप के कारणि, चक्र सुदर्शन जारे । 

दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की सरन उबारे ॥ ४० १२७, पद्‌ १२२ 

भजन को प्रताप ऐसो तिरे जल पाखान । 

अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात बिमान ॥ ४० १९०, पद ३०१ 
कभी-कभी कबीर वेद-कतेब की बात करने लगते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे वेद की निन्‍्दा कर रहे हैं। कहीं-कहीं तो उन्होंने स्पष्टरूप से वेद और 
पुराण को विप के समान लिख दिया" है। उनका ऐसा भी मत ज्ञात होता 
है कि जहाँ निराकार भगवान निवाप्त करते हैं, वहाँ बेद, पुराण और स्छति 
का पाठ नहीं पहुँचता' | पर कभी-कभी वे चेद और पुराण की साक्षी भी देने 
लगते हैं, जियसे सिद्ध होता है कि उनका उद्देश्य वेद और पुराणों की निन्‍्दा 
करना नहीं है। वे थेद के पाठमान्र को नहीं, उसमें निहित भाव को अहण 
कराने के अभिकाषी हैं । इस विषय पर उनकी नीचे उद्धत पंक्तियाँ स्पष्ट अ्रकाश 
डालती हैं; 

बेद कतेब कददब मत झूठे, झूठा जो न विचारे ॥ ए० ३२३, पद्‌ १९२ 
बेद पुरान सुस्ठत ग़ुन पढ़ि पढ़ि, पढ़ि गुनि मरम न पावा ॥ 
प्ू० १७८, पदू २६४ 


बेद्‌ पुरान पढ़त अस पांडे, खर चन्दन जेसे भारा । 
५८ >< ५ 


बेद पढ़यां का यहु फ् पांडे, सब घटि देखें रांसों ॥ छ० १०१, पद ३६५९ 
पढ़ि पढ़ि पंडित बेद बषाणें, सीतरि हुती बसत न जाणें ॥ 
पृ० १०२, पद ४२ , 





१. जन जागे का ऐसहि नांग । विष से लाये वेद पुराण ॥ पृ० २०६, पद ३५२ 
२. पाठ पुर्रान वेद नहीं सुझृत तहां बसे निरकारा ॥ पृ० २०४, पद १४५ 
३. वेद पुरांन कहत जाकी साखी ॥ ५० १८४, पद २८३ 

निगम जाकी साखि बोलें, कहें सन्‍त सुनान ॥ १९०, पद ३०१ 
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चारिउं बेद पढ़ाइ करि, हरि सूँ न छाया हेत । 
बालि कबीरा ले गया, पंढित ढूंढें खेत ॥ ४० ३६, दोहा ९ 
जो व्यक्ति वेद तो पढ़ता है, परन्तु उप्त पर विचार नहीं करता, उसे 
शाब्दबोध तो है, परन्तु उन शब्दों में निहित रहस्य का ज्ञान नहीं है, उसका 
चेदु पढ़ना गधे के ऊपर रखे चंदन के बोझ के समान है। वेद-पाठ का फल 
तो उसमें अंकित भावनाओं को हृदयंगस करने में है। समस्त ज्ञान अन्त में 
उस ज्ञान के श्रोत को समझने के लिये है, पर जो उसे छोड़ कर केवल शब्दों 
और छंदों से प्रेम करता है, उश्तका वेद-पाठ व्यर्थ है। ऐसे पाठ की सराहना 
कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। स्वयं वेद ने ऐसे पाठ को 
निरर्थक माना है । 
लीला : 
पौराणिकता का सब से बढ़ा प्रभाव हरिलीला में निहित है। यह 
लीला सृष्टि के सजन, पालन और संहार तीनों कार्यों में प्रकट होती है। 
भगवान्‌ की यह छीलछा अपार है। दुबंछ मानव इसके समझने में अपने को 
स्वथा असमर्थ पाता है। वेद और शात्तरों में इसका वर्णन किया गया है, पर 
उस अविषत की गति को अवगत कर लेना सहज काय नहीं है। पृष्ठ १०४, 
पद्‌ ४५९ में कबीर लिखते हैं: 
निरगुंण राम निरगुंण राम जपहु रे भाई। 
अविगत की गति रूखी न जाई॥ 
चारि वेद जाके सुरझूत पुरांनां, नो व्याकरनां मरम न जांनां ॥ 
सेस नाग जाके गरढ समाना, चरन कंमल कंवछा नहिं जांनां ॥ 
कबीर का राम नियुंण होते हुए भी सग्रण है। उसके पास पौराणिक 
पद्धति के अनुकूछ शेषनाग है, गरुढ़ है और छचमी ( कमछा ) भी है। ये सब 
उसके समीप रहते हैं । कमला तो सदेव उसके चरण-कमलों की सेवा करती 
रहती है, परन्तु भगवान्‌ की गति को वह भी नहीं जान पाती । नीचे छिसे 
पद में अझ्रु की महनीय मद्दत्ता अभिव्यंत्रित हुई हैः 
लोग कहें गोबवरधनधारी, ताको मसोंध्टिं अचम्सौ भारी। 
अश्टकुली परबत जाके पग की रेनां, सातों सघायर अक्षन नेंना # 
ऐ उपमां हरि किती एक ओपे, अनेक मेर नख ऊपरि रोपे । 


१. थस्तन्न वेद किसचा करिष्यति। ( ऋ० १-१६४-३५९ ) 
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घरणि अकास अधर जिनि राखी, ताकी मुगधा कहें न साखी ॥ 
सिच विरश्वि नारद जस गावें, कह कबीर वाकौ पार न पाते । 

६ एट्ट २०१, पद ३३३ ) 
अष्टकुछ के पव॑त जिसके पेरों की धूलि हैं, सातों समुद्व नेन्नांजन के तुल्य हैं, जो 
अपने नख के ऊपर सुमेरु जेसे अनेक पव॑तों को धारण किये हुए है, जिसने 
पृथ्वी और आकाश को निराधार खड़ा कर रखा है, उसको गोव्धनधारी जेसरी 
छोटी उपमा क्‍या शोभा देगी ? शिव, अ्रद्या और नारद जिसका यशोगान 
निरन्तर किया करते हैं, फिर भी उसका पार नहीं पाते, उसकी महती छीछा 
को मौनव क्या समझेगा ? तुलसी के: हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता! 
शब्दों जेसी ही यह उक्ति है । 

पीछे हमने पौराणिक अभाव को प्रकट करने वाली जो कई पंक्तियाँ उद्छत 
की हैं, उनमें पृष्ठ ९९ के पद्‌ संख्या ३५ की पंक्तियाँ भी प्रभु की इस महत्ता 
को प्रकाशित करती हैं। पद्‌ के अनुसार न जाने कितने प्रलथकाक निकरू 
गये, कई छाख इन्द्र स्वर्ग के अधिपति बन चुके, विष्णु की नामि से उत्पन्न 
कमकछ से जिस बक्या की उत्पत्ति हुई, वह् अह्या कम की नाक को पकड़ कर 
उसके मूल तक पहुँचने का प्रयल ही करता रद्दा, पर न पहुँच सका। राम की 
निराली छीलछा क्या कभी किसी की समझ्न में आ सकी है ? 

प्रभु की लीछा का असार तीनों छोकों में दे | जीवों के विविध योनियों में 
आवारमन करने का चक्र भी उसी की छीछा का एक" भाग है। प्रृथ्वी, जल, 
अमि, वायु और आकाश नाम के पाँच तत्तों से बना हुआ यह पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड, फिर चौरासी लाख योनियों में विचित्र आकार धारण करने वाले तथा 
प्रथक इथक्‌ भावनाओं में भप्त पक समान जीवास्मा* ईश्वर की विचिन्न छीछा 
के विचित्र दिग्द्शंक हैं । 

पौराणिक देवन्नयी में ब्रह्मा रज्ोगुणी, शंकर तमोगुणी और विष्णु सत्तोग्रुणी 
' समझे जाते हैं । सृष्टि की रचना--प्रक्रिया में रज्ोगुण की आवश्यकता पड़ती 
है, पाकन में सत्तोगुग की और संहार का कार्य तमोशुण-अधान है ही | ये 
तीनों क्रियायें सगवान की छीछा का भाग हैं । 
..._ ३, तीन लोक में हमारा पसारा, आवागमन सब खेक इसारा। १० २००, पद २ 
२. पंच तत्त ले कीन्द बधान, चौरासी रूख जीव समान । बेगर बेगर राखि के भाव । 

३६५० १४४३, पद १६७ 
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रजगुन अद्या, तमगुन संकर, सतग़ुन हरि है सोई। 
कहे कबीर एक राम जपड़ु रे, हिन्दू तुरक न कोई ॥ प्रू० १०६, पद्‌ ५७ 
कबीर यह भी स्वीकार करते हैं कि ये तीनों देव एक ही देवाधिदेव राम 
क॑ तीन रूप हैं, तीन मूर्तियाँ हैं 
पाती ब्ल्मा पुहुपे विष्णु फूछफल महादेव । 
तीनि देवों एक मूरति, करे किसकी सेव ॥ छू० १५७, पद १९८ 
विष्णु का पौराणिक रूप कितने निरावरण छाब्दों में नीचे लिखी पंक्तियों 
में प्रकट हुआ है 
जाके नामि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गड्ढ तर रे । पद ३९०, ५० २१८ 
विष्णु की नाभि से प्म उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा का उदय हुआ | 
गंगा की तरड़ विष्णु के चरणों से निस्खत हुई। पुराणों के अनुसार यह सब 
हरि लीला का ही प्रसार है। राधा-कृष्ण की लीछा से सम्बद्ध नीचे लिखा पद 
भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है: 
इहि बनि बाजे मदन भेरि रे, उदि बनि बाजे तूरा रे । 
इृहि बनि खेले राही रुकमनि, उहि बनि कान्ह अहदीरा रे ॥ 
आपि पासि तुरसी को बिरवा, मांहि द्वारिका गाऊं रे । 
तहां मेरी ठाकुर रास राह है, भगत कबीरा नांऊंरे॥ 

( पद ७६ छूछ्ठ ११२ ) 
इस पद सें बाजे भी बज रहे हैं, कृष्ण के प्यारे बन हैं, तुलसी का युक्त है, 
द्वारिकाधाम हे और आभीर कृष्ण के साथ राही ( राधा ) तथा रुक्मिणी भीं 
हैं। भक्त कबीर का राम इन सब में रमण कर रहा है । गुणवान और पण्डित 
सब मिलकर इस राम के लीछा-यश का गायन' करते हैं । 

कबीर का राम सबके ऊपर है । विश्व में बलवान से बढवान्‌ , अतुछ झक्ति का 
धनी एवं अभिमानी व्यक्ति सी अपने बल पर सदेव गव नहीं कर सकता । उसके 
गर्व को खब करने वाला, अच्युतों को च्युत करने की शक्ति रखने वाछा, 
सत्वकेतु प्रभु अपनी लीछा द्वारा इस विषमी-इश्यमान जगत्‌ सें अद्भ्रुत् 
सामअस्य की सृष्टि करता रहता है । सहस्रबाहु के समान द्ाक्तिशाली तभा 


१, कहें कबीर गशुर्णी भरु पण्डित मिलि लौला जस गावे ॥ (१० १५१, पद १८६ ) 
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दुर्योधन के समान योधा विश्व में कम दी उत्पन्न हुए हैं, पर ये भी उस 
महाबाहु की चपेट में पढ़ने से नहीं बच” सके । दूसरी ओर अधम कुछ में 
उत्पन्न होकर भी जो प्राणी प्रणत होकर भगवान्‌ के भजन में लीन दो गये, 
वे विमान पर चढ़ कर स्वगं-प्राप्ति के अधिकारी" भी बने । 


प्रभु की छीला वास्तव में विचित्र है। उन्हें दुर्योधन के दूध में विष, 
परन्तु विदुर के पानी में अस्त ज्ञान पड़ा। वबिदुर के घर का साग उन्होंने 
ऐसे मन से खाया, जेसे खीर खा रहे हों और ऐसा स्वादिष्ट जान पढ़ा कि 
रात्रि प्यन्त उसी का गुणगान करते) रहे । 


अद्वतारी छीछाओं के अतिरिक्त कबीर ने निगुण, निराकार प्रभु की सूच्म 
छीलाओं पर भी प्रकाश डाला है। जैसे नर्तक नृत्यशाका को सजाता है और 
उसमें जो खेल होता है, उच्च खेल तथा नृत्यशारा को तो सब देखते हैं, पर 
पीछे नेपथ्य में बेठे हुए नट को कोई नहीं देख पाता, उसी प्रकार भश्ु के द्वारा 
संजाये हुये इस दृश्यमान संसार को तो सब देख रहे हैं, पर वह नियामक 
प्रभु सबकी दृष्टि से ओझ्नल है। 

“'लीका करि करि भेष फिरावा, ओट बहुत कछु कहत न आवा ।! 

ओ खेले सब ही घट मांहीं, दूसरके लेखें कछु नाहीं॥ ( पृष्ठ २२९ ) 

फिरत फिरत सब चरन तुरानें, हरि चरित अगम कथे को जानें। 

गण गन्ध्मप सुनि अन्त न पावा, रक्षौ अलूष जग घंथें कावा॥ 

लीछा अगम कथे को पारा, बसहु समीप कि रहो निनारा ॥ 
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जस कथिये तस होत नहिं, जस है तेसा सोह। 

कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होइ॥ ( पृष्ठ २३० ) 
नियर थे दूरि दूरि यें नियरा, राम चरित न जानिये जियरा। 
सीत थे अगनि परजरई, थक थें निधि निधि थें थक करई॥ 


१. सहस्तत्राहु के हरे १रणण जरजोघ- धाल्यी सै भान ॥ ( पद ३४० पृष्ठ ०३ / 
२. अधम भील अजाति गनिका चढ़े आत विमान ॥ ( पद ३०१ पृष्ठ १९० ) 
है, एछ ३१२९, पद १७६ । 
४५ जिनि नटवे नटसारी साजी, जो खेले सो दौसे बाजी ॥ ( पृष्ठ २२७ ) 

बाजी नाचे कोतिग देखा, जो नचावेै सो किनहूं न पेखा ॥ ( एष्ठ २३१ ) 
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वच्च थें तिण खिण भीतरि होई, तिण थें कुलिस करे फुनि सोई। 
गिरवर छार छार गिरि होई, अविगत गति जानें नहीं कोई ॥ 
( पृष्ठ २३५ ) 

सबकी ओट में रहता हुआ भी वद्द नट-नागर वेष परिवतित करके विविध 
प्रकार की छीछायें दिखा रहा है। वड्ठ अन्तर्यामी रुप से सबके अन्तस्तल में 
विधमान है, यद्यपि अनेक नास्तिकों की दृष्टि में वह कुछ भी नहीं है । उसके 
चरित अगम्य हैं। घूम-धाम कर कोई चाहे जितना परिश्रान्त हो ले, पर वह 
अलख दिखाई नहीं पढ़ता । उसने सबको धन्‍्धे में लगा रखा है। वह समीप 
है या दूर, कौन जानता है? मुनि तथा गन्धवों के गगय भी उसकी महिमा 
का अन्त नहीं पा सकते । न्‍ 

उसके संबन्ध में जो कुछ कहा जाता है, वह वस्तुतः देसा नहीं है । फिर भी 
उसका वर्णन करने और सुनने सें आनन्द उत्पन्न होता है भौर परमार्थ की 
सिद्धि होती दहै। राम का चरित्र निकट से दूर भौर दूर से भी निकट है । वही 
शीतलता सें अप्लि का प्रज्वालक है। वही स्थल में समुद्र और सम्लुद्व में स्थल 
बनाने वाला दे। चट्टी वच्च को तिनके में तथा तिनके को वच्ध में परिणत करता 
है और पर्वत को राख तथा राख को पर्वत बना देता है। उसकी लीछा 
अनिवंचनीय है । 


थास 

जब हम भगवान्‌ के धाम का नाम लेते हैं, तब धाम से हमारा 
तातपय किसी स्थान, भुवन या लोक विशेष से नहीं होता । अश्ु 
चस्‍तुतः किसी स्थान की सीमा में आबद्ध नहीं हैं। वे स्वब्यापक हैं। 
जिन सम्प्रदायों में अभ्चु के धाम का वर्णन छोक विशेष के रूप में किया 
गया है, उसे औपचारिक रूप में ही अहण करना चाहिये; अन्यथा उनके 
द्वारा वर्णित प्रभु का सर्वेव्याघ रूप एक खेक ही समझा जायगा। भ्रुवन 
या छोक पार्थिव हैं, परन्तु धाम अग्माकृत, दिव्य तथा चेतना की विकसित 
अवस्था का नाम है। यजुवेंद ३२-३० में धाम और भुवर्नों का एथक पथकू्‌ 
निर्देश मिलता है। भुवव, छोक तथा योवियां अनेक हैं, पर धाम सात हैं। 
मानव की सीमित झाक्ति तृतीय धाम का तो अनुभव कर सकती है, पर 
उसके ऊपर के घामों का जजुभव दिव्य तेज से सम्पन्न कुछ विशिष्ट आत्मायें 
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ही कर पाती हैं | चतुर्थ धाम का वर्णन उपनिषदों के कतिपय ऋषियों ने किया 
है। कुरान तथा बाइबिक में सी उपचार से उसका उद्चेख हुआ है और कबीर ने 
भी उसका नाम लिया है। वेद तृतीय धाम को स्वः, चतुर्थ को महः तथा 
उसके ऊपर के धार्मों को क्रमशः जनः, तपः तथा सत्यम्र्‌ नाम देता है। चेतना 
की ऊध्च अवस्थाओं को वह नाक, स्वः, थी, उत्तम ज्योति, परम व्योम, परम 
घाम, उत्तर धाम, आनन्त्य, गुहा, अभय, स्वस्ति, आदि कई नामों से पुकारता 
है। वेष्णवों ने इसे बेकुण्ठ, बन्द्रावन, गोछोक, साकेत आदि नाम दिये हैं। 
नाथपन्थी और शेव इसे कैछांस तथा मानस सरोचर कहते हैं। बौद्धों के यहाँ 
यह शून्य तथा निर्वाण की अवस्था है। कबीर पर इन सब का प्रभाव है। 
वे विभिन्न सम्प्रदायों के सम्पर्क में आये थे और इन नार्मो से परिचित थे। 
उनकी अपनी साधना भी उच्च कोटि की थी। अपनी अनुभूति को उन्होंने 
इहीं परिचित नामों द्वारा अभिव्यक्त किया है। वेदिक परम व्योम को वे 
गगन भी कहते हैं और आनन्त्य को असीम या बेहद्‌। बौद्धों का निर्वाण 
या शून्यवाद उन्हें सिद्धों तथा नाथों से मिला । बिहिश्त जिसका वे कभी- 
कभी प्रयोग करते हैं, इसकाम की देव है। सहरू शब्द सूफियों से आकर 
सन्‍तों में प्रचलित हुआ होगा। बेसे यह चतुर्थधाम महः से भी बन सकता 
है। महः--महर ८ महक । 

कबीर गन्थावछी के आधार पर इन धार्मों का वर्णन नीचे दिया जाता है- 


बेहद, शून्य तथा सहन : 
हद छांडि बेहदू गया, किया सुत्नि असनान। 
सुनि जन महरू न ॒पावई, तहाँ किया विश्राम ॥ घू० १३ दोहा ११ 
हदे छांडि, बेहदि गया, हुवा निरन्तर चास । पु० १२ दोहा ५ 
गराल « 
मन छागा उनमन्न सू, गगन पहुंता जाइ । 
देखा चन्द्‌ बिहूँगा चांदिणा, तहां अलूख निरंजन राइ॥ प्रृ० १२ दोहा १७५ 
अवधू गयन मण्डल घर कीजे | घ० ११० 
अस्त झरे सदासुख उपजे, बंक नालि रस पीवे ॥ पद्‌ ७० मे 


निवोण : 
कहें कबीर विचारि करि, थो है पद्‌ निरचांच ॥ प्ृ० २४३ पंक्ति ९ 
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शुत्य : 
सुत्रि मण्डल में पुरिष एक, ताहि रहे ल्‍यो छाहू ॥ प्ृ० ६७ दोहा ७ 
उलटत पवन चक्रषट भेदे, सुरति सुन्न अनुरागी । 


सुश्नहि सुत्न मिल्या समद्रसी पवन रूप होह जावहिंगे ॥ 
घृ० २७१ रमेणी २४, २६ 


उनमन मलुआं सुन्नि समाना दुविधा दुर्मति भागी ॥ ए० २९१ पद ९१ 
टारयौ टरे न जावे जाह, सहज सुझ्नि मैं रह्ौ समाह ॥ ० ३९५९ पद ३२८ 
देहुरा तथा देवल : 

नींव बिहूँणां देहुरा, देह बिहूँणां देव । 

कबीर तहां विलंबिया, करे अकूष की सेव ॥ ४१ 

देवक माह देहुरी, तिरू जेहै बिसतार। 

मेंहें पाती मांहि जल, माँहें पूजणहार ॥ ४२ पृष्ठ १५ 
9 कहै कबीर अब सोदों नाहिं, राम रतन पाया घट मांहि ॥ 

पद ३०२ पएृछ २०६ 


ज्यूं नैनूं में पूतछी, त्यूं खालिक घट मांहिं॥ <२-५९ 
अन्तर : 
अंतरि कवर प्रकासिया, ब्रह्म बास तहां होइ | पृष्ठ १३ दोहा ७ 
अनहद बाजे, नीक्षर झरे, उपजे ब्रह्म गियान | 
अविगत अंतरि प्रगटे, छागे भ्रेम घियान ॥ घृ० १६ दोहा ४४ 
द्वादश दुछ अमि अन्तरि स्यंत, तहां प्र्मु पाइसि करि रे च्यंत ॥ 
पद्‌ ३२८ 
हृदयकसल : 
अनहद सबद्‌ उठे झणकार, तहां प्रभु बेठे समरथ सार । 
कदली पुहुप दीप परकास, रिंदा पड्ज में लिया निवास ॥ 
रिदा > हृदय । 
हृदयसरोबर : 
रे मन बेठि किते जिनि जासी । हिरदे सरोवर है अविनासी ॥ 
काया सधे कोटि तीरथ, काया मे कासी ॥ 
काया मधे कंवकापति, काया मधे वेकुप्ठ बासी ॥ 
उलटि पवन षट चक्र निवासी, तीरथराज गज्ञ तट बासी ॥१७१प.१४७८ 
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जो पिण्ड में दे, वही ब्रह्माण्ड में है। फिर बाहर तीर्थ आदि में सटकने 
और अपने प्रभु को वहाँ ढूँढने की क्या भावश्यकता है ? काशी, वेकुण्ठ, प्रयाग, 
गज्जा, सानसरोवर सब इसी शरीर के क्षन्‍्द्र विद्यमान हैं । प्रभु का स्थान भी 
अपने हो हृदयरूपी मानसरोवर में है। यहीं अचहृद नाद्‌ का अनुपम संगीत है 
और पूजा की सामग्री के लिये पुष्प, दीप आदि सब कुछ रखा हुआ है। 
शुत्य शिखर गढ़ : 
कबीर मोती नीपजे, सुन्नि सिषर गढ़ मांहिं ॥ दोहा «८ पृष्ठ १३ 
गढ़ तथा ज्योति्मेय धाम : 
अगम भअगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगे जोति । 
जहाँ कबीरा बंदिगी, तहाँ पाप पुन्य नहीं छोति ॥ पृष्ठ १२ दोहा ४ 
अगम निगम गढ़ रचि ले अबास, तहुंवां जोति करे परकास । 
चमके बिज्ञरी तार अनन्त, तहाँ प्रश्न बेठे कंवछाकंत ॥ पद ३२८ 
मानसरोवर : 
ब्रह्मंडे सो प्यंडे जाँनि, मानसरोवर करि असनांन ॥ 


सोहं हंसा ताको जाप, ताहि न लिपे पुन्य न पाप ॥ पद ३२८ 
५९ ५८ ५९ ५८ 


मानसरोवर सुभरजलऊ, हंसा केछि कराह्िं। 
मुकताहछ मुकता चुगें, अब उड़ि अनत न जांहिं ॥ छए० १५ दो० ३५९ 
चतुरथे धाम: 
कहे कबीर हमारे गोव्यंद, चौथे पद में जन का ज्यंद्‌। पदु३ ६०घ्ृ० २३० 
८ ५८ ५८ ५ 


रजगुण, तमगुण, सतगुण कहिये, यह तेरी सब माया ॥ 
न ५ ६ ३ 
चौथे पद को जो नर चीन्हें, तिनहि परसपद्‌ पाया ॥ पद्‌ २८ पृ० २७२ 
परम पद « 


साई भाई सास पुनि साईं, साई याकी नारी । 

कदे कबीर परम पद पाया, संतौ लेहु विचारी ॥ पद १७२ घृ० १३७ 
जपों न जाप हतों नहीं गूगल, पुस्तक के न पढाऊं | 

कहे कबीर परम पद पाया, नहीं आऊं नहीं ज्ञाऊं ॥ पद १९६ पृ० १०४ 


भ८ भर ५< ५८ 
राम के नाँफ़ परम पद पाया, छूटे बिघन बिकारा ॥ पदु २६७ पू० १७९ 
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अभय पद : 


छांडि कपूर गांठि विष बांध्यौ, मूछ हुआ न छाहा। 
मेरे रांम की असे पद्‌ नगरी, कहे कबीर जुछाहा ॥ 
पद १३४ ४० १३१ 
५९ ५८ ५९ ५८ 
कहै कबीर निहचल भया, निरमे पढ़ पाया। 
संसा ता दिन का गया, सतगुर समझाया ॥ पदु १८८ पृ० ३७३ 


५८ ५८ ५८ ५८ 
जहं अनभो तहं में नहीं, जहं में तहं हरि नाहिं ॥दो० १८१ प्रृ० २६६ 
बेकुरठ : ह 


उकन चलन सब कोई कहत है, नां जांनों बेकुंठ कहां है ॥ 
जोजन एक प्रमिति नहीं जांनें, बातनि ही बेकुंठ बषानें ॥ 


हक है है २५ 


जब छू है बेकुंठ की आसा, तब रूग नहीं हरि चरन निवासा ॥ 
कहें सुनें कैसे पतिअ॒हये, जब रूग तहां आप नहीं जइये ॥ 
कहै कबीर यहु कद्दिये काहि, साध संगति बेकुंठद्दि आहि ॥ 
पद २४ घु० ९६ 
५८ ५८ ५८ ५८ 


मन में मेला तीरथ न्हावें, तिनि बेकुंठ न जानां ॥ 
पद ३४५ पृ०७ २०४ 
५८ )८ »८ १८ 
सो बैकुंठ कहौ धूं केसा, करि पसाव मोहि देहो ॥ . 5२ पृष्ठ ३०५ 
५८ ५८ ५< ५ 
भरी छाबड़ी मन बेकुंठा, साईं सूर द्विया रंगा॥ा 
पु० १६३ पद २१४ 
बिहिश्त : 
जन कबीर तेरी पनद्द समाना, भिस्त नजीक राखि रहिसाँनां ॥ 
पद ३8५ पृष्ठ २०२ 
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दोजख तौ हम अंगिया, यहु डर नाहीं सुझ । 
भिसत न मेरे चाहिये, बाझ्ष पियारे तुझ ॥ दो० ७ पृ० १९ 
ऊपर बेकुण्ठ और बिहिश्त के सम्बन्ध में कबीर की जो पंक्तियां उद्छ्त 

की गई हैं, उनमें वेष्णव भक्ति का प्रभाव स्पष्ट इश्गोचर हो रहा है | मानव 
जब तक चेकुण्ठ की आशा में कया है, तब तक भगवद्भक्ति, हरिचरणों में 
सतत निवाप्त की अवस्था उससे कोर्सों दूर है। भक्त का आदर्श, वेष्णव भक्ति 
के अनुसार 'वैकुण्ड” नहीं, भगवान्‌ की सेवा में निरन्तर छंगे रहना है । यदि 
वैकुण्ठ में पहुँच कर भक्त हरि-सेवा से, भगवान्‌ के भजन से वंचित हो गया, 
तो ऐसे वेकुण्ठ में जाने से क्या छाभ ? सूरदास ने इसीलिये छिखा था-- 


'वंशीबट, बृन्दाबन, यमुना तज़ि बेकुण्ठ को जावे ।” सूरसघागर २-२ 
बिहिश्त के सम्बन्ध में भी कबीर ने यही कहा है कि यदि बिहिश्त मुझे 
अपने प्रिय इृष्टदेव की सेवा से वंचित करती है, जहां मेरा प्यारा ही नहीं 
है, तो ऐसी बिहिश्त मुझे नहीं चाहिये। इसकी अपेक्षा में प्रभु के साथ 
रहता हुआ दोजख को स्वीकार कर लगा । उससे मुझे कुछु भी भय नहीं 


होगा । 

इससे यह भाव भी अभिव्यज्ञित होता है कि बेकुण्ठ आदि कोई स्थान- 
विशेष नहीं हैं । जब प्रभु सर्वत्र रम रहे हैं तो सर्वत्र ही वेकुण्ठ है । आवश्यकता 
है उन्हें पहिचानने ओर उनमें अपने व्यक्तित्व का परित्याग करके तनब्नोन हो 
जाने की । 

जहाँ निराकार सगवान्‌ रहते हैं, वहां कुछ है भी या नहीं, वहां की कैसी 
परिस्थिति है, इस प्रश्न को कबीर ने निन्नांकित पद में उठाया है : 

राम राह अबिगत बिगति न जाने, कहि किम तो हि रूप बषान ॥ 

प्रथम गयन कि पुहुमि श्रथ्ें प्रभू , म्रथमें पवन कि पाँणीं । 

प्रथमें चन्द कि सूर प्रथमें प्रभू, प्रथम कौन बिनांणीं ॥ 

प्रथम प्राण कि प्यंड प्रथमें प्रभू, प्रथमें रक्त कि रेत॑। 

प्रथमें पुरिष कि नारि पथ प्रभू , प्रथर्मे बीज कि खेत ॥ 

प्रथमें दिवस कि रेंणि प्रथमें प्रभू, प्रथमें पाप कि पुन्य। 

कहे कबीर जहां बसहु निरंजन, तहां कछु आहि कि सुन्य ॥ 

पद्‌ १६४ पृष्ठ ३४३ 
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इस प्रपन्च में जो कारण और कार्य का सम्बन्ध इष्टिगोचर हो रहा है 
वह इस प्रपश्च॒ से पूर्व किस रूप का था? और वह था भी या नहीं, यही 
समस्या कबीर के सम्मुख है। सश्टिरचना के क्रम में पृथ्वी से पहले आकाश 
है, पानी से पहले पवन है, चन्द्र से प्रथम सूर्य है, पिण्ड से प्रथम ग्राण है, 
रेत ( वीय ) से पूर्व रक्त है; पर पुरुष और स्नी, बीज और खेत, _दिन और 
रात्रि, पाप और पुण्य का युग्म है। जब इनमें से कुछ भी नहीं था और जब 
इनके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, तब कहते हैं, एक निरक्षन, निराकार परम 
तत्व रह जायगा। परन्तु जहाँ एक निराकार तत्व होगा, वहाँ की अवस्था 
कैसी होगी ? विधिपरक होगी या निषेधात्सक ? वहां कुछ होगाँ भी या 
नहीं ? स्वयं निराकार तत्त्व शून्य जैसी निषेधात्मक सत्ता है या वह कुछ है 
सी? बोद्दों के शून्यवाद ने भी कुछ ऐसे ही प्रश्न खड़े किये हैं। ऋग्वेद के 
नासदीय सुक्त सें भी ऐसे ही प्रश्न है। प्रारंभिक दकश्ञा में असत्‌ था या 
सत्‌ ? रज था या व्योम ) यदि कुछ था, तो किसकी शरण में या किस के 
आश्रय से था ? क्‍या उस समय यह गंभीर जल था ? अन्तर में उत्तर भी 
दिया गया है। उस परम व्योम का, परम शून्य का, जो अध्यक्ष है, वही 
इसे जानता है। घ्यारे प्रश्ककर्ता जीव ! और में केसे कहूं कि वह भी 
जानता ही दे । 

वास्तव में जीव की स्वल्प बुद्धि शंका्यं तो खड़ी कर सकती है, पर 
पूर्ण उत्तर देना उसकी ज्ञक्ति के बाहर है। अतः वह परम ब्योम, परम 
शून्यावस्था, परम घास, निरअनन-निवास क्‍या है, केसा है, इसे समझ 
लेना संसारी जीव के वश की बात नहीं है। साधना के उपरान्त जो साधक 
जितना देख आया है, उसका उतना भी वर्णन वह नहीं कर सका । यह बेखरी 
चाणी उस परावाणी को बात संतोषपूर्वक कह भी कैसे सकती है ? 

रूप 4; 

श्रुति भगवती कहती है : “'प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता 
बभूव'--*उत्पन्न हुई सत्ताओं की रक्षा करने वाले, परम प्रभु ! ये समग्र 
उत्पन्न पदार्थ और जो इनके चारों ओर विद्यमान कोष रूप सामग्री है, वह 
तुमसे व्यतिरिक्त नहीं, अन्य नहीं दे । यही नहीं, तुम इस सब को अतिक्रान्त 


जहर ममदएएनं७+००७॥०म ४३५ तन. ग"०नुडमा 40% +++माासकचंभगा-4४५१३ ऑफ वाका"य० "नाक, 





२. ऋ० १०-१२१-११ 


४9६ भक्ति का विकास 


करके भी विद्यमान हो। यह छोक और कोष तुमसे परिपूर्ण हो रहे हैं, 
तुम इन सब में व्याप्त हो। व्याप्य और व्यापक सम्बन्ध द्वारा मानों 
तुम यहां के प्रत्येक पदार्थ में तहुप हो रहे हो। एक अन्य मंत्र में कहा है 
आत्मा जगतः तस्थुषश्च!--* प्रभु जगव्‌ और तस्थुष दोनों का आत्मा 
है। स्थावर और जंगस, चर भौर अचर सबका आत्मा ईश्वर है। इस रूप 
में यह द्विविध जगव्‌ मानों ईश्वर का शरीर है। इसी देतु ईश्वर को विश्ववषु 
भी कहा जाता है। इस प्रकार विश्व का एक-एक रूप मानों ईश्वर का एक-एक 
अंग है। “तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः” टेक चाले मन्त्रों में पृथ्वी को ईश्वर का 
पैर, अन्तरित्त को उदर, थौ को शिर, सूर्य और चन्द्र को नेश्न, अप्रि को मुख, 
वायु को प्राणापान, विद्युतरूप शक्ति को अंग-रस और दिशाओं को उसका 
श्रोश्न कहा गया है। पुरुषधृक्त में भी इसी प्रकार की कल्पना पाई जाती है। 
उपनिषदों में भी प्रभु को 'रूपं रूप प्रतिस्पो बभूव” कहा गया है*। अतः 
हस निखिल सृष्टि को उसी प्रभु॒ का रूप कहा जा सकता है। कबीर ने नीचे 
लिखे पद में इसी भाव को अभिव्यक्त किया है : 

“॥ुम तो एक-एक करि जांनां । 

दोह कहें तिनहीं कों दोजल, जिन नाहिंन पहिचांनां ॥ 

एके पवन, एक ही पानी, एक ज्योति संसारा। 

एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजन हारा ॥ 

जैसे बाढी काष्ठ ही काटे, अगिनि न काटे कोई। 

सब घटि अन्‍्तरि तूं हीं व्यापक, धरे सरूपे सोई।॥। 

जप पृष्ठ १०७ 


वेद ने कहा था, प्रभु से अन्य कुछ नहीं है। कबीर कहते हैं, यहां दो 
हैं ही नहीं, एक ही है। वह एक ही स्-व्याप्त है। व्याप्य वस्तु रूप-परिवर्तन 
करती है, काटी ज्ञाती है, उसके अवयव परमाणुओं में विभक्त होकर नवीन 
संगठन को जन्म देते हैं, पर व्यापक वस्तु काटी नहीं जा सकती, क्योंकि वह 
परमाणुरूपा नहीं है। बढ़ई काठ को काट सकता है, परन्तु, उसमें व्याप्त 
अप्लरि को नहीं। और भ्रप्ति जैसे ऊपले में ब्याप्त होकर ऊपले का, काष्ट में 
ब्याप होकर काष्ठ का अथवा ढछोहे में व्याप्त होकर कछोहे का सा रूप धारण 
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कर छेती है, अपने व्याप्य के आकार की बन जाती है, उसी प्रकार वह परम 
तरव घट-घट में व्यापक होकर मानों अनेक स्वरूप धारण कर रहा है। यहां 
जितने दृश्य हैं, उतने ही मानों अभु के शरीर हैं। वेद ने विभिन्न शरीर न 
कह कर मानव शरीर के रूपक द्वारा उन्हें विभिन्न अंगों और इन्द्रियों का 
रूप दे दिया दे । 
यह तो रूपक की बात हुईं, जिसमें व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध निद्धित है। 
इस सम्बन्ध से एथक्‌ प्रभु का रूप क्‍या है? कबीर कहते हैं, व्याप्य वस्तु 
अंजन है। आकाश से लेकर प्रथ्वी पर्यन्त रचना का विस्तार, उसके गुण और 
प्राणियों के बुद्धि से लेकर स्थूठ शरीर तक समस्त अवयच अंजन के ही नाना 
रूप हैं । प्रभु इन सबसे पथक्‌ है, निरअ्षन है । 
शाम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे । 
अंजन उतपति वो ऊंकार, अंजन मांड्या सब बिस्तारः 
अंजन ब्रह्मा संकर इंद, अंजन गोपी संगि गोब्यंद । 
अंजन बांणी अंजन बेद, अंजन कीया नाँनां भेद । 
अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव ॥ ३४३६ ॥ 
अंजन आचे अंजन जाह, निरंजन सच घटि रहझौ समाइ ॥ ३३७ ॥ 
पृष्ठ २०१, २०२ 
अंजन था आँजना किसी वस्तु को चमकाने का साधन है। प्रभु साधन 
नहीं, साध्य है। यह समग्र विश्व, पार्थिवता से लेकर दिव्य सत्ताओं तक, 
वाणी से लेकर वेद तक, उच्ची साध्य रूप प्रश्ु की प्राप्ति के लिये साधन का 
काम देता है। इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। परन्तु प्रभु एक- 
रस है। हम जिन देवताओं और अचतारी महापुरुषों की पूजा करते हैं, चद 
मानों अंजन की अंजन द्वारा पूजा है, साधन की ही साधन द्वारा सेवा है। 
प्रभु सेब्यों का सी सेव्य है। वहाँ अंजन की गति नहीं है। वह सूच्म-स्थूल 
सभी रूपों से शथक्‌ अरूप है, निरंजन है। निम्नांकित पंक्तियों में भी इसी 
तथ्य को प्रकट किया गया है: 
राम के नांइ नीसांन बागा, ताका मरम न जाने कोई । 
भूष त्रिषा गुण वाके नांहीं, घट घट अंतरि सोई ॥ 
वेद बिबजित, सेद विवर्जित, बिबज्ञित पाप रु पुन्यं। 
ज्ञान विबजिंत ध्यान विवर्जित, बिबर्जित अस्थूल सुन्य ॥ 


श्प्प 
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मेष बिबर्जित, भीख विबर्जित, विबर्जित ड्यंभक रूप | 
कहे कबीर तिहुँ लोक बिबर्जित, ऐसा तत अनूप ॥ २२० ॥ 
पृष्ठ १ ६३ 
)८ ५८ ५८ 
सो कछू विचारहु पंडित छोई, जाके रूप न रेख बरण नहीं कोई । 
३७ पृष्ठ १०० 


)< ५८ ५८ 
अबरन एक अकल अबिनासी घटि घटि आप रहे ॥ 
त्ोक न मोर माप कछु नांहीं, ग्रिणती ग्यांन न होई। 
नां सो भारी नां सो हरुवा, ताकी पारिष छषे न कोई ॥ 
१६५९ पृष्ठ १४४ 
जाके मुह साथा नहीं, नहीं रूपक रूप । 
पुहुप बास थें पतका, पेसा तत अनूप ॥ दोहा ४ ४० ६० 
)< »८ » 
रूप सरूप न जावे बोका । हरू गरू कछू जाइ न तोछा ॥ 
बारहपदी रमेंणीं । पृष्ठ २४० 


बेद ने ईश्वर के चर्णन में अकायस, अन्नणस, अखाविरम, अपाप-विद्धस्‌ 
आदि कट्द कर जिस नेति नेति प्रणाठी का अवलरूम्बन लिया था, कबीर भी उसी 
पद्धति पर प्रश्चु के रूप का निरूपण कर रहे हैं। भूख, प्यास, वेदना, विभेद, 
पाप, पुण्य, ज्ञान, ध्यान, स्थूलता, शुन्यता, वेष, भित्ता, शेशव, बुढापा आदि 
सब कुछ त्रिकोकी से सम्बद्द हैं। प्रभु इन सब से भिन्न अनुपम तत्त्व है, वह 
रूप, रेखा, रंग आदि सब से प्थक है। उसकी तोल, मोछ, माप,गिनती आदि 
कुछ भी नहीं हो सकती । न उसे भारी कहा जा सकता है, न हलका । उसके 
सुख, माथा जादि कुछ भी नहीं हैं। वह पुष्प के सौरभ से भी पतला है। 
जब सोरभ की सूचमता ही आह्य नहीं दो सकती, तो उस अनुपम तत्त्व की 
सूचसता का तो कट्टना ही क्या है ? इस सम्बन्ध में कबीर के शब्दों में ही 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा : 


'सारी कह्ों त बहु डरों, हलका कह्टों त झूठ । 
में का जांणों राम कूं, नेनूं कबहूं व दीठ ॥ ३ ॥ पृष्ठ १७ 
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ईश्वर भारी है या हकका, इस बात को जानने का सामथ्य यहां किसी में 
भी नहीं है। उसे हलका कहना तो सरासर मिथ्या भाषण करना है। यदि 
उसे भारी कहा जाय, तो भय का विषय है। जिसके गर्भ सें भारी से भारी 
पदार्थ निद्वित हैं, वह कितना भारी है, इसका अनुमान रूग़ाना भी भयावह 
है। जिसे नेत्नों से देखा नहीं जा सकता, उसके सम्बन्ध में इृदमित्यं कथन ही 
असम्बद्द है, असम्भव है। वह अनन्त कौन है १ जब यही प्रश्न समाधान के 
लिये छुटपटा रहा है, तो वह क्या है और केसा है ? इन प्रश्नों के तो बोझ को 
भी विचार बेचारा वहन नहीं कर सकेगा । 
तो क्या चह समझ में नहीं जा सकता ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 
साधकों ने अपनी साधना द्वारा, घोर तप के उपरान्त ऋत की प्रथंमजा के 
सहारे उसकी कुछ झलक तो देखी ही है। इस झलक में ही उसकी यांकी 
झांकी पाकर वे कृतकृत्य हो गये हैं। कबीर ने इस झलक का अपने शब्दों में 
इस प्रकार वर्णन किया है: 
कबीर देख्या एक अंग, महिमा कट्दी न जाए 
तेज पुंज पारस धर्णी, नेनू रहा समाइ ॥ ३८ ॥ पृष्ठ $५ 
कबीर कहते हैं, मेंने प्रभु का सम्पूर्ण रूप तो नहीं देखा, पर उसके एक 
अड् और उसकी भी केवक एक झलक के दर्शन किये हैं। उसकी झलक का 
जो रूप मानस चछुओं के सम्मुख आया है, चह अपने में अनन्त महिमामय है, 
अजख तेज का पुश्न है। जैसे पारस के रपर्श से सब कुछ दमदुमाता हुआ स्वर्ण 
ही स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार उसके दर्शनमात्र से मेरे नेन्नों के भागे 
प्रकाश हीं प्रकाश जाज्वल्यमान हो उठा। मेरे नेत्रों में वही तो सम्ताया हुआ 
है। प्रभु के इस ज्योतिमंय रूप का वर्णन कबीर ने कई स्थानों पर किया है । 
नीचे इस विषय पर प्रकाश डालने बाकी कुछ पंक्तियाँ कवीरग्रन्थावछी से 
उद्धृत की जाती हें ः 
कबीर तेज अनंत का, मानों ऊयी सूरजसेणि | 
पति संगि जागी सुन्दरी, कोतिग दीठा तेणि॥ ३ ॥ पृष्ठ १२ 
कौतिग दीठा देह बिन, रवि ससि बिना उजास ॥ २ 8 
पार ब्रह्म के तेज का, केसा है उनमान। 
कडिबे कूं सोसा नहीं, देख्या ही परवान ॥ दे # 
प्र७, श८ भ० बि० 
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जब यह ज्योति सामने आती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक सूर्य नहीं 
अनेक सूर्यों की सेना ही सेना दिखाई दे रही दे । यह ज्योति अदभुत कौतुकमयी 
है। इसके सामने सूर्य और चन्द्र का प्रकाश फीका पढ़ जाता है। परब्ह्म के 
तेज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । वह कथन का नहीं, दृशन या 
साक्षात्कार का विषय है। जिस साधक ने अपने मन को इस तेज में, प्रभु के 
इस ज्योतिर्मय रूप में, स्थिर कर दिया, वह संसारसागर से पार हो गया" । 


जिन भक्तों, साधकों, झुनियों और ऋषियों ने इस ज्योति के दर्शन किये 
हैं, उन सब ने प्राय: इसी प्रकार का कथन किया है। मसुंडक उपनिषद्‌ का 
ऋषि कहता है : 
“न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतों भान्ति कुतोअ्यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सव्वें तस्थ भासा सर्वार्मिदं विभाति ॥ १० ॥ 
( द्वितीय मुंडक, द्वितीय खंड ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीता में यही कहते हैं : 
दिवि सूर्यंसहजस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सहशी सा स्थाद भासस्तस्थ महात्मनः ॥ ११-१९ ॥ 
इस निष्कक, अविभक्त, विरजा, शुअ ज्योति के दर्शन आत्मज्षानी ही कर 
पाते हैं। जिसे आत्मज्ञान नहीं, जिसने अपने स्वरूप को नहीं समझा, वह हस 
परा ज्योति के दर्शन केसे कर सकता है ! 


नाम $ 

श्रुति भगवती वाणी को नित्य और विरूपा अर्थात्‌ विविधरूपा कहती है । 
बेखरी वाणी की यह विविधता अनेक नामों का सुजन करती है। जब विश्व 
ही विविध इश्यात्मक है, तो इन अनेक दृश्यों के अनेक नाम होने ही चाहिये । 
प्राणी भी नाना योतियों सें विकास के विभिन्न स्तरों पर अपने मनोलुकूल 
कार्यों में संलग्न हैं । जो जिस स्तर पर दै, वह उसी के आधार पर अपने प्रभु 
को किसी नामविशेष से पुकारता है। यह पुकार ज्ञाश्वत है। इससे आत्मा 
को बढ़ा बल मिलता है । 

वेद कद्दता दे: 'अमिसाति को दबाने के छिये उस शतकऋतु, अनन्‍्त-पराक्रम, 


१. जोति मांहि जे मन थिर करे, कह कबीर सो आणी तिरे ॥ ३२८ पृष्ठ १९९ 
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यज्ञ-स्वरूप, परम पावन प्रभु के नामों का जाप करना चाहिये? | प्रभु के नाम 
एक नहीं, अनेक हैँ। किसी भी नाम से उसे भजो, यह भजन ही आपस्मा को 
पापपाशों से थक करके उसे पविन्नता की ओर ले जायगा। 

वैदिक ऋषियों ने स्वयं प्रभु को अनेक नाम दिये हैं। इन्द्र, वरुण, मित्र, 
अग्नि, यम भादि विभिन्न नामों द्वारा उत्ती पक प्रभु का बोध होता हे । इन 
सब नामों में ओश्स की प्रधानता है । ओदेम समस्त शब्द-राश्षि का मूछस्नोत 
है, निखिल वाइमय का आधार है, समग्र वाणी-विछास की आदि छीछा-सूमि 
है। आचार्यों के शब्दों में यह परम प्रभु का प्रथम धाम, प्रथम नाम, प्रथम 
प्रकाश है । ऋषियों ने इसे प्रणथ कहा है। वे इसी प्रणव, सतत श्रभिनव, 
सेव सचद्यः नाम का जाप करके च्ीण-दोष एवं विगत-कश्मष बने थे । 

ऋषियों ने अनुभव किया, जहाँ विभूति है, श्री है, ऊर्जित अवस्था है, 
वहाँ सानों प्रभु की ही ज्योति जगमगा रहो दै। प्रभु के ये ज्योतिमेय रूप 
सामान्य जन के निकट भी हैं। प्रभु के प्रथम घाम तक सब प्राणियों की पहुंच 
नहीं हो पाती । अतः उन्होंने इस अनुभूति के आधार पर परिस्थिति और 
पात्रविशेष की दशा को देखते हुए प्रश्नु के अनेक नामों की कर्पना की । जिसे 
ऋषि ओइ३म्‌ नाम से स्मरण करते थे, उसे ही विविध देशों और विविध कालों 
में विविध प्राणियों के द्वारा जिन, अहंत, तथायत, शंकर, राम, कृष्ण, 
गोविन्द, खुदा, अज्ञा, गोड, छोर्ड आदि अनेक नामों द्वारा स्मरण किया गया। 

प्रभु के सब नाम पुद्धिंग ही हों, ऐसी बात नहीं है । ओश्स में उमा छिपी 
पड़ी है। दक्तिमान्‌ के साथ उसकी शक्ति सदेव संयुक्त रहती है। उमा से 
संयुक्त ओश्मू ही तो सोम है, जिसकी पवित्र धारायें पविन्न अन्तःकरफणों में 
सदेव बरसती रहती हैं। अतः साधक कभी प्रभु का नाम स्मरण करते हैं और 
कभी उप्तकी शक्ति के स्तवन में मग्न हो जाते हैं । जो शक्ति और शक्तिमान्‌ 
है, वही प्रकृति और पुरुष है, उमा और शिव है, माया ओर ब्रह्म है, श्री और 
विष्णु है, छक्मी और नारायण है, सीता और राम है, राधा और कृष्ण है। 
सन्‍्तों, भक्तों, कवियों तथा आचायों ने इस तथ्य को समझने और समझाने में 
कहीं भी सन्देह के छिये अवसर नहीं रहने दिया दे । साहित्य में इसी देतु 
कहीं दुर्गा की वन्दना है, सरस्वती की उपासना दै, राधा की आराधना है, 





१, कऋ” रै-३७-रे 
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सीता की स्तुति है और साथ ही राम-नाम का जाप है, कृष्ण का कीर्त॑न है, 
शिव की अचंना है। 


हिन्दी के भक्तिकाल के आते-आते प्रभु के इन विविध नामों की प्रतिष्ठा हो 
चुकी थी | सारग्राही, तत्वद्शी, सन्त कबीर ने इन नामों को अपना लिया । 
वे अपने प्रभु को अपनी वाणी! में इन्हीं विभिन्न नामों से पुकारते हैं । वे उसे 
मां भी कहते हैं, बाप भी कद्दते हैं और कभी कभी दोस्त भी कद्द देते हैं । राम 
उनका सब से अधिक प्यारा नाम है। उन्हें अपने गुरु से इसी नाम की दीक्षा 
मिली थी। भज्ञाह का नाम लेंगे, तो उसके साथ भी वे राम का नाम जोड़ 
देंगे । राम का नाम उन्होंने बार बार छिया है | अन्य नाम भी उनकी वाणी 
में निःसंकोच भाव से प्रयुक्त हुये हैं, जेसे केशव, कृष्ण, विष्णु इत्यादि, पर 
जितना अधिक राम नाम का प्रयोग है, उतना अन्य किसी भी नाम का 
नहीं । एक हरि नाम अवश्य ऐसा है, जिसका राम नाम के समान ही 
धाहुल्य से प्रयोग हुआ है और जो उन पर पड़े हुए वेष्णव भक्ति के प्रभाव 
की सूचना देता है । 

नाम की महत्ता यही है कि वद्द साधक को विशिष्ट-सावापन्न बनाता 
हुआ उसे नामी की ओर ले चलछे। अतः नामविशेष का महत््व भी साधना 
में स्वीकृत हुआ है। फिर भी नाम केवक नाम है और स्राव की अपेक्षा 
गोण है। कबीर ने राम नाम को महरव अवश्य दिया दे, पर अन्य अनेक 
नामों द्वारा भी उन्होंने अपने प्रभु को स्मरण किया है। ऐसा करने में उनका 
ध्यान भाव पर रहा है, नामी पर केन्द्रित हुआ है, नाम पर नहीं। नीचे 
हम उन नामों का उदलेख करेंगे , जो कबीरगप्रन्धावछी के विविध स्थलों पर 
पाये जाते हैं : 


ओ रैम: 
जो ओकार आदि में जाना । लिखि और मेटे ताहि न माना । 
क्रो आकार छले जो कोई। सोई लखि मेटणा न होई॥ 
घृ० 8१० प्‌ १७२ 
आकार आदि है मूला | राजा परजा एकहि सूछा ॥ ए. २४३ चौपदी रमेणी 
आँकारे जग ऊपजे, बिकारे जग जाइ ॥ पृ० १२६, पद्‌ १२१ 


कबीर और भगवद्धृक्ति ४४३ 


रास : 
बहुत दिनन की जोबती, बाद तुम्हारी राम ॥ पू० ८, दोहा ६ 
पपीद्दा ज्यूं पिव-पिव करूं, कब रे मिलहुगे राम॥ श० ९, दोहा २४ 
या जोगिया की जुगति जु घूझे, रांम रमैं ताकों प्रिभुवन सूझे ॥ 
घृ० १७५८, पदु २०५ 
रांस नांम रंग छागों, कुरंग न होई । हरि रंग सौ रंग और न कोई ॥ 
पृ० १६१, पद २१५ 
है कोई रांम नाम बतावे । बसत अगोचर मोहि छखावे॥ प्र.१६२ पद २१८ 
विशेष रूप से द्ृष्टव्य पृष्ठ ८ दोहा ७,८,११,१२ । पृ० ७ दोहा & ( विरदद 
कौ अंग ), ए० ७ दोहा २७, २६, २८, ३०, ३१। प्ृ० ९ दोद्ा २२। 
पद $, ३, ११५ से १३२ तक, ३९५९ आदि २ 
फ़रष्ण: 
कृपसन कृपाल कबीर कद्दि इस प्रतिपाकन क्‍यों करे ॥ पृ० ५७ छुंद १ 
विष्णु सोई जाकी बिस्तार | सोई कृरन जिनि कीयौ संसार ॥ 
पूृ०७ १९५९ पदु ३२७ 
विष्णु : 
विष्णु ध्यान सनान करि रे, बाहरि अंग न घोह रे ॥ पृ० २१८ पदु ३९१ 
प्रत्रह्म : 
पार बह्म के तेज का, केसा है उनमान ॥ पृ० १२, दोहा ३ 
पार ब्रह्म देख्या हो तत बाड़ी फूछी । पुृ० १६० पद २३४ 
उल्टी चाल मिले परत्रद्वा कों सो सतगुरु हमारा । पु० १४७ पद ३७० 
घटि बधि कहीं न देखिये, अद्या रहा भरपूरि। पु० ४१-७५ दोहा ( ५ 2 
तब सुख पाये सुन्दरी, बह्म झछक्के सीस | पु० ८१-४ दोहा ( ५२ ) 
साईं : 
और न कोई सुनि सके, के साईं के चित्त ॥ ए० ५९ दोहा ३० 
साईं अपणें कारणें, रोइ-रोड रतड़ियाँ ॥ पू० ९ दोहा २५ 
भगवान्‌ : 
काम क्रोध त्रिष्णां तजे, ताहि मिले भगवान्‌ ॥ ए० १० दोहा ३० 
मन ससीति में किनहूं न जानां, पंच पीर मालिम अगवांनां ॥ 
पू० १७७ पद २७३६ 


ध्शछ भक्ति का विकास 
हरि : 
कहो संतौ क्यूं पाइये, दुलंभ हरि-दीदार । छ० ७ दोहा २७ 
अहनिसि हरि ध्यावे नहीं, क्यूं पावे दुर्लभ जोग ॥ ए० ७ दौद्दा २८ 
द्ृष्टव्यः पृ० ७ दोहा २९, ३०, ३२, पु० 4 दोहा ९ । पृ० ९ दोहा २९५। 
पृ० १० दोहा ३०, ३३ । पृ० ११ दोहा ४१ 


पदावली पद सं० १४७, १४८, १४९, १५८, ३८०, ३८१, ३९७ भादि २ 
गोविन्द : 
गोब्यंद के युण बहुत हैं, लिखे ज॒ हिरदे मांहिं ॥ पृ० ०७९ दोहा ७ 
जिनि पे गोबिन्द बीछुटे, तिनके कौण हवाछ ॥ पृ० ७ दोहा २ 
गोपाल : 
प्रेम भ्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाइ रे | पृु० २१७ पद्‌ ३९० 
आई तलब गोपाल राइ की मेंडी मंदिर छांडि चल्यो ॥ 
पृ० १७० पद २४ ्े 
केशव : 
कलंक उतारी केलवा भांनो भरम आँदेस ॥ पु० <५ दोहा ४ 
कैसी कहि-कहि कूकिये, ना सोइये असरार ॥ पु० $ दोहा १६ 
कहै कबीर सुनि केसवा, तूं सकल बियापी | 
तुम समान दाता नहीं, हम से नहीं पापी ॥ पृ० ३४८ पद्‌ १७८ 
कसमलाकन्त - 
ः अमके बिज्री तार अनंत। तहां प्रभु बैठे कंवछाकंत ॥ 
पृष्ठ १९५९ पद ३२८ 
दान एक मांगों कंवछाकंत । कबीर के दुख हरन अनंत ॥ 
ह पृष्ठ १२३ पदु १३० 
ऋष्ण, मदनमनोहर, हरि: 
टिकुटी भई कान्‍्ह के कारणि, अंमि अंमि तीरथ कीन्हां हो । 
सो पद देहु मोहि मदन मनोहर, जिहि पदि हरि में चीन्हां हो ॥ 
पृष्ठ ३१२ पदु ७७ 


कबीर ओर भगवद्धक्ति ५४४ 


बीठुला, श्रीरंग, बनवारी : 
मन के सोहदन बीठुला, यहु मन छागौ तोहि रे ॥ 
५८ > ५८ 
अष्ट कंचछ दुल भीतरा, तहा श्रीरंग केलि कराइ रे ॥ 
»८ ५८ »८ 
पोडस कंचलक जब चेतिया, तब मिलि गये श्री बनवारि रे ॥ पृष्ठ ८८ पद७ 


दामोद्र : 
तुम्ह कृपा दयार दमोदर, भगत बछुल भी ह्वारी । ए० ५३, पद १९१ 
गोकुलनायक, बीठुका, नरहरि, शाइघर, श्रीरंग : ८ ग 
गोकुछ नाइक बीढुका, मेरो मन छागौ तोहि रे । 
घ८ )< ५८ 
इहिं पद नरहरि सेंटिये, छाडि कपठ अमिसान रे । 
५८ >< ५९ 
रसनां रसहि बिचारिये, सारंग श्रीरंग धार रे । पृ० ८८, ८९, पद्‌ ५ 
शालिग्राम : 
सेवें सालिगराम कूं, मत की आंति न ज्ञाइ | घु० ४४, दो० ६ 
गोपीनाथ : 
एक निसप्रेमी निरधार का, गाहक गोपीनाथ । पृ० ४७, दो० २२ 
चतुभुज : 
रे जन मन माधव स्यों छाइये, चतुराई न चतुर्सुज पाइये । 
पुृ७छ २८०, पद ५२ 
मुकुन्द; नारायण : 
मन मुकुन्द जि्ला नारायन परे न जस की फांसी । ए० २६४, पद दे 
. साधव: 
माधों कब करिहो दाया । पृ० १९२, पद्‌ ३०८ 
माघो दारन दुख सझो न जाई । पृ० २१४, पद इे८४७ 
भारायण < 
ताथें सेविये नाराइणां, प्रभू मेरों दीनदयाल दया करणां । 
पृष्ठ ३७२, पद २४८ 


४४५ भक्ति का विकास 


जगन्नाथ < 
कहे कबीर मेरे संग न साथ, जल थक में राखे जगनाथ । 
हक २०३४, पद ३४१ 
कहै कबीर जगनाथ भजहु रे, जन्म अकारथ ज्ञाइ । पृ० १९५, पद ३१५ 
बिष्णु, नारायण, गोविन्द, मुकुन्द : 
मेरी जिभ्या बिखर, नेन नारांइन, हिरदे जपों गोविन्दा 
जम दुवार जब छेखा मांग्या, तब का किह्दिस सुकुन्दा । 
पुृ० ३७३, पद २५० 
जबू यम-द्वार पर लेखा मांगा जायगा, तब मुकुन्द कहकर क्‍या कर छोगे ? 
मेरी जिह्ला पर तो अभी से विष्णु, नेन्नों में नारायण और हृदय में गोविन्द 
वास करते हैं । 
मुरारी : 
कहत कबीर हमको दुख भारी, बिन दरसन क्यों जीवदि सुरारी । 
जे १८५७, पद ९२८७ 
कहै कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी । पृ० १७९, पद्‌ २६६ 
कबीर सूता क्या करे, जागि न जपे मुरारि। पु० ५, पद्‌ ३१ 
कहै कबीर भजि चरन मुरारी । पृ० १२७, पद्‌ १२३ 
बनवारी, राम, नरहरि, माधव, मधुसूदन : 
राम ऐसी हों जानि जपों नरहरी, माधव मधुसूदन बनवारी । 
पु० २१९२, पद ३७४ 
पंचानन, श्रीमुरारि : 
तू करी डर क्यूं न गुद्दारि। तू बिन पंचाननि भ्रीमुरारि ॥ पृ० १५, शे८७ 
शाज्ञपाणि : ु 
जब लग हीन पड़े नहिं बाणीं। तब रूग भ्रज मन सारड्जपाणीं ॥ 
- धपृ० ३०७, पदू ३४८ 
कहै कबीर संसा गया, मिले सारंगपाणि । _ छ० १३८, पद्‌ १५४ 
कहै कबीर भज सारंगपानी, नहिं तर देंदे खेंचातानी । 
पृ० ११७, पद ९१ 


पुरुष : 
कहै कबीर हमें व्यादि चले हैं पुरिष एक भविनासी । पद्‌ १, घु० ८७ 


कबीर और भगवद्धक्ति ४४७ 
पुरुषोत्तम : 


आनंदुमूल सदा परसोतम, घट बिनसे गगन न जाई ले । 
पू० १८७, पद २९३ 
बिन रे जानि परणउं परसोतम, कहि कबीर रंगि राता । 
पृ० १३८, पदु १७४३ 
अपरंपार पार परसोतम, वा म्रति की बलिहारी । ए० १४३, पद्‌ १६५ 
निरंजन : 
एक निरंजन अज्ञह मेरा, हिंदू तुरक दहूँ नहिं नेरा। 


२५ पु ५ कि 


कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सूं मन छागा | 


ए० २०२, पद ३३८ 
जामें मरे न संकुटि आवे, नांव निरंजन जाकौ रे । ० १०४, पद्‌४८ 


अल्ला : 
अज्जा एके नूर उपनाया, ताकी केसी निंदा | छु० ३०४, पद्‌ ५१ 
कबीर पंगुडा अलह राम का, हरिगुर पीर हसारा । प्रृ० १७६, पदु २५९ 
अज्नह ढयों छाये काहे न रहिये, अहदनिसि केवछ रांस नांस किये | 
पुृ० १७७, पु २५३६ 
रहीम : 
दिल ही खोजि दिले दिल भौंतरि, ह॒र्हां रांस रहिमानां | 
घू० १७६, पद्‌ २५५९ 
थाइत थाहदद न पावई, तूँ पूरा रहिमांन। ४० १७, दो० २ 
कांबा फिरि कासी भया, रास भया रहीम । 
पृ० ५७, पद्‌ १० छांवि कौ अंग । 


खदा ; 
है जोरी कीयां जुलम है, मागे न्‍्याव खुदाह । पृ० ४३, दो० ९ 
जिनकी दिर स्यावति नहीं, तिनकहँ कहा खुदाइ | पृ० ४३,दो० ३१ 
सुसकमान कहे एके खुदाइ । कबीरा कौ स्वार्मी घटि घटि रहो समाहू ॥ 
परृू७ ९२००, पद 88३8० 


ध्र्श्८ भक्ति का विकास 


साहिब : 
संपटि मांहि समाहया, सो साहिब नहिं होइ । 
सकल मांड में रमि रह्या, साहिब कहिये सोह् ॥ पू० ६०, दो० १ 
सिर साहिब कों सौपना, सोच न कीजे सूरि | एृ० ६९, दो० ११ 
साहिब सूं परचा नहीं, ऐ जांहिगे किस ठोर | पृ० ३१, दो० ४ 
दयाल्न 
दरसन भया दयाकू का, सूछ भई सुख सोडि | पृ० १६, दो० ४८ 
कतोर : 
ज्ञम राणों गह भेलिसी, सुमिरि ले करतार। पु० २१, दो० ७ 
करीम : 
करम करीमां छिखि रहा, अब कछू छिख्या न जाइ | एृ० ५८, दो० ७ 
कबीरअन्धावछ्ली से ईश्वर के जो नाम ऊपर उद्दृत किये गये हैं, उनमें 
से अधिकांश नाम वही हैं, जो भागवत भक्ति वा्ों को भी मान्य हैं । वेष्णव 
धर्म ने भारत भूमि में अपने छिये जो मान्य स्थान बना लिया था, उसी का 
यह गभाव है। मुसलमानों के केवछ कुछ ही नाम, और वे भी कुछ थोड़े से 
स्थानों पर ही आए हैं। जो विद्वान कबीर को किसी मुसलमान शेख या पीर 
का शिष्य मानते हैं, उन्हें इन नाप्तों को देख कर अपना मत-परिवर्तन करना 
<“'पंड़ेगा । कबीर की रचनाओं में हिन्दुत्व भरा पड़ा है। इससे केवल एक ही 
निष्कर्ष निकक सकता दे कि कबोर भले ही मुसलिम-दम्पति, नीमा और 
नीरू, के पोषित पुत्र हों, वे औरस पुत्र किसी उच्च कोटि के संस्कार-सम्पन्न 
हिन्दू-दृम्पति के ही थे और जो किंवदन्ती उन्हें स्वामी रामानन्द के द्वारा, 
आशीर्वाद तथा वरदानप्राप्त विधवा ब्राह्मणी की सन्‍्तान कहती है, वह बहुत 
कुछ तथ्य के निकट है।, 
गुण : 
सगुण तथा निर्गुण सत्ताओं की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं । हमारी 
सम्मति में प्रत्येक सत्ता सगुण तथा निगुंण हो सकती है । वह स्वीय गुणों के 
कारण सग्रुण तथा परकीय गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहलाती है । 
कबीर ने इसीलिए लिखा है; 'गुंध में निरगुंण निरगुंण में गुंण है, बाट छांडी 
-किंयूं बहियें, ( पृष्ठ १४७९ पद्‌ १८० )। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 
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एक ही सत्ता के कुछ ग्रुण अपने होते हैं और कुछ गुण दूसरी सत्ताओं के 
सम्बन्ध से उस पर जारोपित किये जाते हैं। अपने गशुर्णों को निरपेत्ष और 
दूसरों से सम्बन्धित ग॒ुर्णों को सापेत्ष कहा जा सकता है । इन गुणों के सम्बन्ध 
में कबीरभन्थावली के निम्नाद्धित उद्धरण पर्याप्त होंगे : 
निरपेक्ष गुण : 
“वो है तेसा वोही जानें, ओोही आहि आहि नहीं जानें। २०१॥ १४ 
अविगत अपरम्पार ब्रह्म, ग्यांन रूप सब ठांम । पृ० २४१, पंक्ति १ 
आनन्द मूछ सदा परसोतम । प० १८७, पद्‌ २९३ 
सुखसागर गुन रवें कबीर । पृ० २७१, पद २२ 
ते तो आहि अनंद सरूपा । पृ० २२५, पंक्ति ई 
कब मभरिहूं कब देखिहूं पूरन परमानंद । पृ० ६९, दोहा १३ 
इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि अभु है, वह ज्ञानरुप है और वह 
आनन्दस्वरूप है। वेदिक भक्ति पर प्रकाश डाछते हुए हमने इन्हीं गुर्णो को 
प्रभु के निरपेद्त गुण कहा है। जब हम ईश्वर के गुर्णों की बात करते हैं, तब 
हमारी यह भी निश्चित धारणा रहती है कि प्रश्ु में अवगुण एक भी नहीं है । 
कबीर के छाढ्दों में 'करता केरे बहुत गुण औगुंण कोई नाहिं!। पृ० ८५ का 
प्रथम दोहा नं० हे 
सापेक्ष गुण-जगत्‌ की दृष्टि से : 
सृष्टि का रचयिता, पालयिता ओर संहर्ता-- 
भाँनण घड़ण संबारण संम्रथ, ज्यूं राखे त्यूं रहिये ॥ पृ० ९९, पद इे४ 
कहै कबीर सुनहु रे छोई, मांनण घढ़ण,संवारण सोई ॥ पद्‌ २७३५प० १८१ 
जगत्‌ की दृष्टि से ईश्वर सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है । 
इन तीन गुणों के , आधार पर 'रजगुन अद्या, तमगरुन संकर, सतगुन हरि हे 
सोई! ( पढ़ ५७ ) वह ब्रह्मा, विष्णु ( हरि ) ओर शंकर कहलाता है । 
हिन्दु तुरक का करता एके, ता ग्रति छखी न जाई ॥ पद्‌ ५८ 
एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजनहारा ॥ पदु ७५ 
माठी एक सकल संसारा, बहु बिधि भांडे घड़े कुंभारा ॥ पद ७३६ 
ईश्वर सृष्टिर्पी चित्र का चित्रकार और इस महल का बनाने वाका चिजारा, 
राज या कारीगर है: 


४६० भक्ति का विकास 
अंबरि दीसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चितरन द्वारा ॥ 
पंद्‌ १8१, एछ १४३ 
कबीर मंद्रि ढहि पद्या, सेंट भई सेवार । 
कोई चेजारा चिणि गया, मिल्‍या न दूजी बार ॥ पृ० २२, दो० १७ 
बही प्रभु समस्त छोकों, योनियों और सानव शरीरों का निर्माता दै । 


जीव की दृष्टि से 
कर्म-फल-प्रदाता 
जो जस करिहे सो तस पहलहै, राजा रांस नियाई ॥ 
५८ भ< ५८ 


जैसी कहे करे जो तेसी, तो तिरत न छागे बारा । 
कहता कहि गया सुनता सुंणि गया, करणीं कठिन अपारा ॥ पद्‌ २०७० 
फ( ९ 4 
कूड़ी करणी रांम न॒पावे, सांच दिके निज रूप दिखावे॥ पद्‌ २०१ 
निसि अधियारी कारणें, चौरासी ऊूख चंद। 
अति आतुर उद़े किया, तऊ दिष्टि नहीं मंद ॥ पृ० २, दो० ३८ 
नलकनी सायर घर किया, दों छागी बहुतेणि। 
जल ही माँहैं जलि सुई, पूरव जनम छिषेणि ॥ पु० ३४, दोहा २२ 
पृष्ठ ७३ पर दोहा २३ और २२ में 'को आगिलछा अभाग! तथा “को पूरिबदा 
पाप! में सी पूर्वजन्स का वर्णन है। इनके अतिरिक्त पृष्ठ ३३ दोहा १० और 
१२ में 'कछू प्रवछा छेख' और 'कछु प्रब जनम का लेख! में भी पूर्व जन्म 
का वर्णन है। 
साई मेरा बाणियां, सहजि करे ब्यौपार । 
बिन डढांडी बिन पालड़े, तोछे सब संसार ॥ पृ० ६२ दो० ८ 
कहे कबीर सुनहु रे संतों, करि रयो जे कछु करणां । 
रूख चोरासी जोनि फिरोगे, बिनां रांम की सरनां ॥ 
पंद्‌ २४४, प्‌ृ० १७१ 
जीव को केसे करने का तो अधिकार है, पर कर्म-फल-प्राप्ति में वह ईश्वर 
के अधीन है। वह जो कुछ करता है, उसका फल उसे अवश्य भोगना पढ़ता 
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है। इस फल को भोगने के लिये ईश्वर ने विविध छोक और विविध योनियों 
की रचना की है। भारतीय परम्परा 4४ छाख योनियों की कल्पना करती है, 
जिनका नाम कबीर ने ऊपर उद्रत पंक्तियों में लिया है। कबीर इन्हें भांडे 
( भाण्ड ८ पात्र ८ बर्तन या शरीर ) भी कहते हैं। ये शरीर जीव के कर्मों के 
फल हैं, जो उन्हें ईश्वर के न्याय-विधान के अनुसार प्राप्त होते दें । ईश्वर कर्मफल 
देने के सम्बन्ध में ऐसा समर्थ है कि वह सबका साक्षी बना हुआ, सब के करमों 
को तौछ कर फल देता है, जिसमें 'मासा घटे न रत्ती बढें” वाढी कहावत ज्यों 
की स्यों चरितार्थ होठी' है। इस काय में उसका न्याय और दया दोनों 
सम्मिलित रहते हैं । ज्ञीव कर्मफल के भोग से बच नहीं सकता । प्राक्तन कर्मों 
का विषाक उसके साथ वहाँ भी छगा रहता है, जहाँ वह अपने को सुरक्षित 
अनुभव करता है। अन्य दाशनिकों और कवियों की भाँति कबीर का भी मत 
है कि यदि मनुष्य कथषनी और करनी को एक कर ले, तो कर्म-जाल से मुक्त 
हो सकतादै | वचन और कर्म भी सत्‌ होने चाहिये, असत्‌ नहीं । 'कूड़ी करणी” 
भर्थात्‌ कुत्सित कर्म जीव को राम से पृथक्‌ करने वाले हैं। वेदिक ऋषि के 
शब्दों में असत्‌ से सतद और तम से ज्योति की ओर प्रयाण ही जीव को द्ृश्यु 
श्र्थाव्‌ आवागमन के चक्र से निकाल कर अस्त अवस्था की ओर के जाता है । 
सबंशक्तिमान्‌ : 

साईं सूं सब द्वोत है, बंदे थ कुछ नांहिं । 

राई यें परबत करे, परबत राई मांहिं ॥ ए० ६२ दोहा १२ 

जिपहि न कोई तिसद्दि तूं, जिस तूं तिस सब कोइ । 

दरिगद्द तेरी साइयां, नांस हरू सन होइ ॥ ४० ६१, दोहा ई 

स्यंता न करि, भच्यंत रह, साईं है संस्रथ । 

पसु पंषेरू जीव जंत, तिनकी किसा गरंथ ॥ घृ० ५८ दोहा ९ 


्‌ः 
स्वव्यापक : 
सो मन सो तन सो विषे, सो त्रिभवन पति कहूँ कस । 


कहै कबीर व्यंदहु नरा, ज्यूं जल पूर॒या सकक रस ॥ छ० ७६ दोहा ९ 
५८ ५ 


ज््‌ 
नाति सरूप वरण नहीं जाके, घटि घटि रही समाई ॥ पद्‌ १८० 
4 ञ्र्द है 


दर मत 42 ली री  शकीमिली पहली की य  औ मत. कमल लत व क बडत 2 कलम 
१, मासा घट न तिरू बढ़े, जो कोटिक करें उपाइ ॥ पृ० ५८ दोदा ७ 
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तुरक मसीति देहुरे हिन्दू दुहुँठां राम खुदाई । 
जहाँ मसीति देहुरा नाहीं तहाँ काकी ठकुराई ॥ 
अरध उरध दसहूँ दिसि जित तित पूरि रहा राम राई ॥ 
पृ० १०६, पद्‌ ५८ 
त्रिसुवननाथ : 
मिलिये त्रिसवननाथ सूं , निरमे होइ रहीये ॥ ए० २१२, पद्‌ ३७३ 
५९ ८ ५८ 
कहै कबीर संसा करि दूरि, प्रिभुवननाथ रह्या भर पूरि ॥ 
म पृ७ १०७, पद ७५४६ 
जगदीश : 
जोति बिना जगदीश की, जगत उलंध्या जाइ। पृ० ७७ दोहा ४ 
दयालु : 
मोहि आग्या दुई दुयारू दया करि, काहू कूं समझाह। 
छ० १९० पद ३९८ 
भक्तत्सल्न-दयालु : 
तुम्ह कृपाछ दुयाल दमोदर भगतवछुछ भौ-हारी ॥ प्ृ० १५३ पद १९१ 


अनादि अनन्त : 
सेह मन समझ्ि संम्रथ सरणांगता, जाकी जादि अंति मधि कोई न पावे ॥ 


० १५७७ पद १९९ 
हक है २५ 


वाके आदि अरू अन्त न होई ॥ पूृ० १४९ पदु १८० 
अजर-अमर, अलख « 

अजरा अमर कये सब कोई, अछूख न कथणां जाई ॥ ए० १४९ पद्‌ १८० 
पिंड और ब्रह्माण्ड से भी परे : 

प्यंड अह्मांड छॉँडि जे कथिये, 

कहे कबीर हरि सोई॥ घृ० १४५ पद्‌ १८० 
अगोचर : 

नेतां बेन अगोचरी श्रवनां करनीं सार | घृ० २४१ 

»< भर ५८ 


कबीर ओर भगवद्धक्ति ४६३ 


है कोई रांस तांम बनावे, वस्त अगोचर सोहि छूखावे ॥ 
पृ० १६२ पद्‌ २३८ 


अभय ; 
संतो से अनभे पद गहिये। 
करा अतीत आदि निधि निरमछ, ताकूं सदा विचारत रहिये ॥ 
पु० १३५९ पद्‌ १७५७ 
)< »< ५८ 
चीन्हत चीत निरंजन छाया, कहु कबीर तौ अनसे पाया ॥ 
पु० २८१ पृदू ५८ 
राजा : 
कोऊ हरि समान नहिं राजा। 
ऐ भूपति सब दिवस चारि के झूठे करत दिवाजा ॥ पृ० २७८ पद्‌ ४७ 
काहे न मिली राजा राम गुसाई । पु० १२५७ पद्‌ ११७ 


दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की सरन उबारे ॥ पृ० ३३७ पद्‌ १२२ 

भूख-प्यासरहित : 

भूष त्रिषां गुंण वाके नाहीं, 

घट घट अंतरि सोई ॥ पु० १६२ पद्‌ २२० ॥ 

भूष न त्रिषा, धूप नहीं छाहीं ॥ 

सुख-दुख रहित, रहै सब मांद्दी ॥ पु० २४० ( बारहपदी रमेणीं ) 
सुख-दुखरहित : 

कब्रीर साथी सो किया, 

जाके सुख दुख नहीं कोई । 

हिलि मिल्ि ह॒वे करि खेलि स्व , 

कदे बिछोह न होई ॥ ८६-१ ( अबिहड को अड्ढ ) 
अभज्ज, अखंड, एक रस : 

आदि मधि अरु अंत कीं अविहड सदा अभंग | 

कबीर उस करता की, सेचग तजे न संग ॥ 


८६-३ ( अबिहड को अंग ) 
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अविनाशी : 

कहत कबीर सुनहु रे छोई, हम तुम्द बिनसि, रहैगा सोई ॥ १०३ ॥ 

कहे कबीर सबे जग बिनस्या, रहे राम अबिनासी रे ॥ ३६६ ॥ 

ऊपर प्रभु के जिन गुणों का वर्णन किया गया है, वे हम जीवों की अपेक्ा 
से हैं। प्रभु राजा है, ठाकुर है, तो हम सब उसकी प्रजा हैं, सेवक हैं । हम 
जनन्‍्ममरण के आविर्भाव-तिरोभाव के चक्र में पढ़ते हैं, वह जन्म भौर खत्यु 
दोनों से विहीन है। हमें भय कगताहै, वह निर्भय है। हम भक्त हैं, वह भक्त- 
व॒त्सक है । हम शरीर धारण करते है, वह अशरीरी दे। हमें भूख-प्यास 
लगती है, वह इनसे रद्दित है। हम व्याप्य हैं, वह व्यापक है। हम अरुप 
शक्ति वाले हैं, वह सर्वशक्तिमान्‌ है। जद्दां तक पिंड और ब्रह्माण्ड का सम्बन्ध 
है, वह इन सब में ओतग्रोत है, पर वह इतना ही नहीं दै। ये विशाल हैं, पर 
इयता वाले हैं। वह इयत्ता या सीमा के बंधनों से परे है। अतः पिंड और 
ब्रह्माण्ड भी जहां नहीं हैं, वह वहाँ पर भी है । वद देश और काक दोनों को 
अतिक्रान्त करके विद्यमान है। यहां की अवस्था सुख-दुखमिश्रित दै। वद्द 
सुख और दुख दोनों से रहित दे । हमें माता-पिता उत्पन्न करते हैं और हमारे 
भी सन्‍्तान होती है। ईश्वर की न कोई माँ है, न कोई सन्‍्तति और न कोई 
पिता । न उसे किसी ने उत्पक्ष किया है और न वह किसी को उत्पन्न करता 
है। इस भ्रकार के सभी सम्बन्धों से वह शुन्‍्य है। नेन्न, वाणी, श्रवण आदि 
सभी इन्द्ियों के विषयों से वह पृथक्‌ है। जब उसका कोई आम, खेड़ा या 
स्थान ही नहीं, रूप, रेखा, या वर्ण ही नहीं, तो उसके ग्रुणों का चणन हो ही 
कैसे सकता है ? वह हमारी भाँति बालक, युवा या वृद्ध भी नद्दीं' बनता। यों 
वह सतत बालक है, सतत तरुण है, सतत बुद्ध है। उसके समान कोई 
निष्पाप नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं और कोई प्राचीन भी नहीं है । 

अद्वेत : 
प्रभु है, वह ज्ञानी दे और आनन्दी है। प्रभु के ये तीन अपने स्वाभाविक 
१, माय न बाप आव नहीं जावा । ना बहु जण्यां ने को वहि जावा ॥ 
प्‌ृ० २४१ पक्ति १३ 





२. जाकर गांउ न ठांड न खेरा, केसे गुन बरन॑ मैं तेरा॥ 
नहीं तदाँ रूप रेख गुंन बांतां,''” ''नहीं सो ज्वांन, न विरव न बारा 
पृष्ठ २४२ पक ५-६-७ 


कबीर ओर भगवद्धाक्ति भर 


गुण हैं। ब्रेतवादी इनमें भी व्यतिरेक करते हैं। उनके मतानुसार दे अर्थात्‌ 
सत्ता या अस्तित्व का गुण ईश्वर के साथ जीव और श्रकृति का भी है। इसी 
प्रकार ज्ञानी गुग जीव और ईश्वर दोनों में पाया जाता है। केवछ जानन्दी 
गुण ऐसा है, जिले हम ईश्वर का मौकिक शुण कद सकते हैं और जो जीव या 
प्रकृति किसी में भी नहीं पाया जाता। भद्देतवादी ऐसी धारणा नहीं रखते । 
उनका मत दे कि ये तीनों ही गुण ईश्वर के अपने और मौछिक हैं । उस परस 
तत्व को वे ईश्वर सी नहीं, ब्रह्म कहते हैं । ब्रद्म के अतिरिक्त, उनके मत में, 
जीव या प्रकृति किसी का भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। कबीर मी स्थान- 
स्थान पर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । जेसे पानी द्विम का सघन रूप 
घारण करता है और हिम पिघक कर पुनः पानी घन जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म ही जगत्‌ और जीव रूप में मासित होता है, प्रलयावस्था में जगत्‌ और जीच 
पुनः ब्रह्ममय हो जाते हैं। जेसे जल से तरक़ और तर से जल पृथक नहीं है, 
अप्रि से चिनपारी और चिनग्रारी से अप्नि कोई अपर वस्तु नहीं है, कनक और 
कुण्डक दोनों एक ही दत्व के दो भक्षग्र-भलग नाम मात्र हैं, उच्ी प्रकार बढ्म 
से जगत मिन्न नहीं है । व्यवहार में ये दो भिन्न-भिन्न सत्ताओं के नाम जान 
पढ़ते हैं, वस्तुतः तत्त्व एक दी है। भक्तिपक्ष में कबीर ने अद्वेत, भावना के 
साधन और सिद्धि दो रूप स्वीकार किये हैं! इनका विवेचन भागे किया 
जायगा । ईश्वर अद्वेत हे, इसके प्रतिपादन में कबीर ने बिस्व-प्रतिबिग्ब-भाव, 
जलू--तरज्ञ-न्याय, कनक-कुण्डल-स्याय आदि का सहारा लिया है । उनका मत 
है कि जगत और जीव के रूप में मानों ब्रह्म ही क्रीड़ा कर रहा है, खेल खेक 
रददा' है। न कोई यहाँ मरता है, न पेदा होता है, न स्वर्ग है, न नरक । यह 
सब उस प्रभु का खेल है। जेसे घड़े के अन्दर और बाहर जल है, घड़े के 
फूटवे ही जल जक में समा जाता दे, वेसे ही क्रीडारूप कर्मजाक के सम्राप्त 
होते ही एक तत्व अवशिष्ट रह जाता है। यह परम तत्व न कहीं आता है, 
न कहीं जाता है। वह तो सर्वत्र रमा हुआ है। वही तो में हूँ, फ़िर कैसा 
आवायमन और जनव-मरण १ केसा इस्काम और हिन्दूपन ? कहाँ का चेकुण्ट 
और बिहिश्त ? कैसा पुरुषत्व और नारीत्व ! केसा गुरुत्व और केसा शिष्यत्व ? 


१. इनमें आप जाप सबद्दिन में भाप आप सूं खेले ॥ ए० १५१, पद १८६ ॥ 
शक 
२. में तें हें में ए है नाहीं, जापै मकर सकछ घट माही ॥ पूृ० १५७, पद २०३ ॥ 


४६, ६० भ्र० बि० 


४६६ भक्ति का विकास 


केसा मन्त्र और मन्त्रदाता ? केसा पूज्य और पुजारी ? केसा वादक और 
गायक ? कैसी जात और पूजा की सामग्जी ? ये सब सेद्‌ तभी तक भाखित होते 
हैं, जब तक भद्वेत स्थिति तक पहुँच नहीं होती ।* 


“भक्ति : कबीर प्रसुख रूप से भक्त हैं। भक्ति-भक्त-भगवन्त और इन 
तीनों की ओर छे जाने वाले गुरु का उन्होंने मुक्त-कण्ठ से यशोगान किया है। 
कबीरअन्धावली के पृ० १,२ और ३ पर गुरु के महत्व का, देन्यगलित किन्तु 
अतीव ओजस्विनी वाणी में, प्रतिपादन किया गया दे । कबीर को सदूगुरु से 
बढ़ कर अपना कोई सगा सम्बन्धी दिखाई नहीं देता । सहुरु अपने शिष्य को 
मनुष्य से देवता बना देता है। वह हृदय की आँख खोल कर शिष्य को उस 
अनन्त जग-कन्त के दर्शन कराता है, जिससे बढ़ कर इस संसार में अन्य कुछ 
भी दर्शनीय नहीं है। गुरु के इस अनन्त उठपकार का बदछा शिष्य भछ्ता क्या 
सुका सकेगा ? इसी हेतु कबीर को गोविन्द और गोविन्द को बता देने वाले गुरु 
में कोई अन्तर नहीं ज्ञान पड़ता । सह्ुरु की प्राप्ति को वे भगवत्कृपा का ही 
प्रसाद समझते हैं । 

अन्धकार में सटकते हुए शिष्य के हाथ में गुरु ज्ञान और भक्ति का दीपक 
देकर मार्ग-प्रद्शान करते हैं। कबीर ज्ञान के मद्दत्व को भी स्वीकार करते हैं, 
पर भक्ति जेसे उनके जीवन का प्राण है। सन, वचन ओर कर्म से भगवान के 
सतत स्मरण और भजन में ही उन्हें सुख मिलता है । अन्य समस्त कार्य उन्हें 
जंजञार तथा दुखरूप प्रतीत होते हैं ।* भक्ति से ही मुक्ति आप्त होती है। अतः 
समस्त संशयों का परित्याग करके मानव को भगवान्‌ के राम नाम का गुण-गांत 





१. नाद बिंद रंक इक खेला, आपें गुरु, आप ही चेढा ॥ 
आपे मंत्र आप मंत्रेता, आप पूजे आप पुजेतां ॥ 
#- ली... ्‌ च् 
आप गावे आप बजाबे, आपना कौ या आप ही पावे ॥ 
भापे धूप दीप भारती, अपनी आप छगावें जाती॥ ५० २४३ बारहपदी रमेणी 
का अन्त । 
आऊँगा न जाूूँगा, मरूंगा, न जाऊंगा । गुरु के सबद में रमि रमि रहूंगा ॥ 
कर कु श्र 
आप कथेरा आप थारी। आप पुरिखा आप नारी ॥ 
आप सदाफल आपे नींबू, आप मुसलमान आप हिन्दू ॥ १० २००, पद १३१ 
२, भगति भजन हरिनांम है, दूजा] दुक्ख अपार । 
सुनसा बाचा क्रमना कबौर सुमिरण सार ॥ ए० ५, दो० ४ 


कबीर और भगवद्धाक्ति ४9६७ 


करते हुये उनके चरण-कमलों में अपनी चित्ततृत्तियों को केन्द्रित कर देना* 
चाहिये । 

अक्तिपथ सें भी कबीर को अनेक पाखंडी दिखाई दिये। नाना प्रकार से 
नाना भावों का प्रदर्शन करने वाले, स्वर॒प भक्ति पर पूर्ण भक्त होने का दंभ 
रखने वाले>े और ऊँचा सुख करके कीर्तन करने का ढोंग मरने वाले व्यक्ति 
कबीर की इृष्टि में कभी ऊँचे नहीं उठे। उन्होंने सदेव ऐसे व्यक्तियों का 
तिरस्कार किया। जिसका हृदय सगवद्धक्ति में नहीं कगा, वह क्‍या बाह्या- 
डम्बरों का प्रद्शन करके भक्त बन सकता है ? सक्तिपथ पर चछते हुए साधक 
यदि किसी प्रकार की कामना अपने अन्दर रखता है, तो उसकी मक्तिन्‍कबीर 
की दृष्टि में निष्फ है। निष्काम परम देव सकाम भक्ति से कभी प्राप्त नहीं 
हो सकते । कामना एक प्रकार का भद है। ऐसे मद से मत्त मनरूपी मातंग 
भक्ति के उस द्वार में केसे ग्रवेश कर सकता है, जो राई के दशम भाग से भी 
अधिक संकरा है ।* अक्तिपय पर खरूना कायर का नहीं, वीर का काम है, 
जो शिर को हथेली पर रखकर हरि-नाम में भनुरक्त होता है। भक्ति अप्ति की 
उवाछा के समान दुखद है। जो इस ज्वाला में कूद पढ़ते हैं, वे बच जाते हैं, 
पर बाहर खड़े तमाज्ञा देखने वाले जल जाते हैं ।* इस विश्व में यदि कोई सार- 
भूत तत्व दै, तो वह ईश्वर ही है। अतः समस्त कर्मों में यदि कोई श्रेष्ठ कर्म है 
तो वह ईश्वर का भजन ही है। ईश्वरमजन में कबीर के सामने भ्रुव और प्रह्माद 
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१२, खरन कंवऊल चित लाइये, रॉम नॉम शुण गाइ | 
कहें कबोर संसा नहीं, मगति मुकति गति पाइ रे ॥ ६० <९, पद ५ 
२. बहुत भगति सौसागरा, नाता विधि सांगां माव। 
जिद्दि हिरदे श्री इरि भेटिया, सो भेद कहूँ कहूँ ठाव ॥ १० ९७, पद २८ 
३. थोरी भगति बहुन अहंकारा | ऐसा सगता मिले अपारा ॥ छू० २०४, ५द ३४३ 
४. करता दीखे कौरतन, ऊंचा करि करि तूंड । जाणे बूझे कुछ नहीं, जो हो आंधपा रूँड॥ 
पृ० ३८, दो ० ५ 
७५. जब लग मगति सकामता, तब लमगि निरफल सेव | 
कहें कबीर वे क्यूं मिलें, निहकासी निजदेव ॥ ४० १९, दो० १० 
६. मगति दुवारा संकड़ा राई दसव भइ | 
मन तौ मेंगल होय रह्यो, क्यूं करि सके समार॥ ५. ३०; दो० २६ 
७, १० ७० दो० २४, २४६ | 


ध्र्ध्द भक्ति का विकास 


का आदर्श रहता है (* भगवदुभक्तिरूपी रामरस के आगे उन्हें अन्य समस्त रस 
नीरस प्रतीत" होते हैं। भक्ति है, तो जीवन सार्थक है, अन्यथा ऐसे जीवन से 
तो मरण ही अधिक श्रेयरकर है। एक सच्चे वेष्णव भक्त के समान कबीर नारदी 
भक्ति में विश्वासरे रखते हैं। अपने मक्तिसूत्रों में नारद तीथ, बत, तप, योग 
आदि सब से भक्ति को ऊध्व स्थान देते हैं। कबीर की निम्नांकित पंक्तियाँ भी 
उन्हीं का अजुसरण कर रही हैं : 

जप, तप दीसे थोथरा, तीरथ न्रत बेसास । 

सूचे सेंबठ सेविया, यों जग चल्या निरास ॥ छ० ४४, दोहा ८ 

ज्ीरथ करि-करि जग मुवा, इंघे पांणी नहाइ। 

रांमहि रांम जपंतड्ां, का घसीव्याँ जाइ ॥ ४० ३७ दोहा १८ 

राम बिना संसार धंध कुहेरा । सिरि प्रगव्या जंम का पेरा ॥ 

देव पूजि-पूजि हिंदू मृये, तुरक भुये हज जाई । 

जटा बांधि-बांधि योगी मूये, इनमें किनहूं न पाई 0 

कवि कचीने कविता मूये, कापड़ी केदारों जाई । 

केस रूंचि-रूंचि भुए बरतिया, इनमें किनहूं न पाई ॥ छु० १९७ पद ३१७ 

ध्यंतामणि प्रभु निकटि छांडि करि, अंमि अमि मति बुधि खोई ॥ 

तीरथ बरत जपे तप करि-करि बहुत भांति हरि सोधे । 

सकति सुद्दाग कहो क्यूं पावे, अछुता कंत बिरोधे ॥ ए० १९७, पद्‌ ३१६ 

कबीर को जप-तप थोथे लगते हैं। वे तीर्थ-यात्रा और ब्रत में विश्वास 
रखना वेसा ही निरर्थक समझते हैं, जेसे तोते द्वारा शाल्मली के फल की सेवा 
व्यर्थ होती है। तीथों के गंदे जक में स्नान करना और ऊपर से राम-राम 
जपते जाना, देव-प्रतिमाओं की पूजा करना, हज के लिये काबा जाना, जद 
बांधना, कविता करना, केदारनाथ की यात्रा करना, जेंनी साधुओं की सांति 
केशों को नोंच-नोंच कर मुण्डित बनना और बती कहछाना आदि सब निस्सार 
हैं, यदि हृदय में प्रभु के लिये सच्चा अनुराग नहीं है। जब अभु॒निकट से 

निकट, हमारे अन्द्र ही विद्यमान हैं, तो बाहर यात्रा करके उन्हें ढुंढने से 


२. रामरस पीया ( पाईया ) रे जिद रस ( तायें ) बिसरि गये रस और । परू० ३२१ 
पद १८३ तथा पृष्ठ ११५१ पद छ० 


३, पृष्ठ ३२४ पद १९४ तथा पृष्ठ १८३ पृद्‌ २७८ 
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क्या छाभ ? पास रखी हुई चिन्तामणि को छोड़ कर बाहर उसकी प्राप्ति के 
लिये भटकना अपनी बुद्धि को ही नष्ट करना है ! 


कबीर अपने पत्च की स्थापना में सब से बड़ी युक्ति यह देते हैं कि घर 
छोड़ कर यदि कोई व्यक्ति बनवास करता है, अथवा झरीर में भस्म का छेप 
छगा कर और जटाये बढ़ा कर किसी गुफा का आश्रय लेता है, पर मन पर 
विजय प्राप्त नहीं करता, तो क्या भस्म का मरना, जटाये बढ़ा लेना या 
बनवास करना उसके आध्यात्सिक विकाप्त का साधक होगा १ विकास तो 
भन को निर्मल बनाने में है। जब मन हो विकारों में अलित है, तो विकास 
केसा ? उत्थान केसा ? हि 


कबीर ने कहीं-कहीं, इसी आधार को लेकर, ज्ञानकाण्ड तथा कमंकाण्ड 
की बाह्मोन्मुखता की भी निनन्‍दा को है। उनकी दृष्टि में बेद, पुराण और 
स्घृतियों का ज्ञान आ्राप्त करके भी यदि उनसें अन्तहिंत रहस्य से ज्ञानी 
अनभिज्ञ रहा; संध्या, गायत्री तथा पटकर्म का नियमित अभ्यास करके भी 
यदि कोई कर्म-काण्डो भगवद्भक्त न बन सका, तो ऐसा जझ्ञानकाण्ड और 
कर्मकाण्ड व्यर्थ है! वह कोरा दिखावा मात्र है। ऐसे बह्मज्ञानी और ध्यानी 
यमराज के दरबार में अपने कप<-पूर्ण व्यवहार के कारण ठोकरें खाने के ही 
पात्र बन" सकेंगे । 

जिन तीथों की यात्रा करने के छिये साधक बाहर की दौढ़ लगाता है और 
जिस अविनाज्ञी तत््त की ग्राप्ति के किये उसे इतने कृच्छु जप-तप-याग रूपी 
बाह्य विधान सम्पादित करने पढ़ते हैं, वे तीथ और वह अविनश्वर सत्ता यद्धि 
शरीर के अन्दर दी उसे उपकब्ध हो जाते हैं, तो मन को बाहर सठकाने की 
क्या आवश्यकता) है? अतः कबीर की सम्मति में सक्तिभावना भास्तरिक 
वस्तु है। वह बाह्य विधि-विधान के पालन में नहीं है। कबीर का निश्धित 
मत है: 

मन सथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जांणि । 

दसवां द्वारां देहुरा, तामें जोति पिछांणि ॥ घू० ४४, दोहा ३० 


(32९ >>... >यहफे- जातक आज, 
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९. पृष्ठ १९५०, पद ३०० 
२. पृष्ठ १७८, पद २६४ 
हें, पृष्ठ १४०, पद १७१ 


४७० भक्ति का विंकांस 


कबीर ने ज्ञान को साधन के रूप में महत्त्व तो दिया है, पर उसे भक्ति 
से निन्न स्तर पर रखा है। वे भगवस्क्ृरपा को सर्वोपरि स्थान देते हैं। जिस 
पर प्रभु की कृपा नहीं हुई, वह चाहे जेसा जपी, तपी, संयमी, ध्यानी और 
ज्ञानी हो, भवसागर से पार नहीं हो सकेगा । उनकी सम्मति में बह्मा, विष्णु 
और सुरमयंक इन्द्र तक भगवस्कृपा से वंचित हो कर्ंकित हुए तथा बन्धन 
में पड़े! इसी अनुभूति को हृदय में धारण करके कबीर कहते हैं कि एक 
निरंजन में मन को छगाकर मेंने समस्त संदेद्दों को समाप्त कर दिया दै। 
में नत्वत रखता हूँ, न सुहरंम को जानता हूँ, न पूजा करता हूँ, न नमाज 
पढ़ता हूँ, न हज करने जाता हूँ और न तीर्थयात्रा ही करता हूँ । ये सब केवल 
मध्य में दिखाई देते हैं। वे न अपने जन्म से पूर्व थे, न उसके पश्चात्‌ रहेंगे । 
जो इन सबके पूर्व भी था और पश्चात्‌ भी रहेगा, में तो उसी का स्मरण 
करता हूँ । जब उसको पहिचान लिया, तो किसी दूसरे से क्या सतलूब !* 
भक्ति के दो मार्ग : कबीर की आत्मा प्रभुदृ्शन के लिये कितनी व्याकुल 
रही है, इसका किंचित्‌ अनुमान नीचे लिखे पद से छग सकेगा : 
अजहूँ बीच, केसे दरसन तोरा ? बिन द्रसन मन माने क्यूं मोरा ! 
हमहि कुलेवग क्या तुमहिं अजानां ? दुह् में दोस कहो कि रामां । 
सुम कहियत बत्रिसवनपति राजा, मन बांछित सब पुरवन काजा ॥ 
कहै कबीर हरि द्रस दिखावो, हमहि बुढावो के तुम्ह चलि जावौ ॥ 
पृष्ठ २०७, पद ३७०८ 
यह पद्‌ कबीर की सिद्धावस्था का नहीं है। यह पद्‌ उनकी उस प्रारंभिक 
साधक भवस्था का है, जब वे अपने और भ्रभुु के बीच में अन्तर का अनुभव 
करते थे। पर उनकी आत्मा हरि-दृदन की प्यासी थी। भगवान्‌ का साक्षात्‌ 
किये बिना उन्हें चेन कहाँ? अतः कभी तो उनकी दृष्टि अपनी कुसेवा रूप 
न्‍्यूनता पर जाती है और कभी कभी उन्हें ऐसा सी भाखित होने रूगता है 
जेसे भगवान्‌ दी जान बूझ कर अज्ञान बने हों। दोनों दक्शाओं में कहीं पर 
१. अह्या विष्यु अर सुरमयंक, किहि किहि नहीं छावा कलंक।.... 
जप तप संजम सुचि ध्यान, बंदि परे सब सहित ग्यान ॥ 


कह्दि कबीर उबरे ह तीनि, जा परि गोविंद कृपा कौनि | पृष्ठ २१६ पद ३८५ 
२. पृष्ठ २०२, पद ३३८ 
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तो दोष स्थिर करना ही होगा । फिर वे अनुभव करने लगते हैं कि भगवान्‌ 
तो तीनों ख्रुवर्नों के स्वामी हैं, वे भक्त की मनोचांछा को पूर्ण करने वाले हैं, 
अतः दोष मेरा ही है। अपनी निबंछता की अनुभूति उन्हें पुनः हरिचरणों 
में डाल देती है और वे प्रभु से दर्शन देने की याचना करने कऊगते हैं। पर 
ये दर्शन तो दो ही प्रकार से हो सकते हैं, या तो भक्त प्रश्चु के पास पहुँचे 
या अश्चु चछकर भक्त के समीप आवें। भक्त निबंद है, सदोष है, निस्संबछ 
है। उसमें इतना सामथ्य कहाँ कि वह अपने बलबूते पर प्रशुु के समीप पहुँच 
सके ? उसके पास इतनी पुण्य-राशि कहाँ कि वह प्रभु को अपने पास बुछा 
सके ? अतः वह फिर प्रझ्सु से प्रार्थना करता है कि प्रश्न ! तुम्हीं सुस्ते अपने 
पास बुछा छो । तुम्हारे अनुभह से ही मेरे अन्दर उस बल का संचार हो 
सकेगा, जो मुझे तुम तक पहुँचा सके या तुम्हें बुछाने योग्य वाणी दे सके। 
तुम मेरे पास आ जाओगे, यह तो तुम्दारी महती कृपा है ही। गोस्वामी 
तुलसीदास ने भी 'के तोदि छागहिं राम प्रिय, के तू रामग्रिय होइ” कहकर 
भक्ति के इसी द्विविध मार्ग की ओर संकेत किया दै । 

कबीर को यदद भगवत्कृपा ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गई थी। न जाने, 
कितने दिनों तक वे “वन वन ढंढों नेन भरिं जोरऊं! पद ३७३, “बनि बनि 
फिरों उदासी? पद्‌ २७० और 'कबीर बन बन में फिरा कारण अपणें राम? घरृष् 
४९, साधको अंग, दोद्दा ५ इन साक्षयों के अनुसार स्थान-स्थान पर भठकते 
फिरे ? पर, 'जिन खोजा तिन पाइयाँं” भटकते-सटकते उन्हें गोविन्द के समान 
गुरु प्राप्त हो ही गये । यह महत्कृपा भगवत्कृपा का ही एक अंग थी। इस 
कृपा ने उन्हें सफल मनोरथ बना दिया, वे पुर्णकाम हो गये। अपनी 
इस अलुभूति को उन्होंने नीचे छिखे दोहे में अभिव्यक्त किया है : 


कबीर केसो की दया, संसा घाल्‍या खोड । 
जे दिन गये भगति बिल, ते दिन साले मोह ॥ पृष्ठ ७९, दोहा ३१ 


'ननिननियवनननयन पल (कक शमकालनन्कालनताए बाजी 





१, यदसे स्थामहं त्वं त्वं वाद्या या अइम्‌ । स्युष्टे खत्या इहाशिप:॥ ऋ. <, ४४, २३ 
अंदेसड़ा न माजिसी, संदेसों कडिया। के दरि भाया भाजिती के इरि ही पास गया॥ 
पृष्ठ ८ दोहा ९ 

आइ न सके तुझ पै, सकूं न तुझ बुर इ। जियरा यों ही ढेहुसे बिरहं तपाइ तपाइ॥ 
पृष्ठ ८ दोहय १० 


७२ भक्ति का विकास 


भाव-भक्ति : स्वामी रामानन्द ने समय की आवश्यकता को अनुभव 
रके पूजा के विषुल विधि-विधानों के बखेड़े को हटा दिया था। भक्त एकत्र 
कर या एकाकी अवस्था में भी भाव-भक्तिपू्वंक भगवान्‌ के नाम का जाप 
रते या भक्ति-भाव-गर्सित भजनों के गाने में लीन रहते थे। भाव-भक्ति 
दुय-प्रसृत होती है । पूजा के आडम्बर में मन का रगना आवश्यक नहीं है । 
गधि-विधान एक नियमित अभ्यास चाहते हैं। हृदय की भाव-भुमि से उनका 
पश हो भी सकता है ओर नहीं सी । अधिकतर यही देखा गया है कि नियम 
वप्रथम बुद्धि से आविभूंत द्ोता है, तदुपरान्त वह बुद्धि से भी असंपृक्त 
| जाता है कौर गतानुगतिकता का रूप धारण कर छेता है। ये नियम 
र विधान कालान्तर में उपचार अथवा पद्धति के पाकनमात्र रद्द जाते 
। भाव का संस्पर्श उनसे हट जाता है। पूजन कौर अचन की विधियों का 
यही हाल है। स्वामी रामानन्द ने यही समझकर भाव-भक्ति पर बल 
(या और कबीर ने उनके सच्चे शिष्य के रूप में भक्ति के इस रूप को और भी 
गे बढ़ाया । उनकी निम्नांकित पंक्तियां भाव-भक्ति के निरूपण में उदाहरण- 
उरूप उपस्थित की जा सकती हैं : 


रे जन सन माधव स्यों छाइये । चतुराई न चतुझुंज पाइये ॥ 

कहे कबीर भगति करि पाया। भोले भाइ मिलें रघुराया ॥ छ० २८० पद्‌ ५२ 
सम और क्रोध तो विवेकशून्य होते हैं, पर छोभ तथा छोकाचार में अतुरता 
। प्रयोग पर्याप्त सात्रा में सिलता है। यह चतुरता छोभग्रसित स्वार्थी व्यक्ति 
गे परमार्थ से तो वंचित करती ही है, इस छोक में भी उसे अपकोक का पात्र 
नाती है। कबीर इसी हेतु कहते हैं कि भगवान इस छोक-चातुरी से नहीं 
प्रकते । उन्हें तो निष्कपट मन से, सरऊ हृदय से, भोले भाव से प्राप्त 
कया जाता है । 


कथणोीं बदर्णी सब जंजाछ, भाव भगति और रांम निरार॥ पृ० १५६, पद्‌ २०१ 
क्या जप क्या तप संजम । क्या तीरथ त्रत अस्नान । 

जो पे जुगति न जानिये, भाव भगति भगवान्‌ ॥ पद १२३ ए० ३२६ 
जद्यपि रह्मा सकक घट पूरी, भाव विनां अभि अंतरि दूरी ॥ ए० २३६ पंक्ति $ 
स्राव भगति सूं हरि न अधारा, जनम सरन की मिटी न साधा ॥२ ४४ पंक्ति ५ 
छाँच सीछ का चोका दीजे, भाव भगति की सेवा कीजे ॥ ५० २४४ पंक्ति 
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भाव भगति की सेवा मानें, सतगुर प्रकट कहे नहीं छाने ॥ 
जब छम्रि भाव भगति नही करिहो, तब छूग भवसागर क्यूं तिरिहों ॥ 
भाव सयति विसवास बिन, कदे न संसे सूछ । 
कहै कबीर हरि भगति बिन, सुकति नहीं रे मूल ॥ पृ० २४५ 
आज के सभी मनोवेज्ञानिक एकरवर से स्वीकार करते हैं कि भाव कर्म 
का सद्यःपृ्व॑वर्ती है। वचन भी कर्म का ही पुक अंग है। जब भाव उद्दीक्त 
होता है, तो उसकी लपेट में वचन और कम अपने आप प्रकट होने छगते हैं । 
अतएवं हरिभक्ति जब भावपू्वक की जायगी, तो वाणी और क्रिया स्वयमेव 
उसका साथ देंगी । इस प्रकार मन, वचन और कर्म की एकता सम्पादित होगी 
और उसके द्वारा चरित्र का उत्थान तथा मानवता का विकास होगा। भाव- 
भक्ति को कबीर इसीलिये संसारसंशयोच्छेदी तथा सुक्ति का सूछ कारण 
मानते हैं। 
नवधा भक्त : श्रीमद्भागवत ७, ७, रशे के अनुसार भक्ति नो प्रकार 
की है: प्रभु के गुणों का श्रवण, उनका कीर्तन, चरणसेवा, अचेन, वन्दुन, 
प्रणति, दास्य, सखाभाव और आत्मनिवेदन । इनमें दक्षवीं प्रेमलक्णा और 
श्यारहवीं परा भरि जोड़ देने से भक्ति ग्यारह प्रकार की दो जाती है । 
मक्ति भगवदुविषयक प्रेम या रति का नाम है। यह भक्ति जारस्स से ही 
प्रभु को सगुण मानकर चली। कबीर का निगुंण राम भी गुण है। कबीर की 
रचनाओं से उदाहरण देकर प्रभु के गुणों का वर्णन दम पीछे कर खुके दें । 
यहाँ कबीर द्वारा स्वीकृत नवधा भक्ति के सेदों का निरूपण किया जाता है । 
गुणश्रवण : 'गोब्यंद के गुण बहुत हैं, लिखे जु हिरदे मांदि । 
डरता पार्णी ना पिऊँ मति वे धोये जाहिं। एछ ७९ दोहा ७५ 
भगवान के जिन ग़ुर्णों का मैंने श्रवण किया है, उन गुर्णों को मैंने हृदय में 
अद्धित कर छिया है। अब में पानी पीने से भी इसलिये भयभीत द्ोता हूँ कि 
कहीं यह पानी हृदय में जाकर इन्हें धोकर बहा न दे । छच्णा से पानी पीने 
का अर्थ होगा शरीरतृप्ति के साधनों की ओर झुकना | 
कहै कबीर कठोर के सबद न छागे सार। 
सुध बुध के हिरदे भिद्दे उपजि विवेक विचार ॥ पृ० 4४, दो० ७ 
भगवान के गुर्णों का अवण तो बहुतेरे करते हैं, परन्तु यद्ध अवण कठोर हृदयों 
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सें चिद्ध नहीं हो पाता । सरल ज्ञानवान्‌ व्यक्ति के हृदय में ही यह मिद पाता है, 
जिससे उसके अन्दर खत और अभसत्‌ का विवेक तथा विचार जाग्रत होता है । 


थिति पाई सन थिर भया, सतगुर करी सहाइ । 
अनिन कथा तन आचरी, हिरदे त्रि्वुवन राह ॥ ए० १७, दो० २९ 
सतगुरु के मुख से प्रशु के गुणों की अनन्य कथा सुनकर जब भक्त उसके 
अनुसार शरीर द्वारा आचरण करता है, तभी उसका मन स्थिर हो पाता है 
और हृदय में तीन झ्ुवनों के राजा परम प्रभु प्रकट हो जाते हैं । 
नाम तथा गुणकीतेन : 
* कबीर सूता क्‍या करे, गुण गोविंद के गाइ । 
कबीर आपण रांम कह्दि भौरा राम कहाइ ॥ पु० ६, दो० १४ 
जिहि मुख राम न उचरे, तिहि मुख फेरि कहाइ ॥ पूृ० ६, दो० २४ 
हरि जैसा है, तेसा रहा, तूं हरषि हरषि गुण गाह् ॥ पृ० १७, दो० २ 
केसी कहि कदहि कूकिये, ना सोइये असरार। 
राति दिवस के कूकणे, मति कबहूँ छगे पुकार ॥ पृ० ६, दो० १६ 
करता दीसे कीरतन, ऊंचा करि करि तूंढ । 
जाणे बूझी कुछ नहीं, यों ही आंधा रूंड ॥ ३८, ५ 
गाया तिणि पाया नहीं, अण गाया यें दूरि। 
जिनि गाया विसवास सूं, तिन राम रहा भरपूरि ॥ ५९, २१ 
साधक को प्रमाद्‌ से पुथक्‌ रह कर भगवान्‌ के गुणों का गान करना 
चाहिए । उसे रवयं तो भगवान्‌ के नाम का उच्चारण करना ही चाहिए, अपने 
साथ अन्यों को भी बिठाकर रामनाम का कीतन करना उसका कत्त॑व्य है। 
भगवान के सम्बन्ध में कोई कुछ कहे, उसे तो हर्षमस्म होकर उसके गुण गाने 
ही चाहिये। कबीर की सम्मति में कीतेन दिन-रात चछना चाहिए । यह हृद्गत 
पुकार कसी न कभी तो भगवान्‌ के कानों में पड़ेयी ही । पर कबीर रूढ़ि तथा 
अन्धविश्वास के पक्षपाती नहीं हैं । जो व्यक्ति केवछ दिखाने के लिये मुख ऊंचा 
करके कीत॑न करते हैं और कीर्तन करते हुए भी ईश्वर-विश्वासी नहीं हैं, ऐसे 
ढोंगी, पाखंडी और रूढिअस्त व्यक्तियों को ईश्वर नहीं प्राप्त होते । हाँ, जो 
विश्वासपूरवक सगवान्‌ का नाम-कीतन करते तथा उसके गुण गाते हैं, वे भगवान 


"को सर्वत्र देखने के योग्य बन जाते हैं। 'दरिजस सुनहिं न हरिगुन गाबहि । 
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बातन ही असमान गिरावहिं ॥ पृष्ठ ३३३ पद्‌ २१९। कबीर को वे व्यक्ति अच्छे 
नहीं छयते, जो न तो हरियश का श्रवण करते हैं और न हरियुण गान ही 
करते हैं । 
स्सरण : 
कबीर सुमिरण सार है, और सकक जंजाक ॥ ५, ५ 
कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिसि छागी छाइ । 
हरि सुमिरण हाथ घड़ा, वेगे लेहु चुझाइ ॥ ७, ३२ 
कबीर कठिनाई खरी, सुमरितां हरि नाम | 
सूली ऊपर नट विद्या, गिरू त नाहीं ठाम। ७, ८९ 
कबीर राम ध्याह के, जिभ्या सों करि मंत | 
हरि सागर जिनि बीसरे छीलर देखि अनन्त ॥ ७, ३० 


कबीर की दृष्टि में भगवान्‌ का स्मरण करना ही इस संसार में सार है । 
अन्य सब कुछ निस्सार और बखेड़ा मात्र है। अपने चारों ओर राय तथा द्वेष 
की अप्मि प्रज्वलित हो रही है, जो चित्त में पीड़ा पेदा करती है। हरिस्मरण 
रूपी ज़र से भरे घढ़े हाथ में छेकर इस अप्नि को शीघ्र शांत करने का अयकत्त 
करना चाहिए। भगवान्‌ का नाम-स्मरण सररू नहीं, अत्यन्त कठिन कार्य है। 
यह सूली के ऊपर चढ़कर नट के नर्तन-खेल के तुल्य है, जहाँ से गिरकर फिर 
इचना नहीं होता। भक्त को चाहिए कि वह सुखरूप संसार के पदार्थों सें 
अपने आपको न फँसने दे। सदेव हरि का स्मरण करता रहे। क्या अनेक 
झीलों और पोखरों को देखकर कोई सम्ुद्ध को विस्घृत कर देता है ? 


पादसेवन : रूपहीन निराकार प्रश्रु के चरणों की सेवा औपचारिक रूप 
में ही कबीर ने लिखी है। वे हरिचरणों के ध्यान से अमर द्वो जाने का 
विश्वास भी प्रकट करते हैं : 

धरननि छाग्ि करों बरियाई। प्रेम प्रीति राखों उरझाई ॥ पु० ८७, पद्‌ हे 

चरन कंचछ चित छकाइये, रांस नांस गुन गाह ॥ पृष्ठ 4५९, पद्‌ ५ 

हरि चरनं चित राखिये, तो अमराघुर होड ॥ पृष्ठ ४६ दोहा ९ 

कबीर हरि चरणों चल्या, माया सोह थें हृूटि 

गयन मंडल जासण किया, काछ गया सिर कूंटि ॥ पृष्ठ ७३ दोहा हे 
भगवान्‌ के चरणों में चकछना उनकी शरण में पहुँचना है, जहाँ जाते ही 


्फर 
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माया और मोह के बन्धन छिन्न-मिन्न हो जाते हैं और काऊ स्वयं अपना शिर 
कूट के बेठ जाता है । 
अर्चन : भागवततों की अर्चन-विधि प्रतिमा-पूजन से सम्बन्ध रखती है । 
कबीर प्रतिमा-पूजन का खण्डन करते हैं। उनकी सम्मति में प्रभु का दशेन 
बाहर नहीं, अपने ही हृदुय-कमर् के अन्दर होता है। बाहर घूम-घूम कर 
प्रभु की खोज करना तो हाथ पर रखे हुए ग्रास को छोड़कर हथेछी को चादने 
के समान है। प्रतिमा-पूजन का औचित्य प्रतीक-पूजन में है, पर जब प्रतीक ही 
परमात्मा बन बेठे, तो पूजा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसी आधार 
पर कबीर ने छिखा है: 'पांहण केरा पूतला, करि पूर्जे करतार! पृष्ठ ४३ दोहा १ 
तथा 'पाँहन कूं का पूजिये, जे जनम न देई जाबा” पृष्ठ ४४ दोहा रे; जो पत्थर 
अपनी आयुपर्यन्त न कुछ सुन सकता है भौर न जिसमें उत्तर देने की ही 
शक्ति है, उसकी चेतन परमसतत्त्व के रूप में केसे पूजा की जा सकती दे ? कबीर 
तो उस देवालय में पूजन के लिये जाना चाहते हैं, जिसकी कोई पार्थिव नींव 
या आधार नहीं है ओर उस देव की पूजा करना चाहते हैं, जो शरीर-रहित, 
अलूख और निराकार है : 
नींव बिहुंणा देहुरा, देह बिहूंणा देव । 
कबीर वहाँ बिलूंबिया, करे अछख की सेव ॥ पृष्ठ १५, दोहा ४१ 
उनकी पूजा की सामग्री ओर पुजारी दोनों ही अन्दर हैं: 
देवछ मांहें देहरी, तिल जहेँ विस्तार । 
मांहें पाती मांहिं जरू, सांहें पूजणहार ॥ पृष्ठ १५, दोहा ४२ 
इस पूजन के अतिरिक्त पूजन के अन्य अकार भेड़ की पूंछ पकड़ने के समान 
हैं, जो स्वयं हबेगी और पकड़ने वाले को भी डुबायेगी । 
बन्दन : कबीर मन तीषा क्विया, बिरह लाह परसाॉण | 
चित चर्ण में चुमि रह्मा, तहां नहीं काछ का पाँण। पु० ७६ दोहा ७ 


मन को भगवान के चरणों सें झुका देना वन्दन है। स्तुति की क्रिया भी 
वन्दन कहलाती है, यथा : 


का स्‌ कहिये सुनि रांमा, तेरा मरम न जानें कोह। 
दास बबेकी सब भले, परि भेद न छात्रों होड़ ॥ पृ० ९७ पद ३० 
विनय भी वन्दना का एक अड़ है, यथा : 
बीनती एक राम सुनि थोरी । 
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अबकी बचाई राखि पति मोरी ॥ पदु ७८ पृ० ११३ 
कद्टे कबीर चरन तोहि बन्दा । घर में घर दे परमाचन्दा ॥ पढ़ ७९ 


दास्य : प्रभु स्वामी हैं और में उनका दास हूं, सेवक हूँ, इस भाव से 
भगवान के सामने जाना, अभु के ऐश्वय और सामर्थ्य के सम्मुख नतमस्तक 
होना दास्य भक्ति कहलाती है | कबीर ने प्रभु के सामर्थ्य का वर्णन इस प्रकार 
किया ड्बै " 

साईं सूं सब होत है, बंदे ये कुछ नांहिं। 
राई थे परबत करे, परबत राई मांदिं॥ ३२, १२ 

वे प्रसु के ऐश्वर्थ का पौराणिक शैली में इस प्रकार वर्णन करुते हैं : "मैं 
केवछ भगवान राम से याचना करता हूँ । अन्य देवों से मेरा कुछ भी प्रयोजन 
नहीं है । राम के यहां करोड़ों सूर्य प्रकाश करते हैं, करोड़ों महादेव और केझास 
पर्व॑त हैं। करोड़ों ब्रह्मा वेद-पाठ करते हैं, करोड़ों दुर्गा पेर दबाती हैं, करोड़ों 
चन्द्रमा दीपक का कार्य करते हैं। तेंतीस करोड़ देवता जिसके यहाँ भोजन 
करते हैं, करोड़ों नवग्रह जिसके दरबार में खड़े हैं, धर्मराज जिसकी व्योढी पर 
प्रतिद्दार बने हुए हैं, करोड़ों कुबेर जिसके कोष के भंडारी हैं, करोड़ों कक्मी 
जिसका शंगार करती हैं, करोड़ों इन्द्र जिसकी सेवा करते हैं, करोड़ों गंध 
जिसका जय-जयकार कर रहे हैं, करोड़ों विधा जिसके गुणों का वर्णब करती 
हैं, फिर भी उस परब्ह्म के गुणों का पार नहीं पाती, करोड़ों वासुकि जिसकी 
झेया तेयार करते हैं, करोड़ों पवन जिसकी परिक्रमा करते हैं, करोड़ों समुद्र 
जिसका पानी भरते हैं, ७२ करोड़ कोतवाक जिसके सगर-नगर के च्ेन्रपाल 
बने हुए हैं, जिसकी छटें छूटी हुई हैं, उस नटवर गोपाक की कलायें अनन्त 
हैं / पृ० २०२, २०३ पद ३४० । 

भक्त ईश्वर के दस अनन्त ऐश्वर्य की चकाचोंधघ से चकित दो जाता दै 
और उसके महामहिम सामथ्य का अनुभव करके उसे भ्राश्नासन आप्त होता 
है। में ऐसे सर्च शक्तिमान का सेवक हूँ, यह अनुभूति उसके धन्दर बछ 
का संचार करती है और परिणामतः वह अपने भगवान्‌ को छोड़कर अन्य 
किसी को सी सेवा करना नहीं चाहता । भगवान्‌ ही उसके किये गुरु, पीर, 
स्वामी, सब कुछ बन जाते हैं। नीचे छिखी पंक्तियाँ दास्थ भाव को पकद 
करती हैं : 


एड८ भक्ति का विकास 


यंदे तोहि बन्दुगी सों काम। हरि बिन जांनि और हराम । 
दूरि चलणां कूंच बेगा, इहां नहीं मुकांम ॥ पद २३७ पृ० १६८ 
अलह राम जीऊूँ तेरे नाई, बन्दे ऊपरि मिहर करो मेरे साईं ॥ 
जेती औरत मरदा कहिये, सब में रूप तुम्हारा ॥ 
कबीर पंगुडा अल॒ह राम का, हरि गुर पीर हमारा ॥ पढुं २८५९ पु० ६७६ 
भक्त राम के नाम पर जीता है, सब में उसी के रूप को अनुभव करता है। 
उसका एकसान्न कार्य है भगवदूभक्ति। अन्य कार्य उसके ढिये हराम हैं। 
उसे यह भी विश्वास रहता है कि सेवक से कुछ बिगड़ भी गया, तो स्वामी 
उसे सम्हाल लेंगे 
कबीर भूछि बिगाड़िया, तूं नां करि मेला चित्त । 
साहिब गरबा लोडिये, नफर बिगाड़ नित्त ॥ पु० 4४ पद्‌ २ 


सख्य : कबीर का भ्रभ्ु स्वामी के 'स्थान पर उसका सखा था मित्र बन 
गया, यह साव कबीर की उन्चकोटि की भक्ति का परिचायक है। ज्ञान और 
चिन्तन द्वारा सुनि भी जिसके घाम को प्राप्त नहीं कर सके, उस अवर्णनीय 
अदृश्य प्रभु को कबीर ने अपना दोस्त बना लिया : 

जाका महल न मुनि लहे, सो दोसत किया अलेख ॥ पु० १४, दोहा १२ 

एक ज दोसत हम किया, जिस गलि छाऊ कबाय । 

सब जग धोबी धोह मरे, तौ भी रंग न जाय ॥ २९, ३१ 

पाणी ही लें पातला, धूंवां ही तें झींण । 

पवनां वेंसि उतावका, सो दोसत कबीरे कीन्द्र ॥ २५, १२ ॥ 

आत्मनिवेदन : भक्त अपनी दुख गाथा किसे सुनावे ? पहले तो यहाँ 
कोई सुननेवाला दी नहीं है, फिर जो सुनेगा भी, वह या तो इंसेया या 
सुनकर थोड़ी सी सहालुभूति दिखा देगा । कर्षटों को दूर करने की शक्ति प्रभु 
के अतिरिक्त यहाँ किसी में भी नहीं है। कबीर कहते हैं : 

तुम्द बिन रास कवन सो कहिये । छागी चोट बहुत दुख सहिये ॥ 

वेध्यो जीव विरद्द के मारे । राति द्वस मेरे उर सारे ॥ 

को जानें मेरे तन की पीरा । सतगुरु सबद बहि गयो सरीरा ॥ 

तुमसे वेद व हमसे रोगी । उपजी विथा केसे जीयें वियोगी ॥ 

निस वासुरि भोदि चितवत जाई । अजहेूँ न जाई मिले राम राई ॥ 


कबीर ओर भगवद्धक्ति 9७६ 


#ऋहत कबीर हमकों दुख भारी | बिन द्रसन क्यूं जीवहिं मुरारी ॥ 
पद २८७ 


कबीर करत है बीनती, भौसागर के ताईं। 

बन्दे ऊपर जोर होत है, जंम कू बरजि गुसाई ॥ ८५, ५ 

सेजें रहूँ नेंन नहीं देखों, यहु दुख कासों कहूँ हो दयाल ॥ पदु २३० 
बाप राम सुनि बीनती मोरी । तुम्ह सूं अ्रगट छोगन सूं चोरी ॥ 
पहले काम भुगध संति कीया। ता से कंपे मेरा जीया। 

राम राह मेरा कझ्या सुनीजे, पहले बकसि अब छेखा कीजे॥ 

कहैँ कबीर बाप राम राया, अबहूं सरनि तुम्हारी आया ॥ 


पद दै७४७ पृष्ठ २०७ 


प्रेमलक्षणा भक्ति : दास्य भक्ति में सेवक स्वामी से भय खाता है और 
सदेव इस चिन्ता में रहता है कि उससे कोई कार्य स्वामी की इच्छा के विपरीत 
न बन पड़े । जब स्वामी के साथ वह द्दिकमिल जाता है, तो उसकी पझिकझ्कक भी 
छूट जाती है और वह भयश्रीत होने के स्थान पर उसका आदर करने छूगता 
है। इस आदर में ममत्व की सावना भी सम्मिलित रहती है। यही ममत्व 
आगे चलकर प्रेम में परिणत हो जाता है । 


ममत्व की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। इन रूपों में दास्य, सख्य, 
वात्सल्य तथा दाम्पत्य चार सम्बन्धों की प्रमुखता है । सर्वप्रथम भक्त के अन्दर 
यही भावना उठती है कि वह जेसा भी है, प्रभु का है, सांसारिक संबन्धों की 
चणिकता उसे प्रभु की ओर उन्मुख करती है और वह उसके साथ अपने शाश्वत 
सम्बन्ध को अनुभव करने छगमता है। कबीर के शब्दों में 'है हरिजन थें चूक 
परी। जो कछु जाहि तुम्दारों हरी।” तथा “कहे कबीर में दास तुम्हारा! पद १४६ 
मैं राम का हैँ और राम मेरे हैं, यह भाव ही प्रेमहक्षणा भक्ति का जनक है। 
इस सम्बन्ध का आरम्भ दास्य भक्ति से होता है और अवसान सल्य भक्ति में । 
आचार्य वल्चयम का मत ऐसा ही है, यद्यपि अन्य आचाय इस सम्बन्ध की 
परिणति भाधु्थ अथवा उज्ज्वक रस में मानते हैं। दास्य तथा सख्य भक्ति के 
उदाहरण उपर दिये जा चुके हैं । नीचे हम अन्य सस्वन्धों के उदाहरण कबीर- 
ग्रन्थावली से देते हैं : 


४८० भक्ति का विकास 


माता : हरि जननी में बाकिक तेरा, काहे न औगुंण बकसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते । जननी के चित रहैं न ते ते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता। तऊ व देत उतारे माता ॥ 
कहै कबीर एक बुधि बिचारी । बाकक दुखी दुखी महतारी ॥ पद्‌ १११ 


पिता : एूत पियारी पिता कौ, गोहंनि छाया घाई । 
कोभ मिठाई हाथि दे, आपण गया झुकाइ ॥ ३१ 
डारी खाँड पटकि करि, अंतरि रोस उपाह। 
रोचत रोवत मिलि गया, पिता पियारे जाइ ॥ दे३ पृ० १० 
पति : -हरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव । 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव ॥ पद्‌ ११७ 
में बौरी मेरे रांस भरतार । ता कारनि रचि करों स्यंगार ॥ पद ३४२ 
बहुत दिनन यें में प्रीतम पाये। भाग बडे घरि बेठें आये ॥ पद्‌ २ 


पदुसंख्या १ तथा ३०७ इस संबन्ध पर अच्छा प्रकाश ढारते हैं । कबीर 
ने प्रभु का अतिथि रूप में भी वर्णन किया है : 
घरि परमेसर पांहुणां, सुणों सनेही दास । 


पटरस भोजन सगति करी, ज्यूं कदे न छांड़े पास ॥ पु० २० दोहा ३८ 
वेद ने भी प्रभु को अतिथि कहा है : 'विश्वेषामतिथिर्मानुषाणास्‌! ऋ० ४, १, २ 
वेद कहता हे: 'मिषक्ति विश्व यत्तुरम” ऋ०८, १९, २ प्रशु वेश के रूप में 
रोगाक्रान्त व्याकुछ विश्व को सेषज देने वारा है। कबीर ने भी लिखा है: 


जहाँ जरा मरण व्यापे नहीं, सुवा न सुणिये कोइ । 

चछि कबीर तिहददि देसडे, जहाँ बेद विधाता होह ॥ पृष्ठ ७६ दो० १ 
अतिथि और वेद्य जेसे सम्बन्ध-रूप ममत्व की कोटि तक नहीं पहुँच पाते । 
अतः वे प्रमलक्षणा भक्ति के चषेन्न से बाहर हैं। 

प्रा भक्ति : यह भक्ति की अनन्या सिद्धावस्था है। इसमें भगवान, 
भक्त और भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता । इसे मन देकर भक्ति का लेना 
भी कह्दा जाता है। यथा : 

अब हरि हूँ अपनों करि कीनों । प्रेम भगति मेरी मन भीनों। 

जरे सरीर अड़ नहीं मोरों। प्रान जाइ तौ नेह न तोरों॥ 


कबीर और भगवद्धक्ति भ्र८१ 


अ्यंतामनि क्यू पाइये ठोली । सन दे राम छियो निरमोछी ॥ पद ३३४ 

जे सुंदरि साहँ भजे, तजें आान की भास । 

ताहि न कबईहूँ परिहरे, पछक न छांडे पास ॥३॥ पृष्ठ ४०, सुंदरि को अक् 

प्रेम का महत्त्व : 

कबीर ने प्रेमा भक्ति को बहुत महत्त्त दिया है। जो निराकार, अनिर्देश्य, 
अलक्तय तत्व जिज्ञासा का विषय है, उसे कबीर ने प्रेम का विषय बना दिया 
है। उन्हें ऐसे व्यक्तियों का संसार में उत्पन्न होना व्यर्थ जान पड़ता है, जिनके 
हुदय में प्रेम और रखना पर राम नाम नहीं है ।* यही उनकी प्रेमामक्ति का 
छच्चण भी है। ति 


विश्व में आकर जिसने प्रेम का आस्वाद नहीं छिया, वद्द सूने घर में भाये 
हुए अतिथि के समान है, जो आकर ज्यों का स्यों लौट जाता दे ।'* प्रेम के लिये 
प्रिय और प्रेमी दो व्यक्ति चाहिए। विश्व में जाकर जीव यदि प्रेमी है, तो 
उसका प्रेमपात्न अथवा प्रिय कौन है? यहाँ कराकर वह प्रेम किससे करे ? 
कऔन है वह वरणीय, चुनने के योग्य, सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रेष्ठ ज़ेसि जीव अपना 
प्रिय कह सके ? कबीर के शब्दों में वह प्रेमपात्र राम है। राम जेसे प्रिय का 
परित्याग करके जो व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है, वह वेश्या-पुत्र के समान 
है, जिसके पिता का कोई पता ही नहीं दै ।3 संसारी व्यक्ति का मन जैसे माया 
में रमण करता है, उसी प्रकार भक्त का मन राम सें रममाण होना चाहिए । 
तभी वह इस तारामंडरू को छोड़कर अपने स्रोत से जाकर मिक सकेगा।। 


प्रेम के सघन भेघ जिनके ऊपर बरस जाते हैं, उनकी अन्तरात्मा आदं हो 
जाती है, इन्द्रिय-जगत्‌ का कायाकल्प हो जाता है, सम्पूर्ण अवयव हरे-भरे हो 
उठते हैं, अन्तःकरग में पविश्नता तथा आनन्द की धाराये प्रवाहित होने छगती 
हैं और उस परिपूर्ण, आप्तकाम प्रभु से परिचय ही नहीं, सघस्थ सम्मिलन प्राप्त 
हो जाता है ।* 


१. जिदि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं राम ॥ 

ते नर इस संसार में, उपनि भवे बेकाम ॥ पृष्ठ ६ दोहा १७। 
२. पृष्ठ ६ दोहा १८ | इ. पृष्ठ ६ दोहा २२।. ४ पृष्ठ ६ दोहा २४। 
५, पृष्ठ ४ दोहा २४, रेग । 


$१, ६२ अ० बि० 


छ८र भक्ति का विकास 


कबीर दिखावे को किसी भी छ्ेन्न में पसन्द नहीं करते । वे ऊपरी भाव से 
प्रेम करने या राम नाम केने का फल यमपुर में जाना बतलाते हैं । जेसे खाँढ 
का नाम लेने से सुख मीठा नहीं हो जाता, भप्नि कहने से ठंडक, भोजन कहने 
से भूख और जल कहने से प्यास दूर नहीं हो जाती, उसी अकार राम नाम 
कहने से सुगति प्राप्त नहीं हो सकती । बाहर से शब्दों का उच्चारण जब तक 
हृदय के साथ मेल नहीं खाता, तब तक वह वाग्जाल भान्र है। ऐसा उच्चारण 
वक्ता के अन्तस्तक पर कोई मर्मस्पर्शी प्रभाव नहीं डाल सकता। अतएव 
कबीर के मतानुसार रसना के साथ हृदय, जाप के साथ भ्रेम का भी योग 
होना चाहिए ।* 

प्रेम की कथा वास्तव में अकथनीय है। गंगे के शकरा खाने के खमान 
डसका स्वाद वर्णन का विषय नहीं बन सकता। वह अनुभवनीय है और 
बाब्दों तक उतरते उतरते तो अपने समस्त प्राणरूप प्रभाव को खो बेठती है । 
प्रेम के उपासक इसी हेतु आन्तरिक अबृत्ति के धनी होते हैं ।* कबीर के शब्दों 
में प्रेम का घर कोई मौसी का घर नहीं है । प्रेम के घर तक पहुँचने का सांग 
अगस्य, कंटकाकीर्ण और अगाध दहै। इस घर में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता 
डै, जो शिर को उतार कर श्पने हाथ में रख ले।* श्रेम छेना है, तो उसके 
बढले में प्राण देने होंगे। प्रेम की तौछ भाण के बरायर है, पर इस सौर से 


१, पण्डित बाद बढदं॑ते झूठा । 

राम कश्चां दुनियां गति पावे, षांड क्या मुख मीठा ॥ 

पावक कषह्षां पांव जे दाझै, जल कहि त्रिषा बुझाई । 

भोजन कक्षां भूष जे भाजे, तो सब कोई तिरि जाई ॥ 

नर के साथ सूवा हरि बोले, दरि परताप न जानें । 

जो कबहूं उड़ि जाय जज्नल में, बहुरि न सुरतें आने ॥ 

सांची प्रीति विषे माया सूं, इरि भगतनि सूं हांसी । 

कहे कबीर प्रेंम्न नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुरि जासी ॥ ५० १०१ पद ४ 
२. अकथ कद्दा्णीं प्रेम की, कछू कही न जाई। 

गूंगे केरी सरकरा, बेठे सुसकाई ॥ पृ० १३९ पद १०६ - 
३, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नांहि। 

सौस उतारे हाथि करि, सो पैसे घर मांदिं ॥ पृष्ठ ६९ दोहा १९ 

कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम भयाष । 

स्ीस उतारि पग तलि करे, तव निकटि प्रेम का स्वाद ॥ पृ० ६९ दोहा २० * 





«जीर और भगवद्धक्ति घर 


पहले सिर को काटकर पासंग में रस देना होता है, अहन्ता से हाथ धोना 
पड़ता है ।* 
कबीर ही नहीं, प्रेम के महत्व को सभी कवियों ने स्वीकार किया है। 
आचाय झंकर प्रेस द्वारा प्रश्भु में आसक्त मन का निर्मछ होना लिखते हैं : 
श्वयि प्रेम्णासक्त कथमिव न जायेत विमरमस ।! 
अनन्यता : 
प्रेम अनन्यता चाहता है। ग्रेमी जिसे प्रेम करता है, उसके अतिरिक्त 
वह और किसी से श्रेम नहीं करेगा । वह यह भी चाहेगा कि उसका प्रिय भी 
उसके अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम न करे। प्रेमछक्षणा भक्ति की सीमाओं 
के भन्‍्तगंत यह भाव आ जाता है। कबीर लिखते हैं : 
नेनां अंतरि आव दूं, ज्यों हों नेन झपेउं । 
नां हों देखों और कों, ना तुझ्न देखन देउं ॥ ए० १९ दोहा २ 
पर दोनों पक्षों की अनन्यता प्रेमी के वश के बाहर है। वह स्वयं तो 
साधना द्वारा अनन्य प्रेमी बन सकता है, पर उसका प्रिय भी ऐसे ही अनन्य 
भाव वाछा हो, इसकी आकांक्ा रखते हुए भी वह उसे इसके लिए विवश 
नहीं कर सकता। प्रेमलछणा भक्ति में प्रेम के इसी प्रथम प्रकार के उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं। यथा: 
कबीर प्रीतड़ी तौ तुझ सों, बहु गुणियाले कंत । 
जो इंसि थोकों और सों, तो नीक रंगाऊं दंत ॥१॥ 
निहकर्मी पतित्रता कौ अंग । 
कबीर रेखा स्यंदूर की, काजल दिया न जाह। 
नैनू रमइया रमि रझ्षा, दूजा कहाँ समाह ॥ ४ ॥ 
मन के मोहन बीठुला, यहु मन कागौ तोहि रे । 
खरन कंवछ मन मानियाँ, और न भावे मोहि रे ॥ ४ ॥ 
बेद न जानू सेद न जानू, जानूं एकहि रामों ॥ १२२ ॥ 
कहै कबीर सरनाई आयौ, जान देव नहिं मानों ॥ ११२ ॥ 
अषब में रास सकछ सिद्चि पाई, आन कहूँ तो राम दुद्ाई । 
१. सीस काटि पासंग दिया, जीव सरभरि कौन । 
जाईि भाव सो जाई स्वो, प्रेस हाट इस कौन्दू ॥ ६० ४० दोडा ९९ 





भक्ति का विकास 


इृह्हिं चित चाषि सबे रस दीढा, राम नाम सा भौर न मीठा ॥ १४८ ॥ 
जी जांचौं तौ केवल राम, आन देव सूं, नाहीं काम ॥ ३४० ॥ 
प्रेम-पथ की अन्य दशशाएँ 
अभिलाषा : 
प्रियतम की राद्द में विरहिणी की प्रतीक्षा और डत्छुकवा : 
बिरहनि ऊमी पंथ सिरि, पंथी बूझे घाहद । 
एक सबद कहि पीव का, कवर मिलेंगे आई ॥ ४० <, 
जैनों अंतरि आचरूं; निसि दिन निरषों तोहिं। 
कब हरि द्रसन देहुगे, सो दिन आवे मोद्ि ॥ ४० १०, दोहा ४४ 


प्रिय-मिलन का स्वप्न आँखों में झछ रहा है। वह दिन कब आवेगा, 
जब सक्त अपने नेतन्नों के अन्दर भर को विराजमान पाकर उन्हें दिन-रात 


देखा करेगा । 
अब जे साईं मि्ें, तो सब दुख आषों रोइ। 


ब्रर्नू ऊपरि सीस घरि, कहूँ ज कहर्णों दोइ ॥ ४० <हे दोहा ९ 


४८४ 


दोद्दा प्‌ 


उन्माद : 
विरह-शोक के कारण चित्त-आन्ति और बावरूापन ही उन्माद है : 
विरदह भुवंगम तन बसे, मन्त्र न छागे कोड । 


राम वियोगी ना जिवे, जिंवें त बोरा होह ॥ एृ४ ९, दोहा १८ 


व्याधि : 
वियोग के कारण शरीर को दिथिल बना देने वाला सन का संताप 


व्याधि है : 
आंषड़ियाँ झाँई पड़ी, पंथ निद्दारि निद्दारि । 
जीभडियाँ छातया पड्या, राम पुकारि पुकारि ॥ ४० ९; दोहा २२ 


जड़ता : 
विरद भुवंगम पेंसि करि, किया कलेजें घाव । 


रा साधू अंग न मोड़डी, ज्यूं सावे त्यूं खाब ॥ छ० ९; दो० १५% 
हो वियोगीहरिजी उपयुक्त साखी को छचय कर किखते हैं: कुछ 
दिकाना, कितना साहसी और शूर होता है विरही / विरद्द की ट्ति से तन 


कबीर और भगवद्धक्ति ६८४ 


ओर मन सब जल गये । जिस प्रकार झतक को पीड़ा का अनुभव नहीं होता, 
उसी प्रकार भक्त को भी नहीं होता । अब तो केवल अप्रि का ही परिचय है। 
निम्नाह्षित साखी में जड़ता और मरण नाम की मनोयूत्तियों का संयोग है : 
कबीर तन सन यों जल्या, विरह अगिन सूं छागि । 
खतक पीड़ा न जाणई, जांणेगी यहु आगि ॥ ० १०, दोहा ३८ 


मरण <; 
जब चित्त में रूत्यु के समान अनुभूति हो या खझत्यु का कष्ट नगण्य जाने 
पढ़े, तब मरण की मनोदशा होती है। विरह की निराज्षा में एक दिन मरण 
भी जावे तो क्या ? यह सत्यु असाधारण झत्यु होगी: 
के बिरदृणि कूं मीच दे, के भापा दिखलाइ । 
आठ पहर का दाझ्ड़ा, मोपे सह्या न जाहू ॥ ए० १० दोहा ३५ 
प्रभु! या तो दर्शन दो या झत्यु । यदि दर्शन नहीं देते तो अच्छा है, यह 
प्राण शरोर का त्याग कर दें। प्रछ-पल में तिक-तिछू कर जरना तो अत्यन्त 
कष्टप्रद है । 


कबीर सुन्दरि यों कहे, सुणि ह्दो कंत सुज्रांण || 
बेगि मिलो तुम आय करि, नहिं तर तजों परांण ॥ 
सुन्दरि कौ भक्ग, दोहा ३, छड़ ८० 
इस साखी में भी यही भाव अक्लित है । 
कबीर ने प्रेम-भाव का अनेक बार वर्णन किया है। यह प्रेमभाव आत्मा 
के प्रति है। इस वर्णन से कबीर का उद्देश्य आड्भार रस की निष्पत्ति करना नहीं 
है। कबीर में प्रेम काव्य का नहीं, जात्मा का गुण है। कबीर का क्षय प्रियतम 
राम के प्रति मधुर भावों की अभिव्यक्ति मात्र है। फिर भी रखों के भाधार 
भाव ही हैं: स्थायी और सम्वारी । स्थायी भाव रस के मूल आधार भअस्तुत 
करते हैं। जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वे सख्बारी भाव हैं। कबीर में 
किसी काब्य-रीति की खोल व्यर्थ है, परन्तु रीतिशझ्ात्न जिन भावनाओं पर , 
टिका है, उनके सहज संस्कार प्रेमी कंबीर के ढैदय में अवश्य हैं । कबीर को 
साखियों में प्रेममाव के अन्वर्गत विभिन्न सद्बारीभाव रसणीय इश्यखण्ड 
प्रस्तुत करते हैं। निश्चकिखित साखियाँ विभिन्न सब्बारीभावों के उदाहरण के 
रूप में रखी जा सकती हैं: 


४८६ भक्ति का बिंकार्स 


चिरकाल के वियोग के पश्चात्‌ आत्मा परमात्मा के मिलन के समय : 

अंक भरे भर भेटिया, मन में नाहीं धीर। 

कहै कबीर ते क्यूं मिलें, जब लगि दोह सरीर ॥ एू० १४, दो० २५ 
लातलसा : 

फाडि पुटोला धज करों, कामलऊडी पहिराउं | 

जिहि जिदि भेषा हरि मिरें, सोह सोह सेष कराउं ॥ए०११,दो०४१ 
व्याकुलता : 

, बासुरि सुख नाँ रेण सुख, ना सुख सुपिने माहिं । 

कबीर विछुड्या राम सूं, नां सुख धूप न छांहिं॥ ए० 4, दो० ४ 
पश्चाताप « 

बिरहणि थी तो क्यूं रही, जलौं न पिव के नालि। 

रहु रहु सुगरुध गद्देलणी, प्रेम न छाजूं मारि ॥ पृ०१०,दो० ४६ 
विवशता : 

आइहन सकों तुझ ऐ, सकूं न तुझ चुलाइ। 

जियरा योंही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ॥ पूृ० ८, दो० १० 
शंका : 
अन्देसदशा न भाजिसी, संदेसो कहिया। 
के हरि आयां भाजिसी, के हरि ही पासि गयाँ ॥ प्‌ृ० ८, दो० ९ 
विस्मृति : 
हरि रस पीया जाणिये, जे कबहुँ न जाइ खुमार । 
मैमंता घूमत रहै, नाहीं तन की सार ॥ पृ०१३, दो०४ 


दीठा है तो कस कहूं, कहां न को पतियाह । 

हरि जैसा हैं तेसा रहौ, तूं दरिष हरिष गुण गाइ॥ पुृ० ३७, दो० २ 
ये सश्चारी साव कबीर के प्रेम और विरह के सुन्दर उदाहरण हैं। यह प्रेमलीछा 
घट-घटवासी भगवान्‌ के प्रति है। कवीरअन्थावक्षी की अनेक साखियों और 
पदावलियों में कबीर की विरद्दिणी आत्मा तड़प रद्दी है ओर प्रभु-मिलन की 
भाकांच्ा हृदय में लिये हुये उनके चरणों में प्रणत होकर कहती है : 


कबीर और भगवद्धेंक्ति (८७ 


धया कांमनां करो परपूरन समरथ हो रांस राइ ॥! पद ३०६ 
कबीर का यह विरह् संयोग में सी परिणत हुआ, जिसका प्रतिपादन निम्नाक्षित 
पद में है : 

बहुत दिनन थे में प्रीतम पाये । भाग बड़े घरि बेंठे आये ॥ 

कहें कबीर में कछू न कीना । सखी सुद्दाग राम मोहि दीना॥ 

पढ़ २ पृष्ठ ८७ 


भक्त की विशेषताएँ : 
सामवेद्‌ ३-१-१-३ की ऋचा कहती ड्ढैः सदा व इन्द्रश्नकृंपत्‌ आ उपो 
नु स सपयन्‌ !! प्रभु सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और - सब की 
सेवा करता हुआ निकट ही बेठा है। कबीर कहते हैं : 
कबीर हरि सबरूं भजे, हरि कं मजे न कोह | पृ० ७१, दो० ४० 
मलिक मुहस्मद्‌ जायसी ने भी लिखा है : 
मैं संसार जो सिरिजा एता। मोर नांव कोऊ नहिं लेता ॥ २२ भञा० कलास 
भगवान्‌ सबकी सेवा कर रहे हैं, पर भगवात्र की सेवा में संछम कोई भी 
नहीं दिखाई देता। कोई अपने शरीर की सेवा कर रहा है, कोई ग्राण की 
और कुछ ऐसे भी हैं, जो मन की सेवा में छूगे हैं। जब तक इन बाहा 
पदार्थों तक दौड़ लय रही है, कासनाओं को पूर्णतया तृप्त करने की अतृप्त 
आज्ञा मन को खींच रही है, तब तक सगवद्धजन कहाँ, हरि की सेवा कहाँ ! 
भक्त बनना हे, भगवान्‌ की सेवा करनी है, तो इस आझ्या को मारना होगा, 
इन कामनाओं को अकाम करना पड़ेया । 
कवीरभन्धावर्ी की निश्लांकित पंक्तियों भक्त की विशेषताओं पर प्रकाश 
डालने वाली हैं : 
रामचरन जाके रिदे बसत है, ता जन को मन क्यूं डोछे। 
जहाँ जहाँ जाइ तहाँ सचु पावे, माया ताहि न झोले ॥ पद्‌ ३७१ 
रांमस भजे सो जानिये, जाके जासुर नाहीं। 
सत संतोष छीयें रहे, घीरम मन मांही ४ 
जन को काम क्रोध ज्यापें नहीं, त्रिष्णा न जरावे। 
प्रफुछित आनंद में रहे, गोब्यंद गुण गावें ॥ 


४घ८ भक्ति का विकास 


जन को पर निन्द्या भावे नहीं, अरु असति न भाषे । 
काकू कछूपना मेंटि करि, चरनं चित राखे॥ 
जन सम द्रिष्टी सीतछ सदा, दुविधा नहिं आने। 
कहै कबीर ता दास सूं, मेरा मन मानें ॥ पद शे६३ 
उयूं सुख त्यूं दुख द्रिढ मन राख, एकाद्सी इकतार करे। 
मैं ते तजे तजे अपमारण, चारि बरन उपरांति चढे ॥ पदु १८३ 
तेरा जन एक आध दे कोई । 
काम क्रोध अरु छोम बिबर्जित, हरिपद चीनन्‍्हें सोई॥ 
राजस तामस सातिग तीनन्‍्यूं, ये सब तेरी माया।_ 
चोथे पद रूं जे जन चीन्हें, तिनहिं परम पद्‌ पाया ॥ 
असतुति निंथा आसा छाँडे, तमे मांन अभिमांनां । 
लोहा कंचन सम करि देखे, ते मुरति भगवांनां ॥ 
च्यंते तो माधों च्यंतामणि, हरिपद रमें उदासा। 
ब्रिस्नाँ अरु अभिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥ पदु १८४ 
निरबेरी निहकांमता, साई सेती नेह। 
विषिया सूं न्‍्यारा रहै, संतनि का अंग पेह ॥ १ ॥ 
' संत न छोंडे संतई, जे कोटिक मिले असंत | 
चंदन भरुवंगा बेठिया, तड सीतछता न तजंत ॥ २॥ 
कबीर हरि का भावंता, दूरें थें दीसन्‍्त। 
तन धीर्णां मन उनसना, जग रुठढ़ा फिरंत ॥ दे ॥ 
कबीर हरि का भावंता, झ्ीणां पंजरतास | 
रेणि न आये नींदणी, अंग न चढई मांस ॥ ४ ॥ 
अणरता सुख सोवणां, रातें नींद न आह। 
ज्यूं जरू हूटे मंथुकी, यूं बेलंत बिहाइ ॥ ५॥ 
घृ० ५०-०१। साध सापीभूत को अंग 


जो भगवान्‌ का भक्त है, उसका मन विचकित नहीं होता । मन के स्थिर 
रहने से वह जहाँ भी जाता है, शान्ति प्राप्त करता है। माया-मोह उसे 
झकपोर नहीं सकते । भक्त कभी घबड़ाता नहीं, सत्य, संतोष और धैर्य 
सदैव उसके मन में बने रहते हैं । काम, क्रोध, छोस, ठृष्णा, परनिन्दा, असत्य, 


कबीर ओर भगवद्धक्ति घ्चे८६ 


दुविधा, मेरा-तेरापन, अहन्ता आदि से वह कोसों दूर रहता है। सुख और 
दुख, छोह्दा और कंचन, स्तुति और निन्‍्दा सब में उसकी इष्टि समान रहती 
है। अपमार्ग पर वह कभी पदापंण नहीं करता। माया के सत्‌, रज, तम 
तीनों गुणों से थक वह चतुर्थ धाम को पहचान कर परम पद प्राप्त करता है । 
उसके चिन्तन का विषय सदेव भगवान्‌ ही होते हैं। संसार से उदासीन 
होकर वह उन्हीं के चरणों में रमण करता है और भगवान्‌ के गुण यात्रा हुआ 
सदेव आनन्द से प्रफुद्धित रहता है। निर्वेर, निष्काम, विषयों से प्थक, चार 
वर्ण ही नहीं समस्त जातिगत भेदों से दूर, असन्‍्तों की कलहज्वाला में भी 
शीतल, शरीर से क्षीण, जग से रूठा हुआ, प्रभु के वियोग से जल से पथ 
मछुकी की भाँति व्याकुड, सन से उनन्‍्मन, पर अझु से प्रेम रखने वाछा, 
भगवान का प्यारा भक्त दूर से ही दिखाई दे जाता है। अप्ति उसे सींचती 
है और विष में उसे अस्त का स्वाद आता दै। उपयुक्त रक्षणों से समपञ्न भक्त 
से भेंट हो जाना सौभाग्यघटिका का उदय होना है। 


प्रपत्तिमागे : 


वेष्णव आचार्यों ने अपत्ति अथवा शरणागति को सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है ! 
प्रपत्ति के छुः अकार हैं । नीचे कबीरग्रन्थावली से उनके ऋमश्नः उदाहरण 
दिये जाते हैं: 
अनुकूल का संकल्प : 
नहीं छांढो बाबा राम नाम, मोहिं और पढ़न सूँ कौन कांम । 
प्रहाद पधारे पढ़न साल, सज़ सखा लिये बहुत बाल । 
मोहि कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पाटी में छिखि दे श्रीगोपाक ४ ३७९. 
राम नाम निज अस्त सार, सुमिरि सुसिरि जन उतरे पार । 
कहे कबीर दासनि को दास, अब नहीं छांड़ों हरि के चरन निवास ॥ ओे९३, 
प्रतिकूल का त्याग : 
विष तनञ्नि राम न जपसि अभागे, का बूढ़े छाकूच के छागे ॥ देकर. 
कादे कू भीति बनाऊँ टाटी, का जानू कहाँ परिदेमादी | 
कादे झूं मन्दिर महक चिणाऊँ, मूवां पीछे घड़ी पक रहनन पाऊँ॥ 
काहे कू छाऊँ ऊँच उँचेरा, साढ़े तीनि हाथ घर मेरा है रे६१ 


५६० भक्ति का विफास 


गोपृत्ववरण : 
परिहरि काम राम कहि थोरे, सुनि सिख बस्धू मेरी । 
हरि कौ नाम अभे पद दाता, कहै कबोरा कोरी ॥ ३४६ 
एक निरक्षन अछह मेरा, हिन्दू तुरक दहूँ नहिं नेरा। 
कहै कबीर सरम सब भागा, एक निरञ्षन सूं मन छागा ॥ शे३८ 
भहो मेरे गोव्यन्द सुस्दारा जोर, काजी वकिवा हस्ती तोर ॥ 


५८ ५८ ५ 
कहें कबीर हमारे गोव्यन्द, चौथे पद में जनका ज्यन्द्‌ ॥ रे६७ 
रक्षा का विशधास : 


मेरे राम की अमे पद नगरी, कहें कबीर जुलछाहा ॥ १४४ 

कहत कबीर सुनहु रे कोई, हरि बिन राखन हार न कोई ॥ ९५ 

उस सम्न्नथ का दास हूँ, कदे न होहू अकाजञ ॥ ए्‌० ३० दोहा' 
कहै कथीर मेरे सड़्न साथ, जक थल में राखे जगनाथ ॥ ३४१ 

काहे बीहौ मेरे साथी, हूँ हाथी हरि केरा। 

चौरासी रख जाके सुख में, सो च्यंत करेगा मेरा॥ २६१ 


आत्मनिक्षेप : 

को काहूु का मरम न जानें, में सरनागति तेरी। 

कहे कथीर बाप रांस राया, हुरमति राखहु मेरी ॥ २३१ 
कहे कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारी। 

इत मेसीत ढरों जमदूतनि, आयो सरनि तुम्हारी ॥ २६६ 
कहे कबीर याप रॉम राया, जय हूँ सरनि तुम्हारी आया ॥ ३५७ 

है हरिजन ये चूक परी, जे कछु भाहि तुम्हारो हरी ॥ १४६ 
निगस जाकी साखी बोले, कहें सन्‍त सुजान। 

जन कबीर तेरी सरनि आयो, राखि छेठ भगवान्‌ ॥ पद्‌ ३०१ 


५ 


कापंण्य : 

कहा करों केसे तिरों, भौजल् अति भारी । 

तुम्द सरणागति केसवा, राखि राखि झुरारी ॥ 
ञ ५८ 


कहे कबीर सुनि केसवा, तू सकक वियापी | 


कथीर और भगवद्धक्ति ४६१ 
सुम्द समान दाता नहीं, हंससे नहीं पापी ॥ पदु १७८ 
माधो कब करि हो दाया। 
काम क्रोध अहंकार व्यापे, ना छूटे माया ॥ 
५९ ५८ ५८ 
कहै कबीर, यहु कासूं कहिये, यहु दुख कोइ न जानें। 
देहु दीदार बिकार दूरि करि, तब मेरा मन मानें ॥ पढ़ ६३०८ 


आत्मनिवेदन या विनय भक्ति की भूमिका : 
इसके सात भाग हैं, जो क्रमशः नीचे दिये जाते हैं: 
दीनता : मे 
सुनहु हमारी दादि गुसाईं, अब जिन करहु बधीर। 
सुम धीरज में आतुर स्वामी, काचे भांडे नीर ॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं बांधे घीर । 
देह छुतां तुम्ह मिल॒हु कृपा करि, आरतिवंत कबीर ॥ पद श३े०७ 


५८ )< ५९ ५८ 
तुम गारडू में विष का माता, काहै न जिवावो, मेरे अस्तदाता ॥ पदु ८४ 
मानमषण : 


कहे कबीर जिनि गया अभिमानां, सो भगता भगवंत समांता ॥ पद १३७ 
भरे नींदो मे नींदौ भले नींदी छोग, तनमन राम पियारे जोंग ॥ 
जैसे घुबिया रजमक धोवे, हर-जप-रत सब निन्‍्दुक खोने । 
स्यंदक मेरे माई बाप, जनस-जनम के काटे पाप ॥ पद ३४२ 
भयदशेन : 
सुअठा बरपत रहु मेरे भाई, तोई ढराई देत बिछाई। 
तीन वार रूंपे इक दिन में, कबहूँक खता खबाई # पद्‌ ९७ 
माटी केरा पूतलछा, काहे गरब कराये। 
दिवस चारि को पेखनौ, फिरि माटी मिल जाये रे 
छोह नाव पाहन सरी, बूढ़त नांहीं धारो रे ॥ पद ३५९८ 
भत्सना : 
नर पछिताडुसे अंधा । 
चेति देखि नर जमपुरि जे है, क्यूं बिसरो गोज्यन्दा ॥ 


9६३ भक्ति का विकास 


गरम कुण्डिनल जब तूं बसता, उरध ध्यांन ल्‍्यो छाया। 
उरध ध्यान झूत मंडलि आया, नरहरि नाव श्ुल्ाया॥ पद्‌ ४०१ 
मनोराज्य : 
राम चरन जाके रिदे बसत है, ता जन कौ मन क्यूँ डोले। 
मानो अठ सिध्य नव निधि ताके, हरषि हरषि जस बोले ॥ 
५ ५ है 
कहै कबीर जब मन परचौ भयौ, रदे राम के बोले ॥ पद रे०२ 
आश्वासन : 
प्रभु के सामथ्य का स्मरण दिकाकर दुख-दग्ध आस्मा कों जआाश्वस्त 
करना: 
भज्ि नारदादि सुकादि बंदित, चरन पंकज भामिनी । 
भजि भजिसि भुूषत पिय मनोहर देव देव सिरोमनी ॥ 
बहु पाप परबवत डेद॒नां, भौताप दुरिति निवारणां। 
कहे कबीर गोव्यंदं भजि, परमानंद बंदित कारणां ॥ पदु ३९२ 
है हरि भजन कौ प्रवान | 
सीच पांवे ऊँच पद्वी, बाजते नीसान ॥ पद्‌ ३०१ 
विचारणा : 
बेचे रांम तो राखे कौन, राखे रांम तो बेचे कौन ॥ पद १३३ 
मांगें फिरें जोग जे होई, वन का स्टग सुकति यया कोई । 
सूंड सुण्डाबे जौ सिधि होई, स्वर ही भेड़ न पहुंती कोई ॥ पद १३२ 
लोका मति के भोरा रे । 
जौ कासी तन तजे कबीरा, तो रामहि कहा निहदोरा रे॥ पद्‌ ४०२ 


पग्चाताप « 
आस नहीं पूरियारे, रांम बिंन को कर्म काटणहार॥ 
जद सर जल परिप्रता, चान्रिग चितह उदास ।॥ 
मेरी विषम कर्म गति छे परी, तामें पियास पियास ॥ पद्‌ ११९ 
मेरी मेरी करता जनम गयौ, जनम गयो परिहरि न कहो ॥ 
बारह बरस वारापत खोयो, बीस बरस कछू त्तप न कीयौ ॥ 
तीस बरस के राम न सूमिरयौ, फिरि पछिताने विरथ सयौ ॥ पढ़ २४३ 
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भक्ति के अड्डू ; 
भागवत भक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हुए हमने भक्ति के भक्ढों में 
योग, ज्ञान, स्वाध्याय, वेराग्य, विश्वास, सत्संग आदि का उद्लेख किया है। 
कबीर भी इन सभी अंगों में आस्था रखते हैं। इस सम्बन्ध में गीचे लिखा 
पद ध्यान देने योग्य है : 

नर देही बहुरि न पाइये, ताथें हरषि हरषि गुंण गाइये ॥ 

जे मन नहीं तजे विकारा, तो क्यूं तिरिये भौ पारा॥ 

जब मन छांडे कुटिकाई, तब आइ मिले राम राई॥ 

ज्यूं जांमण त्यूं मरणां, पछितावा कछु न करणां॥ 

जांणि मरे जे कोई, तौ बहुरि न भरणां होई॥ 

गुर बचना संक्ि समावें, तब राम नांस ल्‍यो छातबे ॥ 

अजब राम नाम ढयो छागा, तब अ्रंम गया भौ भागा ॥ 

जब ससिहर सूर मिलावा, तब अनहद बेन बज़ावा ॥ 

जब अनदहृद थाजा बाजें, तब साईं संगि बिराजे ॥ 

होइ संत जनन के संगी, मन राचि रहो हरि रंगी ॥ 

घरौ चरन कंव् विसवासा, ज्यूं होइ निरमे पद बासा ॥ 

यह काचा खेल न होई, जन परतर खेले कोई ॥ 

जब परत्तर खेल मचावा, तब गगन मंडर मठ छावा ॥ 

लित चंचछ निहचलक कीजे, तब रास रसांइन पीजें॥ 

जब राम रसांइन पीया, तब काल मिठ्या जन कीया ॥ 

यूं दास कबीरा गावे, ताथें मन कों मन समझावे॥ 

जब मन ही मन समझाया, तब सतगुर मिलि सचु पाया ॥ 
पु० 4१8६, पृद्‌ १७३ 
मानव योनि में ही भक्ति सम्भव है। अन्य योनियाँ तो बन्धन और मोक्ष का 
अर्थ समझने में हो जशक्त हैं। व उनका भन्तस्तक् ही मानव के समान 
विकसित है और न उसे अभिव्यक्ति देने वाली वाणी दी उन्हें प्राप्त है । कबीर 
ने इसी हेतु, सर्वप्रथम मानव शरीर की मद्दत्ता प्रकट की है। इसी शरीर 
द्वारा जाहाद में मस्त होकर, हृदय की तनन्‍्मयता के साथ सगवान्‌ के गुर्णों का 
शस्त किया जा सकता है। दरिगुणयान सी तभी साथ्थक होगा, जब अन्दर 
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मन अपनी कुटिलता को, अपने विकारों को छोड़ देगा। मन में यदि भांग 
भरी है, और जिह्या से गुणगान चल रहा है, तो “सन में राम, बगल में हट! 
वाली कद्दावत चरितार्थ होगी। सब थही कहेंगे कि यह तो छुक है, घोखा 
देना है। बगल में रखी इंट के साथ मन किसी के ऊपर वार करने की घात में 
छगा है। वह राम में अनुरक्त नहीं है। अतः हरिगुणगान के समय मन का 
निर्विकार, निश्छुछ और कुटिछता-रद्दित भर्थात्‌ सरठ होना परमावश्यक है। 
दूसरी बात जन्म और रूत्यु को एक समान समझना दै। जन्म के समय ह्॒ष 
मनाने और झृत्यु के समय पश्चात्ताप करने की आवश्यकता नहीं है। पुक 
दार्शनिक की पेसी ही तटस्थ और वेराग्य बृत्ति होती दे। इस श्ृत्ति को 
अपनाकर मानव अनुभव करने छगता है कि जन्म और मरण जीवन-सरिता 
के दो तट हैं। जहाँ एक होगा, वहाँ दूसरा भी उसके साथ रदेगा। जन्म के 
साथ मरण अवश्यंभावी है । जब मरण का वरण करना ही है, तो उसे जीवन 
में ही वरण क्यों न कर लिया जाय ? कबीर के शब्दों में यह जीवन्मत की 
अवस्था अमरत्वप्रदायिनी है। इस अवस्था को समझाने के ढिये गुरु की 
आवश्यकता है। संशय, भ्रम आदि की प्रन्थियों को काटने वाला गुरु होता है । 
सदगुरु के चचनों में जो सत्य शिक्षा भरी होती है, उसी का अनुसरण करके 
साधक भगवान की ओर उन्मुख और उनके ध्यान में छवछीन होता दे । यही 
ध्यान और अनुराग उसे भवसागर से पार करते हैं। गुरु की कृपा से ही 
शिष्य योगाम्यास द्वारा चन्द्र-सूयथं नाम की नाढ़ियों को सुषुन्ना नाड़ी में 
मिलाकर अनाहत नाद्‌ का श्रवण करने में समर्थ होता है। यह अनाहत 
लाद उसे प्रभु के समीप बिठा देता है। योगाभ्यास के साथ सन्तजनों के 
संसर्ग में रहना अर्थात्‌ सत्संग करना भी भगवद्भक्ति के रंग में मन को 
रँगने, उसे प्रकुचरणों में अनुरक्त रखने के लिये परम आवश्यक है। भगवान्‌ 
के चरण कमलों में अविचल विश्वास की भावना सत्संग से ही इृढ़ होती दे और 
साधक समस्त जासंगों से रहित होकर अभय पद में निवास करने योग्य बनता 
है। भक्ति का खेल कन्चा खाँढ़ का खिलोना नहीं है। यह खड्ग की धार 
जैसा खरतर दे : 


भक्ति दुदेली राम की जैसी खांडे की धार। 
ज़े ड़ोें तो कटि पढ़ें, नहीं तो -उलरे पार ॥ पृ० ७, दो० २५ 
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हसी प्रखर भक्ति-घार पर खेलकर साधक शून्यमण्डक में अपना मठ 
बनाता है। अतः कच्चा नहीं, भनवान्‌ में सच्चा अनुराग और विश्वास होना 
घाहिये। चित्त का चाश्नत्य इसमें बहुत बड़ा बाधक है। अतः चित्त की 
बृत्तियों का निरोध करके उसे निश्चलक और स्थिर कर देना चाहिये। 
रामरसायन, भगवद्धक्ति, हन सभी भक्ें के पाऊन द्वारा स्थिर भूमिका वाली 
बनती है । जब मन को इस भ्रकार अन्द्र ही अन्दर समझा लिया जाता है, 
तभी उस शुरुओं के गुरु परमदेव से मिलकर आनन्द प्राप्त किया जाता है । 


इस पद में मानव-देह, मन की निर्विकारता, जन्म-मरण में समत्व की 
भावना, संसार से विरक्ति, गुरु के वचनों में विश्वास, सत्संग, योग्राभ्यास, 
अनुराग की हृढ़ता, चित्त की स्थिरता तथा आशभ्यन्तर थ्रृत्ति द्वारा मन को 
मन में ही समझाना ( मनन और निद्ध्यासन ) भक्ति के अंग रूप में 
वर्णित हुये हैं । 


साधन 
मानव-हशरीर बार-बार नहीं मिंछता । अतः साधना के उपयुक्त इस चेन्र 
में मानव को अपने विकास के साधन जुटाना ही चाहिये। ऊपर भक्ति के जिन 
अंगों का वर्णन हुआ है, वे भी साधन ही हैं । भक्ति स्वयं एक साधन है, पर 
वह जिन साधनों से सिद्ध द्ोती है, वे भक्ति के अंग कहलाते हैं। भक्ति की 
भूमिका को इढ़ करने के लिये इन अंगों से सहायता लेनी पढ़ती है। नीचे 
हम सामान्य रूप से उन सभी साधनों का उल्लेख करेंगे, जो कबीर की सम्मति 
में मञञ-प्राप्ति के लिये आवश्यक हैं । जदाँ तक संसार का सम्बन्ध है, यह नभ 
है। जहाँ भा अर्थात्‌ प्रकाश नहीं, वहाँ नम है। इस आधार पर समस्त 
सांसारिक प्रदृत्तियों कों नम की संज्ञा आए दे । कबीर कहते हैं 
रांम बिनां संसार अंधकुदरा | सिरि प्रगठ्या जम का पेंरा ॥ पद ३१७ 
सब आासण आसा तणां, निवर्तिक को नाहिं। 
निवरति के नियहै नहीं, परवर्ति परपंच मांदि ॥ एृष्ट रे५ दोदा २७ 
सारा संसार आशाओं-आकांक्षाओं को छुम्र बता कर उनकी छुग्रा में 
मैठा है। इन्हीं को वह अपना रक्षक समझता है। इन्हें छोड़ कर निहुत्ति-पथ 
पर चछने वाका कोई भी दिखाई नहीं देता। यदि कोई निशवृत्ति-परथ का 
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पथिक बनता भी है, तो दूर तक उसका निर्वाह नहीं कर पाता, क्योंकि प्रपंच 
में छगी हुईं उसकी पूर्व प्रवृत्ति हृतनी बलवती है कि वह पथिक को निष्षृत्ति 
से खींच कर पुनः अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अन्धकार से निकलने 
के लिये मानव द्वाथ पेर फटफटाता है, पर उसका राग उसे घुनः अन्धकार में 
फँसा देता है। प्रवृत्ति पर प्रवृत्ति के परत चढ़ते जाते हैं और जीव उनके सघन 
अन्चे कुहरे में फेसकर न जाने कितनी बार यमराज का आखेट बनता है । 


मानव समझता है कि मेरे पास जितना अधिक वेसव होगा, उतना दी 
अधिक मैं सुख का अनुभव करूँगा, पर अनुभव बताता है कि विश्व के विपुल 
चेभव, अपार ऐश्वर्य को साथ लिये हुये यहाँ के बड़े से बढ़े चक्रवर्ती सम्नाद्‌ 
भी नाना चिन्ताओं के अड्डे बन कर स्वयं दुखी हुये ओर अपने साथ न जाने 
कितनों को दुखी कर गये। अतः कबीर के शब्दों में 'जिदि घरि जिता 
बंधावर्णा, तिहि घरि तिता अंदोह! ( पृष्ठ ३५, दोहा २८ ) जिस घर में 
जितना ही अधिक सामान है, उस घर में उतना ही अधिक अ्ंघकार है। 
अंधकार तो यहाँ सर्वत्र है, अन्तर केवल कम या अधिक मात्रा का है। इस 
अंधकार में यदि कोई जगती हुई ज्योति है, तो वह जगदीश्वर है। बिना इस 
ज्योति का आश्रय लिये कोई भी मानव प्रपंच से पार नहीं हो सकता* ॥ 


निःसंग : 
कबीर लिखते हैं : 

चौहदे च्यंतामणि चढ़ी, हाडी मारत ह्वाथि। 

मीरां मुझस मिहर करि, इब मिलों न काहू साथि ॥ १४-१९ 
चिन्तामणि रूपी आत्मा चतुमुंख हाट में खड़ी बिक रही है। माया ने 
उस पर अपना हाथ सफा कर ही तो दिया, पर जब माया के साथ रह कर 
आता व्याकुछ हुईं, तो प्रभु को पुकार कर कहने छग्री 'मेरे मीर, दया करो। 
श्रव में किसी के भी साथ नहीं मिलूँगी? । सब का साथ छोड़ देना निःसंग 
होना है, जिससे उस एक का हाथ पकड़ा जा सके। 

. निःसंग होना जीवित अवस्था में ही संसार की ओर से मर जाना है। 

जीवन झतक को अंग में कबीर ने लिखा है * 
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१. नोति बिन जगदौश की, जगत उलूध्या जाइ ॥ पू० ७७ दोहा ४ 
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जीवन ये मरियो भक्तों, जौ मरि जाने कोड । 
मरने पहछी जे मरे, तौ ककि भजरावर दहोह #॥ ८ ४ 
खरी कसौटी रांस की, लोटा टिके न कोइ । 
राम कसौटी सो टिके, जौ जीवत मस्तक होइ ॥ ९ ॥ 


जीते हुए ही मरने का पुक अर्थ दे संसार के सब काम करते हुये भी उनसे 
अरसंप्क्त रहना। कमक के परे रहते अछ में हैं, पर उसकी एक भी बूँद 
अपने ऊपर नहीं दहरने देते । इसी प्रकार हम रह संसार में ही, पर उसका 
कोई भी प्रभाव अपने ऊपर न पबने दें। “जीवित सझतक” का दूसरा अर्थ दै 
बिरागी बनकर सांक्षारिक सम्पर्कों से दूर किसी पार्यत्य गुद्दा का एकान्त 
आश्रय छेना । स्लाधुओं में दोनों ही प्थों का प्रच्रकछन दे। कबीर ने प्रथम पथ 
को श्रेय दिया है । संसार में रहते हुये ही संसार से जूझो, युद्ध करों। कर्म का 
यही मार्ग है । 


सत्पथ : 
कममार्ग मानव को कुत्सित कर्मों से दृदाकर सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त 
करता है । कुत्सित कम॑ मानव को कर्मयोनि से हटाकर भोगयोनि में पटक 
दंगे, जहाँ उसे स्वतन्त्रतापूवक अपने विकास के लिये सत्कम करने का अवसर 
ही नहीं मिलेगा । अपने पेर ठोस यथार्थ की भूमि पर जमा कर शिर को सीधा 
किये हुये, बुद्धि से कार्य लेते हुये, मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो शुभ, 
सत्‌ अथवा भद्र की बात सोच सकता है और सत्पथ पर चल सकता है। पर 
जो व्यक्ति इस योनि में मी सत्‌ के केन्द्र भगवान्‌ को भुझछकर असत्‌ पथ पर 
चछता है, वह कबीर के शब्दों में आगामी जन्म में चमगादद बनता है, जो 
शाखाओं पर नीचा मुख किये हुये छटकता रहता” है। जिसका शिर झुका 
हुआ दे, या नीचे की ओर है, उसकी बुद्धि मादों अधःपतित हो गई। अष्ट 
बुद्धि वाछे के सामने विनाश ही विनाश है। पद्चियों भौर पश्चुओं का खझिर 
सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इच्ों का झिर एकदस नीचे की ओर है। यह है 
बुद्धि के दुरुपयोग का क्रमझः परिणास । जो कुत्सित-पथ पर चलेगा, बबूक के 
१. जिन इरि की चोरी करी, गये रांम युंग भूकि। 
ते बिधिता बाशुरू रचे, रहें अरभमुखि शूकि॥ पृ० श१ दोह्ू रद । 
बायुकू « बादुर, गादर, चमगादश । 
8६३, ६४ भ्र० बि० 


जक 
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पेड बोवेगा, वह भाम के मधुर, रसीले फल केसे खा सकता" है ? अतः जन्म- 
मरण का विचार करते हुये मानव को कुत्सित कर्मों से निवृत्त हो जाना 
चाहिये' । सत्पय पर चलते हुये, सत्कम करते हुये अपने को पवित्न बनाना 
ही उसके लिये कक््याणकारक दे । 


कबीर गरदस्थ में रहते हुये वेराग्यडत्ति को अपनाने तथा सत्कर्म करने की 
सम्मति देते हैं। कर्म करने से ही मानव का हृदय धुलेगा, निर्मल बनेगा, 
ऐसी उनकी धारणा है। पर कर्म करते हुये हमारा ध्यान सदेव उस निर्मछता 
के निकेतन पर केन्द्रित) रहे। उस पवित्न प्रभु को यदि हमने विस्म्त कर 
दिया, आदर्श को ही आँल से ओोझल कर दिया, जहाँ पहुँचना है, वही ध्यान 
में न रहा, तब तो मूछ ही विनष्ट हो जायगा और 'दिल्ने मूले नेव शाखा न 
पतन्रम्‌ः मूल के विनष्ट होने पर शाखा-पत्र-रूप पुण्य-कर्मों का सम्पादन किसके 
आधार पर खड़ा रह सकेगा ? 


पूर्वजन्म के सत्कम॑ इस जीवन में प्रतिफलित दो रहे हैं और इस जन्म 
के सत्कर्म भागामी जीवन को शुभ की ओर छे चढंगे। यदि 'पूरव जनम करम 
भूमि बीहु नाहीं बोया? ( पृष्ठ ३३३, पद्‌१५३ ) तो इस जन्म में उस सत्कम 
के बीज को जेत्र में डाल देना चाहिये। यह बीज-वपन जन्म-जन्मान्तर में. 
अक्लरित और पश्चवित होता हुआ कभी न कभी तो पुण्यद्ुत्त बनकर प्रभु-प्राप्त 
रूप सुफछ देगा ही । कबीर छिखते हैं : “सूर समांणां चंद में, दहुं किया घर 
एक । मन का च्यंता तब भया, कछू पूरबलछा छेख” । १३-१० प्रबला लेख! 
पूर्व जन्मों की सब्रित सत्क्म-सम्पत्ति होती है, जो आत्मा को परमात्मा की 
ओर ले जाती है । 
वैराग्य : 
संखार से राग करना द्वेपभाव का भी जनक है। राग और द्वेष का इन्द्र 
सुख-दुःख के इुन्द्द को उत्पन्न करता है। इस क्लेश-बहुल परिस्थिति में मानव 
मिथ्या सुख को भी सुख समझ लेता हे। इसी परिस्थिति का बोध कराने के 


१, बोबे पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाइ | प० ३० दोड्ा २७ 
२. जांमण मरण विचारि करि, कूढ़े काम निबारि ॥ १० २१ दोहा १४ 
३. कबीर जे धन्‍्वे तौ पूछि, बिन धन्य धूले नहीं। 

ते नर बिनठे मूलि, जिन पन्चे में ध्याया नहीं | ए५ २३ दोहा २३- 
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लिये कबीर ने वेराग्य-परक साखियाँ लिखी हैं । 'काल कौ भड्स्‍ः में ये लिखते 
हैं; झूठे सुख को सुख समझकरमनुष्य मन में प्रसन्न होता है। उसे इस बात का 
ज्ञान नहीं है कि यह समस्त संसार काक के मुख का चबेना है, जिसमें से कुछ 
उसने मुख में डाक किया है ओर कुछ अभी उसकी गोद में रखा* है।” काक 
वह याज पछी है, जो मानवरूप चिढ़ियों को न जाने कब झपटा मार कर 
अपना सुख-प्रास बना लेगा । मिथ्या सुख चार दिनों की चाँदनी दे। इसके 
झूठे रंग में भूखकर अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिये । यह झरीर भी, 
जिससे सुख-सोग भोगे जा रहे हैं, कब्ने कुम्स के समान है, जो न जाने कब 
ढबका छगते ही फूट जायगा और यह वैभव भी न साथ आया था, न साथ 
जायगा । बढ़े बढ़े 'ठलपति” और “करोड़पति' कहकाने वाले घनी भी यहाँ से 
नम्महाथ होकर ही गए । इस छच्मी को कोई भी अपने साथ नहीं ले ज्ञा सका । 

मानव को संसार में रहते हुये यहाँ का समरत व्यवद्दार करना ही पढ़ता 
है और इसके लिये ग्रृह, धन, वस्र आदि की आवश्यकता पढ़ती ही है। कबीर 
गृहस्थ में रहते हुये बेराग्य-साधना की आज्ञा देते हैं, क्‍योंकि वे समझते हैं 
कि वन में या गिरि-गुदाओं में संसार से अकूग रह कर भी सानव इन संसारी 
वस्तुओं की चिन्ता से एकान्त मुक्त नहीं हो सकता । पर नितान्‍्त आवश्यक 
चस्तुओं की उपकब्धि एक बात है और इनका अनावश्यक जमाव जोड़ना 
बिछकुछ दूसरी बात । इसी मन्तव्य को सामने रख कर कबीर कहते हैं : 

काहे क॑ भीति बनाऊं टाटी। का जान कहां परिंदे माटी ॥ 

काहे क॑ मंदिर महक चिणाऊं। मूंवां पीछे घड़ी पुक रद्ण न पाऊं ४ 

काहे क॑ छाऊं ऊंच उंचेरा। साढ़े तीनि हाथ घर मेरा ॥ 

कहै कबीर नर गरव न कीजे। जेतां तन तेती भुंह छीजे ॥ पद ३६१ 
मनुष्य को नितान्त आवश्यक सामझी ही अपने पास रखनी चाहिये। 
फालतू वस्तु न उसके काम आती हैं और न डनके रखने की आवश्यकता 
है। सन्त इसी देतु पेट मर मोजन तो माँग लेता है, पर सामान की गठरी 
बॉँधकर नहीं चलता । वह सदेव प्रभु के सम्मुख रहता है । उसे विश्वास है कि 
उसे जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, प्रभु ठसकी पूर्ति कर देंसे । 

१ पृ० ७१ दोहा *ै २, १० ७२ दोहा २ 

2, पू० १४ दोहा ३७, ३८ 
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५०५ भक्ति का विकास 


नियतिवाद : 

नियतिवाद का अर्थ यह नहीं है कि कम के ज्षेत्र में भी मानव को 
स्वतन्त्रता नहीं है और उसका भला-छुरा कर्म पहले से ही निश्चित है। नियति- 
वाद का अर्थ है प्राक्तन जन्मों के कमों का फरसोग । जिसने जैसा कर्म किया 
है, उसको देसा ही फर्क मिलेगा, यह निश्चित है । 'जाकों जेता निरमया, ताक़ों 
तैता होह । रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो सिर कूटे कोइ! ।"* कर के इस विपाक 
को न कोई बढ़ा सकता है और न कोई घटा सकता है । सिर कूट कर मर 
जाओ, पुरुषार्थ करते हुये मर-खप जाओ, पर इंस कर्म-विपाक से मुक्ति नहीं 
मिल सकती । इसे तो भोगना ही पड़ेगा। सुख और दुख, सम्पत्ति और 
विपत्ति कर्म के ही फल हैं। इस फल को प्रभु पर छोड़ कर हमें अपने पुरुषा्थ 
से विकास-पथ पर आगे बढ़ना चाहिये। कबीर कह्दते हैं : 

सम्पति देखि न हरपिये, विपति देखि न रोह । 

उ्यूं सम्पति त्यूँ विषति है, करता करें सो होह॥ पद १२३ घु० १२६ 

भूले भरमि परे जिनि कोई । राजा राम करे सो होई ॥ पद्‌ २६४ प्ू० १७८ 


ज्ञान : 

ज्ञान का सुर्य आधार स्वाध्याय दे । साक्षात-कृत-धर्मा ऋषियों के अन्‍्यों 
को पढ़ने से हृदय की आँख खुलती है, संशय दूर द्ोते हैं ओर मानव को 
सत्पथ का ज्ञान होता है। इन अन्थों को समझने के ढछिये गरुरुकी भी 
आवश्यकता पढ़ती है। पर सन्‍्तों ने इन लिखी हुई तथाकथित ऋषि-प्रोक्त 
बातों पर विश्वास नहीं किया । यही नहीं, उन्होंने किताबी ज्ञान की निन्‍दा 
भी की । वे कछिखी नहीं, आँखों देखी बातों का विश्वाल करते थे और जिसने 
इन्हें देखा है, उसी को गुरु की संज्ञा प्रदान करते थे। कबीर ने रचय॑ छिखा दे: 
ब्रेद न ज्ञान , भेद न जानू , जाने एकट्दि रामा ॥ पद १२२ 
का पढ़िये का गुनिये, का बेद पुरांनां सुनिये । 
पढ़ें गुनें मति होई, में सहज पाया सोई ॥ पदु २६२ 
क्रागद छिखि लिखि जगत सुछाना, सन ही मन न समांना ॥ पद ३४ 
परन्तु जब कबीर वेद अथवा पुराणों के स्वाध्याय की निन्दा करतें हैं, 
तब उनका शुस्य लत्नय पाठमान्र की निनन्‍दा करना है। वेद का स्वाध्याय 


२. पृ० ५८ दोहा ८ । 


त्रीँ 
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यदि वेद-वर्णित परमेश्वर का ज्ञान नहीं कराता', अथवा पढ़ने और समझने 
पर भी यदि मानव अहक्ारी बनता हे, और ज्ञानी-ध्यानों बनकर भी सगवान्‌ 
की ओर उन्मुख नहीं होता, तो उसका ज्ञान, ध्यान, पुस्तक-पाठ अर्थाव 
श्रवण और मनन भी निरथंक है। ऐसा व्यक्ति उस तेराक के समान है, जो 
नदी की सध्यघारा तक पहुँच कर ही डूब जाता है। जो ब्राह्मण अथवा ज्ञानी 
गुरु बनकर केवल वेदों में ह। उलझा पढ़ा है, जो जीवन की अन्तिम समस्या 
को सुलझा नहीं पाया, उसके गुरु बन जाने से भी क्‍या छाम हुआ ? परसार्थ 
पथ के पथिक सन्त को वह क्या प्रकाश दे सकेगा ? अतः वह कौकिक गुरु 
भले ही कहला ले, आाध्यात्सिक गुरु नहीं बन सकता ।४ 


कूबीर ने आध्यात्मिक पश्ष को प्रधानता देकर उसी ज्ञान की निन्‍्दा की 
है, जो भक्ति-निरपेश्न है । जो ज्ञान मानव को भगवदुभक्ति में भनुरक्त करने 
वाका है, उसकी वे निन्‍्दा नहीं, प्रशंसा करते हैं? । सश्या ज्ञान-विज्ञान उनकी 
इष्टि में प्रभु-विरह-जन्य उत्ताप को उत्पन्न करता हे, जिसमें एक ओर साधक 
प्रथु से मिलने के लिये छुटपटाता दे और दूसरी जोर सार्य में बाधा ढालने 
वाली निम्नया मानसिक प्रदृत्तियों के साथ उसका खड़्ग-विद्वीन संप्राम चलता 
है । अविवेक की तमिस्ना जब जीव को प्रभु से वियुक्त कर देती है, तब यह 
वियोगी जीव, दुःख के मरुस्थल ( निजेछ, सूखे स्थान ) में पढ़ा हुआ, 
वातावरण के अनुकूछ, जैले-तैंसे अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करता है । जब 
यह रात्रि समाप्त होती है और अविवेक के स्थान पर ज्ञान का सूथ उदय 
होता है, तव उस ज्ञान के प्रकाश में इसे प्रभु का स्मरण जाता है और 
विय्योंग को समाप्त करने तथा प्रभु से मिलने के लिये यह भातुर हो उठता दे । 


असनर्कीपकाक. कक. १७०-फेकॉकफ> कान. "पक अमेध्योपलथा॥+ कक. ड१०५,#-३३०७४७॥२०॥॥+पेकआप+ ०-१०. ५+कक 3०५ -#०० सवा. ८०4 आफ जन नमन, 





१. पढ़ि पढ़ि पंडित बेद बखाणें, भीतर हूती वसत न जाणें ॥ पद ४२ 
२, पढ़ें शुनें उपने अहकारा, अधधर डूबे वार न पारा॥ पद १३२ 
३. झूठा जप तंप झूठा ज्ञान, रांम नांस बिन झूठा ध्यान ॥ पद २५२ 
४. आद्याण सुरु जगत का साथू का गुर भांई ! 
उरझि पुरझि करि मर रहा चारिछउ बेंदां मांहि ॥ १६, १० 
५. जो जन जांनि जपें जग जीवन, तिनका ग्यांन न नाखा॥ पद २३५ पृष्ठ १६८ 
६, जिदि घटि जांण विनांग हैं, तिहि घटि आवटणां धर्णा। 
बिन पंडें, संग्राम है; नित ठठि मन सों झुझणां॥ पृष्ठ ४१ दोहा ८ 


४०९ मंक्ति कां विकास 


कबीर ने यहाँ जीव की शंख से उपमा दी है । हांख समुद्र से वियुक्त होकर 
मानों झूर या सूखे, रेतीले मेदान में पड़ा है। मनुष्य उसे वहाँ से उठा लाता 
है और प्रातःकाल मन्दिरों में देवार्चत के समय उसे बजाता है। शंख से जो 
स्वर निकछता है, वह मानों शंख रूप जीव का अपने स्रोत से वियोग-जन्य 
झान के कारण धाड़ मारकर रोना है ।* 


अतः कबीर की दृष्टि में वही ज्ञान ज्ञान है, जो उस एक प्रभु का ज्ञान 
कराता है। जो ज्ञान उस एक ईश्वर का परिचय नहीं कराता, वह भअज्ञान 
ही है। उस एक का ज्ञान होने से अन्य सब कुछ जान लिया जाता है, पर 
उस एक का दी ज्ञान नहीं हुआ, तो अन्यों का बहुत ज्ञान प्राप्त करना 
किस काम का (९ 


किसी वस्तु का शान ही मानव को उसकी प्राप्ति के लिये सचेष्ट करता है । 
परिचय के बिना वस्तु का मम, रहस्य अनवगत ही रहता है।? अतः कबीर 
की सम्मति में शञानकाण्ड प्रभ्ञु-प्राप्ति के मांग में साधक सिद्ध होता है । 


रु; 

हु कबीर ने ऐसे झ्ञान के लिये गुरु की आवश्यकता स्वीकार की है। गुरु 
सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ प्रयोगास्मक ज्ञान का भी धनी होता है। वह श्रवण 
और मनन के साथ दर्शन भी करता है। वास्तव में ऐसा ही गुरु गुरु बनने 
के योग्य है। उसी के वचन विद्ध होकर हृदय की ग्न्थि को खोल देते हैं । 
जो स्वयं संशयों से ऊपर न हुआ, वह शिष्य के संशयों का उच्छेद केसे कर 
सकेगा ? और जब तक संशय हृदय को आक्रान्त किये हुए हैं, तब तक दर्शन 
कैसा ! जो स्वयं भगवान्‌ के प्रेम में ममन नहीं हुआ, वह शिष्य को प्रेमपथ 
का उपदेश केसे दे सकता है ? और जब तक श्रश्लु-प्रेम प्रदीस्त न हुआ, तब 
तक प्रकृति के पाश केसे कट सकेंगे ? जब तक प्रकृति के पाश जकड़े हैं, तब 
तक जीव बेगाना है, अपरिचित प्रदेश में है, अपने घर से दूर है| यह ज्ञान 


१, रेणां दूर विछोहिया, रड रे संपम झूरि । 
देवलि देवलि घाहडी, देसी ऊगे सूरि॥ ९१४ ११ दोहा ४४ 
९, जे वो एके जांणियां, तो जांगूयां सब जांण । 
जे ओ एक न जांणियां; तौ सब ही जांण अजांण। १९, ८ 
३. कहे कबीर कछु कहदत ने आबे। परले बिना मरस को पावे!। पद २१८ 


कबीर ओर भंगवबद्2भ॑क्ति ४०३ 


भी उसे गुरु के प्रसाद से ही प्राप्त होता है । गुरु शिष्य के हृदय में जिस हात 
और प्रेम की अग्नि को प्रश्वक्तित करता है, उसझ्ली छेछायमान शिखाओं को 
विरले, सौभाग्य-सम्पन्न व्यक्ति ही देख सकते हैं ।* ज्ञान की यह लदर जब 
अन्तस्तलू में छहराती दे तब उसकी ध्वनि में अतीत की सम्रस्त ध्वनियाँ, 
भाकाश में ब्याघ निखिल स्वर-संखृति ध्वनित होने लगती दै | गुरु के प्रसाद 
से उस समय ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसे सुई के छेद से हाथी के 
निकल जाने की अवस्था कह सकते हैं ।* कबीर को ऐसे ही सदूगुरु मिल गये 
थे, निन्होंने धेय बंधाकर कबीर को स्थित-प्रक्ञ बना दिया। भगवदुभरक्तों में 
उनकी स्थापना हुई और वे मानसरोवर के तट पर बेठकर हीरे का वाणिज्म 
करने लगे, सात्तिक, निर्मछ, प्रशान्त प्रकाश की अवस्था में पहुँचकर दूसरों 
को ज्ञानाठोक से आलोकित करने लगे 


ज्ञान की आंधी ओर प्रेम की वषों : 
कबीर ने आंधी के बाद आने वाली वर्षा का रूपक बांधकर नीचे लिखे पद 
में ज्ञान के पश्चात्‌ प्रेम का उदय दिखाया है । 
संती आई ग्यांन की आंधी रे । 
अ्म की टादी सबे उड़ानी, माया रहै न बांधीरे। 
हिति चत की द्वे थूंनीं गिरानी, मोह बलीढा तूटा । 
त्रिस्नां छांनि परी घर ऊपरि, कुबधि का भांडा फूटा ॥ 
जोग जुगति करि संतों बांधी, निरचूं छुबे न पाणी। 
कूढ कपट काया का निकस्या, इरी की गति जब जांणी ॥# 
आँधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरी जन मीनाँ। 
कहै कबीर भाँन के प्रगटे, उदित भया सम पीना # 
पद १६ पृष्ठ ९३ 
ज्ञान की आंधी जब आती है, तब अम की टट्टी उड़ जाती है, माया के 
बंधन छिन्न-मिन्न हो जाते हैं, स्वाथ और वासना ( द्विति और चल ), की 





१, पूद ८! २. पद १०। ३. पृष्ठ ४ दोहा २९ 
४५ चत रू चित्त * वासना; वथा--- 
वासनेव महराज स्वरूपं विद्धि चेतसः। 
चिततशम्दस्तु प्यायों वासनाया उदाहदः ॥ योगवाशिह ६-९४ 


४०४ , भक्ति का विकांस 


दोनों थुनकियां गिर पड़ती हैं, मोह का बलींदा ( भीम, छुप्पर को साधने की 
सबसे बड़ी यज्ञी था बड़ेरा ) हूट जाता है, तृष्णा रूपी छुप्पर पुथ्वी के ऊपर 
गिर पढ़ता है और कुब्ुद्धि के बतंन फूद जाते हैं। इस टट्टी को खूब सोच 
समझकर युक्तिपूर्वक बांधा गया था । यह बिना चूने वाली ( अखबन्‍्ती ) थी, 
इसमें से पानी की बूँद तक नहीं टपकती थी । प्रभु की गति जब समझ में 
जाई, तो काया का क्रूर कपट एकदम निकक गया और इस आंधी के बाद 
जब प्रेमजछ की वर्षा हुईं, तो समस्त भगवद्धक्त उससें भीग गये । कबीर कहते 
हैं कि प्रेम की वर्षा के उपरान्त ही उस भगवान्‌ रूपी भानु के दर्शन होते हैं, 
जिप़के प्रकाश सें अन्धकार क्षीण हो जाता है तथा जीव प्रकृति से हटकर प्रभु 
को आप्त करता है । 


५ आई 


पिजर प्रेम प्रकासिया, ज्ञागा जोग अनन्त । 
संसा खूटा सुख भया, मिलया पियारा कंत ॥ पृष्ठ १३ दोहा १३ 


प्रेम के उदय होने पर अनन्त थोग की भावना भी जाम्रत हो जाती है, 
संशय नष्ट हो जाता है, सुख का आगमन और प्रिय स्वामी से मिलन द्वोता है। 
इस अवस्था में साधक का काया-करप भी हो जाता है। उसके मुख से कस्तूरी 
को सी महक तथा सुवासित मीठी वाणी प्रकट होने छगती है । 
पृष्ठ १३ दोहा १४ 
चेतन आत्मा जब प्रेम रूपी अश्व पर सवार द्वो जाता है, तो हाथ में झञान 
रूपी खब़ लेकर वह झुृत्यु को भी मार डालता है। इस अनुभूति का वर्णन 
कबीर ने नीचे लिखे दोहे में किया दै : 
कबीर घोंडा प्रेम का चेतन चढ़ि असवार | 
ग्यान खड्ग गदि कार सिरि, भी मचाई मार ॥घ० ७०, दो० २७ 
जागरण और विश्वास : ् 
गुरु ज्ञान और प्रेम की ओर भक्त को छगा देगा, पर यदि भक्त में प्रसाद 
और अविश्वास है तो वह सीखकर भी कुछ भी न सीख सकेगा। गुरु मार्ग 
का अदर्शन ही तो कर सकता है। उस माय पर चलने के लिये वह शिष्य 
को अपने पेर नहीं दे सकता । चढना तो शिष्य को अपने परों ही पड़ेगा । 
उसे सावधान रहकर गुरु-वचनों पर विश्वास करते हुए स्वयं विचारना होगा । 


कबीर और भमगवद्धक्ति 2] 


शुरु कहकर समझा देगा, पर उसकी साथना तो स्वयं करनी दोगी। इसी को 
आत्मसाधना कहते हैं? । कबीर लिखते हैं 


आप ही आप विचारिये, तब केता होइ अनंद रे # 
है हि. रो रॉ 


केवक कद्दि समझाइया, जातमसाधन सार रे ॥ पद्‌ ५ पृष्ठ ८९ 
आपे मैं तब आपा निरष्या, अपन पें आपा सूइया ॥ 


है हा श मर 


अपने परचे छागी तारी। अपन ये आप समांनां ॥ 
कहे कबीर जे आप बिचारे, मिटि गया आवन जांनाँ ॥ पद्‌ ६ 
“बिना अपने मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता', इस लोकोक्ति में इसी आत्म- 
साधना की अभिव्यज्ञना दै। आत्मसाधना में विश्वासपू्वंक सदेव जाग्रत रहने 
की आवश्यकता है। एक विश्वास के अभाव में सभी साधन, सभी उपाय, 
थोथे और निकस्मे हो जाते हैं" । प्रमाद तथा असावधानी तो किसी भी दक्षा 
में दितकर नहीं है। न जाने पष्कब और किधर से काम-क्रोधादि चोर प्रवेश 
करके साधक की सारी कमाई को छूट ले। अत्तः सदंव बागृत रहना 
चाहिये । यदि साधक सावधान न रहा, तो कबीर कहते हैं, भ्रकृति उसे 
सावधान करेगी । यम का डण्डा शिर पर पड़ते ही उसे छुठी तक की याद 
आ जायगी।* वेद भी कहता है, विनाश ओर झूृत्यु की घढ़ियाँ मानव 


५...............- के ननननननननननिनन न निननननननननी नितिन नीनन नीति नानक तीन चल श शत ८८यघ६६ मा 'कर्यकइलाका४)>पका॥५रहकय ०० * जाना “| पियआतन्पफमााम पं. मा -भ९भन पवार आामाम सका लकण, 


१. स्वयं वाजिस्तन्वम्‌ कस्पयस्व स्वय यजस्व स्वयं जुपस्व। 
मदिमा ते अन्येन न सन्नशे ॥ यजु० २३, १५ 

२, सभे पिछोड़े थोथरे, एक बिना बेसास ॥ एष्ठ ५९, दोडा १९ 

३. जागि रे जीव जागि रे । 
चौरन को डर बहुत कहत हैं, ठठि उठि पहरे राग रे ॥ 
ररा करि टोप मर्मा करि बखतर, ग्यांन रतन करि पायरे । 
ऐ हें जो अजराइल मारे, मस्तकि आवे भाग रे॥ 
ऐसी जागणीं जे को जागै, ता हरि देश सुद्दाग रे। 
कहे कबीर जाग्या ही चह्िये, क्‍या गृह क्या बैराग रे ॥ पद ३५० 

४. जागहु रे नर सोवहु कह । जम बठपार रूप पह्ा॥ 
जागि चेति कछू करो उपाई, मोटा बैरी है जंमराइ॥ 


भ्च्द भक्ति का विकांस 


की चेतना को सजग कर देती हैं और वह प्रभु को स्मरण करने लगता है ।' 
योग : 
कबीर ने नीचे लिखे पद में हठयोग की क्रियाओं का उढ्लेख किया है, जो 
ब्रिथुवनधनी निरंजन का दु्शन करा देती हैं : 


ऐसा ध्यांव धरोी नरहरी, सबद्‌ अनाहदु च्यंत न करी ॥ 

पहली खोजों पंचे बाइ, बाद ब्यंद्‌ ले गगन समाह ॥ 

गगन जोति तहां त्रिकुटी संधि, रवि ससि पवनां मेलौ बंधि ॥ 

मन थिर, दोइत कंवलक प्रकाले, कंवरा मांहिं निरंजन बासे ॥ 

सतगुर संपट खोलि दिखाबे, निगुरा होह तौ कहाँ बतावे ॥ 

सहज छरूड्िन ले तजोी उपाधि, आसण दिढ़ निद्रा पुनि साथि ॥ 

पुहुप पत्र जहां हीरा मर्णी, कहे कबीर तहाँ त्रिभवन घर्णी ॥ पद ३२५ 


हठथोगी शरीर और प्राणों की शुद्धि के रिए प्राणायाम द्वारा प्राण, अपान, 
व्यान, समान और उदान नाम की पंच वायुओं की खोज करता है और उनकी 
निन्नगा धारा को ऊध्वंगति देकर आज्ञाचक्र की ओर ले जाता है। यहीं से 
गगन-प्योति के दर्शन होते हैं । यहीं ब्रिकुटी रूपी त्रिवेणी का संगम है, जहां 
रवि और शशि, गंगा और जमुना, इडा और पिंगछा नाम की नाड़ियाँ मिल 
कर एक हो जातो हैं और सरस्वती अथवा सुपुन्ना नाड़ी में मस्त होकर सहस्तार 
चक्र की ओर प्रधावित द्ोती हैं। इस अवस्था में मन स्थिर हो जाता है, हृदय- 
कमल खिक उठता है। इसी दृदय-कमल में निरंजन का निवास है। सहुरु 
की सद्दायता से हृद्य-कमल का सम्पुट खुलता है। जिन्हें सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए, 
वे इस अवस्था को क्या समझ सकते हैं ? जब साधक सखदूगुरु की कृपा से 
उपाधियों को छोड़ कर, आसन को स्थिर करके, निद्रा को वह्य में कर लेता है, 
तब उसे ये पुष्प-पन्न, हीरामणियां, प्रकाश आदि अपने अन्दर ही दिखाई देते 
हैं। यहीं पर तीनों भुवनों का स्वामी विराजमान है । 

अनेक पदों में कबीर ने बाह्य दिखावे के स्थान पर आन्तरिक योग का 





सेत काय आये बन मांडि, अजहूं रे मर चेते नांदि।॥ 
कहे कबीर तबे नर जागें, ज॑म का डंड मूंड में लछागे॥ पद ३५१ 
१, सोध्य पुशैनिजहव भामिनाति ॥ ऋ० २, १२, ५ 


कबीर और भगवंद्धक्ति ४०७ 


वर्णन किया हे और उसी को वे सत्य भी मानते हैं । इस सम्बन्ध में पद 
संख्या २०६ देखने योभ्य है । . 
इन्द्रियनिप्रह : 

कोइ एक देखें संत जन, जाके पांचू हाथि । 

जाके पांचू बस नहीं, ता हरि संग न साथि ॥ पृष्ठ 4१ दोहा २ 

घूंणें पढ़या न छुटियो, सुणि रे जीव अबूझ । 

कबीर मरि मेदान में, करि इंद्वियां सूं झुस ॥ ए० ६८ 

सूरा तन को अंग दोहा २ 
जिसके वजच्ष में पांच ज्ञानेनिद्रयाँ नहीं हैं, वह पांच कर्मन्द्रियों को भी अपने 

वश में नहीं कर सकता | जितने इन्द्रियों को वश्ञ में नहीं किया, उसके साथ 
भगवान्‌ भी नहीं रह सकते । 


काँम मिलावे रांम कूं, जे कोई जांगें राखि । 

कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साखि ॥ ए० ५३ दो० ११ 
कबीर इस दोहे में एक दूसरी दिशा का संकेत कर रहे हैं, जिसकी ओर 
आचार वज्षम की भी दृष्टि गई है। यह दिशा है इन्द्रियों को सांसारिकता से 
आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देना । इन्द्रियों का बाह्य प्रसार काम का ही 
तो प्रसार है। इन्द्रियों के विषय काम-भोग के द्वी विषय हैं । यदि हम काम 
को भोग-वासना के कर्दम से निकार कर ईश्वर में छगा ढूँ, जितनी 
उद्दाम काम-बासना कामिनी और कंचन की ओर जाती है, उतनी ही 
यहां से हट कर ईश्वर की ओर हो सके, तो कल्याण की प्राप्ति में देर 
नहीं होगी । 

सन का संयम : 

मैंमंता सन मारि रे, नॉन्‍्हाँ करि करि पीसि । 

तब सुख पावे सुंदरी, अह्म झलके सीसि ॥ ए० २५९ दोहा २० 
पृष्ठ 2१ पर दोहा संख्या ४ भी यही है, केवक प्रथम चरण में भिन्नता है, 
जो इस प्रकार हैः 'इस मन को मेंदा करों ।” शेष तीनों चरण इसी के 
अबुसार हैं । 

मन का मारना सन के विकारों को दूर करना है। मन के विकार राग 

और द्वेष में दिखाई देते हैं, जिनका परिणाम सुख और दुख दहे। राग के 


४०८ भक्ति का विकास 


रूप काम, मोह और छोम हैं, क्रोध द्वेष का रूप है। इन विकारों पर विजद 
प्राप्त करना ही मन का संयम है । कबीर की दृष्टि में सध्या शुरवीर वही है, जो 
मन के इन विकारों से युद्ध करता' है। इस शूरवीर का रणच्षेन्न यह उन्मुक्त 
मन का आकाश है। यहीं पर ज्ञानरपी हाथी पर चढ़ कर काम-क्रोधरूपी 
शञ्जुओं से इसे युद्ध करना' पड़ता है । 
मन के इन विकारों को नष्ट कर देने पर इन्द्रियाँ स्वयं वशीभूत हो जाती 
हैं। विकारों के मरने पर शीछ, सत्य और श्रद्धा जेसी देवी सम्पत्ति मन को 
प्राप होती है और इन्द्रियों का भी उद्धार हो जाता है। उनकी बूत्ति नीचे 
से हटकर उत्‌ “ ऊपर की ओर धारित, स्थिर होने छगती है? । 
सन का संयम अध्यात्म चषेत्र में अत्यन्त महत्त रखता है। यह अध्यात्म 
और लौकिकता का मध्यवर्ती है। यहीं से उद्बेंगों की धारा प्रारम्भ द्वोकर प्राण 
तथा नाड़ी संस्थान में से निकलती हुई शरीर को प्रभावित करती है और 
यहीं से धारा उछट कर ऊध्य गमन द्वारा बुद्धि तथा जहड्लार के क्षेत्रों को 
सींचती हुई अपने मूल तक पहुँच जाती है। अतः मन को मार लेने का कार्य 
साधक तब तक सार्थक न समझे, ' जब तक विकारों का बीज तक जल-भ्रुन न 
ज्ञाय । कबीर के ही शब्दों में 
सतक कूं धीजी नहीं, मेरा मन बीहे । 
बाजे बाव विकार की, भी भृवा जीवे ॥ ३०-२३ 
सींध भई तब का भया, चहुं दिसि फूटी बास | 
अजहूं बीज अंकूर है, भी ऊगण की आस ॥ पृष्ठ 4६ दोहा ६ 
कबीर मन पंछी सया, बहुतक चढ्या अकास । 
उहां ही तें गिरि पढ्या, मन माया के पास ॥ 
मन को अंग, दोहा १५ 
तुम कहते हो मन मर गया, पर मेरा मन तो डर रहा है, इस यात पर 
विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसके अन्दर विकारों की वायु ( सांस ) भभी चल 
रही है। पता नहीं, यह कब मर कर भी पुनः जीवित हो उठे। 
१. कबीर सोई सूरिवां, मन सूं मांडे झूझ ॥ ४० ६८ दो० ३ ( सूरा तन को भज्ञ ) है 
२. काम क्रोध सूं झूझणां, चौड़े मांड्या खेत ॥ ६८-७ 


३, मन न मान्या मस करि, सके न पंच प्रह्मरि | 
सौल साँच सरवा नहीं, इंद्री अजहूं उधारि॥ २९-१५ 


कबीर और भगवद्धक्ति ४9६ 


क्या सन का संयम सिद्धि द्वारा, चारों ओर फेली हुई कीति की सुगंध द्वारा 
सिद्ध दो गया ९ अरे नहीं, अभी इसके अन्दर अंकुरित होने वाले विकार के बीज 
विद्यमान हैं, जो अनुकूल अचसर पाते ही विकसित हो उठेंगे। मन पक्षी वन 
कर उड़ता हुआ भाकाश में बहुत दूर तक चढ़ जाता है, पर उसकी निश्नगा 


प्रवृत्ति उसे पुनः माया के पास खींच छाती है। मन के भरने की पहचान 
क्या है ? कबीर ने इस पर भी प्रकाश ढाछा है । थे लिखते हैं: 


मन का अ्रंम सन हीं थें भागा । सहज रूप दरि खेलण छागा ॥ 
मेँ देंतेंमेंए हे नाहीं, आापे भकठ सकक घट मांहीं ॥ पद्‌ २०४ घु० १७५७ 
जब छग भनहिं बिकारा, तब लग नहीं छूटे संसारा | 
जब मन निरमर करि जांनाँ, तब निरमल भमांदि समाना # 
ब्रद्या अगनि ब्रद्मा सोई, अब हरि बिन और न कोई ॥ 
जब पाप पूंनि अंम जारी, तब भग्ौ प्रकास सुरारी ॥ पद्‌ २६३ 
शीतलता तब जांणिये, समिता रहे समाह । 
पपष छांडे निरपष रहै, सबद न दृष्या जाइ ॥ ६६-३ 
जब तक मन में विकार भरे पडे हैं, तब तक मानव संसार में भासक्त 
रदेया, पर जब मन विकार-झूल्य होकर निर्म बनेगा, तब वह निर्मेछ निरंजन 
में अनुरक्त होगा । इस दक्षा में मन का असम मन से दी दूर होगा। अम न 
रहने पर संसार नहीं रहेगा और मन स्वाभाविक रूप से हरि में विचरण करने 
लगेगा। मन को कहीं न कहीं आश्रय चाहिये। विकारों के समय इसके 
सामने विविध रूप वाला संसार ही संसार था। विकार-शून्य होने पर हरि 
ही हरि रह जाते हैं। हरि के अतिरिक्त इस ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता । 
इसी अवस्था में यह पक्ष-विपक्ष, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, में-तू आदि समस्त 
इन्द्रों से रहित हो! जाता है। यही शीतछता और समता की श्रवस्था दे, 
जहाँ शब्द पहुँच कर दूषित नहीं कर पाठे और पुक आत्मतरव क्खण्डरूप से 
घट-घट में रमता हुआ इष्टियोचर होने छगता है। कबीर ने इसी को उन्मनी 
तथा जद्गेत की अवस्था भी कहा दे ।* उन्मनी अवस्था में पानी में नमक के 
हिल आकस्मिक सनक ड के ड 7अगमअ वकक कक दीप ०2 पलक कदर 3 


१. मन लागा उन्मन सों, गगन पहुंचा जाई | 
देख्या चंद बिहू्णां चांदिणां, तहां अप निरंजन राइ ॥ १५ 
मन छागा उन्मन सीं, उन्मन मनहिं विढूम । 
लूण विहया पांणिया, पांगी छंण विकग। रे३ पृष्ठ ३३ 


४१० भक्ति कां विकास 


समान मन लीन हो जाता है। फिर उसके सामने न रूप रहता है, न रेखा, 
न वर्ण । तन और मन सब मिल कर एक हो जाते हैं तथा मोह-शोक-हित्त, 
निर्भय, भद्देत अचस्था सामने आ जाती है। ऐन्द्रिय गोचरों की अनेकता जहाँ 
मन में जाकर एकारम (अद्वेत) बनती है, वहाँ सन की नाना संकल्प-विकल्पाक्क 
विविधरूपता उनन्‍्मनी अचस्था में जाकर अछ्वेत को श्राप्त होती है। 
अहक्लार का त्याग : 

ऐसी बांगी बोलिये, मनका आपा खोइ। 

अपना तन सीतर करे, औरन को सुख होह ॥ प्ू० ५७ दो० ९ 

अब तौ झूझयां ही बणें, सुडि चाल्यां घर दूरि। 

सिर साहिब कौं सौंपता, सोच न कीजे सूर ॥ ए०६५९८दो ०११५ 

दूरि भया तौ का भया, सिर दे नेडा होइ। 

जब छग सिर सौंपे नहीं, कारिज सिधि न होइ ॥ ४० ६९दो०१८ 

गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहु आकार । 

आपा मेटि जीवति मरे, तो पावे करतार ॥ ए० ४ दो० २६ 

मन के संयम के ऊपर अहड्लार का त्याग आता है। त्याग का ताप्पर्य 
यहाँ समर्पण है । अहंता का समर्पण किसके आगे करना चाहिये ? उसी साहिब 
के आगे; जिसने इसे जीव को दिया। अहंता समाप्त नहीं हो सकती। अतः 
प्रभु के आगे उसका समर्पण कर देना चाहिये। जो वस्तु जिसकी है, उसे उसी 
को प्रदान कर देने में शोभा" है। जब शिर को समर्पित कर दिया, अहृद्भार 
अपने पास अपनी सम्पत्ति के रूप में नहीं, प्रभु की धरोहर के रूप में अनुभव 
होने छगा, तो उस अव्यक्त भूमिका से निकक कर आत्ती हुई वाणी में नश्नता 
होगी, शीतछता होगी। यह वक्ता और बोद्धव्य दोनों को ही सुख देगी । 
प्रभ॒ परम हैं, पर शिर-समर्पण-अहड्डार-त्याग की इस क्रिया द्वारां बे भी 
अचम बन जाते हैं, निकट आ जाते हैं । 


जब यें इन मन उनमन जांचां । तब रूप न रेप तहां ले बांनां ॥ 
तन मन, मन तन एक समानां हन अनमे मोहें मन सांनां॥ 
जआतमलीन अपंडित रांमां । कहे कबीर हरि सोंहि समानां ॥* 
पद २०३ पृष्ठ १५८ 
२. मेरा मुझ कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा । 
तेरा तुझकों सौंपता, क्‍या ढछागे मेरा।॥ पृष्ठ १९ दौ० ३ 
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प्रभु का आश्रय : 
ऊपर जिन साधनों का वर्णन किया गया है, वे बिना प्रभु का आश्रय 
लिये सफल नहीं होते । ज्ञान, कम, जप, तप, योग, याग भादि सभी का 
अनुष्ठान प्रभु-आश्रय पर अवरूम्बित है। जो अभु की शरण सें पहुँच गया, 
वह साधन-सग्बल-विहीन होने पर भी समर्थ है, तिनके के समान अकिश्वन 
होने पर भी धनी है। ज्ञानी गुरु और साधक चेला दोनों ही प्रभ-आश्रय से 
बश्चित हों विरह की अग्नि में जलते हैं, पर परिपूर्ण श्रभ के गले से छगा हुआ 
दीन-हीन तृण ( प्रणवभक्त ) जछने से बच जाता है? । 
शरणागत भक्त प्रभु के सामथ्य और अपने देन्य को पग-पग पर अनुभव 
करता है। वह समझता है, मेरी अल्प शक्ति है, न मेने कुछ किया है और 
न कुछ करने के योग्य मेरे पास साधन ही हैं। मैंने जो कुछ किया है, वह 
भगवान्‌ के सहारे से किया" है । अतः सब उन्हीं का किया हुआ है। 
में तो सर्वास्मना उन्हीं के चरणों की शरण अहण करके पड़ा रहता हूँ। 
में प्रभु का कुत्ता हुँ। प्रभु तो-तो करके चुलाते हैं, तो उनके पास पहुँच जाता 
हूँ और दुर-दुर कर देते हैं, तो हट जाता हूँ । प्रभु जैसे रखते हैं, वेले दी 
रहता हैँ जोर जो कुछ दे देते हैं, उसी को खा लेता हूँ । 
प्रभु ही मेरे सब कुछ हैं। उन्हीं के नाम पर में जीवन धारण कर रहा हूँ”। 
वे चिन्तामणि हैं और मेरे चित्त में ही बसे हुये हैं । मुझे तो अपने छिये चिन्ता 
भी नहीं करनी पढ़ती । प्रभु ही मेरी चिल्ता करते हैं । उनका ऐसा ही स्वभाव 
है। यदि में चिन्ता करूँ भी, तो क्या वह प्रभु की इच्छा के बिना पूरी हो 
जायगी । अतः मेंने अपनी समस्त चिन्ताओों का भार उन्हीं पर छोड दिया 
है। जो पश्च-पक्षी आदि अनन्त जीव-जन्तुओं का पालय कर रहा है, वही मेरा 
भी रक्षक है । 
१. पृष्ठ १९ दोहा ७ ३. पृष्ठ ६९ दोहा २ ३. पृष्ठ २० दो १५ 
४. पद २५९ 
७. त्वे इत्‌ काम पुरुदूृत शिक्षिय ऋ० ८।४३॥२ 


बिन च्यंता च्यंता करे, हहैं प्रभू की वांणि ॥ पृष्ठ ५८ दोहा उत्तराद ५ 
५८ है भर 


कबौर का तू चितवे, का तेरा च्यंता होइ | 
क्षण-च्यंत्या इरिजी करे, जो तोहि च्यंत न होड़ ॥ ६ ॥ पृष्ठ ५6 


झीकि 


४१२ भक्ति का विफास 


प्रभु का आश्रय समर्पण की भावना के साथ सम्बद्ध है। अतपव उसी के 
साथ भक्त को प्राप्त हो जाता है | 


नाम-स्मरण का महत्त्व : 

प्रभु के आश्रय में नाम-स्मरण विशेष मद्त््व रखता दे । किसी अज्ञात 
व्यक्ति के भी नाम के सहारे हम पूछते-पूछुते उसके घर तक पहुँच जाते हैं । 
प्रभु का निवास तो हम सबके अन्दर है। उससे अधिक निकट और कोई 
वस्तु है ही नहीं, पर उसकी निकटता सामान्यतया अनुभूति-प्राह्म नहीं 
हो पाती । नाम ही उसे आझ्य बनाने में सफल होता है। अतः उसका नाम 
जपते हुये हम उसकी निकटतम उपस्थिति का पछ-पछ में अनुभव करते रहें, 
यही नाम-स्मरण का भद्दश्व है | 


प्रभु के अनेक नाम हैं, पर सब नामों का मूछाधार ओदेस है । बेखरी 
वाणी में लिये ज्ञाने वाले सभी नामों का मूलख्रोत वही है। पुरा कार के 
ऋषि-मुनि इसी नाम से प्रभु का स्मरण करते थे। बेदिक भक्ति के निरूपण में 
हम हस तथ्य को स्पष्ट कर चुके हैं। वेष्णच भक्ति के प्रचार के साथ ओश्म के 
अतिरिक्त और भी कई नाम साधकों के सम्मुख आये । इन नामों में जितना 
अधिक प्रचार राम नाम का छुआ, उतना अन्य किसी भी नाम का नहीं । 
कबीर ने भी इसी नाम को महत्त्व दिया है । वे लिखते हैं: 


कबीर कहे में कथि गया, कथि गया ब्रह्म मददेस । ु 
रास नांव ततसार है, सब काहू उपदेस॥ २॥ 
तत्न तिलक तिहूं छोक में, राम नांव निज सार । 

जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥ ३ ॥ 
भगति भजन हरि नांव है, दूजा दुक्ख अपार | 

मनसा वादा क्रमनां, कबीर सुमिरन सार ॥ ४ ॥ 


कबीर कहते हैं, में ही नहीं, ब्द्मा औौर महादेव भी यही कह गये हैं कि 
इस विश्व में सारभूतर यदि कोई तत्त्व है, तो वह राम का नाम है। समस्त 
तत्वों का यह तिकक है, शिरोमणि है। भक्तिपूवक भजन करने में भी इंसी 
नाम का ज्ञाप अधिक प्रभाव करता है । अन्य सब विधियां क्लेशकारिणी हैं । 
भअ्रतः सन, चचन, कर्म से इसी नाम का स्मरण करना चाहिये । भक्त को इसी 
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नाम की चिन्ता करनी चादिये | अन्य बातों की चिन्ता करना तथा उनकी 
जोर दृष्टि ले ज्ञाना निरर्थक ही नहीं, काछ के पाशों में पढ़ना है । 

कथीर रास नाम के जाप में घोर से घोर ठपश्चर्या करने को प्रस्तुत हैं । 
उन्हें यदि शरीर को जछाकर स्याद्दी बनानी पड़े और अपने क्ंकाछ से 
लेखनी का काम लेना पढ़े, तय भी उसके द्वारा वे राम का नाम किख-किसकर 
प्रभु के पास भेजेंगे ।! 

रामनाम कया है ? कबीर की दृष्टि में यह भवसागर से पार होने के छिये 
अस्रवन्ती नौका है। इस नौका का खजन भी दयालु भगवान ने दी किया है। 
इस रामनामरूपी जलूयान पर चढ़ने से भक्त के छेश दूर हो जाते,हैं, उसे 
महान्‌ सुख्त मिलता है और विश्रामदायिनी मुक्ति भी हस्तगत द्ोती दे । 
मिन्दोंने इस जरयान को पहचान किया, वे पविन्न बन गये ।* 


कबीर के लिये भगवान्‌ का नाम ही वह धन था, जिसे गाँठ में बाँयकर 
उन्होंने कभी गुप्त नहीं रखा, सबके सामने उन्पम्रुक्त करके भी उसके द्वारा अन्य 
धन एकत्र नहीं किया, नाम को बेचकर नहीं खाया, नाम ही उनकी ख्ेती- 
बारी, सेवा-पूजा, बन्धु-बान्धव आदि सब कुछ था। जैसे निर्धन ब्यक्ति निधि 
के अकस्मात्‌ मिल जाने से प्रसन्न होता है, वेसे ही कबीर को भगवान्‌ के 
अमृह्य नाम की प्राप्ति हुई। ऐहिक लीछा संवरण करने के समय इसी नाम 
ने उन्हें सहायता दी ।) 

नाम-स्मरण के सम्बन्ध में कबीर लिखते हैं कि यह स्मरण एकतार, सतत, 
ंखलाबद् रूप में चलना चाहिये। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
लौ में लौ वरावर छगी रहे, तार टूटने न पाये । तभी मुख से मोती झदंगे और 
हीरों का तो वार-पार दिखाई न देगा।* 


_आकयाफमानारमिगंदााशपकवाय॥2020/ वादा 





१. यहु तनु जालों मसि करों लिखों राम का नांउ 
लेखरणि करों करंक की, लिखि लिखि राम पढठाउं ॥ ८, १२ 
२. सिरजनहार ! नांउ घूं तेरा | मौसागर तिरिवे कूं मेरा । 
दुख खंडण मह्दी मंडर्णा, सगति मुकति विश्राम | 
विधि करे भेरा साजिया, धरया राम का नाम॥ 
जिन चीन्दां ते निरमझ जंगा में पृष्ठ २४१ 
३, पद ३३३॥ ४. पृष्ठ ५७, दोहा < । 


६५, ६६ भ० वि० 


४१४ भक्ति का विकास 


राम का स्मरण मन को राम में ऐसा छीन कर देता है कि मन रामसय 
ही बन जाता है। ऐसी दशा में कौन किसको शिर झुकावे" ९ 


वियोग की भावना : वेद के अजुसार जीव और ईश्वर दोनों सयुजा हैं, सखा 
हैं, फिर भी दोनों नियुक्त हो जाते हैं।जिस बच पर दोनों बेंठे हैं, उसके फर्छो को 
एक (ईश्वर) देखता तो रहता है, परन्तु खाता नहीं। दूसरा (जीव) इसके फलों 
को स्वाद ले-लेकर खाता है। यह स्वाद ले-लेकर चखना ही वियोग का कारण 
है। जो स्वाद में पड़ गया, जिसने विकास को अपना साथी बना लिया, बह 
अपने मूछ साथी से अछग हो ही जायगा । पर विछास का आस्वादन प्रारम्भ 
में ही सुखदायक जान पड़ता है, उसका अन्त तो धोर दुःखाक्रान्त है। इस 
दुख की विषम अनुभूति से जीव को अपने घर की, अपने शाश्वत आनन्दस्वरूप 
साथी की याद्‌ आती है और उच्चके वियोग में वह तड़प-तड़प कर रोता है। 
है कोई ऐसा व्यक्ति, है कोई ऐसा स्थान, हे कोई ऐसा साधन, जो, 
उसे उसके साथी से मिला दे ? कबीर इस वियोग का अनुभव करके 
वन, पर्वत, तीर्थस्थान आदि न जाने कहाँ-कद्ाँ साधनों की खोज में भटकते 
फिरे। अन्त में उन्हें सदुरु भी मिले, साधन भी मिले और वह स्थान भी मिला, 
जहाँ उनका प्रियतम रहता है। पर जब तक वह नहीं मिला था, तब तक जिस 
वियोग की परिस्थिति से कबीर निकले और उनके समानधर्मा निकले या 
निकलछा करते हैं, उसका अत्यन्त हृदय-द्वावक वर्णन कबीर ने किया है। लौकिक 
साहित्य में पति-पत्नी के विरह्ठ की कथा प्रायः मिलती है। अन्य सम्बन्धों में 
भी विरह की संभावना रहती दे और उनका वर्णन भी कवियों ने किया है । 
पीडे प्रेमहक्षणा भक्ति के अन्तर्गत हमने कबीर द्वारा वर्णित इन सम्बन्धों का 
उल्लेख किया है, जिनमें मातृ-पितृ-पुन्न-वियोग-वर्णब के उदाहरण भरा गये हैं, 
फिर भी लौकिक पति-पत्नी-वियोग के समान ही कबीर ने जीव और ईश्वर के 
आध्यात्मिक विरद्द का वर्णन अधिकांश रूप में किया है । 


ईश्वर से वियोग की अनुभूति जीव के लिये ईश्वर से मिलने का अनुपम 
साधन है। अन्य साधत चलते सी रहें, पर यह अनुभूति जागृत न हो, तो 
जीवेश्वर-मिलन दुस्साध्य है। कबीर ने इसीलिए लिखा है : - 





१. पृष्ठ ५ दोहा <। 5 


कबीर ओर भगवद्धक्ति ५१४ 


हंसि हंसि कन्‍्त न पाइये, जिनि पाया तिनि रोइ । 
जो हांसे ही हरि मिलें, तो नहीं दुद्ागिनि कोह ॥ ९, २९ 
वियोग के समय अपनी साधन-विहीनता तथा निबंछता और भी अधिक 
खटकती है और आत्मा इसकी अनुभूति में तढ़पती हुई प्रभु को पुकार 
उठती है; 
आइ न सकों तुझ पे, सकूं न तुझन चुछाह। 
जियरा यों ही लेहुगे, बिरहद तपाइ तपाइ ॥ ८, १० 
प्रिय के द्शन की आकांछा में पव॑तों में घूमना, वन-वन की खाक छानना, 
और रो-रोकर अपनी नेतन्न-दृष्टि खो देना प्रेमी के किए महान तपश्चरण है। पर 
उसे यह सब सहना पड़ता है। उसका एक मात्र उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है। 
इसके लिए वह सब कुछु कर सकता है। अपने रेशमी वस्खों को फाढकर 
उनकी धज-धज, चीर-चीर को जा सकती है । कम्बछ ओढ़कर साधु का वेष 
बनाया जा सकता दै। जिस वेष द्वारा भी प्रिय मिक्क सके, प्रेमी उसी वेष को 
घारण करने के लिये उचद्यत है ।* उसे केवछ वह बूटी मिऊ जानी चाहिये, जो 
उसे जीवन दे पके, जो उसे हरि से मिला सके । 
प्रेमी के प्रेमहूपी जर में जब विरह की अप्लनि अदीप्त होती है, तो विषय- 
वासनाओं का समस्त कंस जल-भुनकर समाप्त हो जाता है।* 
कबीर ने इसीलिये विरह को साधनों का सुलतान कहा है। जिस हृदय 
ने विरद्द के विहार को अनुभव नहीं किया, वष्ट उनकी इृष्टि में श्मझान के 
समान है। * 
चातक के समान 'पिठ पिउ! रटते हुए प्रेमी के नेत्नों से रहँटघरी के समान 
अश्लुओं का निम्मर दिन-रात झर रहा है, फिर भी वह अपने दारीर को दीपक, 
प्राणों को बत्ती तथा छहट्टू को तेक बनाकर ऐसा दीप-प्रकाश प्रदीक्त करना 
चाहता है, जिसमें वह अपने प्रियतम को प्रत्यक्ष रूप में देख सकें 
कभी-कभी उसे ऐसा प्रतीत होने छग्रता है कि यदि हेँसने से राम-मिर्तन 
कोसों दूर है, तो रोने से भी मिकतन की आकांछा कुछ निरबंछ ही पड़ जाती 
है । उसकी जो तीघत्रता मन के ही अन्दर बिसूरने, कलपने, तड़पने में है, वह 
रोने में कहाँ ? रुदन तो मानों वेदना के अवरुद्ध पूर को प्रवाहित होने के छिये 
१. विरह कौ अंग, दोहा ४०, ४१ २. पृष्ठ ११ दोदा ५ 
३. पृष्ठ ९ दोहा २१ ४. पृष्ठ ९ दोशा २३, २४ 





४१६ भक्ति का विकास 


मार्ग दे देता है, जिससे वेदना तीघ्र होने के स्थान पर शान्त होने छूगती है। 
श्षतः अच्छा यही दे कि जेसे घुन अन्द्र ही अन्दर काठ को खाया करता है, 
उच्ती प्रकार मन ही मन में करूपना इस शरीर को खा डाले ।* 

अपनी वेदना को रोकर दूसरों को सुनाने से क्या छाभ ? जो सुनेगा, वह 
भी रो उठेगा, इस विरहृताप से उत्तप्त हो जायगा ।* अतः इसका अन्दर रहना 
ही अच्छा है। इसका एक परिणाम तो यह होगा कि विरह की प्रखर सान पर 
चढ़कर मन की तीचगता बढ़ेगी और दूसरा परिणाम यह होगा कि यह तीचण 
मन जब प्रभु के चरणों में रमेगा, तो वहाँ चुभकर रद्द जायगा, फिर वहाँ से 
निऋक नहीं सकेगा । जब यह अमरता के अन्दर विद्ध हो जायगा, तो कालचक्र 
के जन्म-मरणरूपी हाथ इसे नहीं पकड़ सकेंगे ।* 


जल से वियुक्त मछुली के समान तड़पती हुईं, चातक के समान हरि- 
दर्शनरूपी जल की प्यासी, विरहाप्मि से संतप्त, कबीर की आत्मा कब तक 
प्रतीक्षा-पथ में संगल-मिलन की अमिकाषा लिये बेदी रही, उसका एक-एक 
क्षण विनिद्र अवस्था में केसे कटा होगा, विलमग्ब पर विलम्ब का अनुभव 
उसके सामने निराशा के नभ में केसे-केले विषाद के बादुछ और अधीरता की 
अँधियारी छाता रहा होगा, विरह के भाले से छिंद-छिंदु कर उसका हृदय 
कैसा चलनी के समान हो गया होगा, इसे भपने साथी से बिछुड़ा हुआ कोई 
भुुक्तमोगी ही जान सकता है। राम के विरह-बार्णों से विद्ध कबीर की 
आत्मा अपनी व्यथा का वर्णन क्या करे १ रोगी के रोग को या तो रोगी का 
चित्त समझता है या वेश । वन्ध्या पुत्र-प्रसव के कष्ट को क्या समझ सकती 
है ? कबीर जैसे रोगो, दुखी, संतप्त भक्त की व्यथा को या तो वे या उनके 
समानधर्मा सन्त समझ सकते हैं, या वह बेच, भगवान । वही तो था जिसकी 
कृपा से यह विरह उद्दीर हुआ और वही था, जिसने इसे सहन करने की शक्ति 
दी और वही है, जो भक्तों के दुख दूर करता हुआ उन्हें दर्शन देता है। 

प्रभु की कृपा ओर आलज्ञान : 
यहु तन जालों मप्ति करूँ, ज्यूं धूवाँ ज्ञाह सरग्गि। 
मति वे राम दुया करें, बरसि बुझावें अग्यि ॥ पृष्ठ 4; दोहा १३ 
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कबीर ओर भगवद्धक्ति ४१७ 


कबीर ने ऊपर वर्णित साधनों की भट्टी में डालकर अपने शरीर को जला 
डाला था। उस ज्वाडा से जो घूत्र उठकर ऊपर स्वर्य में पहुँचा, उसने राम 
की आँखों में जाकर अपने कुछ कण डाक दिये । कबीर के इस साधन, तप ने 
राम के आसन को विचलछित कर दिया। वे रो उडे। उनके रुदन से जो दया 
की वर्षा हुईं, उसने कबीर के हृदय की समस्त विरद्-जन्य अ्यथारूपी अप 
को बुझा दिया, शान्त कर दिया । 


कबीर मरि मद्हट रझ्षा, तब कोई न बूझे सार । 
हरि भादर आगे लिया, ज्यूँ गऊ बच्छु की छार ॥ पृष्ठ ६४, दोहा ३ 
कबीर जब साधनों का पान करता हुआ संसा# की कोर से मर गया 
और मरघटे में पहुँच गया, तो उसकी सार-संभार, पूछताछ करनेवाछा कोई 
भी नहीं था। परन्तु जैसे गाय अपने बडुड़े के प्रेम में रम्भाती हुई उसके पास 
आकर दूध पिलाने छगती है, उसी प्रकार भगवान ने आगे आकर कबीर को 
उठा छिया । अपना ज्यक्ति ही तो अपना आदर करता है। भगवान से बढ़कर 
जीव का अपना सगा-सम्बन्धी अन्य कोई भी नहीं है। वही उसे प्यार से 
पु्कारनेवाछा और आदर देने वाला है। 


ऊपर जिन साधनों का वर्णन किया गया है, उनसे सर्वप्रथम शरोर की 
पविश्रद्या सम्पादित होती है। जेसे अप्ति में पड़कर सोना कुन्दन बन जाता है, 
उसी प्रकार तपस्या की अप्नि शरीर को शुद्ध करके कुन्दुन के समान बना देती 
है? । शरीर-शुद्वि के साथ प्राणशक्ति का भी संशोधन होना चाहिये ॥ इन दोनों 
के उपरान्त मन की शुद्धि आती है। इन्द्विय-निम्नह इसी के साथ संछष्न है। 
इसके उपरान्त निर्मक बुद्धि का सम्पादन साधक को तथ्य का ज्ञान करा देता 
है। निर्मछ ज्ञान ही आत्मज्ञान का कारण है। समस्त साधनों का पर्यवसान 
इसी आत्मज्ञान में होता है । 

वेद के शब्दों में 'आत्सना आत्मानमसिसंविवेज्ञ” आत्मज्ञान के उपरान्त 
ही परमात्म-ज्ञान होता है। साधना-क्रम में आस्मज्ञान के पूर्व खत की, 
अव्यक्त ज्योति की, उपलब्धि होती है। अतः असत्‌ से सत्‌ ( अब्यक्त ज्योति ) 
की जोर, अब्यक्त ज्योति से आत्मप्रकाश की जोर और आत्मप्रकाश से जखतत- 








१, सोधि सरीर कनक को नांई। / 
कनक कोरी बेसे कम्ति केश सुनारा, सोषि सरीर भदों तन सारा ॥ पद १७ 


ध्श्द भक्ति का विकास 


स्वरूप परमात्मा की ओर साधक गमन करता है। जो साधक साधना-पथ में 
सत्‌ या अव्यक्त ज्योति पर पहुँचकर ही ठहर जाते हैं, वे प्रभु की जाउ्वल्थमान 
ज्योति की झलक मात्र का अनुभव कर पाते हैं । इसके पश्चात्‌ आत्मज्ञान होता 
है, जो परमास्म-प्राप्ति के छिये अन्तिम सोपान है। कबीर इस अलनुभूति तक 
पहुँच गये थे। उन्होंने इसीलिये लिखा भी है : 

ते हरि के आवहिं किहि कामा । 

जे नहिं चीन्हें आत्म रामा ॥ पद १३७ 
आत्मज्ञान की स्थिति अत्यन्त विरर साधकों को ही जन्म-जन्मान्तरों की 
साधना के उपरान्त प्राप्त होती है। जब साधक तम और रज के पाशों से मुक्ति 
पाकर अपनी अभिमाति, अहन्ता अथवा अन्तिम सत्तगुण के संखर्ग को प्रभु 
के आगे समर्पित कर देता है, तब कहीं इस स्थिति का उदय हो पाता है। 


साधन-पथ के विज्न : साधना में वक्रता नहीं, ऋजुता होती है। चक्रता 
से बचने और सरल बननेंगके लिये ही तो मानव को साधना करनी पड़ती है। 
वेद के शब्दों में 'ऋज्ञनीती नो वरुणों मिन्नो नयतु विद्वान। अर्य॑मा देपेः 
सजोषाः ।”” यदि हम वेद या देव, ज्ञान या ज्योति की ओर चलना चाहते 
हैं, तो हमें ऋजु नीति का भवलस्बन लेना पड़ेगा । वक्ता में अविद्या और 
आडम्बर, पाप और पाखण्ड, दुम्स और दप, रषा और तृषा है। सरलता में 
सत्‌ है, ज्योति है, अस्त है। पुक साधना में विज्लस्वरूप है, दूसरा उसका 
सहायक । कबीर ने जहाँ-जहाँ साधन-पथ में आने वाले विज्नों का वर्णन किया 
है, वहाँ उनकी इृष्टि इसी केन्द्रविन्दु की ओर रही है । 

बड़प्पलत : बद़प्पन या अभिमान साधक के सार्ग का सबसे बढ़ा शज्ु है। 
अजुभवी ऋषि-मुनि एक रवर से कद्दते रहे हैं कि विपश्चित्‌, ज्ञानी और देवयानी 
सम्मान को विषवत्‌ तथा अपसान को अरूत सुल्य समझे, अन्यथा वह चिति 
के जगत सें प्रवेश नहीं कर सकेगा । कबीर कहते हैं, बड़प्पन उस हम्षे बाँस 
के समान है, जिसकी आपस की रगढ़ उ्वाछा उत्पन्न करती है और 
बाँस के समस्त वंश को जराकर खाक कर देती है, परन्तु चन्दन के समान 
सीधा एवं नम्न वूछ स्वयं तो सुगन्धित होता ही है, अपने निकट उगने वाले 
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कबीर और भगवद्धक्ति ४१६ 


कबीर ने इसके ऊपर दोहा संरूया १० में खजूर का उदाहरण दिया है, 
जो हमारी सम्मति में उपयुक्त नहीं है। खजूर लम्बी अवश्य होती है, पर वह 
सीधी आकाश में खड़ी होती है । उसकी छाया कुछ नहीं होती और फल भी 
बहुत दूर पर लगते हैं। ठीक इसी भाँति साधना का पथ भी रूम्बा दे और 
उसका सुफल भी निकट नहीं, बहुत दूर रहता है। साधकों के पास भ्राश्रय 
देने के लिये राम नाम के अतिरिक्त और क्‍या है? मलुष्यों की जो भीड़ 
आडम्बरपूर्ण, मिथ्या आश्वासन देने वाले, ढोंगियों के पास जमा होगी, वह सच्चे 
साधकों के पास नहीं । कबीर ने खजूर के बढ़प्पन को देखकर ही उसकी 
निन्‍्दा छिख दी है। सम्भव है, ऐसा लिखते हुए उनके मन में खजूर से सम्बद्ध 
मुसलमानों के क्र कृत्यों के विचार भी आये हों। 

अभिमान सबको खा जाता है। बड़े से बढ़े मुनीश्वर भी इसको आखेट 
बनने से नहीं बच सके हैं ।* 


असन्तोष : शेख हज करने तो जा रहे हैं, पर अन्दर असन्‍्तोष भरा 
पढ़ा है। दिल में सत्र नहीं, सनन्‍्तोष नहीं, फिर ऐसे व्यक्तियों को खुदा 
केसे मिलेगा 

आउडम्बर : ऊपर से हरिदास बनते हैं, पर अन्दर ही अन्दर शाक्त हैं। 
शक्ति की उपासना करते हैं, पर उसी की सनन्‍्तति को मारकर खा जाते हैं। 
भगवान के भक्तों का बाना धारण करने वाले ऐसे सभी पारूण्डी नरक 
में गिरंगे ।र 


हाथ में माछा लिये हुये राम नाम का जप कर रहे हैं, पर हृदय में 
विषय-चासनाओं की आँधी चक रही है । ऊपर से गेरुये रक्ष के कपड़े पहिन 
लिये हैं, पर भीतर दुराचार की कालिमा छिपी पढ़ी है। छापा-तिछुक ढुगाकर 
वैष्णव तो बन गये तथा दूसरों को भी द्ाग-दाग कर दग्ध करते रहे, पर विवेक 
पास तक नहीं फटका । ऊपर से वेष तो सन्‍्तों का बना लिया, पर उस अछख 
को पहचाना तक नहीं, विस्सुत भी कर दिया। ऐसे सभी पाखण्डी साथु 
काछीधार में डूबेंगे।* 

असम : कबीर ने मूर्तिपूजा की सी निन्‍दा की है। उनकी समझ में पत्थर 


२. माया को अहइ । दोहा १७ २. पृष्ठ ४३, दोहा ११ 
३, पृष्ठ ४३ दोहा १४ ४. भेष को अक्न दो० १,७,१६,२१९ 


४२० भक्ति का विकास 


को पत्थर न कहकर विश्व का रुजनकर्ता समझना अम है। शिव, श्रद्मा और 
विष्णु भी जब तक जाकार की ओट लिये हुये हैं, लाकारता से चिपटे हैं, तब तक 
अपना उद्धार नहीं कर सकेंगे। जिसका जो दृष्ट है, वह उसी इृष्ट के गुणों को 
घारण करेगा। प्राकृत गुणों की आराधना भक्त को इन्हीं गुणों में लीन करेगी, 
वह ईश्वरीय गुणों से वदश्चित ही रहेगा। एक क्या, यहाँ प्रायः सभी प्रकृति को 
उपासना कर रहे हैं और ईश्वर की सेवा छोड़कर अम में पड़े हैं ।* 


हिंसा: पाँच बार निमाज़ पढ़कर खुदा की वन्दना करके भी काज़ी जब 
पशु-हत्या करता है, तो अपनी सारी परिह्तिश को धूल में मिला देता है, झूठी 
सिद्ध कर देता है। मारने के लिये छुरी हाथ में लेते ही मानों वह दीन को 
दिल से दूर कर देता है। ऐसा ज़ोर, जब और जिबद् करने वाले ख़ूनी काज्ञियों 
को ख़ालिक ख़ुदा कभी क्षमा नहीं करेगा। इनके मुख पर खूब मार पड़ेगी ।' 

इसी प्रकार कबीर ने शाक्तों की भी निन्‍्दा की है, क्‍योंकि वे भी शक्ति 
के पूजक बनकर पशुओं को काटते और खाते थे । 


विषय-वासना : श्ञानवान होकर भी जो मानव भद्वेतवाद के चक्र में 
पड़कर अपने को अह्म समझने छगता है और “इन्द्रियाँ हन्द्रियों में विचरण 
करती हैं, आत्मतत्त उनसे निर्लिप्त रहता है?, ऐसा मानकर निभयतापू्व॑क 
विषय-भोग में लिप्त रहता है, वह कबीर की दृष्टि में ज्ञानवान ही नहीं है। 
उसने विषयों को अपना ध्येय बना लिया है और अपने वास्तविक ध्येय अथवा 
मूछ को विस्म्टरतरं कर दिया है। ऐसे विषय-भोगी साधना-पथ पर क्‍या चल 
सकेंगे ? इस यात्रा के लिये वे विश्न-रूप ही हैं । 

कबीर न तो ठम्बे केश रखने के पक्ष में हैं, और न मुण्डित मस्तक बनकर 
शिर को घुटाना ही उनको अच्छा लगता है। बाहर भ्षाप चाहे जेसे रहिये, पर 
आपका अन्तर स्वच्छु होना चाहिये। यदि जाप भगवान के सामने सच्चे हैं 
और दूसरों के साथ सद्भावपूर्वक सरल व्यवहार करते हैं, तो आपके बाह्य वेश 
पर कबीर को कोई आपत्ति नहीं होगी ।* कबीर तभी बिगढ़ते हैं, जब आपका 
अन्तः याहा एक नहीं, अथवा जब आप उन्हें बादर से साधु और अन्दर से 
कसाई दिखाई पढ़ते हैं । ह 

२, पद १९५० पृष्ठ १५५, १०६ २. साँच को अब, दोहा ५,८,९५। 

३. पृष्ठ ४१ दोहा २६,२७ ४. पृष्ठ ४६ दोहा ११ 


कबीर और भगवद्धक्ति ५२१ 


ऊपर जिन विज्नों का वर्णन किया गया है, वे सब माया के ही विविध रूप 
हैं। पिशाचिती माया ही जीव और ईश्वर के बीच में अन्तर या आवरण डाढने 
वाली है और साधना-पथ में बाधा डालकर जीव को ईश्वर से नहीं मिलने 
देती । माया ऐसी सरिता है, जिसके एक तट पर जीव खड़ा है और दूसरे तट 
पर प्रियतम परमेश्वर का हिंडोला है। नदी पार करके जो अपने पति के साथ 
झूछा झुछ सके, वही तो सुरूच्षणा नारी कहलाने के योग्य है ।* 


सिद्धि : कबीरभप्न्थावछी में सिद्विसम्बन्धी जो पंक्तियाँ मिलती हैं, उनसे 
इतना ठो स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता हे कि कबीर ने सन पर आधिपत्य कर 
लिया था और वे उन्मनी अवस्था तक पहुँच गये थे। भक्ति को सिद्धि इसी 
अवस्था में होती है, जो ज्ञान ओर कर्म से ऊपर श्रद्धा की आधारभूमि है। 
मन का भआाधिपस्य प्राण और शरीर को स्वतः वश में कर छेता है । उन्मनी 
अवस्था में अ्पन्व का नाश, समन की स्थिरता और व्यष्टि का समष्टि में ऊूय हो 
जाता है। इसको अद्वेत अवस्था भी कद्द सकते हैं । ऋषियों ने इसे विज्ञानमय 
कोष का उद्घाटन कहा है। कबीर ने इसी अवस्था में सुरति का निरति सें, 
ज्ञाप का अजपा में, छेख का अलछेख में और आपका आप में ( अहझ्कार का 
अव्यक्त में ) विलय होना स्वीकार किया है। यह अवस्था सत्‌ और उसके 
ऊध्य भाग अव्यक्त से आकर मिऊ जाती है, जहाँ चोँदनी जेसी ज्योति के 
दर्शन द्वोते हैं। कबीर ने इसी को गगन, शून्य, बेहद्‌ नाम दिये हैं। यहीं गजन 
( अनाहत नादु ), भस्त॒तस्ताव, कदुली और कमक का प्रकाश होता है। यहीं 
पर मानसरोवर है, जिधमें हंस क्रीडा करते भोर मुक्तिर्पी मुक्ताफक चुगत 
हैं। यहाँ से उड़कर भला कोई अन्यत्र क्यों जाना चादेगा १ अन्दर की इस 
दीपकज्योति के प्रकट होने पर समस्त अन्धकार नष्ट हो जाता है, में (अहन्ता) 
नहीं रहती, केवछ हरि ( सबका हरण करने वाछे भगवान्‌ ) रह जाते हैं । 
शम्मु ( कल्याण ) का द्वार खुछ जाता है। वहाँ वेठकर कबीर जैसे भगवान्‌ 
के विशिष्ट सेवक ही प्रभु की पन्दुना करते हैं। कबीर ने अन्दर आत्मद्श्नन 
की बात भी लिखी है, जिसके उपरान्त मोह-ताप का शमत, शीतछता की 
प्राप्ति, हरि की संगति और दि्नि-रात खुख-निषि का छाम होता है। इन 
घिद्धियों से सम्बन्ध रखने वाले उद्धरण कबीरन्थावक्ली से नीचे दिये जाते हैं । 


१, माया को अन्ज, दोहा ५ 


४२२ भक्ति का विकासे 


भक्ति की सिद्धि: 

अब हरि हूं अपनों करि लीनों, प्रेम भगति मेरो मन भीनों ॥ 
जरे सरीर अंग नहीं मोरों, प्रान जाइ तो नेह न तोरों॥ 
च्यंतामणि क्यूं पाइये ठोली, मन दे राम छियो निरमोली ॥ 
बह्मा खोजत जनम गंवायो, सोई राम घटि भीतरि आयोौ ॥ 
कहे कबीर छूटि सब आसा, मिल्‍यो राम उपज्यों बिसवासा॥ ३३४ 
करत बिचार मन ही मन उपजी, नाँ कहीं गया न आया। 
कहे कबीर संसा सब छूटा, रास रतन घन पाया ॥ पद २३ 
मेमंता अविगत रता, अकरूप आसा जीति। 

* राम असमलि माता रहे, जीवन मुकति अतीति ॥ १७, ६ 

भक्ति की सिद्धि जीवन्मुक्त अवस्था है, जिसमें भक्त दिन-रात प्रभु के नशे 

में मस्त रहता है । 


मन की पहचान : 
ता मन को खोजहु रे भाई, तन छूटे मन कहां समाईं॥ 
सनकसनंदन जेदेव नामां, भगति करी मन उनहुं न जांना ॥ 
शिव विरंचि नारद सुनि ग्यानी, मन की गति उनहूं नहीं जानी ॥ 
घुव प्रहिकाद बसीषन सेषा, तन भीतरि सन उनहूं न देषा ॥ 
ता मन का कोइ जाने सेव, रंचक लीन भया सुषदेव ॥ 
गोरख भरथरी ग्रोपीचन्दा, ता मन सों मिलि करें अनंदा ॥ 
अकछ निरंजन सकल सरीरा, ता मन सौं मिल्ति रह्मा कबीरा ॥ पद 8६ 
विश्वबन्घुत्व 
जा कारणि में जाह था, सोई पाई ठौर। 
सोई फिरि आापणि भया, जासूं कहता और ॥ ३७, ३७ 


उन्मनी अवस्था 
*-अ्रपन्न का नाश : 
जे को मरे मरन है भीठा, गुर असाद जिनहीं मरि दीठा ॥ 
सूवा करता, सुई जु॒ करनी, सुई नारि सुरति बहु घरनी ॥ 
आता आपा, झूवा भांन, परपंच लेह झूंवा अभिमांन॥ 
राम रमे रमि जे सन मूत्रा, कहै कबीर अविनासी हुआ ॥ पद्‌ ४६ 


कबीर और भगबद्धक्ति ध्र्३ 


कर्ता होने का अभिमान, क्रिया, सुरतिरूपी अनेक चस्तुओं को चारण 
करने वाली नारी ( प्रवृत्ति ), मान, मन, अहड्वार सब प्रपद्ध के अड्ज हैं और 
प्रपन्न के मरने के साथ ही मर जाते हैं । 
तन भीतरि मन मांतियाँ, बाहरि कहा न ज्ाइ। 
ज्वाला तें फिरि जल भया, छुझी ब्लंती छाइ॥ ३५७, ३१ 
जब मन बाहर नहीं, सीतर रसण करने रूगता है, अर्थात्‌ बाहर से मर 
जाता है, तब भ्रपनश्चय की जलती हुई ज्वाछा शान्त हो जाती है और मन में 
शीतलता का सच्चार द्ोता है । 


२-मन की स्थिरता : म 
थिति पाई, मन थिर भया, सतगुर करी सहाह। 
अनिन कथा तन आघचरी, दिरदे प्रिज्ुवन राइ॥ ३१४, २९ 
उपजत उपजत बहुत उपाई। मन थिर भयौ तबे थिति पाई ॥ पद 4७ 


३-अद्वेत अवस्था : 
जब थे आतम तत बिचारा। 
तब निरबेर भया सबहिन थें, कांम क्रोध गहि ढारा ॥ 
व्यापक ब्रह्म सबनि में एके, को पंडित को जोगी। 
राणां राव कवण सूं कद्दिये, कवन वेद को रोगी ॥ 
इनमें आप आप सबहिन में, जाप आप सं खेले। 
नाना भांति घड़े सब भसांडे, रूप धरे घरि मेले ॥ पद्‌ १८६ 


आव्मतत्त्त का विचार मानव को निर्षेर बना देता है। वह ब्रह्म को सबसमें 
ब्याप तथा नाना रूपों में उसी को विभिन्न रूप धारण किये हुये अनुभव 
करने छगता है, मानो इन रूपों द्वारा बह्म स्वयं अपने से क्रीडा कर रहा है? । 
जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हैं में नांहि । 
सब अंधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या मांहिं ॥ १०, ३७५ 
भद्वेत अवस्था सें अहं का विछय, अन्धकार का नाश और अश्ञज्ञानरुपी 
दीपकका प्रकाश होने छगता है । 


१. यस्सित्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ) 
तत्र को मोइ४ कः शोक एकल्वमनुपश्यतः ॥ यजु० ४०, ७ 


५२४ मक्ति का विकास 


४-सत्‌ की स्थिति : 
जहाँन चींटो चढ़ि सके, राई नां ठहराइ। 
मन पवन का गप्ति नहि, तहां पहुंचे जाइ॥ ३१, ८ 
सुर नर थाक्के सुनि जनां, जद्दां न कोई जाइ । 
मोटे भाग कबीर के, तहां रहे घर छाइ ॥ ३१, १० 


अब हम ऐसे सूचम स्थान पर आ गये हैं, जहाँ चींटी भी नहीं चढ़ सकती, 
राई ठहर नहीं सकती और इन स्थूछ भौतिक वस्तुओं से भी सूचम प्राण तथा 
उससे भी सूदम मन की जहाँ गति नहीं हो सकती। सुर, नर, मुनि सब 
प्रयल्ष करके थक गये, पर वहाँ न पहुँच पाये । कबीर के बहुत बढ़े भाग्य थे, 
जो वहाँ घर बनाकर निवास कर रहे हैं । 


४५-निर्मल ज्ञान और ऐज्वर्य : सत्‌ की स्थिति में ही निर्मेल ज्ञान और 
ऐश्वय का उदय द्ोता है: 
कबीर दिर स्थावति भया, पाया फल संम्रथ्थ । 
सायर मांहिं ढढोछूता, हीरे पढ़ि गया हथ्थ ॥ १५, ३४ 
रतन निराला पाइया, जगत ढंढोंढ्या वादि ॥ १७, शेझे 


संसार में सुख की खोज करना व्यर्थ था। अब हीरा जेसा ज्ञान और 
समर्थ ईश्वर का रत्न जैसा ऐश्वर्य सामने दे । दिल में सन्तोष है, पूर्णता है । 


६-अव्यक्त अवस्था : 
सुरति समांणी निरति मैं, अजपा माहें जाप । 
लेख समांणां अलेख में, यूं आपा माह जाप॥ १४, २३ 


जब अवृत्ति और निवृत्ति, साकार और सगुण मिलकर एक हो जाते हैं, तथा 
अहड्जार अपने मूछ रूप में लीन हो जाता है, तब अव्यक्त अवस्था रद्द जाती है। 
तत पाया, तन बीसरया, जब सत्ति धरिया ध्यान । 
तपनि गई सीतल सया, जब सुन्न किया असनान ॥ १७, ३२ 
अव्यक्त शुन्यावस्था का नाम है। यहीं तन के समस्त कोष विस्म॒त होते 
हैं, तश्व की प्राप्ति होती है और शून्य में स्नान कर लेने से ताप के स्थान पर 
शीतकता का सबम्बार होता दे। वेदु ने उन्मनी अवस्था दा विज्ञानमय कोष 


कबीर और भगवद्धक्ति घर 


को देवकोष और इस अव्यक्त या शुन्यावस्था को ब्रह्मपुर तथा ब्योम नाम 
दिया है। हिरण्यकोष भी यही दे? । 
उ-कश्याण का द्वार : 
सुरति समांणीं निरति में, निरति रही निरधार ॥ 
सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्थंस दुवार ॥ १४, २२ 
सुरति-निरति के सम्मिलन या परिचय में ही शंभु का द्वार खुलता है। 
आज्ञाचक्र, ब्रिकुटी या ब्राटक के समय, जिसे महादेव के तीसरे नेन्न का 
उन्मीऊन कहते हैं, जिस जाज्वद्यमान ज्योति के आगे काम भस्म दो जाता 
है, वह यही शंभु या कल्याण का द्वार है। 
८-ज्योतिद्शन * 
कबीर देखया एक भह्ऊ, महिमा कट्दी न जाह। 
तेज पुंण पारस घर्णी, नेनूं रहा समाह्‌ ॥ १५, ३८ 
अगम अगोचर गमि नहीं, तहां जगमगे जोति । 
जहाँ कबीरा बन्दिगी, तहां पाप पुन्‍्य नहीं छोति ॥ १२, ४ 
मन छागा उनमन्न सू, गगन पहुंचा जाह। 
देख्या चन्द बिहुंगां चादुर्णां, वहाँ अछ्ख निरंजन राह ॥ १३, १५ 
सत प्रकाशमय है। यहाँ से उस तेज-पुंज परम देव की एकांगी झकक 
दिखाई देने छगती है । पाप भौर पुण्य पीछे छूट जाते हैं और चन्द्र के बिना 
ही चाँदनी छिटकती हुई दिखाई पढ़ती है। मन उन्मयी अवस्था को पार 
करके जब शून्य ( गा़न ) का स्पर्श करने रूगरता है, तब यह स्थिति आती है। 
६-मानसरोवर; इंस ओर अमृत : 
मान सरोवर सुभर नर, इंसा केकि करांहिं। 
मुकताहछ मुक्ता घुरोें, अब उडि अनत न जांहि ॥ 4५, 8९ 
गरन गरजि अस्त चुवै, कदछी कचछ प्रकास । 
तहां कबीरा बंदियी, के कोई निञज्र दास # १७, ४० 
सद्‌ की निर्म॑छता मानों मामनसरोवर का निर्मल जल दे। श्रेंत सतोगुण 
से मण्डित हंसरूपी मुक्तात्मा यहीं बेंठकर मुक्तिरूपी मोती चुगते हैं। शूल्य 
से गर्जन रूप मनोहर मद्दानाद के स्वर आने छगते हैं। शुद्ध ब्योम में यही 
विस कि आाक मल अल आदि की अप मर पलट कमीशन तिलक फट कसर आज आकर पल लश्कर 


की 
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४-सत्‌ की स्थिति : 

जहाँन चींटी चढ़ि सके, राई नां ठहराइ। 

सन्‌ पवन का गमि नहि, वहां पहुंचे जाइ॥ ३१, ८ 

सुर नर थाके मुनि जनां, जद्दां न कोई जाइ । 

मोटे भाग कबीर के, तहां रहे घर छाइ ॥ ३१, १० 

अब हम ऐसे सूचम स्थान पर आ गये हैं, जहाँ चींटी भी नहीं चढ़ सकती, 

राई ठहर नहीं सकती और इन स्थूछ भौतिक वस्तुओं से भी सूच्म प्राण तथा 
उससे भी सूचम मन की जहाँ गति नहीं हो सकती। सुर, नर, सुनि सब 
प्रयत्ष करके थक गये, पर वहाँ न पहुँच पाये। कबीर के बहुत बड़े भाग्य थे, 
जो वहाँ घर बनाकर निवास कर रहे हैं । 


५-निर्मल ज्ञान और ऐश्वर्य : सत्‌ की स्थिति में ही निर्मल ज्ञान और 
ऐश्वय का उद्‌य द्वोता दे 
कबीर दिल स्थाबति भया, पाया फछल संम्रथ्थ । 
सायर मांहिं ढढोरूता, हीरे पढ़ि गया हथ्थ ॥ १५, श४ 
रतन निराला पाहया, जगत ढंढोंक्या वादि ॥ १७, रह 


संसार में सुख की खोज करना व्यर्थ था। अब हीरा जेसा ज्ञान और 
समर्थ ईश्वर का रत्न जैसा ऐश्वर्य सामने, है। दिल में सन्‍्तोष है, पूर्णता है। 


६-अव्यक्त अवस्था : 


सुरति समांणी निरति मैं, अजपा माहें जाप । 
हेख समां्णां अलेख में, यूं आपा माहेँ आप ॥ १७, २३ 


जब प्रवृत्ति और निवृत्ति, साकार और सगुण मिलकर एक हो जाते हैं, तथा 
अहड्भार अपने मूछ रूप में छीन हो जाता है, तब अव्यक्त अवस्था रह जाती है। 
तत पाया, तन बीसरया, जब मनि घरिया ध्यान | 
तपनि गई सीतल भया, जब सुन्न किया असनान ॥ १७, ३२ 
अध्यक्त शून्यावस्था का नाम है। यहीं तव के समस्त कोष विस्थृत होते 
हैं, तस्व की प्राप्ति होती है और शून्य में स्नान कर छेते से ताप के स्थान पर 
शीतलऊता का सब्बार होता दै। वेदु ने उन्मनी अवस्था या विजश्ानमय कोष 
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को देवकोष और इस अ्रव्यक्त या शून्यावस्था को बह्मापुर तथा व्योम नाम 
दिया दे । दिरण्यकोष भी यही है! । 
3>कत्याण का हार :; 
सुरति समांणीं निरति में, निरति रही निरधार ॥ 
सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यंध दुवार ॥ १४, २२ 
सुरति-निरति के सम्मिलन या परिचय में ही हशंभु का द्वार खुलता है । 
आज्ञाचक्र, बत्रिकुटी या ब्राटक के समय, जिसे महादेव के तीसरे नेन्न का 
उनन्‍्सीऊून कहते हैं, जिप्त जाब्वस्यमान ज्योति के आगे काम भस्म हो जाता 
है, वह यही शंभु या कल्याण का द्वार है। 
८-ज्योतिदशेन : 
कबीर देख्या एक भक्र, महिमा कही न जाइ। 
तेज पुंञज पारस धण्णी, नेनू रह्मा समाह॥ १५, ३८ 
अ्रगम अगोचर गमि नहीं, तहां जगमगे जोति। 
जहां कबीरा बनिदगी, तहां पाप पुन्य नहीं छोति ॥ १२, ४ 
मन छागा उनमन्न सू, गगन पहुंचा जाह। 
देख्या चन्द बिहूंणां चाद्णां, वहाँ जछख निरंजन राह ॥ १४३, १५ 
सत्‌ प्रकाशमय है। यहाँ से उस तेज-पुंज परम देव की एकांगी झलक 
दिखाई देने रछगती दे । पाप भौर पुण्य पीछे छूट ज्ञाते हैं और चन्द्र के बिना 
ही चाँदनी छिंटकती हुईं दिखाई पड़ती है। सन उन्‍्मनी अवस्था को पार 
करेफे जब शून्य ( गगन ) का स्पर्श करने छंगता है, तब यह स्थिति आती है। 
६-मानसरोवर; हँस ओर अमृत : 


मान सरोवर सुभर जछ, हंसा केलि करांहिं। 
चर के 
मुकताहल मुक्ता चुगं, अब उडि अनत न जांहि ॥ १५, ३९ 
गगन गरज्ि अमृत चुवे, कदछी कक प्रकास । 
तहां कबीरा बंदिगी, के कोई निञ्ञ दास ॥ १०, ४० 
सत्‌ की निर्मलता मार्नों मानसरोवर का निर्मल जरू दे । श्वेत सतोगुण 
से मण्डित हंसरूपी मुक्ताव्मा यहीं बेठकर सुक्तिर्पी मोती छुगते हैं। शून्य 
से गर्जन रूप मनोहर मद्दानाद के स्वर आाने छगते हैं। शुद्ध ब्योम में यही 


हा 
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तो भरे पड़े हैं, उसका यही गुण भी है। सृष्टि के आविर्भाव के समय भी यही 
स्वर उस शुद्ध व्योम में गूँजते हैं, जिन्हें ऋषि सुनते नहीं, देखते हैं। अम्ततस्राव 
तथा श्रीरूपी कदलछी के साथ विष्णु ( सर्वेव्यापक तत्त्व ) की नामि ( केन्द्र ) 
से निकलते हुए ब्रह्मा ( अविचल ज्ञान ) के जनक कमल का भ्रकाश यहीं 
पर होता है। सृष्टि की सुन्दर प्रारम्भिक अवस्था यही सत्‌ की अवस्था है। 
आत्मा अपने विकास-क्रम में अन्य कोषों को पार करने के उपरान्त अन्तिम 
आनन्दुमय कोष में इस अवस्था के दर्शन करती है।* 


आत्मद्शेन : 
“हरि छंगति सीतक भया, मिटी मोह की ताप । 
निस बासुरि सुख निध्य लद्या, जब अंतरि प्रगठ्या आप ॥ १७५, ३७ 
अन्दर जब आत्मतत्त्व प्रकट होता है, आत्मद्शंन होता है, तो प्रकृति के 
साथ जो आत्मा का मोह था, उससे उत्पन्न हुआ संताप नष्ट हो जाता है । 
उस सुख-निधि, आनन्द के भण्डार हरि की संगति में सदेव रहने से आत्मा 
शीतल, सुखी और आानन्दी बन जाती है। 


परमात्म-दशेन : 
सचु पाया सुख ऊपनां, अरु दिर दरिया पूरि। 
सकल पाप सहजें गये, जब साई मिल्‍या हजूरि' ॥ ए० १४ दो० २६ 


जब स्वामी सामने दिखाई दे गया, तो समस्त पाप, स्वभावतः दूर हो 
गये । सुख और शानित का उदय हो गया। हृदय भगवान्‌ के प्रेम-समुद्ग से 
भर गया। 
ममता मेरा क्या करे, प्रेम उघाड़ी पौछि। 
दरसन भया दयारू का, सूछ भई सुख सौरि ॥ १६, ४८ 


१. कबीर कंबकू प्रकासिया, ऊर्या निर्मल सूर । 
निस अंधियारी मिटि गई, बाजे अनहद नूर ॥ १६, ४३ 
अनइद बाजे, नीझर झरे, उपजै ब्रह्म गियान । 
अबगति अंतरि प्रगटे, छागे प्रेम घियान ॥ १६, ४४ 
अनहृद नाद, निश्ेर के रूप में अमृतल्लाव और ब्रक्षश्ञान उत्पन्न होने के बाद ही 
अविगत, उसका ध्यान और प्रेम अन्दर प्रकट होता है। 


२. तरति शोक तरति पाष्मानं युदाग्रन्थिश्यो विमुक्तोउ्मृतो भ्रवति | मुंडक ३२५ 
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अब ममता मेरा कुछु भी बिगाड़ नहीं सकती । भगवस्प्रेम का द्वार खुला 
हुआ है। दयालु देव के दर्शन हो रहे हैं। शूछ सुखदायिनी सौरि ( सफेद 
चादर ) बन गई दे । 
पार ब्रह्म के तेज का, केसा है उनमान। 
कहिबे कूं सोभा नहीं, देख्या ही परबांन ॥ १२, ६ 
कबीर तेज अनन्त का, मानों ऊगी सूरज सेणि। 
पति संग जागी सुन्द्री, कोतिग दीठा तेणि॥ १२, १ 


अब आत्मा निश्चिन्त है। वह जग रही है। भकृति के पाशों में जकड़ी 

रहने पर तो सोई पड़ी थी। अपने पति के साथ जागृत भात्मा ( पृति तो 
सदेव जागृत रहता है ) पति के तेज को देखकर कौतुक सा अनुभव कर रही 
है। अनन्त का यह तेज केसा अनन्त है, जेसे सूर्यों की सेना उदय हो 
रही हो । कबीर कहते हैं, इसका वर्णन नहीं हो सकता। यह तो देखते 
ही बनता है ।* 

कबीर हरिरस थों पिया, बाकी रही न थाकि। 

पाका कलरूस कुंभार का, बहुरि न चढ़ई चाकि ॥ १९६,१ 


भगवान्‌ के इस प्रेमानन्द को पाकर आत्मा की साधना-यात्रा की सारी 
थकावट दूर हो गई । कुम्भकार का कलश अब पक गया है। आत्मा प्रकृति 
के पाशों से मुक्त हो चुकी है । भगवान्‌ को प्राप्त करके अब वह आवागमन के 
चक्र में नहीं पढ़ेगी ।* अब दूँद समुद्व में समा गई है और समुद्र बूँद में सभा 
गया है। काल भले ही खोजता फिरे, पर उसे पकड़ नहीं सकेगा।* 


#०-५(अनकपे00-+- 


१. तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिः तथदात्मविदों विदुः | झुण्डक २,२,९ 
२. अपाम सोमममता अभूम अगन्म ज्योति रविदाम देवान्‌ | 

कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किंसु धूतिः अमृतमत्यत्य ॥ ऋग्वेद ८,४८,३ 
३, पृष्ठ १७, दोहा ३,४। 


अष्टम अध्याय 
जायसी का प्रेमपथ 


व्यक्तित्व : प्रेम-गाथा-काछ के कवियों में मलिक सुदस्मर जायसी का 
स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ये बड़े ही पहुँचे हुए सिद्ध योगी थे। कभी-क्नी जल 
में रहते हुये व्याप्त जादि का रूप भी धारण कर छेते थे। कहते हैं, एक बार 
इसी खझूप में किसी शिकारी की गोली खाकर मर गये। इनके लिखे हुए तीन 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं--पदमावत, अखरावट और आखिरी कछाम । 
श्री साताप्रसाद गुप्त ने स्वसम्पादित “जायसीग्रन्थावल्ी? में जायसी के एक 
दौथे ग्रन्थ को प्रकाशित किया दे, जिस पर ग्रन्थ का कोई नाम अज्ञित नहीं 
था। उन्होंने अपनी ओर से इसे 'महरी बाईसी” नाम दे दिया है। यह झउन्थ 
उसी छुन्दु में छिखा गया है, जिसमें गोस्वामी तुझुसीदासत की विनयपत्रिका 
में जाया हुआ खटोछा वाला पद" । 

आखिरी कलाम के चतुर्थ दोहे की प्रथम दो भर्घालियों में जायसी 
लिखते हैं : 

भा औतार मोर नौ सदी । तीस बरिष ऊपर कबि बदी। 
आवत उधतचार बड़ ठाना। सा भूकंप जगत अकुछाना ॥ 

इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि जायसी का जन्म संवत्‌ ९०० हिजरी में 
हुआ और वे तीस वर्ष की आयु में काव्य-रचना करने छगे। स्वर्गीय आचार्थ 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित पदुमावत के स्तुतिखंड के २४ वें 
दोहे की अथम अर्धाली में जायसी लिखते हैं : 

सन नव से सत्ताइस अद्दा। कथा अरम्भ बेन कवि कहा । 

इससे प्रकट द्ोता है कि उन्होंने ९१२५ दिजरी में पदमावत का लिखना 
प्रारंभ कर दिया था । परन्तु किसी क्रिप्ती प्रति में ९२७ के स्थाव पर ९४७ सन्‌ 
लिखा हुआ है । पदमावत के स्तुति खंड में कवि ने शेरशाह की प्रशंसा की दे, 


१. राम कृहत चलु, राम कदत चढ़, राम कदृत चदु भाई रे । 


जायसी का ग्रेमपथ घ्२६ 


जायसी का प्रारंभिक अंथ है, बाबर के समय में सन्‌ ९३६ हिजरी'* में 
लिखा गया था । अतः प्मावत की रचना ९४७ छिजरी में आरम्भ 
हुई, यही अधिक संगत प्रतीत होता है। पद्मावत की श्रौढ़ रचना 
भी इसी ओर संकेत करती है। स्वर्गीय आचाय शुकृुजी ने पशञ्मावत 
के पुक बंगला अनुवाद के प्रमाण से सनू ९२७ हिजरी को शुद्ध माना 
है। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन्‌ १६०० ई० 
के लगभग “आको उज़ालको? नाम के कवि से कराया था। परन्तु इस 
अनुवाद का आधार पद्मावत की ऐसी अ्रति हो सकती है, जिसके ९४७ को 
९२७ पढ़ छिया गया हो । पद्मावत की श्रतियाँ अधिकतर उठदूँ छिपि में ही 
लिखी हुई मिली हैं और उदूं छिपि की अष्टता संप्तारप्रसिद्ध है। उसमें लिखे 
हुए खुदा को जुदा और ४७ को २७ आसानी से पढ़ा जा सकता है। श्री माता 
प्रसाद गृप्त द्वारा सम्पादित 'जायसीग्रन्थावकी? में इस स्थरू पर संवत्‌ ९४७ 
ही छुपा है । काजी नसरुद्दीन हुसेन जायसी ने अपनी याददाश्त में मलिक 
मुहम्मद जायसी का झुत्युकाठ ९४९५ द्विजरी लिखा है, जो स्वर्गीय शुक्धजी 
की सम्मति में सन्देहास्पद दै। पद्मावत में बृद्धावस्था का स्वतः अनुभूत सा 
वर्णन जायसी की दुद्ध आयु का सूचक है । 


अमाखिरी कलाम के आठवें दोहे की प्रथम अर्घाली में कवि ने बाबर बादशाह 
की प्रशंसा की है। आखिरी कछाम से यह भी सिद्ध होता है कि इनके जन्म 
के समय बड़ा भारी भूचाक आया था। इसी ग्रन्थ में अपने स्थान का उद्चेख 
करते हुये जायसी छिखते हैं : 
जायस नगर मोर अस्थानू। नगर के नाँव आदि उदयानू ॥ 
तहाँ दिवस दस पहुँने आएजँ । भा चेराग बहुत सुख पाएँ ॥ 
दोहा १० की अथम दो अर्धालियाँ 
पञ्मावत के स्तुतिखण्ड में भी लिखा है: 
जायस नगर धरम अस्थानू | तहाँ आइह' कवि कीन्द बखानू॥ 
दोहा २३ की प्रथम अर्धाली 
जायस का पूर्व नाम उदयान्‌ था। पर जायस नगर कवि की जन्मभूमि 
२. तह॒वाँ यह ( मा० प्र० गुप्त जञा० आं० ) ह 


६७, एप भ० बि० 
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थी, ऐसा परिणाम उपयुक्त पंक्तियों से नहीं निकलता । वहाँ वे थोड़े दिनों के 
लिये अतिथि रूप में आये और सेयद्‌ अशरफ पीर को गुरु बनाकर वेरागी हो 
गये । अतः ज्ञायस उनका धर्म-स्थान, गुरु-स्थान सिद्ध होता दे, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि उनके काव्यग्रन्थों का निर्माण इसी स्थान पर हुआ | 


जायसी ने सर्वप्रथम सेयद्‌ अशरफ से ही दीक्षा छी, परन्तु बाद में 
मुहीनुद्दीन की सेवा करके उनसे भी बहुत कुछ ज्ञानठाभम किया। आखिरी 
कलाम, अखराबवट और पद्मावत तीनों ग्रन्थों में कवि ने अपने दोनों गुरुओं का 
आद्रपूर्वक उल्लेख किया है? । 

जायसी एक आँख से अन्धे और एक कान से बहरे थे, जेसा उन्होंने 
स्वयं लिखा है : 
एक नयन कवि मुहमद गुनी । सोइ विमोहा जेह कवि सुनी ॥ दोहा खण्ड २१ 

तथा 

मुहमद बाईं दिसि तजा, एक सरवन एक आंखि । दोहा ३६७ 

कहते हैं, बाल्यावस्था में चेचक निकलने के कारण उनकी ऐसी दल्चा 
हो गई थी। चेहरा कुछ कुरूप था, जब शेरशाह इन्हें देखकर हँसने लगा तो 
जायसी ने कटद्दा: 'मोहि का हंसेसि कि कोहरहि” अर्थात्‌ मुझ पर हँसते हो या 
उस बनाने वाले कुम्हार पर। पद्मावत के स्तुतिखण्ड में अपने एक नेश्न से विहीन 
होने वाले करूंक का समर्थन करते हुए जायसी लिखते हैं: 


चांद जेस जग विधि औतारा । दीन्ह करूंक कौन्द उज़ियारा ॥ 
जग सूझा एके नयनांहां । उआ सूक जस नखतन मांहां ॥ 
कीन्दह समुद्र पानि जो खारा। तो अति भयउ असूझ अपारा ॥ 
जो सुमेरु तिरसूछ विनासा | भा कंचन गिरि छाग अकासा ॥ 
एक नयन जस दरपन, ओ निरमर तेहि भाउ । 
सब रूपवंतद्दि पाउं गहि, सुख जोहहिं के चाउ ॥ दोहा २१ 
जायसी सिद्ध फकीर थे । हिन्दू सन्‍्तों से भी इन्होंने बहुत कुछ अहण 
किया । अद्वेतवाद की झलक तो इनके प्रत्येक ग्रन्थ से प्रकट हो रही है। जैसे : 
सबे जगत दरपन कर लेखा । आपन दरसन आपहि देखा । दो० ख० ३० 
.... आखिरी कलाम । 
१. आखिरी करुम-द्ो० ५, अख़रावट-दो० २६, २७ प्मावत-दो०१८, २० 
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आपुद्धटि कागद आपु मसि, आपुद्दि लेखनहार । 
आपूहि लिखनी आखर, आपुषि पंडित अपार ॥ दोहा १८ 
अखरावट । 
बुंददि समुद॒ समान, यह अचरज कार्सों कहों । 
जो हेरा सो हिरान, मुहमद आपुहि आपु महं ॥ सोरठा ७ 
अखरावट । 
हों हों कहत सबे मति खोई । जौ तू नाहिं आहि सब कोई । 
भापुहि गुरू सो आपुहि चेला। आपुद्धि सब औ जापु अकेका । 
जब चीन्हा तब और न कोई । तन मन जिउ जीवन सब सोई । 


आपुष्टि मीचु जियन पुनि, आपुद्दधि तन मन सोह । 
आपुद्धि आपु करे जो चाहै, कहाँ सो दूसर कोह ॥ दो० ख० २१६ 
ज्ञायसी, श्रीमद्धयवद्गीता के अनुसार, निष्काम कर्म के पूरे समर्थक थे । 
गृहस्थ में रहते हुये ही वे संन्यास की साधना में विश्वास रखते थे: 


जोगयि उदासी दास, तिन्हददि न दुःख औ सुख हिया। 
घर ही मांह उदास, मुहमद सोइ सराहिये ॥ सो० ४८ । अखरावद । 
अष्ठेतवाद की सिद्धि के किये प्रतिबिम्बवाद, कनक-कुण्डर-न्याय, अग्नि- 
चिनगारी या बूँद में समुद्र आदि जितने भी वाद प्रचक्तित हुये, उन सबका 
समावेश हम जायसी के ग्रन्धों में पाते हैं । 
जायसी का उदार एवं विनीत हृदय ईश्वर तक पहुँचाने वाले अनेक मारों 
को तत््वतः स्वीकार करता था। पर जन्‍म से मुसलमान होने के कारण 
इन्होंने इस्काम धर्म पर अपनी अधिक आस्था प्रकट की है। अखरावट के 
२० वें दोहे की निम्नलिखित चोपाइयाँ देखिये : 


विधिना के मारग हैं तेते। सरग नखत तन रोबों जेते ॥ 
जेंड देरा तेइ्ट तहंचाँ पावा। भा संतोष समुझि मन गावा ॥। 
तेहि महंँ पन्‍थ कहों भर गाई | जेहि दूनों जग छाज बढ़ाई ॥ 
सो बढ़ पन्‍थ मुहम्मद्‌ केरा। है निर्मल कविछास बसेरा # 
लिखि पुरान विधि पठवा साँचा । भा परबॉन दुवो जग बाँचा ॥ 
सुनत ताहि नारद उठि भागे । छूटे पाप, पुश्नि सुनि काये ॥ 
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नारद को इन्होंने शेतान के स्थान पर रखा है, ज्ञो विरोधी रूप में भगवान्‌ 
का भक्त है। कुछ भक्त प्रभु से प्रेम करके मुक्त होते हैं, पर कुछ ऐसे भी हें 
जो प्रश्चु का, अभ्षु के प्रेमियों का विरोध करके भो सुक्त हो जाते हैं। रामायण 
के शबरी और रावण दोनों ही अन्त में मुक्ति के अधिकारी बने । 


पद्यावत : जायसी की छिखी हुई पद्मावत हिन्दीसाहित्य का पुक 
अनमोल रत है । इसमें अपने से पूर्व लिखी गई कई प्रेमगाथाओं का जायसी 
ने उल्लेख किया है, यथाः स्वप्तावती, मुग्धाववी, सगावती, मधुमालती 
और प्रेमावती ।* इनमें से रुगावती और मधुमालती का उल्लेख हम पहले 
कर चुके हैं । पत्मावत में चित्तोड़ के राजा रतनसेन और सिंह की राजकुमारी 
पद्मावती के प्रेम का वर्णन देै। कथानक में ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों 
अंगों का सुन्दर सम्सिश्रण है। दहीरामन सूए्‌ से प्माववी का नखशिखवर्णन 
सुनकर राजा रतनसेन का उसकी प्राप्ति के लिये सिंह की ओर अस्थान 
करना, मार्ग में समुद्र की मीषणता तथा अन्य विश्न-बाधाओं को उत्तीर्ण करना, 
सिंहलूगढ़ में पञ्मावती के साथ विवाह, पश्चात्‌ ौटकर चितौड़ पहुँचना आदि 
सभी प्रसंग कवि-कद्पना-प्रसूत हैं। पश्मावती की प्रशंसा सुनकर अछाउद्दीन 
का चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का वर्णन इतिहास-सम्मत दे । बीच-बीच में कुछ 
पेसे असंगों की उद्धावना भी कवि ने की दे जिनसे काध्य के नायक रतनसेन 
का सम्मान पूव॑ उत्कर्ष बढ़ता है । 


पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है और कथा-निर्वाह #ंखलाबद्ध है । 
अकछंफारों का प्रयोग भी प्रसंगानुकूछ है, पर क्रहीं-कहीं अलुंकारशासख की 
अनभिज्ञता के कारण पुक अरूकार दूसरे अलकार पर इस प्रकार चढ़ा दिया 
गया है कि दोनों में से, उस स्थल पर, कोई भी अलंकार पूर्ण रूप से स्पष्ट 
नहीं हो सका है। पश्मावत के अन्तर्गंत हेतूस्मेश्षा अलंकार के अनेक सुन्दर 
१. विक्रम घसा प्रेम के बाराँ! सपनावति कहाँ गएड पताराँ। 
सुदेवच्छ सुगवावर्ति छागी। कंकनपूरि होइ गा बैरागी॥ 
राजकुँवर कंचनपुर गएऊ। मिरगावति कहँ जोगी भएऊ। 
राघा कुँवर मनोहर जोगू। मधुमारूति कहूँ कौन्द वियोगू। 
पेग्नावति कह सरसुर साधा । उखा छागि अनिरुष बर बाँधा ॥ दो. खं॑. २२३ 
ये कहानियाँ लिखित नहीं, मौखिक रूप में प्रचढित रही होंगी । 


जांयसी का प्रेमपथ श्र३ 


उदाहरण बिखरे पड़े हैं। प्मावत के अन्त में' कवि ने अपने समस्त अन्थ 
को अन्योक्ति कह दिया है, जिसके अनुसार यह शरीर ही चित्तोड़गढ़ है, मन 
राजा रतनसेन है, हृदय सिंहलद्वीप है, बुद्धि पद्मावती है, दुनिया के धंधे 
नांगमती, माया अछाउद्दीन, शैतान राघवचेतन और गुरु सुआ है'। काव्य 
के अन्तर्गत बहती हुई अन्योक्ति तथा समासोक्ति की यह धारा कहीं कहीं 
तो मन को इतना रमा छेती है कि सन उसी में अवगाहन करने छगता है। 
विपिन का वर्णन करते हुये ज्ञायसी छिखते हैं : “जेह पाई यह छांद अनूपा। 
सो नहिं भाइ सहै यह धूपा !! २७, जिसे यह अल्लुपम छाया, अभ्रु की शरण, 
प्राप्त हो गई, वह फिर इस धूप को, आवागसन के कष्ट को, सद्दन करने के 
लिये ज्ञगव्‌ में नहीं आता । नीचे छिखी पंक्तियाँ जीव-ईश्वर-सम्बन्ध 'पर कितना 
मार्मिक प्रकाश ढाल रही हैं: 

धरती सरग मिले हुत दोऊ। केह्ट निनार कद दीन्द्र बिछोऊ। दो. सं. २१३ 

पिउ हिरदय महं भेट न होई। को रे मिलाव, कहों केद्दि रोई। दो. खं, ४०१ 


हुता जो एकट्ठि संग, हों तुम्ह काहे बीछुरा । 
अब जिउ उठे तरंग, मुहमद कहा न जञाइ किछु ॥ अखरावट दो०३ 


इसी प्रकार श्वंगार-वर्णन में जहाँ कहीं अश्लीकता का भान होने छगता 
है, वहीं जायसी उस असंय को अध्यात्मवाद की ओर मोड़ देते हैं, जिससे 
पाठक का ध्यान सांसारिकता से हटकर पारछौकिकता की ओर लग जाता है 
और अश्लील भावना निषृत्त हो जाती है । छोक-भावना से परमार्थ की भावना 
करना प्रायः सभी सन्‍्त कवियों की विशेषता रही है। अध्यात्मरामायण में 
राम की जीवनलीछा इसी शरीर में दोती दिखाई गई है और “यस्पिडे तदू 
ब्रह्मांडे! की उक्ति के अनुसार वही इस निखिल ब्रद्यांढ में हो रही हे । सूर 
ने राखलठीला के भन्तगंत मानों साई घन घन अन्तरदामिनि! का रूपक 
बाँधकर इसी दिशा की ओर संकेत किया है। जायसी की सूच्म दृष्टि ने भी 
इस व्यापकता का अनुभव किया है। नखशिख वर्णन में नेश्न और विज्लियों 
पर कल्पना करते हुये जायसी लिखते हैं: 


१, ड[० व[० शु० अग्रवाल द्वारा अनुवादित प्द्मावत' तथा भी मा० अ० गुप्त द्वारा 
सम्पादित जायसीगन्यावली की मूल पञ्मावत में ये पंक्तियाँ नहीं हैं । 
२. आचाय॑ रामचन्द्र शुक-जावसीमन्धावकी, प्मावत, उपसंदार, प्रथम दोंदा। 
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उन बानन्द भस को जो न मारा । वेधि रहा सगरो संसारा । 

गगत नखत जो जाहिं न गने । वे सब बान ओहि के हने । 

धरती बान बेधि सब राखी । खाखी ठाढ़ देहिं सब साखी । 

रोवं रोव॑ं मानुस तन ठाड़े। सूतहि सूत बेघ अस गाढ़े । 

बरुनि बान अस ओपहिं, बेधे रन बन ठाँस । 
सौजहि तन सब रौवाँ, पंखिदि तन सब पाँख ॥ दोहा १०४ 

ऐसी विराट कठ्पनायें जायसी की पदश्मावत में अनेक स्थानों पर हैं। पर 
अन्योक्ति की इस घुन के कारण, अव्यक्त के प्रति बार बार रूचय करने से, 
कथा-प्रसंग को अध्यात्मवाद्‌ की ओर खींच ले जाने से जायसी कथानक के 
उठान में कहीं-कदीं बुरी तरह असफल हुए हैं। ऐसे स्थकों पर न तो कथा- 
प्रसंग की समीचीनता ही प्रकट हुई दे,न संदर्भ स्पष्ट हुआ दे और न 
अध्यात्मवाद की ओर उनकी अन्योक्ति ही सुचारु रूप से अभिव्यक्त हो सकी 
है। इसका सुख्य कारण है आवश्यक तथा अनावश्यक रूप से परोक्ष सत्ता 
की ओर संकेत करना और दिखराना कि वह सत्ता प्राकृतिक और चेतन 
जगत के साधारण व्यापारों में भी विद्यमान है। तुलसी ने सी रामचरितमानस 
में इसी पद्धति का अवलंबन किया है। स्थरू-स्थरू पर, अनावश्यक रूप से 
भी राम को ईश्वर सिद्ध करता उनकी इसी प्रकार की मनोधथूत्ति का परिचायक 
है। सुलसी ने भाषा, छुन्द आदि में भी जायसी का अनुकरण किया है । 
कह्दी-कहीं दोनों की भाव-समता भी देखने योग्य दै। यह सब होते हुये भी 
अनेक अवसरों पर, परोक्ष सत्ता के प्रति किये गये जायसी के संकेत बड़े ही 
मधुर हुये हैं, और वे समासोक्ति एवं द्वेतुसप्रेक्षा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

जायसी सूफीमत के मानने वाले थे। थे संसार के कण-कण में अपने 
प्रेम-मय प्रश्नु की सत्ता का अनुभव करते थे। पत्चियों के कुजन में, झरनों की 
झर-झर में और सरिताओं की कछकर ध्वनि में उन्हें श्रभु की मोहक मूर्ति का 
ही गुणगान सुनाई पढ़ता था। सघन वनों में, नंगे खड़े डुये व्ृदददाकार बृच्तों 
में और सीप तथा कोड़ी में उन्हें प्रभु के वियोग से उत्पन्न तीव्र व्यथा का ही 
प्रभाव परिछक्षित होता था। विप्ररूस्भ शंगार पर की हुई उनकी अनूठी 
उद्धावनायें तो अनुभव करते ही बनती हैं। अपने पति राज़ा रतनसेन के 
वियोग में नागसती विछाप कर रही है। आँसुओं से समस्त सृष्टि भीगी हुई 
ज्ञान पढ़ती है । जायसी छिखते हैं: 


जायसी का प्रेमंपथ ४३५ 


कुहुकि कुहुकि जल कोइल रोई । रकत आँसु घुंघची बच बोई। 
जहं जहं ठाढ़ होइ बनबासी । तहं तहं होइ घुंघुचि के रासी ॥ 
बूंद बूंद महं जानहु जीऊ। गूंजा गूंजि करें पिड पीऊ। 
तेहि दुख भये परास निपाते । लछोहू बूढ़ि उठे होह राते। 
राते बिम्ब भीजि तेहि छोहू | परवर पाक फाट हिय योहूँ। दो० खें० ३५९ 


इसी वियोग के अन्तर्गत वह असिद्ध बारहमासा है, जो अपनी अद्भुत 
वर्णनशेक्ी, निष्फपट विरहनिवेदन तथा हिन्दू' दाम्पस्यज्ीयल के करुण एवं 
मार्मिक चित्रण के लिये हिन्दी साहित्य में अनुपमेय ढै। उसका शुद्ध आनन्द 
तो पढ़ने से ही उठाया जा सकता दै। नमूने के छिये हम कुछ उदाहरण 
नीचे देते हैं । सुखदायक वस्तुयें वियोग में दुख को ओर भी अधिक "बढ़ा देती 
हैं, निश्चांकित पंक्तियों में इसी तथ्य का अभिव्यंजन है : 
कातिक सरद चंद उजियारी । जग सीतछ दीं बिरददे जारी ॥ 
चौद॒ह करा चाँद परगासा | जनहुँ जरे सब घरति अकासा ॥ 
तन मन सेज करे अगिदाहू । सब कहेँ चन्द भयेउ मोहि राहू ॥ 
दो० खंड ३४८ 


प्राकृतिक इश्यों के साथ विरह-व्यथित हृदय के साम्य का अनुभव नीचे 
की पंक्तियोँ में कितना तीम है--- 

सरवर हिया घटत नित जाईं। ट्ूंक टूंक होह के बिदराई ॥ 

बिहरत हिया करहु पिउ टेका । दीठि देवंगरा मेखहु एका । दो० खंड रे५७ 

बरसे मघा झकोरि झकोरी । मोरे दुई नेन चुएं जध ओरी ॥ दो० खंड ३४६ 
वैषमग्य का अनुभव तो अतीव मार्मिक और पीड़ा उत्पन्न करने वाला है ; 

धनि सूखे भरे भादों मांहा । अबहुंन आएन्हि सीचेन्हि नांहाँ ॥ ३४४ 

अदा छाग्रि-छागि भरुईं लेई । मोहि बिनु पिउ को आदर देई ॥ ३४४ 

सरवर संवरि हंसि चलि आये । सारल कुरलहिं खंजन दिखाये॥ 

भा परगास, कांस वन फूले। कन्त न फिरे बिदेसहि भूछे ॥ दो० खण्ड३४७ 

सखि झूमक यावें अंग मोरी । हों झुरांव, बिछुरो मोरी जोरी ॥ ३४८ 

जायसी ने प्राकृतिक दृश्यों के साथ अपने हृदय का जेसा सामंजस्य प्रकट 
किया है, वेसा सूर, सेनापति आदि कुछ कवियों को छोड़कर अन्यत्र दिखकाई 
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नहीं देता। पदञ्मावत में प्रकृतिजन्य रहस्यवाद की अमिट छाप छगी हुई है। 
योग की बातों का भी उसमें कई बार उल्लेख हुआ दै। मानव-जाति के 
अन्तस्तक में सामान्य रूप से विहार करने वाले भावों का तो इससें भंडार 
भरा पड़ा है । 


जायसी प्रेमी थे, भावुक थे, बहुश्गुत थे और साथ द्वी एक सिद्ध योगी थे। 
हिन्दुओं के घराने में प्रचलित कथाओं को लेकर उन्होंने प्रेमगाथाकाव्य के 
सर्वश्रेष्ठ अन्थ पद्मावत का निर्माण किया, जो उनकी कीर्ति को 'यावश्चन्द्र- 
दिवाकरों? स्थिर रखेगा । 


अखराबट : जायसी ने इस ग्रन्थ में हिन्दी वर्णमाला के ऋऋम से प्रत्येक 
दोहा खण्ड को भारग्भ किया है। ये दोहा खंड संख्या में ५३ हैं। सर्वप्रथम 
ईश्वर की वन्‍्दना है, इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति का संक्तिप्त वर्णन है । 
कुरान के आधार पर जायसी ने सर्वप्रथम खुदा से नूर की उत्पत्ति लिखी है। 
इसी नूर से समग्र विश्व उत्पन्न हुआ है। जेसे बीज अंकुरित होकर द्विदल का 
रूप धारण करता है, उसी प्रकार प्रेमरूपी बीज से स्वगंरुपी पिता और प्रथ्वी 
रूपी माता अंकुरित होते हैं। यह द्ुन्द्व इन्हीं दो की संतति बनकर विश्व सर 
में फेल जाता है। श्वेत और श्याम, सूर्य और चन्द्र, पुण्य और पाप, दुःख 
भर सुख, बन्ध और मोक्ष, सत्य और मिथ्या इसी इन्द्द के विभिन्न रूप हैं । 
जायसी की सम्मति में जीव और ईश्वर दोनों एक साथ थे, परन्तु इन्द्वात्मक 
प्रपंच ने ज्ञीव को परमाप्मा से प्रथक्‌ कर दिया और वियुक्त होकर झत्यु की 
चपेट में आया हुआ जीव सनन्‍्तापों की आखेट बना ।* 


संसार की रचना एक लीला है, जिसमें कुम्हार के एक ही चक्र पर चढ़े 
हुये पिंड नागा अकार की योनियों तथा शरीरों का रूप धारण करके बाहर 
आते हैं। इबलीस का जन्म सबको सयभीत करने वाछा है। वेष्णव भक्ति 
के प्रभाव से जञायसी ने नारद को प्रथम तो परमात्मा का अनन्य भक्त और 
दशम द्वार का रच्तक लिखा है, परन्तु बाद में उसे धर्माव्माओं को पाप-पथ पर 
के जाने वाला भी बना दिया है। कुरान में यह काम शेतान का है । 





१. रहेउ न दुइ महँ बीखु बालक जैसे गरभ महं । 
जग लेइ आई मौचु मुहमद रौयउ बिछुरि के ॥,सोरठा ५ 
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जायसी ने पांच तत्वों में से आकाश को छोड़कर शेष चार की सत्ता 
स्वीकार की है', जो शरीर का निर्माण करने वाले हैं। उन्होंने समग्र संसार 
की अन्धकूप से उपमा दी है, जिसमें साचधान रहकर निरन्तर जागरण करते 
हुए ही मानव सुरक्षित रह सकता है।* इन्द्रियों के गोचर उस चारे के 
समान हैं, जो जीव को बन्धन में डालने वाले हैं । पिंड और ब्रह्मांड दोनों की 
रचना एक जेसी है। पिंड का कंकाल धरित्री है, तो उसका मन भाकाश के 
समान है । हस पिंड के अन्दर परमहंस अर्थात्‌ आत्मा वेसे ही निवास करता 
है, जैले फूल में सुगन्‍्ध | जेसे दूध में घी ओतप्रोत है और रत्नाकर में रल भरे 
पड़े हैं, उसी प्रकार यदि बाहर की आँखों को बन्द करके अन्दर की आँखों से 
देखे, तो वह उ्योति्म॑य प्रभु अन्न-तत्न-संत्र व्यास दिखाई देगा । 


आयसी ने इस अन्य में अपने साधना-पथ का भी विस्तारपूर्वक उद्चेख 
किया है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । इस सम्बन्ध में ध्याव रखने के 
योग्य विविध मार्गों की स्वीकृति है, जो जायसी के उदार दृदय की अभि- 
व्यंजिका है। 


ग्रन्थ के अन्त में शिष्य गुरु से कुछ प्रश्न करता है, जो विश्व ही विविध 
इश्यावलि और उसके कारणों से सम्बन्ध रखते हैं। प्रश्न अच्छे हैं, परन्तु उनका 
उत्तर ज्वान्ति एवं समाधान प्रदान नहीं करता । 


आखिरी कलाम : इस अन्ध की रचना बाबर के समय में ९३६ हिजरी 
में हुईं थी । इस्काम मजहब जिस सामी जाति में प्रचक्तित हुआ, उसमें प्राचीन 
परम्परा के आधार पर एक विश्वास चिरकाल से चला आ रहा था, जिसके 
अनुसार एक विशेष युग में यद्द पृथ्वी जल से भाज्भावित हो गई थी । जिस 
ओघ का वर्णन शतपथ ब्ाह्मण में है, वह सामी जाति की पौराणिकता में भी 
विद्यमान है। जैसे शतपथ के मनु नाव पर चढ़कर इस ओधघ से त्राण पाते हैं, 
उसी प्रकार सामी जाति के नूह भी ।? अरब प्रदेश में यह मान्यता भी चढछी 
आती थी कि रूद्दों को क्म-फल देने के लिये कयामत का दिन निम्चित है। 


१, आगि बाउ जल धूरि, चारि मेरइ मांडा गढ़ा | < 
है अन्यकूंप सगरउं संसारू | ७ । 
सो घर केहि मिस बांच, मुहम्मद जो निसि जागिये। ९ अखरावट 
है. नूह कहिन जब परलों आवा । सब जग बृढ़, रेड चढ़ि नावा | २६ आ०कछाम 
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इसी दिन कुछ रूहें सदेव के छिये दोज़ज़ की आग में डाल दी जायंगी और 
कुछ बिहिश्त में अप्सराओं के साथ सुखोपभोग करेंगी । जायसी ने बिहिश्त के 
सुस्त का सविस्तार वर्णन किया है। 


इस ग्रन्थ का कथानक विशुद्ध रूप से सामी पोराणिकता पर आधारित 
है, जिसका एक भी पाजन्न भारतीय प्रतीत नहीं होता । मेकाहछ, जिवराईर, 
ईंसराफीक, अजराइछु, रसूछ, फातिमा आदि सभी नाम अभारतीय हैं । जब 
रसूछ को बिहिश्त में जाने की आज्ञा मिलती है, तो वे वहाँ जाना तब तक 
स्वीकार नहीं करते, जब तक उन्हें खुदा का दशन नहीं होता । जायसी ने 
इस स्थक पर हजरत मुहम्मद को खुदा के अनन्य भक्त के रुप में प्रदर्शित किया 
है ।* उनके ऐसा कहने पर खुदा उनको ही दर्शन नहीं देते, उनकी उम्रत 
अर्थात्‌ उनके अनुयायियों को भी दशन देते हैं ।* प्रभु-दर्शन से हजरत मुहम्मद 
के सब दुख-दारिद्रथ दूर हो गये और वे भावन्द का अनुभव करने लगे। 


जायसी ने कुरान के आधार पर सात स्वगों का वर्णन किया दे । 
उन्होंने फरिश्तों और जिल्नों को भी मानव के समान ही कार्य करते हुए 
मरणधर्मा स्वीकार किया है। फरिश्तों का काम ईश्वरविश्वासियों की सहायता 
करना है। हजरत मुहम्मद जब-जब कठिनाई में पड़े, तब-तब जिज्ाइल देवी 
सन्देश लेकर उनकी सहायता करने के लिए आ पहुँचा, जिससे उनको बढ़ी 
शक्ति मिली । कुरान की जआायतों के अनेक भाग ज़िब्राइल के द्वारा दी हजरत 
मुदम्मद पर प्रकट हुए। कुछ फरिश्ते खुदा के सिंहासन को संभाले हुए हैं 
और उनकी स्तुति में लीन रहते हैं। जिश्नों को इबलिस या शेतान की संतान 
कहा जाता है। मानव यदि मिट्टी का बना है, तो भिन्न विशुद्ध अप्नि-प्रसूत हैं । 
इयबलिस ने अप्िप्रसूत होने के कारण मिट्टो से उत्पन्न आदम के सामने झुकना 
स्वीकार नहीं किया; इसी से वही नहीं , मानव भी अन्त में अभिशप्त हुआ । 
आखिरी कलाम में जायसी ने स्वयं का वर्णन किया है, जहां ज्योति 
चमक रही हे । सम्पूर्ण बिहिश्त इस ज्योति से जगमगा रही है। बारहों 
जआादित्यों की सम्मिलित ज्योति की अपेज्ञा भी यह ज्योति अधिक प्रकाशमान 
१. होंइ दयाक करु दिष्टि फिरावा | तोहि छांड़ि मोहि और न मावा ॥ ४९॥ 


२, देख3 दरस आुदइम्मद, आपनि उम्त समैत ॥ ५० ॥ 
. ३. सात बिहिस्त बिधिने औतारा | भौ आठएं सदाद संबारा ॥ ५३ ॥ 
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है। स्वस्थ आत्माओं के शरीर मोती के सस्ान देदीप्यमान हैं और नीरोग 
तथा अमर हैं ।* 


महरी बाईंसी : २२ पढ़ों की यह छोटी-सी पुस्तिका है। इसका वास्तविक 
नाम क्या था, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। इसमें जिस विषय का 
वर्णन है, उससे इस नामकरण की सार्थकता संदेहास्पद है। 'ज्ञान चौंतीसा” 
जैसी पुस्तकों के समान यदि इसका नाम 'ज्ञान बाईसी” रहता, तो अधिक 
उपयुक्त था। 'इसके प्रथम पद्‌ में जायसी ने संखार को समुद्र से उपमित किया 
है, जिसमें धर्म की नोका पड़ी हुई है और खेने वारा एक ही केवट है, जिसे 
परमात्मा कहा जाता है। सूफी सम्प्रदाय के मान्य सिद्धान्तों में साधना-पथ 
पर अग्रसर करने वाला सर्वप्रथम गुरु होता है। गुरु की आज्ञा का'पालन 
साधक के लिग्रे परम आवश्यक माना गया है। गुरु के पश्चात्‌ रसूछ का स्थान 
है। रसूल ही साधक को पार लगानेवाछा है। परन्तु सब से अन्त सें तो एक 
ही आश्रय रह जाता है । यह अन्तिम आश्रय ईश्वर है। जायसी ने अनेक यार 
अपनी रचनाओं में इस अन्तिम अवकम्बन की ओर संकेत किया है । 


केवट के बिंनां संसार-सिन्धु में पड़ी हुई नौका केसे पार रूगेगी ? यहां कुछ 
तो तटवर्ती उथले जल में खड़े हैं, कुछ गहरे वाह में पड़े हैं, कोई जरू की 
थाह लेकर किनारे-किनारे बह रहे हैं और कोई दृष्णाओं के भैंवर-जाछ सें 
उल्से हैं। जायसी कद्दते हैं कि साधक को इस जल में पेर संभाक कर रखना 
वाहिये और आगे की तरू-भूमि को टोहते हुये पेर आगे बढ़ाने चाहिये, 
अन्यथा पदुअंश दोने का भय है। 


संकट पढ़ने पर केवट को पुकारने वाले तो अनेक हैं, परन्तु वह सबको 
प्राप्त नहीं होता । वर्षा ऋतु में फेले हुये नदी के पाट को देखकर मन आतंकित 
होता है, पवन द्वारा उद्देलित छहरें हृदय को कम्पित कर देती हैं, अवाह में 
बदहते हुये सूस और मगर भयभीत प्रतीत होते हैं। ऐसे प्रवाह में केवट के बिना 


१, बारइ बानी सरि हो छुबरना । तेददि का चाहि रूप अति छोना ॥ 
निरमल बंदन चंदन के जोती । सबके सरौर दिपे जस मोती ॥ ५९ ॥ 
२. डा० वासुदैव शरण अग्मवाल ने 'पदमावत-संजीवनी व्याख्या' के प्राक्ृथन, एष्ट 
१० पर मनेर शरीफ के खानका पुस्तकालय की फारसी हछिपि में लिखित एक प्रति का 
उछेख किया दै, जिसमें जायसी के इस ग्रन्थ का नाम 'कदारा नामा! दिया है । 
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नाव का पार लगना दुष्कर ही है। जायसी ने इस स्थक पर योग-ुक्तिपूर्वक 
मन को मारने, भोगों से विरत होने तथा कतिपय अन्य साधनों का उल्लेख 
किया है। अन्त में आत्मा और परमात्मा के विवाह का वर्णन किया है। 
बारहवें पद्‌ में आत्मा का शज्ञारवर्णन वैसा ही है, जैसा सूरसागर में राधा 
का #ंगार है । वही भाभूषण हैं और बेसी ही उपमायें हैं। आत्मा रूपी प्रिप्रा 
अपने प्रिय परमात्मा को गंभीर ग़ुर्णो से संयुक्त और महनीय रूप में अनुभव 
करती है। यह प्रिय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में विद्यमान है। 
इसकी प्राप्ति तभी होती है, जब अपने आपको समाप्त कर दिया जाता है । 


० जायसी पर पढ़े हुये प्रभाव 


१, सूफी सम्प्रदाय : जायसी निष्ठा-सम्पन्न मुसलमान थे और सूफी 
सम्प्रदाय से संबंध रखते थे। उनके गुरु अशरफ ओर मुददीउद्दीन ढ़ोनों ही 
सूफी थे । अपने दोनों गुरुओं की वन्दुना उन्होंने स्वप्रणीत काब्यपन्धों से 
की है। कुरान के आधार पर खुदा की स्तुति में जो कुछ लिखा गया है, वह 
उन्हें ईश्वर-भक्त सिद्ध करता है। हज़रत मुहम्मद की प्रशंसा, खलीफाओं की 
महत्ता, जिबराइक भादि का वर्णन, बिहिश्त और दोज़ख़ के विवरण, सब 
कुरान के अलुसार हैं। इसलाम एक अज्ञाह के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता 
स्वीकांर नहीं करता। मूर््तिपूज़ा की व्यर्थता इसी से सिद्ध हो जाती है। 
जायली छिखते हैं | द 

पाहन सेवा काह पसीजञा । बाउर सोह जो पाहन पूजा । 

सकति को भार छेइट सिर दूजा । 

 पाहन चढ़ि जो चद्दे भा पारा। सो ऐसे बूढ़े मंझ्घारा ॥ २०२ 

तेराक लिंह को पकड़कर सरिता की धारा को पार किया जा सकता है, 
परन्तु भेंढ़ की पूछ को पकड़कर केवल जछ में दूबना ही पड़ेगा । इसी प्रकार 
जो प्रस्तरों की पूजा करते हैं, वे इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। 
सूफियों ने परमात्मा को पत्नी का रूप प्रदान किया है, परन्तु जेसा छिखा जा 
चुका है, जायसी ने उसे पत्नी और प्रियतम दोनों रूपों में अनुभव क्रिया है । 
प्रेमपरक आख्यानों में जिस कहानी का वर्णन किया जाता है उससें पाठकों के 
. छिये जहाँ विनोदात्मक आकर्षण की सामग्री रहती है, वहाँ उन्हें ज्ञान और 
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ध्यान की भोर प्रेरित करने के लिए सी उपयुक्त तत्वों का नियोजन किया 
जाता है। जायसी ने रतनसेन और पद्मावती दोनों को एक दूसरे के प्रति 
अनुरक्त दिखाया है। यदि एक ओर रतनसेन यह कहता दै--“आइ जो प्रीतम 
फिरि गएउ मिला न आइ बसंत! (२०४) तो दूसरी ओर पद्मावती कहती हैः 'तुम्ह 
कह पाट हिएँ महँ साजा । अब तुम्ह मोर दुहँ जग राजा ।! (२५५) यदि पद्मावती 
रूपी परमात्मा की श्राप्ति के लिये रतनसेन महादेव के मंडप में मूर्ति के 
आगे प्रणत होता है. (१६५) तो पद्मावती भी उसी मंडप में देवता के पेरों 
में पड़ती हुई रतनसेनरूपी प्रिय की भाप्ति के रिए प्रार्थना करती है (१९१)। 


मुसलमान प्रेमगाथाकारों का प्रमुख उद्देश्य इस्काम का अचार करना 
था। जायसी ने लिखा है: * 

सो बढ़ पंथ मुहम्मद केरा। है निरमछ केकास बसेरा। 

लिखि पुरान विधि पठवा साँचा । भा परवान दुवौ जग बाँचा ॥ 

सुनत ताहि नारद उठि भागे । छूंटें पाप पुन्नि सुनि छाये। दो० सं० २५ 

पद्मावत दोहा सं० १$ ओर आखिरी ककाम दो० सं० ७ में जोयसी ने 
हजरत मुहम्मद का नाम न लेने वाले व्यक्ति को नरक में निवास पाने वाला 
छिखा है।* 

इस्काम के पवित्न तीर्थस्थान मक्का को जायसी ने ऊँचे मस्तक और 
मदीना को हृदय के समान लिखा है। ( अखरावट १० ) हजरत उमरअलछी, 
हमजा आदि का नाम भी उन्होंने आदरपूर्वक लिया है। आख़िरी कलाम, दोहा 
संख्या ९ में गुरु की निरन्तर ४० दिन सेवा और उनके द्वार का बुद्दारना, 
पापों का प्रक्षाकक और हजरत मुहम्मद का दु्नप्रदाता है, ऐसा वर्णन मिलता 
है। सूफी सम्प्रदाय के प्रतिबिंबवाद सिद्धान्त का उद्देख जायसी ने कई बार 
किया दे । यथा : 

जानु भाहि दरपन मोर दिया । तेहि महँ दरस देखाबे पिया। पञ्मा० ४०१ 

सबे जगत दरपन के लेखा | आपुद्धि दरपन अ्पुष्दि देखा । जखरावट १८, 

आखिरी कछाम ११ 

गगरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि घरे। 

सूरुज दिपे अकास, सुहस़द सब भहँ देखिए ॥ अखरावट, सोरठा ४२ 

१. ज़ेश नहिं छीन्‍्ह जनम मां नाऊँ। तेहि कई कीन्द नरक मां दाके ॥ 


प्छ२ भक्ति का विकास 


दरपन बालक हाथ, मुख देखे दूसर गए। 
तस भा दुई एक साथ, मुहमद एके जानिए ॥ अखरावट, सोरठा ४४ 


प्रतिबिबवाद के सम्बन्ध में सूफियों के दो दर हैं। एक दल छाया को 
वास्तविक सत्ता से एथक नहीं मानता, परन्तु दूसरा दक छाया को वास्तविक 
सत्ता के पद पर प्रतिष्ठित करने से दिचकिचाता है। जायसी की ऊपर उद्धृत 
पंक्तियों में सूर्य और अनेक घड़ों में पढ़ते हुये उसके प्रतिबिंब अथवा बालक 
का अपने प्रतिबिंब को दपंण में देखना दोनों उदाहरण वास्तविक सत्ता को 
छाया से एथक करने वाले हैं। अन्य दो उद्धरणों के अनुसार छाया और सत्ता 
में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता । संभवतः जायसी के उदार हृदय ने इस 
सम्बन्ध में दोनों दु्कों की बात स्वीकार कर ली है । 


प्रतिबिंबवाद अद्वेतवाद का प्रतिरूप है। जायसी ने निरावरण शब्दों में 
अद्वैतवाद्‌ का समर्थन किया है । अखरावट, दोहा संख्या १८ में जायसी छिखते 
हैं; 'परमास्मा ने संसार की रचना अपने ही अनुरूप की है। वह अपनी भ्रभुता 
अपने आप से ही कह रहा है, स्वयं अपने आपको देख रहा है। वही स्वयं 
वन और पत्ती, आखेत्य पशु और आखेटक, पुष्प और अमर, फल और रक्षक, 
रस और आस्वादक, प्रतिबिंब और प्रतिबिंबक, श्श्य और ब्ृष्टदा, छेखनी और 
छेखक, तथा पाठ्य भौर पाठक है। आचार्य शंकर के अद्गेतवाद में जीव और 
जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये माया का सहारा किया गया है। जायसी ने इसे 
भुक्ति, अहण अथवा चारा कह्दा है। यथा : 


जिव का परे ग्यांन सब छूटे। तब भा मोख गहन जो छूटे ।आ० काम ५ 
पारा मेलि फ़ॉँद जग माया । अखरावट ११ 
में बिआधि तित्रा संग खाधू। सूझे भुगुति न सूझ विआधू ॥ 
प्मावत ७२ दोहा 
जायसी इसे माया का भी नाम देते हैं और माया को सिथ्या कहते हैं। 
मन इसी माया की आन्ति में पढ़कर भक्ति को तो देखता है, पर मुक्ति की 
ओर दृष्टि नहीं छे जाता। पद्मावत दोहा संख्या ७० । 


जायसी ने सूर्यग्रहण के अवसर पर सूर्य का बन्धचन और चांडाल के हाथ 
में उसका समपंण लिखा है ( जाखिरी काम ५) और इृबलीस या शैतान 


जायसी का प्रेमपथ ४४३ 


को खुदा का नाम पढ़कर धुँऔाँ दिखा देने से भाग ज्ञाने वाछा कहा है। इस 
प्रकार के अंधविश्वास संभवतः सामीपरम्परा की ही देन हैं । 

नाथ सम्प्रदाय : नाथ सम्प्रदाय के प्रवत्तक गुरु गोरखनाथ हैं। ये पहले 
बौद्ध थे। इनके पूर्ववर्ती सरह, करप्पा आदि जितने सिद्ध हैं, वे भी बौद्ध थे । 
महात्मा बुद्धने विश्व को दुखमूछक समझकर मानव के लिये जिस अशंगमा् 
का प्रतिपादन किया था, वह अश्टांग योग के यम-नियमों के अन्तर्गत आ जाता 
है। अतः बुद्ध के उपदेश प्राचीन आयमर्यादाओं के ही अन्तर्गत थे। आचार 
से उनका विशिष्ट सम्बन्ध था। आचार की इस मर्यादा का पालन गुरु 
गोरखनाथ ने नाथसम्प्रदाय के अनुयावियों के लिये अनिवाये बना दिया था। 
सिद्धों के सहज मार्ग से जो आचार-अ्रष्टता कतिपय साधकों के अन्द्र.प्रचलित 
हो गई थी, उसका निराकरण गुरु गोरखनाथ के नाथसम्प्रदाय ने कठोरता के 
साथ किया । मलिक सुहस्मद जायसी ने साधनपथ की इस आचार-मर्यादा 
का उन्लेख अपने गअन्थों में अनेक बार किया दै। हमारी सम्मति में जायसी 
की साधना पर नाथसम्प्रदाय का पूर्ण प्रभाव पड़ा दे । उन्होंने नाथ सम्प्रदाय के 
हठयोग की क्रियाओं का जजुभूत जेसा वर्णन किया है। घर-बार छोड़कर योगी 
बन जाने वाले गोपीचंद और भतृंहरि का नाम भी उन्होंने श्रद्धापूंक दिया 
है। यथा : 


जो भर दोत राज औ भोगू। गोपिचंद कस साथत जोगू। दो० सं० १३० 

जञानहु भाहि गोपिचंद जोगी । के सो भरथरि आहि बियोगी । 

वे पिंगला गये कजरी आरन । यद्द सिंघल दहुं सो केट्ि कारन। दो० १९३ 
दोहा संख्या २९४ में जायसी ने ९ चाथों और <४ सिद्धों का उल्लेख किया है । 
गुरु गोरखनाथ का भी नाम इनकी कृतियों में कई बार आया है। यथा: 

कंथा पहिरि डंड कर गद्दा | सिद्ध दोई कह गोरख कहा | दो० संख्या १२ 

आई पेमरस कहा संदेसू। गोरख मिकछा मिला उपदेस्‌ू | दो० सं० १८२ 

गोरखनाथ के गुरु भत्स्येन्द्रनाध का स्मरण जायसी इस प्रकार 
करते हैं : 

गोरख सिद्धि दीनिह तोहि द्वाथू । तारे गुरू मछिंदर नाथू ॥ १३० पञ्मावत 


लीन्हेलि धंसि स्वासा मन मारे । गुरू मछंदरनाथ संभारे । दो० सं० २३८ 
हठयोगियों के वेश का वर्णन जायसी ने निश्लांकित पंक्तियों में किया दे : 


४9४ भक्ति का विकास 


मेखक सिंगी चक्र धंधारी। जोगौटा रुद्राख अधारी। 
मुद्रा खबन कंठ जप माला । कर उदपान कांध बघछाला। 
पाँवरि पाँउ लीन्ह सिर छाता। खप्पर लीन्द्र भेस के राता॥ 
दो० सं० १२६ 
योगी शरीर पर भस्म सकते थे और कंथा पहनते थे, इस बात का भी 
उद्लेख जायसी ने किया है। इडा, पिंगला भौर सुघुम्ना नाड़ियों के साथ चक्कों 
तथा त्राटक आदि क्रियायों का भी उर्लेख जायसी करते हैं। अखराबवणट दोहा 
खंड $७ में उन्होंने शरीर के सात खंडों का सम्बन्ध ब्रह्मांड के सात देवताओं 
के साथ स्थापित किया है। उनके अनुसार प्रथम खंड में शर्नेश्वर, द्वितीय खंड 
में बृहस्शति, जहाँ काम का द्वार और भोग का घर है, तृतीय खंड में मंगल, 
जिसका स्थान नामिकसल के अन्तगंत है, चतुर्थ खंड में आदित्य, जो वक्तःस्थल 
के वाम भाग में रहता है, पाँचवें खंड में शुक्र, जो कंठ में जिह्मा के नीचे निवास 
करता हैं, छुठे खंड में बुध, जो दोनों भौंहों के धीच में है और सातवें खंड में 
कपाल के अन्दर सोम का निवास है। इसी को दशम द्वार कहते हैं। जो इस 
द्वार का उद्घाटन कर सकता है, वही महान्‌ सिद्ध है। हृठयोग का अनुयायी 
गुरु के बिना साधना-पथ पर एक पण भरी आगे नहीं बढ़ सकता, इसका 
उल्लेख नीचे छिखे दोहै में है: 


बिलु गुरु पंथ न पाइय, भूले सोह ज्ञो मेंट । 
जोगी सिद्ध होह तब, जब गोरख सो सेंट ॥ २१२ ॥ 
नाथपंथ में आदि नाथ शिवजी माने गये हैं। पद्मावत में शिवपूजा की 
मदत्ता अनेक स्थानों पर है। जायसी के छाब्दों में महादेव भर्थाव्‌ शिवजी 
देवताओं के पिता हैं। राम ने भी उन्हीं की शरण में जाकर विजय 
प्राप्त की थी ।* जायसी ने शेवों के हठयोग और ज्ञान को अपनाकर 
उनमें सगवस्पेम और भक्ति का समावेश किया ।* उनकी रचनाओं में 





१. महादेव देवन के पिता । तुम्हारी सरन राम रन जिता । दो० खंड २११ 

२. बैठ सिघछाला होश तपा । पदुमावति पदुमावति जपा। दो० खं० १६७ 
दोहा खंड' संख्या १४१, १६२, १६४, १८५, १९१ आदि में वणित शिव की महत्ता 
भी ध्यान देने योग्य है । 

जायसी ले शिवपूजा और शैवसाथनानपथ की तपइचर्या के महत्व का प्रतिपादन 


जायसी का प्रेमपथ भध४ 


भक्ति' शब्द बहुत कम आया है, परन्तु भ्रेम-पथ की परिपूर्ण चर्चा है। जायसी 
ने नाथपंथियों के योग मार्ग को प्रेम से भावित करके उनके ज्ञानकांड को 
किया है। दोहा खण्ड १६४ में महादेव जी का मन्दिर चतुमुंख द्वारों वाला है । प्रत्येक 
द्वार पर देवता बैंठे हुये हैं। मन्दिर के अन्दर चार स्तम्भ हैं, जहाँ शंख ओर घण्टा बज 
रहे हैं तथा विविध प्रकार के जाप और यज्ञ चल रहे है । दोहा खण्ड २०७ में महादेव 
के भशिव वेष का वर्णन है। वे कोढ़ी के रूप में बेर पर बेठे हुये हैं--श्रीर पर कथरी 
और इहाड़ों की माला है, गले में रुण्ड-माल और कन्धे पर हत्या बंधी है, जो उनके 
संहारक रूप को प्रकट करती दै। शेषनाग माला के रूप में उनके कण्ठ में पडा है, शरीर 
पर भभूत रमी हुई है, अस्थि चर्म का परिधान है, हाथ में रुद्र-कमल के गद्दाों की 
पहुँची पहने हैं, माथे पर चन्द्रमा, जटाओं में गज्ना और हाथों में चैंवर, धण्ठा और डमरू 
है। साथ में पार्वती हैं और वीर इनुमान्‌ भी पीछे चछ रहे दै। दोहा खण्ड २१७ में थे 
वरदान के रूप में राजा रतनसेन की सिद्ध शुटिका देते हैं, जिससे रतनसेन को पदमा- 
वतीरूपी सिद्धि प्राप्त होती है। दोहा खण्ड १९१ में पद्मावती भी इन्हीं महादेव से पति- 
सिद्धि का वरदान माँगती है। महादेव की श्तनी मद्दिमा होते हुए भी वे जायसी की दृष्टि 
में देव-कोटि से ऊपर नहीं उठ पाते। दोहा खंड २०३ में महादेव राजा रतनसेन के 
समश्ष अपनी मानव सदृश असमर्थता प्रकट करते हैं। देव-सुरूम दुबंछतायें भी उनके 
अन्दर विद्यमान दें । पद्मावती के जिस अप्रतिम रूप से मानव विचलित होते हैं, उससे 
महादेव भी नही बच पाते: 
हों तेहि दीप पतंग दोश परा। 
जिउ जम गह्ा सरग ले घरा ॥ २०३१ ४ 
दोहा खंड १६१ में भी सुभा राजा से कहता है : 
सो गढ़ देखु गगन ते ऊंचा। 
नैन देख कर नाई पहुंचा॥ 
रावन चहा सौंद होश हेरा, उतरि गये दस माथ। 
संकर धरा लछकाट झुईं, और को जोगी नाथ॥ 
जब महादेव दी स्वर्ग के सम्मुख सिर झुकाते हैं, तो अन्य योगीरंद्र किस गणना में हैं ! 
भागवत पे के प्रभाव ने भी महादेव को देवकोटि से ऊपर नहीं उठने दिया । जावसी 
ने दोहा खंड २६३ और २६७ में भट्ट को महादेव की मूर्ति बताया है : 
'हों महेस मूरति सुनु कह! तथा “भाट आहि ईंसुर के करा /? 
यह कथन तुलसी के उस कथन से मेक खाता है जिसमें उन्होंने महादेव को बह्य- 
कुलोद्धव तथा निरिक वाछाय के सूत्रधार के रूप में उपस्थित किया है । 
१. जो बर सकति भगति भा चेला | होश खेलार खेल बहुखेला ॥ २४ ॥ भखरावट 


६६, ७० भ० बि० 
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भगवद्धक्ति की भूमि पर प्रतिष्ठित किया। इस योग पूच॑ प्रेम, ज्ञान एवं 
भक्ति के सम्मिलन से हठयोग तथा ज्ञान-विज्ञान की शुष्कता एवं नीरसता 
दूर हुई। भय्ु-प्रेम की संजीवनी ने प्रेम के छौकिक पक्ष को भी नवीन 
जीवन-दान दिया और जनता को सदाचार-पथ पर चलने के लिये प्रेरित 
किया । जायसी की यह देन हम सब के छिये अमृल्य है । 


३, बोद्ध सम्प्रदाय : पीछे हम इस्लाम पर पड़े हुये बौद्ध प्रभाव की चर्चा 
कर चुके हैं। बौद्धों के निर्वाण का प्रभाव जायसी पर भी पर्याप्त मात्रा में है। 
बौद्ध सरप्रदाय के अनुयायी पंचस्कंधों के अतिरिक्त आत्मा जेसी किसी विशिष्ट 
सत्ता को कत्वीकार नहीं करते। शरीर, संवेद, क्रिया, ज्ञान और चेतना-प्रवाह 
ऐसे प्रज्वलित दीपक के समान हैं, जिसके ते और बत्ती के समाप्त होते ही 
सब कुछ नष्ट हो ज्ञाता है। इसी को निर्वाण कहते हैं । दीपक घुझ्न गया तो 
सब कुछ ध्वस्त हो गया। अवशेष रूप में कोई भी अस्तित्व श्ग्गोचर नहीं 
रहता । इसे शून्यवाद भी कहा जाता है। अखराबट दोहद्दा संख्या १३ को 
निम्नांकित पंक्तियाँ इस विषय को स्पष्ट कर रही हैं : 


तन सराय मन जानहु दीया | भासु तेक दम बाती किया । 
दीपक महँ विधि जोति समानी। आपुष्टि घरे बाति निरबानी । 
निघटे तेल झूरि भइ बाती । था दीपक बुझि अधियरि राती ॥ अखरावट 
शून्यवाद्‌ के छिये नीचे लिखी पंक्तियाँ विचारणीय हैं : 
निरमलछ जोति बरनि नहिं जाई । निरखि सुन्न महू सुन्न समाई । 
इंद्े जगत के पुत्न, यह जप तप सत साधना । 
जानि परे जेहि सुन्न, सुहमद्‌ सोई सिद्ध भा ॥ अखरावट दोहा २९५ ॥ 
भा भल सोह जो सुत्नदि जाने । सुन्नद्दि ते सब जग पहिचाने। 
सुन्नहि तें है सुन्न उपाती। सुन्नद्दि तें उपजे बहु भाँती । 
सुन्नहिं माँस इन्द्र ब्ह्मंडा | सुश्नहि ते टीके नवखंडा। 
सुन्नहिं ते उपजे सब कोई । पुति बिकाइ सब सुश्नहिं होई । 
सुन्नहिं सात सरग उपराहीं । सुन्नहिं साताो धरति तराहदीं। 
सुन्नहिं ठाट छाग सब एका । जीवदिं छाग पिंड सगरे का । 
सुन्नम सुन्नम सब उतिराई। सुन्नहिं महँ सब रहे समाई। 
गा दोहा ३० अखराबट 
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बौद्दों की साधना-पद्धति तो सूफी सम्प्रदाय में ज्यों कीं त्यों स्वीकृत है । 
इसका निरूपण आगे किया जायया । ज्ञायसी ने कबीर का भी नाम आद्रपुर्वक 
लिया है। उनकी रचनाओं में नारद शेतान के रूप में है, जो सभी रूहों को 
गुमराह किया करता है। इस शेतान का वश कबीर पर नहीं चकछा। अखराबट 
दोहा संख्या ४४ में जञायसी लिखते हैं : 

ना नारद तब रोइ पुकारा। एक जोलाहे सो में हारा। 

प्रेम तंतु नित ताना तनई। जप तप साधि सेकरा भरई। 

दरब गरब सब देह बिथारी। गनि साथी सब लेद्ट संभारी | 

पाँच भूत माँडी गनि मलई । ओोहि सों मोर न एकौ चलई । 

४. पौराणिकता : मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी साधना-सम्पत्ति से 
जिस युग को अलूंकृत किया, वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकारू के 
नाम से प्रख्यात है। इस युग में भक्ति के श्याम मेघ भारतीय कवियों के 
हृदयाकाज्ञ में उमसड़कर समग्र देश में आनन्द की वर्षा कर रहे थे। इस वो 
से एक ओर जीवन की खिन्नता दूर हुईं और दूसरी ओर जीवन के प्रति आज्ञा 
और अनुराग भी वरद्धमान हुए। भक्तिकांड पुराणों का आश्रय पाकर कई 
शताब्दियों से फूछता-फलता चका आ रहा था। पुराणों की शेली गाथात्मक 
थी। गाथाओं के आश्रय से भक्ति के सिद्धान्तों को जन-मन तक पहुँचाना 
पौराणिकों का एक प्रमुख उद्देश्य था। गाथायें कल्पित और ऐतिद्ासिक दोनों 
प्रकार की होती थीं। प्रेमाव्यानक काव्य भी इसी प्रकार की गाथाओं पर 
आश्रित हैं। सूफी कवियों ने इस देश की गाथाओं में सामी परम्परा की 
गाथाओं को भी सम्मिलित किया है। जायसी ने अपनी पद्मावत में 
ऐतिहासिक तथा कल्पित गाथाओं के समन्वय द्वारा जिस आध्यात्मिक एवं 
लौकिक प्रेम का उद्धाटन किया है, वह हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। 

गाथाये हिन्दू जीवन के विविध पारश्शवों के सन्निवेश द्वारा हिन्दू संस्कृति 
के रूप को प्रध्यक्ष करती थीं। जायसी इनसे पर्याप्त परिचित प्रतीत दोते हैं । 
उन्होंने अपनी रचनाओं में हिन्दू जीवन के विविध रूपों पर सहृदयता से 
विचार किया है। नीचे उद्छ॒त पंक्तियाँ इस तथ्य की पुष्टि करने वाली ड्कैः 

साहित्यक परिचय : वेद, पुराण आदि : 

चतुर वेद मति सब ओहदि पाद्दाँ। ऋग्‌ जज्॒ सामु अथरवन माहों। 
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एक एक बोर अरथ चौगुना। इन्द्र मोह बरम्हा सिर धुना ! 
अमर भारथ पिंगल औ गीता । अरथ जूझ पंडित नहिं जीता। 
भावसती व्याकरन सरसुती, पिंगल पाठ पुरान । 
बेद भेद सें बात कह, तस जनु छागहिं बान । 
दोहा संख्या १०८ पश्मा० 
काढ़ि पुरान जनम अरथाये | दोहा सं० ५२ । 
दीन्ह पुरान पढ़े बेसारी । दो० सं० ७ई पद्म० 
इन पंक्तियों में वेद, गीता, पुराण, महाभारत, पिंगलशास्र, ब्याकरण 
और कोष-के नाम आ गये हैं । 


रामायण : 
है राजहिं सब रष्वन के करा | सकति बान मोह्दा दे परा । 
नहिं सो राम दनिवंत बढ़ि दूरी । को ले आाव सजीवनि मूरी । १२० पद्मा० 
रामा आह भजोध्यां उपने छखन बतीसों संग । 
रावन राह रूप सब भूले दीपक जेस पतंग ॥ दो० ५२ पश्चमावत 
ज्योतिष : 
पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु कवन दिवस दहु चाल । 
दिसासूर औ चक्र जोगिनी सोंइ न चढिऐ कार ॥ दोहा ३८१ पद्माचत 
इस सम्बन्ध में दोहा संख्या २८२ और ४८३ भी देखने योग्य हैं। दोहा 
संख्या १३५ में भारतीय पद्धति पर शकु्नों का वणन है । 
हिन्दूसंस्कृति : पुनजन्म : 
यह पंढित खंढित वेरागू । दोहा संख्या ८९ प्मावत 
यह पंक्ति सिद्ध करती है कि हीरामन सुआ पूर्व॑जन्स में ब्राह्मण था। चेराग्य 
के खंडित हो जाने से उसे प्ी-योनि में क्षाना पडा । 


प्रथायें $ जन्सपत्र : 
अही जनम पत्नी सो लिखी । दे असीस बहुरे जोतिसी । दो० ५४ पद्मा० 


विद्यारम्भसंस्कार 
पाँच थरिस महँ भई सो बारी। 
दीरद पुरान पढ़े बेसारी॥ दोडा संख्या ५३ पश्चा० 
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वसन्‍्तोत्सव" : 
फरि फूलन सब डारि उनाई । झुण्ड बाँछि के पंचमि गाई | 
संख सींग, डफ संगम याजे | बंसकार महुअर सुर साजे | 
रथन चढ़ीं सब रूप सुहाई । के बसन्‍्त मठ मंडप सिधाई । 
नवरू वसन्‍्त नवक वे वारी | सेंदुर बुक्का होइ घमारी । 
खिनहिं चलूट्टिं खिन चांचरि होई । नाच कूद भूछा सब कोई । 
दो० १८५९ पश्मा० 
मूर्तिपूजा और वरयाचना : देवताओं में मद्दावेव का ही वर्णन पञ्मावत 
' विशेष रूप से हुआ है : 
ततखन पहुंचा आई महेसू । बाहन ब्रेल कुस्टि कर भेसू । हु 
कांथरि कया हड़ावरि बाँचे। रुंडमाल औ हत्या कांघे। 
सेसनाग ओऔ कंटे सारा । तन बिभूति हस्ती कर छालछा । 
पहुंची रुद्र कंचछ के गठा। ससि माथे भ्रौ सुरसरि जदा। 
चंवर घंट ओ डंबरू हाथा । गौरा पारवती घनि साथा । दोहा सं० २०७ 
फर फूलन्द्र सब मंडप भराघा | चंदन अगर देव नहवावा । 
भरि खेंदुर आगे होइ खरी। परसि देव ओऔ पाउन्ह परि। 
ओर सहेली सबे बियाहीं। मो कहं देव कतहुं बर नाहीं । 
हों निरगुनि जेई कीन्ह न सेवा। गुनि निरगुनि दाता तुम्ह देवा । 
दोहा संख्या १६१ पद्मा० 


विवाह के आचार : दोहा संख्या २८५ तथा २०६ में ज्योनार, मंडप, 
दुनवार, चौक पूरना, जल से भरे हुए स्वण कलझ्य की स्थापना, बेदमंत्रों का 
'चारण, गोत्र का उच्चारण, जयमालऊ, ग्रन्थिंधन, पाणिग्रहण, सात भाँवरें, 
था दद्देश का यथास्थान वर्णन है | 

स्त्रियों के भेद तथा श्ृंगारप्रसाधन : दोहा संख्या ४६३, ४६४, ४३५ 
्‌प्रौर ४६६ में हस्तिनी, सिंहिनी, चित्रिणी और पश्चिनी, चार प्रकार की द्ियों 
हा वर्णन है। दोहा संख्या ७६७ में पोढश अंगार वर्णित हैं। दोहा संख्या 
४७४ में हिन्दू ख्रियों के आभुषणों का उल्लेख है । 


१, होली और दीपावली के वर्णन दोदा संख्या ३४८ ओर इ३५२ में है । 
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पौराणिकता के स्पष्ट निदर्शन के लिये जायसी की निम्नांकित पंक्तियाँ 
प्रस्तुत की जा सकती हैं: 
उद्दे घनुक किरसुन पे अहा। उद्े धनुक राधो कर गहा । 
उद्दे धलुक रावन संघारा। उदह्े धनुक कंसासुर मारा। 
उद्दे धचुक बेधा हुत राहू । मारा ओद्दीं सहस्सर बाहू । 
दोहा १०२ पद्मावत्त 
कानह चले तजि सब गयेउ भाजी को बजागि करे बासा रे । 
गोकुछ छांडा छाए मधुवन किए कुब्जा घर बासा रे॥ मदहरी बाईसी २१ 
को यह समुंद मे बर बाढ़ा। को सथि रतन पदारथ काढ़ा । 
कहाँ सो अह्मा बिसस्‍्तु महेसू। कहाँ सो मेरु कहाँ सो सेसू । 
को अस साज मेरावे धानी | वांसुकि बंध सुमेरु मधानी । 
को दृधि मथे समुंद जस मथा । करनी सार न कथनी कथा । 
दोहा सं० ४०६ प० 
राहु बेधि होइ अरजुन जीति द्वोपदी व्याहु । दोहा २३४ पदमावतत 


का बप्ताइ जौ गुरु अस बूझा । चकाबूह अभिमनु जो जूझा। 
२९४ पदूमावत 


दस असुमेध ज्ञागि जेहं कीन्हा । दान पुश्चि सरि सेउ न दीन्द्रा । 
१७ प्रदूमावत 

सत्त पतार खोज्ि जस काढे बेद गरन्थ । दोहा १४९ पदुमावत 

तूं राजा जस बिक्रम आजादी । तूं हरिचंद बेन सतवादी । १६० पद्मावत 

पदूमावत के दोहा संख्या ४४६ में वररुचि को वेदु-ज्ञाता और राजा 
भोज को चंतुदंश विद्याओं का पंडित लिखा है। दोद्दा संख्या ३४० में कच्तमी 
की चंचकता और दोहा संख्या ३४१ में राजा बलि एवं नारायण का 
वामनावतार तथा अक्रर द्वारा कृष्ण को मथुरा छे जाने का वर्णन है। दोहा 
संख्या २६४ में पाताक के अधिपति शेषनाग, नागों के आठ वंश, तेतीस कोटि 
देवता, ९६ प्रकार के मेघ आदि का उल्लेख है। दोहा संख्या २६३६ में दश शिर 
और बीस भुजाओं वाले बलवान रावण का वर्णन है, जिसके यहाँ सूर्य रसोई 
बनाता था, चेश्वानर धोतों घोता था, शुक्र प्रतीहार, चन्द्रमा मशांकची, पवन 
झाड़ू छगाने वाा और झृत्यु जिसकी चारपाई की पाट्टी से बन्धी रहती 
थी। रावण के दस करोड़ पुत्र और नाती थे, परन्तु गव॑ के कारण रावण 
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का नाम लेने के छिये एक भी जोवित नहीं बचा। दोद्दा संख्या २०० में 
दुष्यन्त और शकुन्तछा तथा नक और दुमयन्ती का वर्णन है। संस्कृत 
भाषा को भी जायसी भादर की दृष्टि से देखते हैं। लिंक के निवास्तियों को 
उन्होंने पण्डित, ज्ञानी तथा संस्कृत-भाषा-भाषी लिखा है । (पश्मा० दोहा ३६) 


जायसी ने हिन्दू पौराणिक गाथाओं के साथ इस्कामी गाधाओं का भी 
संमिश्रण किया है। नारद को इन्होंने दशम द्वार पर शेवान की समग्र फौज 
के साथ बिठा दिया है, अखराबट ३३ । इसी अन्धथ के दोहा संख्या १० में 
फिरिश्तों, मुशिदों और इसामों का वर्णन है। आखिरी कछाम तो पूर्ण रूप से 
सामी परम्परा की गाथाओं से ओतनप्रोत है । 


लीला : कुरान एकेश्वरदाद का तो वर्णन करती है, परन्तु उसमें जगव्‌ 
की रचना को छीछा या खेल के रूप में कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया 
है। सूफी सम्प्रदाय का वास्तविक उद्धव ईरान में हुआ, जो आय संसक्ृति 
का प्रदेश था । यहीं पर भारतीय अक्वेतवाद ने सूफ़ी सम्प्रदाय को प्रभावित 
किया | इससे भी पूर्व भारत का शोव सम्प्रदाय अरब और उसके निकटवर्ती 
भुमि-सागों तक फेल चुका था | शेवों का आनन्दवाद विश्व को 
महाचिति का छीलका-निकेतन सानकर चका था। यह भावना वेष्णव 
सम्प्रदायों में भी स्वीकृत थी। हिन्दी साहित्य के भक्तिकालीन युग में 
इरिलीला की चर्चा समग्र देश में व्यात हो रही थी। जायसी ने उसके 
प्रसविष्णु रूप को अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उसे स्थान दिया । 
जायसी की निम्नांकित पक्तियाँ जायसी पर पड़े हुए हरिलीछा के प्रभाव को 
सुचारु रूप से अभिव्यक्त कर रही हैं 


आदिहि ते ज्ञो आदि गोसाई। जेह सब खेल रचा दुनियाईँ ॥ 
जस खेलेलि सस जाइ न कहा | चौद॒ह भुवन पूरि सब रहा॥ १ ॥ 
जो उतपति उपराजें चहा। आपनि अभ्रुता आपसों कहा ॥ 
रहा जो एकजलर गुपुत समुन्दा। बरसा सहस अठारह बुन्दा ४ 
सोई अंस घट-घट महं मेरा । औ सोह बरन-बरन होह खेला ॥ 
भरा भंडार गुपुत तहं जहाँ छांह नहिं धूप । 
पुनि अनयन परकार सो खेला परगट रूप ॥ ७ ॥ भखरावट 
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ईश्वर अकेला है, फिर भी यह सृष्टि उससे अभिन्न होकर सी सिश्र॑ 
प्रतीत होती है। द्वेत का यह अन्तरपट उसीका उत्पन्न किया हुआ है। उसीने 
अपने कौतुक के लिए यह समग्र साज फेछा रखा है और इस रूप में वह 
अपने साथ ही क्रीड़ा कर रहा है। द्वेतभावना में वह संसार से और संसार 
उससे भूछा हुआ छीला में निरत है। ईश्वर ने सर्वत्र व्याप्त होकर मानों 
अपने को सबसें प्रविष्ट कर रखा है। प्रकृति की विविध घटनाओं सें और 
मानव के नाना प्रकार के क्रिया-कछापों में उसी एक की अनेकरूप छीका 
इष्टिगोचर दो रही है। प्रेम की इस क्रीड़ा में सच्चा खिलादी कोन है? 
कौम पेसा सिद्ध पुरुष है जो इस लीला में प्रेमपूवंक सज्ञानता के साथ भाग 
लेने का अधिकारी है ? जायसी कहते हैं : 


जो सिर सेती खेल, मुहमद्‌ खेल सो प्रेम रस ॥ ४ ॥ अखरावट 
जो प्रभु को अपना शिर सौंप दे, अहन्ता का समपंण कर दे, वही भगवान्‌ 
की इस प्रेम-छीछा में भाग के सकता है। उसीका सुख परमप्रिय प्रभु के 
सामने हँसते-खेलते रूप में जा सकता है। यद छलीऊका बालक का अपनी 
परछाहीं के साथ खेलना मात्र है | 

“भारतीय साधना और सूरसाहित्य' में हमने हरिलीका के घजन एवं 
ध्वंस दो रूपों का उल्लेख किया है। प्रतिपाछन इन दोनों के बीच की 
स्थिति है। वेष्णव धर्म के श्रायः सभी आचाय॑ इस सम्बन्ध में एकमत हैं। 
मलिक मुहस्पद्‌ जायसी ने भी इस तथ्य को निम्नलिखित पंक्ति में स्वीकार 
किया है : 


भंजन गढ़न संवारन जिन खेला सब खेल । २१ । भावज़िरी कराम 

जायसी पर नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव विशेष रूप से पढ़ा है। इसके 
प्रमाण उनकी रचनाओं से हम पीछे दे चुके हें। उन्होंने स्वर्ग के अर्थ में 
हसी हेतु 'कैलास' शब्द का प्रयोग किया है। वेष्णव सम्प्रदाय में स्वर्ग के 
लिए बेकुंठ शब्द का प्रचलन है। जायसी की रचनाओं में यद्द शब्द भी कई 
बार इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ दै, यथा : 

तौ ले केउ बेकुंष् न जाई | जो ले तुम्दरा दरस न पाई ॥ ४९ ॥ 

चार फिरिस्ते बड़े जोतारेउं । सात खंड खेंकुंड संचारेठ ॥ ५० ॥ 

आसिरीकछाम 
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वेण्णव भक्ति में प्रभु-दर्शन के आगे वेकुण्ठ का भी कोई महत्त्व नहीं दे । 
यही भाव ज्ञायसी की ऊपर उद्छृत भर्द्धाी से भी प्रकट दो रद्दा है । पश्मपुराण 
में बेकुण्ठ के भी कई भाग वर्णित हुए हैं। जायसी ने कुरान के भाधार पर 
उसके सात खण्डों का वर्णन किया है । 
धाम : घामों का जैसा वर्णन कबीर की रचनाओं में भाया है, और उससे 
वेष्णव भक्ति का जैसा प्रभाव अभिव्यक्त होता है, वेसा जायसी में नहीं 
मिलता । जायसी धाम के वर्णन में 'केछास', 'शिवकोक', 'बेकुण्ठ', 'बिहिश्त', 
'घट!, 'हृदयकमल” आदि का उल्लेख करते हैं। उन्होंने सात बिहिश्तों के ऊपर 
आठवें 'सदाद' का सी नाम लिया है। कभी-कर्सी वे उसे छाक्षणिक रुप में 
वन, गढ़ आदि का भी नाम दे देते हैं। नीचे उद्छत पंक्तियाँ इस कथन के 
समर्थन में उपस्थित की जा सकती हैं : 
कैलास : 
बनि बनि केटीं अछुरी, थरेठि जोहें केछास ॥ ५० # आखिरी कछाम 
भा निरमर केकास बसेरा ॥ ३५ ॥ अखरावट 
शिवलोक : 
ओ जिधि रूप दीन्ह है तोकां । उठा सो सबद जाइ सिवलछोकां ॥२०९॥ 
दुख बिु सुख न जाह सिवलोकां ॥ २१४ ॥ पदमावत 
सिंहल : 
का राजा हों बरनों तासू | सिंहरदीप आहि कबिछासू ॥९७॥ पश्मावत 
नवी खंड नव पंचरी, ओऔ तहं वज् किवार | 
चारि बसेरे सों चहे, सत सरों उतरे पार ॥ ४१ ॥ पद्मावत 


बस « 
जहां न राति न दिवस है, जहां न पौत न पाति । 
तेहि बन सुअटा चलि बसा, को रे मिलावे आनि ॥ ६८ ॥ पद्मावत 
ब्रह्माण्ड : नीचे लिखी अर्द्धाली में अद्माण्ड शब्द का प्रयोग स्वग के अर्थ 
में हुआ है : 
नव पंवरी बांकी नव खंडा | नवहूँ जो चठे जाइ बहांडा ॥४०॥ पद्मावत 
स्वगे: 
क्षापु मरे बिन सरग न छुआ । आंधर कहई चांद कहं उआ ॥ह५॥ अख« 
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हुढि लेहि ओोहि सरग दुवारी भो चहु सिंहरकदीप ॥ २१५॥ पशद्मावत 

उल्टा पंथ पेम के बारा। चढे सरग जौ परे पतारा ॥ २२५॥ पद्मावत 
ह््द्य 

देखहु मन हिरद्ूय बसि रहा ॥ १३ ॥ अखरावट 
हृदयकमल : 

जाजानहु जिउ बसे सो तहंवां । रहे कवंछ हिय सरपुट जहंवां ॥३२॥ भरत 
बैकुण्ठ : 

पुनि देखे बेकुंठ पठाएड । एकौ दिलि कर पंथ न पाएउ ॥३ेण। आ० क० 
बिहिश्त : 


धाजन बाज बिहिस्त दुवारा । भीत्तर गीत उठे झनकारा ॥५७॥ जआा० क० 


सदाद : 

सात बिहिस्त बिघिने औतारा । औ आठएऐ सदादु संवारा ॥५३॥ आा० क० 
गाराल « 

गगन सरोवर ससि कमल कुमुद तराई पास | 

तूं रवि उआ जो भंवर होई पवन मिला ले बास ॥ १६० ॥ पद्मावत 


नाम : वेष्णव भक्ति में प्रभु के जो नाम स्वोकृत द्वो चुके थे, उनका प्रयोग 
जायसी ने स्वच्छुन्दतापूर्वकि. किया है। विधि, हरि, स्वामी, ठाकुर, गुखाईँ, 
देव, कन्त भादि ऐसे ही नाम हैं। शेव सम्प्रदाय से प्रभावित होकर जायसी 
ने परमाव्मा को रुद्र, शंकर, महादेव, विश्वनाथ, शिव, महेश भआदि नामों से 
भी अभिह्तित किया है। गिरिजापति, पावंतीपति और दैव-पिता नाम भी इसी 
प्रभाव को सूचित करते हैं। गोस्वामी, विधि और देव शब्दों का प्रयोग 
बाहुलय से हुआ है। यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि अरबी भाषा का 
अज्वाह और फ़ारसी भाषा का ख़ुदा, दोनों ही शब्द जायसी की किसी भी 
रचना में ईश्वर के लिये अयुक्त नहीं हुए हैं'। सम्भवतः जायसी ने जान-बूझ 
कर इन शब्दों का, बहिष्कार किया है। वे हिन्दुओं की बोली में हिन्दुओं की 
कहानी को काव्यबद्ध करके इस्कामी सिद्धान्तों के साथ सूफी सम्प्रदाय की 


२१. अखरावट, दोहा संख्या ४० में आदम” शब्द के तीन अध्षरों की व्याख्या में 
अलिफ को अछा, दारू को दीन तथा दुनियाँ और मीम को मुहम्मद माना गया दै। 


जायसी ने ईखर के नामों में अन्यत्र कहीं भी अछा का नाम नहीं लिखा। 
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साधतापद्धति को जन-मन तक पहुँचाना चाहते थे। इस काय के छिये उन्होंने 
समग्र वातावरण को भारतीय रूप में रखना ही उचित समझा । भाखिरी 
कछाम विशुद्ध रूप से इस्लाम मजहब के आधार पर कयामत का वर्णन 
करता है, परन्तु वहाँ भी वेकुण्ठ, केछास तथा अप्सराये विद्यमान हैं । 
नीचे जायसी की रचनाओं से भ्रभु के विविध नामों की सूचक पंक्तियाँ 
उद्छत की जाती हैं : 
हरि, विधि, साई » 
निति जो आयसु होह, साईं जो अग्याँ करें। 
पवन परेवा सोइ, सुहमद्‌ दिधि राखे हरी ॥ ७५१ ॥ अखरावट 
विधि : हि 
प्रथम जोति बिधि तेहिके साजी | औ तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी ॥३१॥ पदु० 
जौ मोहि चहौ निवारहु कोहू | तब बिधि करे उमत पर छोट्टू ॥४१॥ आा० क० 


बिधिना : दि 
तुमका बिघिने आयसु दीन्‍्द्रा | तुम नेरे होइ बातें कीन्द्ा ॥ ३४ ॥ आ० क० 


विधाता : 
अति सुख दीन्द्र बिधाते औ सब सेवक ताहि ॥ ३ # आखिरी कलाम 


पुनि मया करता के भई। सा भिलुसार रैनि हटि गई ॥ ७ ॥ अखरावट 
अति अपार करता कर करना । बरनि न कोई पारइ बरना ॥१०॥ पद्मावत 


3 
बः 
का जाइ दें से करहु बिनाती ॥ १७ ॥ आखिरी कम्ताम 
दोसरदं ठाँव दुई ओड लिखे | भए घरमी जो पाढ़ित सिखे ॥११॥ पश्मचावत 
ईश: 
मर भा ईस और को देवा ॥ १९२॥ पद्मावत 


देव: 
गुनि निरशुनि दाता तुम्द देवा ॥ १९१ ॥ पद्मावत 


दीन्ह जोति जौ रूप गोसाईं ॥ १९ ॥ पद्मावत 


पे 
साईं: ., 
साईं के संडारु बहु मानिक सुकता भरे ॥ २३ ॥ अखरावट 
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कंत ; 
कंत पियारे मेंट, देखे तूछमतूछ होह ॥ श०े ॥ अखराचट 
ओंकार : 
जहाँ उठे घुनि आउंकारा । जनहद सबद होह झनकारा ॥३२॥ अखरावट 


रुद्र, अहम, हरि * 
र॒द् अहम हरि बाचा तोही ॥ ३६६ ॥ पश्मावत 


जायसी ने अखरावट दोहा संख्या २ में भी अहम, विष्णु और महेश का नाम 
छिया है, परन्तु इन्हें वे देवताओं की कोटि में रखते हैं। वेष्णव सम्प्रदाय में 
सी इनका यही स्थान दे | 
शंकर : 

जो जम आनि जिउ लेत हैं, संकर तिनहू कर जिव छेब ॥२०॥ आ० क० 
शिव : 

टीका दीन्द् पुश्र कह आपु लीन्ह सिच साज़ ॥ १७६ ॥ पश्मावत 

उठा सो सबद जाइ सिवलोका ॥ २०९ ॥ पह्मावत 


महादेव : 
उचरिदि महादेव कर बारू ॥ १६२ है प्मावत 


जौ महेस नहिं आइ बुझ्नावत सकल जगत हुति छागि ॥२०4॥ पद्मावत 
विश्वनाथ : 

बिस्थनाथ की पूजा पदुमावति के साथ ॥ १८५ ॥ पद्मावत 
ठाकुर « 

ठा ठाकुर घढ आप गुसाहँ । जेह सिरजा जग अपनेहि नाहँ ॥१८॥ अख० 
देवपिता महादेव : 


महादेव देवन के पिता । तुम्दरी सरन राम रन जिता ॥ २११ ॥ पश्मावत 


गिरिजापति : 

गिरजापति सत आहि महेसू ॥ २१२॥ पद्मावत 
ईश्वर : 

अब ईसर भा दारि4१ खोदा ॥ २१४ ॥ प्मावत 


जायसी का प्रेमपथ । 


रूप और गुण 

मलिक मुहम्मद जायसी ने स्वरचित पदमाचत, अखरावट और आखिरी 
कछाम के प्रारम्भिक दोहा खंडों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। 
यह वर्णन कुरान के आधार पर है। इस्काम ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी 
की भी सत्ता स्वीकार नहीं करता। जो सत्ताएँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, वे 
सब ईश्वर की उत्पन्न की हुई हैं। ये रचना से पूर्व नहीं थीं भौर प्रकम के 
उपरान्त भी नहीं रहेंगी। ज्ञायसी के शब्दों में अकेला ईश्वर ही था, है, 
और रहेगा : 
हुत पहिलेइं औ अब दे सोई । पुनि सो रहहि रहृहि नहिं कोई ॥ ७ पद्माचत 
यह ईश्वर रूप और वर्ण से रहित है। इसका न कोई जनक है और न कोई 
जनित । यह परिवार से विहीन है। प्रभु सृष्टि भर का कर्ता है, परन्तु उसका 
कर्ता कोई भी नहीं है । 

ईश्वर में विरोधी धर्मों का भी क्राश्य है। जीव अथवा प्राण के न रहने 
पर भी वह जीवित रहता है। हाथ न होने पर भी वह सब कुछ करता है। 
जिद्दा के न होने पर भी वह सब कुछ बोलता है। स्वयं अविचल होने पर भी 
सबको विचलित करता दे । श्रवण न होने पर भी सुनता, हृदय न होने पर 
सी सब कुछ समझता और नेम्न न रहने पर भी सब कुछ देखता दे । रूप- 
रहित होने पर भी वह अनुपम रूफ-सम्पन्न है, जिसके रूप की समता इस 
विश्व में किसी से भी नहीं की जा सकती । उसका कोई स्थान नहीं है, फिर 
भी विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं, जो उससे शून्य हो । रूप और रेखाओं से 
विहीन होने पर सी वह निर्म नाम वाढा है | ७, ८ पद्मावत 

ईश्वर के सम्बन्ध में इसी प्रकार का वर्णन यजुवेद्‌ के ४० वें. अध्याय के 
सनन्‍्त्र १, ४, ५, ६, ७, <, तथा श्रेताश्रतर उपनिषद्‌ ( ३-१९ तथा 
६-८, ९ ) में आता है। वेद प्रभु को अकायम, अन्णम्‌ , अस्नाविरस, अपा- 
पविद्धम कह कर उसे शुक्र अर्थात्‌ शुद्ध एवं निर्मं तथा सर्वव्यापक कहता है। 
डपनिषद्‌ के शब्दों में वह अपाणिपाद होकर भी अदह्ीता तथा जबन अर्थात्‌ 
गतिशीऊ, अचचु होने पर भी द्रष्टा, अकर्ण होने पर भी भोता तथा अवेय 
होने पर भी सबका वेत्ता है। वह सबका अग्नय अर्थात्‌ सबसे पूर्व विद्यमान 
और महान पुरुष है। न उसका कोई कार्य दे और न कोई कारण, थे उसके 
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कोई समान है और न कोई उससे अधिक है। उसकी शक्ति अनेक श्रकार की 
है। वेद ने भी ईश्वर में विरुद्गधर्माअ्रयत्व का वर्णन किया है, जेसे वह एक 
और अनेजत, गतिरहित, होते हुए भी मन से भी अधिक वेगवान्‌ है। वह 
ऐसे स्थान पर भी पहुँचा हुआ है, जहाँ इन्द्रियों की अथवा देवों की पहुँच नहीं 
हो सकती । वह दूर से दूर और समीप से समीप है। वह सबके अन्दर और 
सबके बाहर है । 

जैसे पुष्प में सौरभ उसके एक एक अवयव तक व्याप्त रहता है, ऐसे ही 
प्रभु हम सब के अन्दर ओत-प्रोत है। उससे अधिक निकट और उससे अधिक 
दूर भी कोई अन्य सत्ता नहीं है।* जायसी के अनुसार उसकी व्याप्ति की 
निकटता और दूरी हम जीवों की अपेक्षा से है। हमारे भन्‍्द्र जो आध्यात्मिक 
ज्योति रूपी दृष्टी रखते हैं, उनके लिए प्रभु निकटतम दै, परन्तु जो इस ज्योति 
से विहीन हैं, अन्धे और मूर्ख हैं, उनके लिए प्रभु बहुत दूर दे ।' जायसी ने 
उसी एक प्रभु को स्थिर और अमत्ये तथा उसके अतिरिक्त अन्य सबको मत्ये, 
नास्ति और अस्थिर कहा है । 


जायसी ने अनेक वार ईश्वर को इस सृष्टि का रचयिता, पालयिता और 
संहर्ता कद्दा है। उन्हीं के शब्दों में 'तुम्द करता बड़ सिरजनहारा। हरता 
धरता सब संसारा? ॥४॥ तथा 'एक 'चाक सब पिंडा चढ़ें | भाँति भाँति के भाँड़ा 
गंदूँ? ॥५॥ अखरावट । ये दोनों कथन दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं । 
पुक में सप्त द्वीपों वाले ब्रह्मांड अथवा चतुद्श भुवनों की गणना है, जिसमें 
पृथ्वी से छेकर स्वर्ग पर्यन्त नाना ग्रह, पिंड अथवा छोक फेले हुए हैं । दूसरे में 
नाना एक्कार की योनियाँ हैं, जिन्हें जीवाँ के शरीर कह सकते हैं। ईश्वर ने इन 
सबको किस उडपादान से निर्मित किया ? जायसी ने इसके उत्तर में चार 
उपादानों का भिन्न-मिन्न स्थानों पर उल्लेख किया दे : 


१. छारहुते सब कीन्देसि, पुनि कीन्हेसि सब छार ॥३॥ पदुमावत 
मांठी कर तन भांडा, मांदी महं नवर्खंड ॥५६॥ अखरावट 
२. आगि बाउ जल धघूरि, चारि मेरइ भांदा गढ़ा ॥८4॥ अखरावट 
३. सुश्नहिं ते उपजे सब कोई । पुनि बिकाय सब सुन्नहि होई ॥३०॥ अखरावट 





३, दोदा खंड ४१, अखराबठ । २० दोदा खंड <, पदमावत 
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सरग न धरति न खंभमय, बरह्म न बिसुन महेस । 

बजर बीज बीरोौ अस, ओहि न रंग न सेस ॥ 

तथ भा पुनि अंक्र, सिरजा दीपक निरमका। 

रचा मुहम्मद नूर, जगत रहा उजियार होह ॥२॥ अखरावट 

ऐस जो ठाकुर किय एक दाऊं। पहिले रचा मुहम्मद नाऊं ॥ 

तेहिके प्रीति बीज अस जामा। भए दुद्ट बिरिछु सेत औ सामा ॥ 

होते बिरवा भए दुइ पाता। पिता सरग भौ धरतीमाता ॥३॥ अखरावट 

ऊपर उद्छत पंक्तियों में सृष्टि के जिन चार उपादानों का वर्णन हुआ है, वे 
क्रमशः मिट्टी, जल, अप्नि, वायु नाम के चार तत्त्व, छार, शून्य और ज्योति हैं । 
क्या इन चार उपादानों में कोई संगति है? इनके पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में 
क्या कहा जा सकता है) यदि शून्य से सब कुछ बना है, तो मिद्दी से बनने का 
क्या अर्थ होगा ? जब कुछ भी नहीं है, तो मिट्टी कहाँ से आ गई ? फिर विश्व 
में मिंद्दी ही सब कुछ नहीं है। इस युग का वेज्ञानिक मिद्दी के अतिरिक्त अन्य 
तसवों को भी उपादान के रूप में अनुभव करता है। जायसी भी मिटद्दी के 
अतिरिक्त जकू, अप्रि और वायु को स्वीकार करते हैं। भखरावट, दोहा संख्या 
२९ में उन्होंने मिही से जल को भौर जछ से वायु को अधिक निर्मल कहा है । 
वायु से भी अधिक निमंक वे शून्य को कहते हैं ।* यदि जायसी के द्वारा 
वर्णित निर्मेलता के इस क्रम पर विचार करें और उसमें पूर्चापर कारण-कार्य 
का सम्बन्ध स्थापित करें, तो शून्य ही अन्त में उपादान के रूप में रह जाता 
है। हमारी सम्मति में ज्ञायसी मिट्टी शब्द का प्रयोग उपलछक्तण के रूप में करते 
हैं। उन्हें उसके साथ अन्य तीन तत्त सी स्वीकार हैं। अन्त में वे इन सबका 
विलय शून्य में कर देते हैं। शून्य का ज्योति के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? 
अखरावट, दोहा खंड २५ में जायसी ने इन दोनों की संगति भी बिठा दी दे : 

जहंवां किछु नहिं है सतकरा। जहां छूंछ तहं वह रस भरा ॥ 

निरमक जोति बरनि नहिं जाई । निरखि सुन्न मद सुत्र समाई ॥ 
जहाँ कुछ नहीं है, भर्थाव्‌ शून्य है, वहाँ भी वह सत्‌ स्वरूप परमात्मा 

विद्यमान है। शून्य में वही रस रूप होकर व्याप्त है। वही निर्मल ज्योति है 


१, माटी बे जरहू निरमलछ, जक ते निरमल बाठ। 
बाउद्दि तें सुछि निरमल, सुन यह जाकर आाउ ॥ 
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तथा अवर्णनीय है। सूफी इस स्थिति को 'लाइकाह इश्निल्ाह' कहते हैं: 
कर्थात्‌ कुछ नहीं है, सब फना है, शून्य है। केवल एक अज्ञाह्द है। चारों उपा- 
दानों की इस संगति पर विचार करने से प्रतीत होता दे कि जायसी भावात्मक 
रूप में निर्मल ज्योति के उपादान को ही रवीकार करते हैं । इसी ज्योति से शून्य 
अर्थात्‌ “न कुछ! में 'कुछु? का भान होने छूगता है । जायसी पंचम तत्त्व आकाश 
को भी नहीं मानते | संभवतः आकाश का भर्थ उनकी इृष्टि में शून्य ही है । 


ज्योति जिसे ज्ञायसी ने नूर भी कहा है, किस प्रकार इस विश्व की रचना 
में समर्थ होती है, इसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन उन्होंने अखरावट, दोद्दा खंड ३ 
में कराया है । उनके अनुसार मुहम्मद रूपी नूर के प्रेम से एक बीज जमा, 
जिससे श्वेत और श्याम दो वृत्त उत्पन्न हुए । बीज से बिरवा के रूप में अंकुरित 
होते ही दो पत्ते उत्पन्न हुए, जिनमें एक पिता है और दूसरा माता है। पिता 
स्वर्ग है और माता धरित्री है । यह युग्म संसार भर में फैछा हुआ है। सूर्य 
और चन्द्र, पुण्य और पाप, नरक और बेकुंठ, भछा और घुरा, सत्य और मिश्या, 
रक्त और बिन्दु आदि इसी युग्म के अनेक रूप हैं । यह युग्म अपना मूछ उसी 
एक शून्य में रखता है, जो स्वयं ज्योति के आश्रित है। भारतीय दर्शन में 
रचना का सर्वप्रथम रूप थौ है भोर वह ज्योतिर्मय है। जायसी ने इस थोौ के 
अथवा ज्योति के प्रेम को अखरावट, दोहा खंड १२ में शून्य रूपी समुद्र कहा 
है। ऋग्वेद के अघमर्षण सूत्र में अच्यक्त रात्रि के पश्चात्‌ ध्वनि की लहरों से भरे 
हुए एक समुद्र की उत्पत्ति का वर्णन आता है। जायसी ने प्रेम-समुद्र को शून्य- 
समुद्र भो कहा है, जिसमें जल की सी लहरें उठनी हैं और उठ उठ कर मिट 
जाती हैं ।' 


परमात्मा में सत्‌ और असत्‌ दोनों का मूर है, ऐसा विश्वास पारसी घर्स 

के प्रतिद्ठाता महात्मा ज्रथुद्ट का भी था। वे अहमान और भहुमंज़द को एक 
ही ईश्वर के दो रूप मानते थे। भलाई और छुराई दोनों का स्नोत एक ही है, 
यह मत जागे चकछकर उनके अलनुयायियों को स्वीकार्य न हो सका। उन्होंने 
अद्टमान और अहुमफ़द में भेद किया और परमात्मा को निर्मलता, पविन्नता प॒व॑ 


फननल* “ 





अिलननलिशाक “नननन + "कच्पोबमयल के. 


१. पेम समुद सो अति अवगाद्दा । बूड़े जगत न पावे थाहा ॥ 
सुनज्न समुद चख मांहि, जल जैसो लदरें उठहिं१ 
उढ़ि उठि मिटि मिटि जाई सुहस्मद खोज न पाइए ॥ १२, अख़रावट 


जायसी का प्रेमपथ ४५६१ 


शुभ का केन्द्र माना । जायसी ने भी उसे निष्कलंक और निर्मल माना है ।* 

यदि परमात्मा निर्मे७ है, तो मर का खल्ोत क्या है ? जायसी जिस विता 
को स्वर्ग कहते हैं, वह तो निर्म है, परन्तु यह निर्मलता थो अथवा स्वर्ग से 
नीचे आते-आते क्रमशः कम होती जाती हे और अन्त में धरित्री रूपी माता 
मल का केन्द्र बन जाती है। अखरावट दोहा खंड १४ में माता और पिता के 
इसी भेद के आधार पर उन्होंने दो मार्गों की कल्पना की है। एक स्वर्ग का 
मार्ग है और दूसरा धरिन्नी का मार्ग है । उपनिषद्‌ के शब्दों में इन्हें श्रेय और 
प्रेय मार्ग कह सकते हैं । मानव मन में यही सत्‌ एवं असत्‌ , देवी एवं आसुरी 
दो प्रवृत्तियाँ हैं। जायसी लिखते हैं : 


बिरिछ्ु एक छामीं दुद डारा। एक ते नाना परकारा # 
मातु के रक्त पिता के बिन्दू। उपने दुवौ तुरुक औ हिंदू ॥ 
रकत हुतें तन भये चोरंगा। बिंदु हुते जिउ पांचों संगा 0 
जस ये चारिउ धरति बिलाहीं॥ तस वे पांचौ सरगहि जाहीं ॥ 
फूछे पवन पानि सब गरई । अग्िनि जारि तन माटी करई ॥ 
जस वें सरग के मारग माहां । तस ये धरति देखि चित चाहां ॥१४ अख० 


रक्त यदि धारित्री है, तो बिन्दु स्वर्ग है। रक्त के साथ हाड़ और भाँस 
मिट्टी की भाँति स्थूल हैं, परन्तु बिन्दु अर्थाव वीय॑ इन स्थूछ पदाथों का छुना 
हुआ रसरूप सार दहै। इसीलिए उसे शुक्र अर्थात्‌ शुद्ध, श्वेत और निर्मल सी 
कहते हैं। रक्त स्थूठ दरीर का पोषण करता दे और कर्मेन्द्रियों को सश्नक्त 
बनाता है, तो शुक्र ज्ञानेन्द्रियों को ज्योति श्रदान करता है । देवकोष इसी के 
आधार पर विकसित होता है । वसु, रुद्त तथा आदित्यसंज्ञक बह्मचारी उत्तरोत्तर 
देवकोष के रक्चक माने गए हैं, उसका यही कारण है। कर्मेंन्द्रियों की भोगभूमि 
धरिन्नी है, तो ज्ञानेन्द्रियों का विचरणकोंष भौ अथवा स्वयं है। शुक्र पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियों के साथ मन को देवी बनाता है, उन्हें पविन्नता की ओर छे जाता है, 
तो रक्त का सम्बन्ध कर्मेन्द्रियों के साथ है जो अस्थि-च्म के शरीर के साथ अप्ि 
में जलकर मिट्टी बन जाती हैं । वेद के शब्दों में हम मरुतों के लिये एक घुरिन 
है, जो सुदुधा और सुदिना बनकर हमें भोग्ों का सुख अदान करती है, तो 


१, निहकलूंक निरमल सब अंगा। ४२, अखरावट 
७१, छर भ्र० बि० 
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दूसरा स्वपा, है जो ज्ञान और भक्ति के मार्ग से छे जाकर हमें आनन्द-धाम का 
निवासी बना देता है ।* 


जायसी ने जिन दो बृत्तों को श्वेत और श्याम कहा है, उनसें एक जड़ 
है और दूसरा चेतन । चेतन जीव को भी जायसी परमात्मा के साथ एक कर 
देते हैं। जीव और परमात्मा दोनों में कोई अन्तर नहीं था, परन्तु रूत्यु ने 
इन दोनों में भेद डालकर जीव को परमात्मा से परथक्‌ कर दिया। विनश्वरता 
जीव के साथ तभी से छगी है। पदुमावत के प्रारम्भ में जायसी ने विभिन्न 
प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। इनमें कोई राजा है तो कोई रंक, कोई 
स्वामी है तो कोई सेवक | कुछ द्वव्य के कारण अभिमानी बने हुए हैं तो कुछ 
निर्धन होने के कारण छोभी, अतृप्त और दीन हैं। कोई याचक है तो कोई 
दाता है, कोई भाश्नित है तो कोई बलूवान्‌ दे। जीवों के इन भेदों का आधार 
क्या है? जायसी ने इसका कोई समुचित समाधान अपनी रचनाओं में प्रस्तुत 
नहीं किया है। जैंसे कोई निरंकुश शासक अपने राज्य में मनमाने ढड्' से कार्य 
करता है, प्रजा को न उसके नियमों का पता है और न उसके मन की आकांचा 
का ही ज्ञान है, वेसे ही जायसी का ईश्वर अपने मन का राजा है। किसी को 
वह भोग और भुक्ति के साधनों से भरपूर कर रहा है, तो किसी को भिक्षुक 
बनाकर दुःख से दुग्ध भी कर रहा है। जीचों के सुख-दुख उनके कर्मों के फल 
हैं, इसका उल्लेख जायसी की रचनाओं में आाय॑ संस्कृति के प्रभाव के कारण 
मरु में ओसिस की भाँति कहीं-कहीं आ गया है, अन्यथा वे सर्वत्र हस विषय 
में इस्काम के सिद्धान्तों से ही प्रभावित हैं और जीवों की विविध योनियों को 
तथा उनके भोगरूप फर्कों को वे ईश्वर की इच्छा पर ही छोड़ देते हैं । 


ऊपर ईश्वर के रूप और ग़ुर्णों के विषय में जायसी की रचनाओं के आधार 
पर जो सेद्वान्तिक विवेचन किया गया है, उसमें प्रसज़वश जीव और प्रकृति के 
स्वरूप की भी चर्चा आ गई है। दाशनिक क्षेत्र में विचारणीय समसस्‍्याएँ सभी 
देशों ओर काछों में इन्हीं तीन तस्तों के चतुर्दिक मेंडराती रही हैं।की एक, कभी 
दो ओर कभी तीनों तत्व दाशनिकों के चिन्तन-विषय बने हैं। इसका परिणाम 
दर्शन के अनेक वाद हैं। जायसी एकेश्वरवादी हैं, परन्तु जेसा हम पूर्व संकेत 
कर चुके हैं, उनपर भारतीय जद्वेतवादु का भी प्रभाव पड़ा है। उनके मता- 


न ओ: के पकने सलक “नल सन पनन-स कप 
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नुसार ईश्वर रूप और रह्ञ से रहित है। वह अरूप और भ्रवर्ण है। इसी के 
साथ वह अरूख, निराकार, निष्कलंक और नियुंण है। अतः न उसके रूप की 
कोई कल्पना की जा सकती है और न रहड्ढ एवं गुण की । फिर भी साधकों ने 
अपनी साधनायात्रा में साजह्मात्कार ह्वारा उसके रूप का जो आभास प्राप्त किया 
है, उससे प्रश्नु ज्योतिमंय तथा अनन्त प्रकाशसम्पन्न प्रतीत होता है। विश्व- 
साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद्‌ प्रभु को आदित्य वर्ण वाछा तथा उत्तम 
ज्योति से परिपूर्ण कष्ट ता है। उपनिषद उसे शुञ्न तथा ज्योतियों की ज्योति 
कहती हैं । गीता में ईश्वर को सहस्नों सूर्यों की युगपव्‌ उदित आभा से उपमित 
किया गया है। कबीर ईश्वर के प्रकाश को अनेक सूर्यों की सेना के समान 
कहते हैं। जायसी भी उसे अनुपम ज्योति तथा द्वादशादित्यों के वर्ण वारा बताते 
हैं। निम्नांकित पंक्तियाँ इस तथ्य के समर्थन में उपस्थित की जा सकती है: 


जस सूरुज उञ देख अकासू। सब जरा पुत्नि उद्दे परगासू ॥ 
ओहदि जोति परदाही, नवो खंड उजियार। 
सुरुत चाँद के जोती, उदित अहै संसार ॥ 
जेहिके जोति सरूप, चाँद सुरुष तारा भए। 
तेहि कर रूप अनूप, सुहमद बरनि न जादू किछु ॥ ४९, अखरावट 
निहकलंक बस आप गुसाह, बारह बानी पूरा रे। २२, महरी बाईसी 
दूध मांझ जस घीड है, समुद मांह जप्त मोति । 
नेन मींजि जौ देखहु, चमकि उठी तस जोति ॥ १५, अखरावट 
प्रश्चु के गुणों का वर्णन करने वाले उद्धरण नीचे दिये जाते हैं : 
अलख - 
आप अछूख पहिले हुत जहां । नांव न ठांव न मूरति तहां ॥ 
एक : 
अलख अकेल सबद नहिं भाँती । >८ ५८ ५८ 
हुता आपु महं आपु समाना ॥ २, अखरावट 
आदि अन्त जो एक, मुहमद्‌ कहु दूसर कहां ॥ ४५, अखरावट 
अह्त : 
एक से दूसर नाहिं, बाहिर भीतर बूझिले ॥ ४७, अखरावट 
आपुष्टि ग्रुरू आपु भा चेछा । आपुद्धि सब जो आापु अकेछा ॥४७,अखरावट 
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गुप्त एवं पवित्र : 
पूर पुरान पाप नहिं पुन्नू | गुपुत्र ते गुपुत सुन्न ते सुन्नू ॥ २, अखरावट 
भरा भंडार गुपुत तहं, जहां छांह नहिं धूप । ७, अखरावट 
आपु निपट निरमल होइ रहा। एकहु बार जाइ नहिं गद्दा ॥ ११, अखरावट 
प्रेम का समुद्र : 
पेम समुद सो अति अभवगाहा । बूढ़े जगत न पाये थाहा ॥ १२, अखरावट 
दयालु : 
पुन सया करता के भई। भा भिनुसार रेनि हटि गई ॥ ७, अखरावट 
अवणनीय : 
वा वह रूप न ज्ञाइ बखानी | अगम अगोचर अकथ कटद्दानी ॥३७५, अखरावट 
स्वेव्यापक : 
परगट गुपुत सो सरब-बिआपी । धरमी चीन्ह, चीन्ह नहिं पापी ॥ ७, पदमावत 
सर्वबेंसमथ : 
जो ओइ चहा सो कीन्हेसि, करइ जो चाह कीन्ह । 
बरजनहार न कोई, सब चहह जिय दीन्ह ॥ ७, पद्मावत 
बञ्नदि तिनके मारि उड़ाई । तिनहि बत्न की देह बड़ाई ॥ ६, पदमावत 
स्बद्रष्टा : 
ताकरि दिस्टि सब उपराहीं । मित्र सश्चु कोइ बिसरह नाहीं ॥ ५, पदुमावत 
दाता : 
भोग भुगुति बहु भाँति उपाई । सबहि खियावहि आपु न खाई ॥। 
ताकर इहइ सो खाना पीना | सब कहं देह भुगति औ जिभना ॥ ५, पदमावत 
ज्ुग जुग देत घटा नहिं, उसे हाथ तस कीन्ह। 
और जो देहि जगत भहं, सो सब ताकर दीन्ह॥ 
स्वाधीन : 
सबहिं आस ताकरि हरि स्वांसा। ओोह न काहु कह्ट आस निरासा ॥ ७५, पदुमा० 
निरंकुश शासक : 
भादि सोई बरनों बढ़ राजा। आदिहु अन्त राज जेहि छाजा॥ 
सदा सर्वदा राज करेई। ओऔ जेदि चहइ राज तेहि देई ॥ 
छन्नहि अछुत निद्धन्नह्दि दवा । दोसर नाहि जो सरवरि पावा ॥ ६, पदुमा० 
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संचालक : 
उह्दे चछावे चहुँ दसि सोई। जल जस पाँव धरे जो कोई ॥ 
जहाँ चलावे तहंवाँ चलई | जस जस नाये तस तस नवई ॥ ५२, अख० 
अन्तयोंमी और सर्वज्ञ : 
सब कर मरम गुसाईं जानइ, जो घट घट महं नित । ९ पदमावत 
जगत-रचना की दृष्टि से ईश्वर के स्रष्टा, पाक एवं संहारक रूपों का वर्णन 
हम पीछे कर चुके हैं। प्रभ्नु के गुण, कम अथवा छीलाये अनन्त हैं । कबीर को 
भाँति जायसी ने भी ईश्वर के युणों का वर्णन करते हुये उनकी अनन्तता का 
उद्लेख किया है। पदमावत के दृशम दोहा खंड सें वे लिखते हैं : यदि सातों 
स्वर्गों को कागज बनाकर धरित्री के खातों समुद्रों के जछ की स्याही बना ली 
जाय और विश्व भर में वन्य पछाझों की जितनी शाखायें हैं, जितने पक्तियों के 
पंख हैं और जितने केश हैं, उन सबकी लेखनी बनाकर विश्व का कण-कण यदि 
श्र्"ु के गुणों को छिखने लगे, तो भी भश्भ्रु के गुणों का लेखा-जोखा नहीं छग 
सकता । भ्रभ्लु के गुणों का ऐसा वर्णन उसके गुणरूपी समुद्ध की एक दूँद का 
सी वर्णन नहीं कहा जा सकता | 


प्रभु के गुणों का वास्तविक मूल्यांकन हम अर्प शक्ति वाले जीवों के लिये 
अशक्य है । अभु तो अत्यन्त सूचस, अनन्त और महान हैं। हम तो यहाँ विश्व 
के किसी भी पदार्थ की वास्तविक सत्ता का परिचय नहीं आ्राप्त कर पाते । एक 
तो हम सबके मानसिक स्तर एक समान नहीं हैं, दूसरे हम सब की स्थितियाँ 
भी मिन्न-मिन्न हैं । हममें से अस्येक व्यक्ति अपने विशेष मानसिक दृष्टिकोण तथा 
धरातल से ही किसी वस्तु को देखने का प्रयत्न करता दै। वह जिस दिल्ला से 
देखता है, उसके उसी ओर के पक्ष को देख पाता दै। ऊपर बेठा हुआ व्यक्ति 
वस्तु के ऊपरी भाग को और नीचे बेठा हुआ व्यक्ति उसके निचले साग्र को ही 
देख सकता है। साधनापथ में भी समस्त साधक एक स्तर के नहीं होते । 
अतएव वे भी अपनी साधना के अनुकूल प्रभु की जेसी झछक देख पाते हैं, 
उसका वैसा ही वर्णन कहर सकते हैं । जायसी ने इस तथ्य को अवगत किया 
था। तभी तो वे लिखते हैं : 
सुनि हस्ती कर नावं, अंधरन्ह टोवा घाह के। 
जेह दोवा जेहि ठाव॑, सुहमद सो तेसे कहा ॥ २४, अखरावट 


५६६ भक्ति का विकास 


वास्तव में सभी व्यक्ति अपनी भावना के अनुकूल ही दूसरों पर इशष्टिपात 
करते हैं। तुलसी के शब्दों में ः 'जाकी रही भावना जेसी | भ्रभु मरति देखी 
तिन तेसी ।! और जायसी के शब्दों में 'बरनक द्रपन भाँति बिसेखा । जेहि 
जस रूप सो तेसेइ देखा ।! २७ पद्मावत। श्रभु के रूप और गुणों की यह 
अनन्तता जीवात्मा के गये को खब॑ करने वाली है। जायसी लिखते हैं: 
अइस जानि मन गरब न होईं । गरब करइ मन बाउर सोईं ।! १० पदुमावत | 


जायसी का साधना पथ 


साधक : जायसी आत्मा और परमास्मा के सम्बन्ध को बूँद और समुद्र 
के सम्बन्ध के समान मानते हैं। जीव परमात्मा के साथ एक था, परन्तु अहन्ता 
के पाश में पढ़ते ही उससे श्थक्‌ हो गया। जेसे नदी में स्नान करने वाला 
व्यक्ति एक पेर के फिसछते ही सन्तुकून खो बेठता है और फिसलते फिसलते 
अन्त में भेंवरजाछ में पढ़कर डूब जाता है, उसी प्रकार "में! कहते ही जीव 
प्रभु से ऐसा दूर होता है कि फिर ओट पर ओट, आवरण पर आवरण ओर 
फाटक पर फाटक चढ़ते चले जाते हैं और जीव तथा प्रश्यु का अन्तर भावपरक 
होता हुआ भी देश और काल जैसा अन्तर बन जाता है। दाशनिक ज्षेत्र में 
प्रकृति के सत्तगुण से महत्तत्व, रजोगुण से अहंकार और तमोगुण से पंच- 
तन्मात्राओं की सृष्टि मानी गई है । रजोग्रुण प्रधान होने पर भी अहंकार के 
साथ सत्वगुण छगा रहता है। प्राकृतिक गुणों के ये तीन परदे ऐसे फाटक हैं, 
जिनको खोले या तोड़े बिना जीवात्मा अपने प्रिय परमात्मा से मिल नहीं पाता 
और जब तक उससे वियुक्त रहता है तब तक जन्म और दृत्यु के थपेड़े इसे 
बार बार सहने पढ़ते हैं ।* यह जीव अणु रूप से शरीर के अन्दर हृदय में 
निवास करता है और जेसे दीपक आरे में रहता हुआ समस्त घर में उजाला 
फेछाता है, उसी प्रकार जीव समस्त शरीर को अपनी शक्ति से ओत-प्रोत करके 
उसे गतिशीछ बनाये रखता है ।' इस्काम मजहब में जीव को स्वर्ग से अछग 


१. हों कहते भये ओट, पिये खंड मो सो किएड । 

भये बहु फाटक कोट, सुहमद अब केसे मिलहिं। १६ अखरावट 
२. सुनहु बचन यह मोर, दीपक जस आरेबरे। « 

सब घर होश अंजोर, सुहमद तस जिउ हीय मई । ३१ अखरावट 
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करने वाछा इबछिस या शोतान है। जायसी ने इसे नारद का भी नाम 
दिया है।* 


जीव को संसार में आसक्त करने वाका इन्द्ियों का चारा है। यह झुक्ति 
अथवा खाद्य के साथ छगी हुईं ठृष्णा ही उसे यहां ऐसा रमा लेती है, इन्द्रियाँ 
अपने विषयों में फँसकर उनमें ऐसी रममाण हो जाती हैं कि यहाँ से निकलने 
के लिये तब तक नाम नहीं लेती, जब तक कष्टों का पहाड़ इनके ऊपर जा नहीं 
टूथ्ता अथवा जब तक विषयों के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। 
प्रभु के नाम का स्सरण अथवा उसकी ओर वृत्तियों को ले जाना संसारासक्ति 
की अवस्था में अत्यन्त कठिन है। ईश्वर ने भोग-सुक्तियाँ यहाँ इतनी अधिक 
मात्रा में उत्पन्न कर दी हैं कि वे अपने मोहक रूप से जीव को सदेव* आकर्षित 
किये रहती हैं । जीव को अपनी रुम्बी यात्रा में भोग ही भोग खुझ पढ़ते हैं । 
साधना-पथ में निरत बड़े से बड़े तपस्दी और संन्यासी भी इन भोगों की चपेट 
में आने से नहीं बच पाते । साधारण मोहमुग्ध जीवों की तो बात ही क्या है ? 
कामनाओं का अंजन सब को कालिमामय, कुरूप और कायर बना देता है। 
ऐसे व्यक्ति विरल हैं जो शूरवीर बनकर कामनाओं से सुक्ति पाने के लिये ईश्वर 
की ओर उन्मुख होते हैं और मायाजाल को लात मारकर छोड़ देते हैं । जायसी 
ने शरीर को रामपुरी' लिखा है। अथर्ववेद ने इसे अयोध्या कहा है। राम की 
इस नगरी में देवता निवास करते हैं, परन्तु असुरों से पादाक्रान्त होकर बेचारे 
देवता भी अपना स्वत्व खो बेठते हैं और पराधीनताजन्य परिस्थिति में अपने 
उद्धार के छिये कुछ कर नहीं पाते । देवताओं का मार्ग सुई के नाके की भाँति 
है। उत्थान के छिये उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ता है। इसी शरीर में सुमेरु 
पव॑त के ऊपर अम्ठतजड़ी है। इस पर्वत पर चढ़ना और अम्तजदी का प्राप्त 
करना सरल कार्य नहीं है। जायसी की साधना में साधक के लिये पव॑त के 
के ऊपर स्थित इस जड़ी को पहचान लेना अत्यंत आवश्यक है । रास की यह 
नगरी ही इसके लिये साधन-त्षेत्र प्रस्तुत करती है। जिसने इस नगरी को 
कुकर्मों से कुष्सित कर छिया, वह जायसी के शब्दों में धुंध में पढ़कर अपनी 
नैत्र-ज्योति खो बेठा । जो ज्योति बुद्धि के रूप में परमात्मा ने इसे प्रदान की 


१. आयसु हूं श्बलीस जो टरे । नारद होइ नरक महं पारे। ६ आखिरी कछाम 
२. दोहो संख्या १६, अखरावट । 


भ्द्८ भक्ति का विकास 


है, उसके विनाश से यह आपदाओं का आखेट बनता है। दूसरी ओर जो 
साधक इस ज्योति के प्रकाश में अपने को पहचान कर उस प्रभु से सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, वह भवसागर से पार हो जाता है । जायसी लिखते हैं : 


जेह न चिन्हारी कीन्ह, यह जिउ जो छहि पिंड महं। 

पुनि किछु परे न चीन्द, मुहमद यह जग धुंध होह ॥ १९ अखराचट 
केनोपनिषद्‌ भी शरीर के साधन-महत्त्त को स्वीकार करती हुई कहती है : 
'हह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति । न चेदिहावेदीन महती विनष्टिः । २-७ 


संसार दुख और सुख दोनों के युग्म से बना है। यहाँ सुख भी है और 
दुख भी । जिसे हम सुख कद्दते हैं, साधक उसे सुख नहीं समझता। उसको 
इष्टि में दुख का कुछ ज्वर्णों के किये अभाव हो जाना ही सुख है । यह आमास- 
मात्र है। चस्तुतः विश्व दुःखाक्रान्त है। आनन्द संसार का नहीं, इससे भिन्न 
किसी दूसरी सत्ता का गुण है। यह सत्ता समस्त साधकों का गंतव्य स्थल 


रही है । 


साधक कामनाओं की जरूती और जछानेवाली अप्नि को जब पहिचान 
जाता है और उस अम्ृतमयी छाया में विश्राम पाने के छिये तड़प उठता है, 
तभी साधना-यान्ना का आरम्भ समझना चाहिये। जीवन के जिस बिन्दु पर 
भ्रुक्ति से मुक्ति की ओर मोड़ आता है, वही बिन्दु साधन-पथ का आारम्मिक 
बिन्दु है। बेद्‌ प्रभु की छाया को, उसकी शरण को अमस्ृतमयी कहता है।' 
मुक्ति रूपी कामनाओं का ज्ञाल तो धूप दे | जायसी ने भी छिखा है : 

पथिक जो पहुँचे सहिके घाम्‌ । दुख बिसरे सुख हो बिसराम्‌। २०, पद्मा० 

विश्व का दुख-दुर्ध श्राणी अनेक यातनाओं को सहन करने के उपरान्त जब प्रभु 
की शरणरूपी सघन-विज्ञाक छाया में पहुँच जाता है, तभी उसे वास्तविक 
सुख भौर विश्राम प्राप्त होता है। ऐसे साधकों की संख्या विश्व में अधिक नहीं 
हो सकती । विरल हैं वे व्यक्ति, जो इस कल्याण-पथ पर प्रयाण करते हैं । 


साधन : जायसी ने इस विश्व को एक हाट का रूप देकर छिखा है कि 
इसमें विक्रेय वस्तुयं चारों ओर सजी-सजाई दूकार्नों पर रखी हैं । यहाँ बेचने 
वाले भी हैं ओर खरीदने वाके भी, परन्तु सबकी दशा एक समान नहीं दे । 


_<्मरकेक स जसन+मतन>नथ-नफापात > चेक .कमक 


१, यस्यच्छायाइ्मृतम्‌ | यजु० २५-३२ 
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क्रिसी को यहाँ लाभ हो रहा है, किसी का छाभ और हामि बराबर है और 
किसी की केवल हानि ही हो रही है। हानि होते होते एक दिन ऐसा सी 
आता है, जब व्यापारी व्यक्ति अपने मूलधन से भी हाथ धो बेठता है ।* इतना 
होते हुये भी जीवन-पथ के पथिक को इसी संसार के बीच से चलना पड़ता 
है । यदि चलेगा नहीं तो इस संसार से निकछ केसे सकेगा ? न चलकर तो 
वह यहीं डूबा हुआ पड़ा रहेगा । यह चलना साधना-पथ में कर्मकांड के नाम 
से विख्यात है। संसार की हाट में आकर हम सभी पथिकों को ऐसी वस्तुयें 
मोल लेनी चाहिये, ऐसी कमाई करनी चाहिये, ज्ञो हमारो जीवन-वयात्रा सें 
सम्बक का काय करें। 


व्यक्ति जब किसी वस्तु का क्रय करता है, तो उसे उसके बदले“में कुछ 
देना भी पढ़ता है । क्रय करने में यदि हमने वस्तु की वास्तविकता और जनि- 
वायंता पर ध्यान रखा, तो अपने बहुमूल्य परन्तु अप्रयोज्य पदार्थों का दान 
भी हमें नहीं अखरेगा। भर्थशात्र के अनुसार बेभव चार श्रकार का है: 
आत्मगत, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रिय। बारीर से छेकर बुद्धि तक 
जितना बेसव मेरे पास है, वह मेरी आत्मगत सम्पत्ति है, गृह और उसका 
सामान, वख्र, बर्तन तथा घन आदि व्यक्तिगत सम्पत्ति है तथा इन्हीं 
दोनों सम्पत्तियों का बृंहित ओर समवेत रूप सामाजिक ओर राष्ट्रिय 
सम्पत्ति कहकाता है। अपने ज्ञान, कर्म और भाग्य के आधार पर मैंने जिस 
आध्मगत सम्पत्ति का अर्जन किया है, वही मेरा भूलधन है। इस मूकधन 
के साथ जो कुछ सुझे क्रय करना है, उसमें मेरा इश्टिकोण मूछघनको सुरक्षित 
रखते हुये उसकी ब्रृद्धि की ओर छूयां रहना चाहिये । सुप्ते जागरूक और स्चेष्ट 
रहकर अर्जित मूछधन में से तिछ भर का भी अपव्यय नहीं करता है। जायसी 
के शब्दों में 
अस मन जानि बेसाहौ सोई । मूर न घटे छाभ जेहि होई। १३, आ० कलाम 
आत्मगत सम्पत्ति की रक्षा के सामने व्यक्तिगत सम्पत्ति का कोई मूल्य नहीं है। 

मुसलछमान एक ही जीवन में आस्था रखते हैं। सानवयोनि उनकी क्‍या 
सभी की दृष्टि में सर्वोत्तम योनि है। जायसी पर आय ॑ संस्कृति का भी प्रभाव 


१, कोई करें बेसाइनी, काहू केर बिक्ाइ। 
कोई चैंले काम सन, कोई सूर गंवाइ ॥ ३७, पदमावत् 


४७० भक्ति का विकांस 


पड़ा है, जिसके आधार पर वे प्राक्तन जन्मों में भी विश्वास रखते हैं । इसकी 
ओर हम जायसी पर पड़े हुए प्रभावों में संकेत कर चुके हैं। जायसी के विचार 
में मानव योनि एक अद्भुत कर्मस्थली है। इसी योत्रि में कर्म-सम्पत्ति के बल 
पर इस संसार रूपी हाट में से हम अपनी क्षमीप्सित सामग्ली मोल ले सकते 
ह। जिसने यहाँ कुछ क्रय-विक्रय नहीं किया, वह अन्य योनियों में कुछ भी 
नहीं कर सकेगा ।* अन्य योनियाँ तो भोगयोनियाँ हैं, वे स्वाधीन कर्म की 
क्रीड़ास्थली नहीं हैं । पर, जेसा पीछे रिखा जा चुका है, , इस मानव योनि में 
आकर भी बिरले व्यक्ति ही अमूल्य तत्व को मोल ले पाते हैं। हममें से अनेक 
व्यक्ति तो ऐसे हैं, जो उस अमूल्य तत्त्व को, जो सूचम रूप में सबंदा हसारे 
साथ रहता है, केवल बेचा करते हैं ओर परिणामस्वरूप दुःख, क्लेश, आपदा 
आदि मोल लिया करते हैं । 


अखरावट दोहा खण्ड १९ में जायसी लिखते हैं: “मानव ! परमात्मा 

ने नेत्र, अवण, रखना, हाथ तथा पेर सेवक के रूप में तुझे दिये हैं । इन्हीं 
' के बल पर तू सुर्खों का उपभोग करता है। यदि इन अंगरूप सेवर्कों के 
द्वारा तूने सुर्णों के स्थान पर अवगुर्णो का उपादान किया, तो झूत्यु के पश्चात्‌ 
तू प्रभु को क्या उत्तर देगा ? बबूल के बृच्च बोकर उनसे धान पाने की आशा 
करना जैसे निरर्थक है, उसी प्रकार अवगुणों के उपादान से सुख की भाज्ञा 
करना भी दुराशामात्र है |” झत्यु के समय शव को श्मशान भूमि तक पहुँचा 
कर परिवार तथा समाज के सभी व्यक्ति लोट आते हैं। उस समय केवल अपने 
गुण और अवगुण ही संगी-साथी का काम करते हैं।* अन्तिम यात्रा में धर्मात्मा 
पुरुषों के ऊपर भगवान्‌ की कृपा रूपी छाया होती दै। उन्हें प्यास रूगने पर 
पानी पीने को मिलता है, परन्तु पापात्माओं को न छाया प्राप्त होती है और 
न पानी। मानव यहाँ जो कुछु करता है, उसी को चहाँ पर प्राप्त करता है। 
यहाँ का ऊक्षाघीश अधर्म करने के कारण वहाँ आधी कोड़ी का भी पात्र नहीं 
रहता । यमराज के बन्धरनों में पड़कर धूप में खड़ा होता और सनन्‍्ताप का 
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१, जिन एहि हाट न लीन बेसाहा। ताकहं आसन हाट किल लछाहा । ३७; प्मावत 
२, जो पहुंचाइ फिरा सब कोऊ । चके साथ गुन औगुन दोक । ३८५, पश्मावत 


जायसी का प्रेमपथ ५७९ 


भाजन बनता है ।' पापकर्म छिपाने से नहीं छिप सकता। हमारे भज्ग ही 
साक्षी बनकर उसे प्रकट कर देते हैं ।' मानव का कतंव्य यहाँ आकर निर्मल 
बनना है और पुण्य के सम्पादन द्वारा पापों का विध्वंस करना दै ।ह 


चतुष्पथ : सूफी सम्प्रदाय के अनुसार साधक की यात्रा में चार बसेरे, 
पढ़ाव या मजञ्िले पड़ती हैं। जो साधक इन चार मजझिलों को पार कर जाता 
है, वही सत्य के बल पर पार उतर पाता है। प्रथम पढ़ाव का नाम शरीयत 
है। शरभ को समझना, नियमों का ज्ञान प्राप्त करना साधक के लिये पहली 
आवश्यकता है। इसे ज्ञान काण्ड कहा जा सकता है। दूसरा पड़ाव तरीकत 
है, जिसमें तरीके के अनुसार कर्म करना, आचार-निष्ठा या कर्तव्य-पाऊन आता 
है। यह क्मकाण्ड है। तीसरा पड़ाव मारफत है, जिसमें साधक ईश्वर के प्रेम 
में डूब जाता है। इसे भक्ति या उपासना काण्ड कह सकते हैं । चौथा पढ़ाव 
हकीकत कहलाता है। यह वास्तविकता, तथ्य अथवा अन्तिम दत्व की प्राप्ति 
है। सूफी सम्प्रदाय के ये चार साधन भारतीय साधना-पद्धति से मिलते जुछते 
हैं। हमारे चार वेद्‌ क्रमशः इन्हीं चार काण्डों से सम्बन्ध रखते हैं । जायसी ने 
कमंकाण्ड के साथ ज्ञान के महत्त्व को भी स्वीकार किया है। वे लिखते हैं : 


अंध न रहहु होडु डिठियारा | चीन्हि लेहु जो तोहि संवारा ॥३६॥ अख० 


जायसी प्रभु की पहिचान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं । जिस ईश्वर ने 
हमारा निर्माण किया है, उसकी ओर से आँखें झूंद छेना सयझूर पाप करना है। 
जब तक सांस चछती दै, प्राणशक्ति काय कर रही है, तब तक ईश्वर को पहचान 
लेना चाहिये। जो मानव अज्ञान के अन्धकार में रहते हैं, उनपर प्रभु कृपा 
नहीं करते । सतत जागरूक, चेतन तथा सज्ञान मानव ही प्रभ्चु के कृपा-भाजन 


१, जेश किछु धरम कौन्ह जग माहां। तेहि सिर पर किछु आवबे छाददा। 
घरमिदि आनि पियाउब पानी। पापी बपुरहिं छांह न पानी। 
चोरा छिपा सो काज न आवे। हां का दीन्द उड्ां सो पावे । 
जो लखपती कहाबे, लद्दे न कोड़ी भाषि। 
चौदह धजा सुहम्मद ठाढ कराई सब बांधि ॥ ३०, आखिरी कलाम 
२, हाथ पांव मुख काया, खबन सीस ओ आभांखि। 
पाप न छपे सुहम्मद, अंत भरे सब सांखि॥ ४२३, आखिरी कलाम 
३. पाप पुलि निरमर के धोठव । राखब पुन्नि पाप सब खोडब ॥ ४४ आखिरी कछाम 


प्र्डर भक्ति का विकास 


बनते हैं। निद्रालु व्यक्ति अम में पड़े हुये न अपना ही कुछ भला कर पाते हैं, 
न दूसरों का। अज्ञान की रात्रि में उनका जीवन व्यर्थ नष्ट होता है, पर जब 
ज्ञान रूपी प्रातः कार का उदय होता है, तब ऐसे व्यक्ति हाथ मझकर रोते 
और व्यर्थ काछातिपात पर पश्चात्ताप करते हैं ।* जायसी की सम्मति में साधक 
को सर्वप्रथम परम प्रिय प्रभु के मे अर्थात्‌ उसके रहस्य से अवगत हो जाना 
चाहिये। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा की भावना नहीं हे, जो जानने की इच्छा 
ही नहीं करता, वह साधन-पथ पर चलने के योग्य नहीं है। ज्ञान का 
महत्व जायसी ने निम्नांकित दोहै में भी स्पष्ट किया है : 


जिन घर खेह उडाने, हुंढत फिरत सो खेह । 
अब तौ दि्स्टि तब आबे, अंजन नेन उरेह ॥ ५१०, पद्मावत । 


जिनके घर धूल में उड़ गये, जिन्हें माया ने, पार्थिवता ने अभिभूत्त कर 
लिया, वे माया में ही लिप्त रहते हैं, धूछि-घूसरित ही बने रहते हैं। वे 
मिद्ठी हैं, राख हैं। उनमें चेतनता के, सज्ञानता के स्फुब्लिंग प्रव्यकित नहीं 
हैं। यदि वे पुनः अपना घर देखना चाहते हैं, आत्मस्वरूप का साक्षात्‌ 
करना चाहते हैं, तो उन्हें भपनी आँखों में श्ानांजन छगाना चाहिये। 


जायसी ने प्रसाद की कई स्थानों पर निन्‍्दा की है। प्रमाद ऐसा शज्रु 
है, जो जीव को जड़त्व के साथ एक कर देता है। ज्ञान और विवेक ही 
उसे जड्त्व से दूर करके आत्मा की चेतन स्थिति तक छे जाते हैं । शंगारिक 
पद्धति में कहना चाह तो ज्ञाव का जागरण ही पत्नी को पति से मिलाने 
वाछा है। निद्राया स्वप्त तो उसे पति से मिलाने में बाधक ही सिद्ध 
होंगे! । जायसी ने हस जागरण को प्रिय सम्मिलन के पश्चात्‌ भी स्थिर 
रखना आवश्यक माना है। वियोग के कष्ठों को सहन करने के उपरान्त 
यदि प्रियतम से भेंट हो भी गयी, तो उस ज्षणिक भेंट का महत्व चिरकारू« 
व्यापी तो नहीं हो सकता। संभव है, यह सेंट साधक को सुछा दे, उसे 
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१. तेहिं पर भएडउ बिह्वान जब, रोश रोश मीजे हाथ । २० अखराबद 
जो सेवक सोवे चित देशे। तेहि ठाकुर नहिं मया करेई । २०, अखराबट 
इच्छून्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वश्ाय स्पृहयन्ति । ऋ० ८-२-१८ 

२. तबडुं न जाया गा तें सोई। जाये भेंट न सोयें होशे। २३२, पदमाबत 


जायसी का प्रेमपथ ध७३ 


प्रभु से पुनः वियुक्त कर दे। अतः सदेव अप्रमाद, सावधानता तथा चेतनता 
साधक के साथ बनी रहे, इसी में कल्याण है? । 
शरीअत अथवा ज्ञानकांड में सत्खंग, सत्य की जिज्ञासा, गुरु-सेवा, 
रसूछ की सेवा और नमाज अथवा कुरान का अध्ययन भी महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं। पद्धावत दोहा खंड १६३ में जायसी ने सत्संग को उच्च पुरुषों 
के पास बेठना कहा है। वे लिखते हैं : 
सदा ऊँच सेइ् पे बारू | ऊंचे सो कीजे बेवहारू। 
ऊंचे चढे ऊंच खंड सुझा । ऊंचे पास ऊंच ब्रुधि बूझा । 
ऊँचे संग संग निति कीजे | ऊँचे काज जीव बलि दीजे। 
उच्च अरथांत्‌ सत्पुरुषों का साथ करने से मानव दुष्प्रद्ृत्तियों में पढ़ने से 
बच जाता है, दूषित विचार दूर रहते हैं और बुद्धि निर्मेछ होकर सत्यज्ञान 
का प्रकाश करने छूगती है। सत्संग मानव को भतिदिन विकास की ओर 
अग्रसर करता है। सत्संगी ऊँचा उठता जाता है। अतः यदि कुछ कर्षों का 
भी सामना करना पड़े, तो भी उच्च पुरुर्षों के संसग का परित्याग नहीं करना 
चाहिये । सत्संग का सबसे बड़ा छाभ ज्ञान की ग्रासि है। 
सत्संग साधक के अन्दर सत्य की जिज्ञाप्ता उत्पन्न कर देता है। हृदय 
यदि सत्य की ओर उन्मुख हो गया, तो नेत्रों के आगे प्रकाश हो जाता दै 
और मानव वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखने छगता है । सत्य पर 
उसकी इतनी इृठ आस्था जम जाती है कि वह प्राण-परिध्याय की आशंका 
में भी असत्य का उच्चारण नहीं करता। सत्य रूपी नाव पर बेठकर वह 
अनन्त आपत्तियोँ के समुद्ध को भी पार कर जाता है। कायर से कायर व्यक्ति 
भी सत्य के संबर द्वारा शुरवीर बन जाता है । 
सत्संग का दी परिसार्जित रूप गुरु-सेवा दै। गुरु का महत्व सूफी 
सम्प्रदाय में विशेष रूप से मान्य है। गुरु वही है जिसने स्वयं साधना 
करके अध्यात्म पथ का दर्शन किया है। जिसे स्वयं मार्य का ज्ञान नहीं है, 
१. दुख सों प्रीतम भेंटके सुख सों सोव न कोय । 
इद्दे ठांव मन डरपे, मिलि न विछोवा होय । ४०८, पदमावत 
२. जो सत दिये तौ नैनन्ह दिया। समुद न डरे पेठि मरजिया | १४९, पदमावत 
३. सत्त कह्ठत राजा जिड जाऊ | पे सुख असत न भाखों काऊ । ९३, पदमावत 
साथर तिरे हिर्ए सत पूरा । जौ जियें सत कायर पुनि सूरा | १५०, पदमावत 


५७४ भक्ति का विकास 


वह दूसरे का मार्ग-प्रदर्शन केसे कर सकता है? साधक को, जिसे मार्ग का 
कुछ भी अनुभव नहीं है, इसी हेतु एक अनुभवी गुरु के चरणों में बेठकर 
मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। साधन-पथ पर चलते हुये उसे अनेक 
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से अनुभवी गुरु 
ही उसे मुक्त कर सकता दे ।* 


साधक को गुरु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिये और उसे सर्वाव्मना 
गुरु की सेवा में दत्तचिंच रहना चाहिये। जायसी के हाउ्दों में “जहाँ पाउं 
गुरु राखै, चेछा राखे माथ ।! १४७, पद्मावत । पैर रखने का तारपय॑ गुरु की 
ज्ञानगति से है और माथा रखने का तात्पय गुरु-सेवा-परायण बनकर 
शिष्य का गुरु-अचनों को बिना ननु-नच किये स्वीकार कर लेना है। 
गुरु ज्ञान देकर प्रसु-विरह की चिनगारी साधक के हृदूय में डाल देता है । 
साधक का कार्य इस चिनगारी को प्रज्वकित अग्नि में परिणत कर लेना 
है।* गुरु चरणों की सेवा साधक को देव-दर्शन करा देती है। देवों का 
सामीष्य प्राप्त करके साधक भगवद्धक्तों की श्रेणी में सम्मिलित दो जाता है। 
देव-दर्शन से उसके हृदय पर पढ़ी हुई पाप-काछिमा हट जाती है और वह 
पविन्न बन जाता है ।* 


अध्यात्म-पथ का दर्शन मात्र करा देना गुरु का काम है और उस पर 
अग्रसर होना साधक का कार्य है। स्खलन की अवस्थाओं में गुरु साधक की 
सहायता भी करता है । फिर भी इस पथ पर साधक को अपने पेरों से ही 
चलना पड़ता है। जायसी छिखते हैं : 'आपु मरे बिनु सरग न छुआ ॥! 
३७, अखराबट । बिना अपने मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता । यज्ुवँंद में लिखा 
है कि जीव को महत्व की प्राप्त केसी अन्य के द्वारा नहीं होती। इसे वह 
स्वयं प्राप्त करता है। ज्ञान-प्रदान में गुरु का महत्व असंदिग्ध है। जायसी 
गुरु में प्रभु की ही छाया का अनुभव करते हैं ।* 


पल अपन न अपील कई 
१, एट्टि ठांउं कई गुरु संग कौजे। गुरु संग होश पार तो छीजे । १५६, पदमावत 
२. गुरू बिरह चिनगी पै मेला। जो सुरूगाइ लेइ सो चेछा। १२५, पदमावत 
३,जो चालिस दिल सेवे, वार बुद्दारे कोइ । 
दरसन होइ मुहम्मद, पाप जाश सब घो१ ॥ ९५, आखिरी कलाम 
४. तुम्ह हुत देखेउं प्रीतम छाया | २५५, पदमावत हु 


जायसी का ग्रेमपथ भ्७५ 


गुरुसेवा के साथ जायसी ने हजरत सुहस्मद की सेवा में रहना सी 
साधक के छिये आवश्यक समझा है। पदमावत दोहाखंड ११ में उन्होंने 
रसूछ को परमात्मा का प्रथम प्रकाश कहा है। हजरत मुहम्मद ने दीपक के 
रूप में प्रकट होकर संसार को निर्मल कर दिया, जिससे अध्यात्म पथ के 
पथिकों को सार्ग दिखाई देने ऊगा । यदि रसूछ न आते तो भानव अंधकार 
में ही भटकते रहते । हज़रत सुहस्मद परमात्मा के संदेशवाहक हैं। जो 
व्यक्ति उनका नाम लेता है, वह इहकोक तथा परकोक दोनों से पार हो 
जाता है। कयामत के दिन जब रूद्दों के कर्मों का, गुणों और अवशुर्णों का 
लेखा-मभोखा होगा, उस समय जिसने रसूक की सेवा में जीवन व्यतीत 
किया होगा, हज़रत मुहम्मद आगे बढकर उसके मोद्ष के ढछिये खुदा 
से व्रिनय करेंगे। आखिरी कछकाम दोहा खण्ड ३७ में जायसी ने हज़रत 
मुहम्मद को अपने अनुयायियों के समस्त दुखों को अपने ऊपर लेकर सहन 
करने वाला भी लिखा है। इसी ग्न्थ के दोहा खंड ४१ के अनुसार वे स्वयं 
छाया में बेठना तबतक पसंद नहीं करते, जबतक उनके अनुयायी ( उम्रत ) 
धूप में बन्धन-अ्सित पढ़े हैं । 


नमाज में कुरान की आयतों को पढ़ते हुये साधक भगवान्‌ की स्तुति 
और प्रार्थना में निरत होता है। आयतों का पाठ उसे ज्ञान भी देता है। 
अनेक सूफी साधक कुरान के पारायण को भी साधना के लिये महत्वपूर्ण 
मानते हैं। कुरान का कंठाग्न करना श्रत्येक मुखलमान के लिये आवश्यक 
नियम है । जायसी ने नमाज को इस्लाम धर्म का स्तम्भ लिखा है। उनकी 
इष्टि में जो नमाज पढ़ता है, वही गुणवान्‌ है। कुरान में जो कुछ लिखा है, 
उसी पर विश्वास करना चाहिये। शरीअत अर्थात्‌ शरञ का सार्य ही सच्चा 
मार्ग है। उसी का आश्रय ग्रहण करके साधक भ्रम-रह्ित होकर अपने गन्तव्य 
को ग्राप्त करता है ।* 

शरीअत के पश्चात्‌ तरीक़त का मार्ग है। इस मार्ग द्वारा अहंभाव के 
साथ युद्ध करते हुये तथा इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुये साधक प्रभु 





१. ना नमाज हद दीौनक थूनी | पढ़ें नमाज सोझ बढ़यूनी । 
सांची राह शरीअत, जेहि विसवास न होइ । 
पाँव राखि तेहि सीढी, निमरम पहुंचे सोइ ॥ २६, भखराबट 


५७६ भक्ति का विकास 


तक पहुँचने का प्रय्ष करता है। तरीकत में तप, अर्थात्‌ हुंदइ-सद्दन, नत, 
एकान्त सेवन, मौन और जप-समां भादि का अभ्यास आता है। जायसी 
की रचनाओं में तप का महत्व अनेक स्थानों पर शभ्रतिपादित हुआ है। 
नीचे इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली कुछ पंक्तियां उद्छ्॒त की जाती हैं : 

ता तप साधहु इक पथ छाग्रे । करहु सेव दिन रात सभागे। 

ओहि मन लावहु, रहै न ऊठा । छोरहु झगरा यह जग झूठा । 

२२, अखराबट 

छांडहु घिउ जो मछरी माँसू । सूखे भोजन करहु गरासू। 

दूध मांस घिउ करू न अहारू । रोटी सानि करहु फरहारू । 

एहि विधि काम घटावहु काया । काम क्रोध तिसत्रा मद साया । 

तब बेठहु वज्नासन मारी । गहि सुखसना पिंगछा नारी । ३९६, अखराबट 

साधन्ह सिद्धि न पाइज, जो लहि सघे न तप्प। १२३, पदंमावत 
जैसे भद्दी दिन-रात अभि से तपती रहती है, उसी प्रकार साधक को अनवरत 
रूप से तपस्या में संछम रहना चाहिये। तप की इसी ज्वाला में प्रपतन्न अरथांत्‌ 
राग तथा द्वेष के धन्धे दुग्ध होते हैं। तपश्चर्या के उपरान्त मानव सुख की 
छाया के दर्शन करता है और एक दिन उसके जीवन में ऐसा सी आता है, 
जब उसकी आश्चाय परिपूर्ण होती हैं और वह ब्ह्मानन्द के रसास्वाद से तृप्ति 
छाम करता है।* अभिलाषा के साथ यदि तपश्चर्या नहीं की गई, तो फल 
की प्राप्ति असस्भव है । अतः साधक को तप में अवृत्त होना ही चाहिये । 

तप दाब्द्‌ व्यापक अर्थ रखता है। श्रीमद्भगवदगीता में उसके कायिक 
वाचिक, मानसिक, सात्विक, राजस तथा तामस भेद किये गये हैं। गुरु, विध्र, 
देव आदि की पूजा, शौच, सरलता, बह्मचय, अहिसा, सत्य एव प्रियवाक्य, 
द्वितकारी भाषण, शास्त्रों का अध्ययन, मौन, विषयों से विरक्ति, भावों की 
शुद्धि, शरीर की कृशता, ज्त आदि सभी की गणना तप के अन्तर्गत है। 
ऊपर जायसी की जो पंक्तियाँ ऊदृष्टत की गई हैं, उनमें भी सेवा-भावना, 
मन को विषयों से विरक्त करना, विछासपूर्ण एवं उत्तेजक आहार का परित्याग, 
रूखे-सूले भोजन का ग्रहण, त्रत अथवा फलाहार, कामनाओं का परित्याग 
आदि तप के कई रूप आ गये हैं। जायसी ने शरीर की कृशता का उल्लेख 








१. जौ अस स्राधि आव तप जोगू। पूजे भास मान रस भोगू। १५८, पदमावत 


जायसी का प्रेमपथ ४७७ 


कई बार किया है, जो तप का ही परिणाम दहै। पद्मावतत दोहाखण्ड ९० में 
उन्होंने लिखा है : 
रहे जो पिय के आयध्ु औ बरतें होइ खीन | 
सोई चांद अस निरमरि जनम न होह मलीन ॥ 
प्रभु के आज्ञापालन में जिसने शरीर को कृश कर डाला, वह चन्द्रमा के समान 
निर्मेछ बन गया । तप पविन्नता का सम्पादक है, ऐसा सभी साधकों ने अनुभव 
किया है। तप के अन्य रूपों में मौन, अक्रोध, निर्कोस, दान, ज्ञप, तथा 
स्मरण प्रमुख हैं। तरीकत में इन सबका समावेश होता है। नीचे क्रमशः 
इनके उदाहरण दिये जाते हैं : 
मीन : 
वह सब किछु केसे के कहई। आपु बिचारि बूझि चुप रहई ॥४८॥ अख० 
मौन गहे तस गयेउ विभोही । भा निरजिउ जिऊ दीन्हेसि ओोद्दी ॥२३०॥प६० 
अक्रोध : 
बिरस बिरोध रिसिद्दि पे होई। रिसि मारे तेहि मार न कोई । 
जेहि की रिसि मरिये रस जीजे। सो रस सजि रिसि कबहुं न कीजे ॥ 
५९०, पं्मावत 
निलोभ : 
मनुआं चहै दरब ओ भोगू। पंथ भ्ुलाइ बिनासे जोगू॥ 
जोगी मनहिं ओदि रिसि मारदिं। दरब द्ाथ के समुद्‌ पंवारहि ॥ 
दरब लेह सो अस्थिर राज्ञा । जो जोगी तेहि के केहि काजा ॥१५१॥ पदु० 
दान : 
दिया सो काज दुहूं जग आवा | इृहाँ जो दिया उहाँ सो पावा ॥ 
दिया करे आगें उजियारा । जहाँ न दिया तहाँ अँधियारा ॥३४५॥ पदु० 
उपर्युक्त पंक्ति में (दिया? शब्द में छेष हे और उसके दीपक तथा दान दोनों 
अ्थों में संगति है। दोनों का कार्य जीवन मार्ग को प्रकाशित करना है। दान 
और सत्य अर्थात्‌ धर्म दोनों सहोदर हैं । जो दानी नहीं, वह धर्मात्मा भी 
, नहीं हो सकता । छोभ का साथी पाप है। ३८३, पञ्मावत 
जप : कि 
जैटि सिंघछाछा होडइ तपा। पदुमावति पदुमावति जपा ४१६७॥ प्मावत 


७३, ७४ भ० बि० 


श्ज्प भक्ति का विकास 


साठि बरिस जो रूपई छुपई । छुन एक गुपुत जाप जो जपई ॥३८॥ अख० 
स्मरण 
करनी करे जो पूजें आसा । संवरे नाव॑ जो लेइ लेह सांसा ॥३८॥ अख० 
जेकर पास अनफांस कहु हिय फिकिर संभारि के । 
कहत रहे हर सांस मुहमद निरमर होह तब ॥ ३९ ॥ अखरावट 


शरीयत अथवा ज्ञानकाण्ड भी तप की अपेक्षा रखता है। ज्ञानाजन में 
घोर तपश्चर्या करनी पड़ती है, परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के उपरान्त तप छूट जाता 
हो, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान के पश्चात्‌ वासनाओं के दुमन के लिये पुनः 
तप में निरत होना पड़ता है। ज्ञानी अपने ज्ञान के गय॑ में जब प्रभु को 
विस्तृत कर देता है, तथा ज्ञान का व्यापार करता हुआ संखार के धन्धे में 
पड़ जाता है, वेश्यवृत्ति' धारण कर लेता है, तो उसका सारा ज्ञान ताक 
में रखा रहता है और वह एक प्रकार से विछाल के हाथ बिक जाता दै। 
महान से महान ज्ञानी, ग्रति और संनन्‍्यासी वणिक्वृत्ति के चक्र में पड़कर 
घन के आगे अपना सिर झुका देते हैं। इस प्रपश्च से उनका उद्धार करने वाल 
तप ही है। यह मानव को बुद्धिश्लंश से बचाता है। जायसी इसी हेतु लिखते 
हैं; जोगी जती संन्‍नयासी तप साधहिं तेहि आस! ॥५७॥ पप्मादत 


प्रपद्चम मानव को विश्व के कोछाहल में मस्त करने वाका है। यह कोछाहल 
अशान्ति से ओतप्रोत है। शान्ति का अभिकाषी साधक, इसी हेतु इस 
कोछाइल से दूर एकान्त, झ्ानन्‍्त, निर्जेन वनों, गुहाओं, कन्दुराओों, अथवा 
सरिता के निर्मल सेकत-पुलिनों की शरण अहण करता है। यह एकान्त सेवन 
उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है और साधक बाह्मोन्मुखता 
से हटकर अन्तमुृंख बनता है। आत्मज्ञान के लिये एकान्त सेवन अमूल्य साधना 
हैं! पद्मावत में रतनसेन का निम्नाद्चि कथन इस विषय में कितना साथंक हैः 
हों रे पंखेर पंखी, जेहि बन मोर निबाहु। 
खेलि चला तेहि बन कहं, तुम्ह आपन घर जाहु ॥ १२७, पद्मावत 
१, पंडित होश सो हाट न चढा। चहों बिकाइ भूलि गा पढा। 
पढ़ि शुनि देखा बहुत में हैआगें डरू सोह। 


धंध जगत सब जानिके भूलि रहा बुधि खो ॥ ७७, पद्मूव॒त 
३. सो परगठ महं आइ झुलावे | शुपुत में आपन दरस दिखावे॥ ३५, अखराबट 


जायसी का प्रेमपथ घ्७६ 


तरीकत में साधक को अहं भावना से संघर्ष करना पड़ता है। "हों, हों! 
में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वार्थी है और भगवान्‌ का झजन्नु है।* साधक भगवान्‌ 
का मित्र बनना चाहता है, अतः वह अहड्लार के दमन में प्रवृत्त होता है। 
अहं भाव के नाश से ही साधक आवागमन के जाल में पड़ने से बच पाता 
है। रतनसेन गजपति से कहता है: 


'जो पद्दिके सिर दे पगु धरई । सुए केर मीचुहि का करई ॥ १४२, पद्मावत ॥ 
तरीकत इस प्रकार फ़ना की स्थिति के छिये आधारभूमि का कार्य करती है। 
मारफत में जाकर अहं भावना का सम्पूर्णतया दमन हो जाता है और साधक 
को सुदृदद भूमि भाप्त हो जाती है । 

मारफत को हम अपने यहाँ का उपासना काण्ड कद्द सकते हैं। इससे 
अहंभावना दूर होती है, हृदय में आत्मज्योति का उदय होता है और साधक 
आरिफ कहलाने की योग्यता श्राप करता हैं। मारफत के भागे पर आरूढ़ 
होने के लिये साधक को सूफी साधना के सप्त सोपानों को पार करना पड़ता 
है। ये सात सोपान आत्म-अवस्थिति के छिये अनिवाय माने गये हैं। इनके 
नाम साधकों ने हस प्रकार दिये हैं--तोबा, जहद, सब्र, शुक्र, रिजाअ, तब्बकुछ 
और रज़ा । इन्हें हम क्रमशः पश्चात्ताप और प्रायश्रित्त, स्वेच्छा-दारिद्वथ, 
सनन्‍्तोष, पैर एवं कृतज्ञता, दमन अथवा आत्म-संयम, ईखर कृपा पर पूर्ण 
विश्वास और तटस्थता अथवा बेराग्य कद्द सकते हैं । 

तोबा (पश्चात्ताप ) : पश्चाचाप अपने विगत दुष्कर्मों पर होता है। प्रभु ने 
जो सम्पत्ति हमें प्रदान की है, उसका जब हम सदुपयोग नहीं करते, आत्मह्ित 
के अतिरिक्त आत्मघातक कार्यों में उसका व्यय करने लगते हैं, तो अभु हमें 
इस सम्पत्ति से वंचित कर देता है। इस सम्पत्ति में सर्वश्रेष्ठ स्थान बुद्धि का 
है। नेतन्न, श्रवण, वाणी और मुख जेले चार रत्न भी प्रभु ने हमें प्रदान किये 
हैं। ज्ायसी की सम्मति में जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं, तो प्रभु हमें 
ड्रैवी कोप से भस्म कर देता है। जायसी लिखते हैं : 


दीन्ह रतन बिधि चारि, नेन बेन सरवत्न सुख । 
पुनि जब मेटहि मारि, सुहमद्‌ तब पछिताब में ॥ ३५, अखराबट । 


की मी आहार रपापप>पअअरकत उा्ा जरााहआतआपम्वाआए पकाआतआश ऋउ१ाबाभाााआ 35 
१, गरव करे जाँ हों हों करई। बेरी सोह गोसाई क अदहई ॥ १९, अखरावद 


ध८० भक्ति का विकास 


सिद्ध पदारथ तीनि, बुद्धि पांच ओऔ सिर कया। 
पुनि लेइहि सब छीनि, सुहमद तब पदछिताब में ॥ ३७, अखराबट। 
पश्चात्ताप में विचारणा का भी जागरण होता है। महादेव के मण्डप में 
जब रलसेन प्मावती को देखते ही मूछित हो गया और पद्मावती उसके 
वक्तःस्थल पर चन्दन से कुछ अक्षर लिखकर विदा हो गई, तो रलसेन चेतना 
में आकर अपनी परिस्थिति पर पश्चाचाप के साथ विचार करने छकगा। वह 
कहता है 
अनु हीं दोख देहुँ का काहू | संगी कया मया नहीं ताहू । 
हतेउ पियारा मीत वबिछोई | साथ न छागि आए गे सोई। 


का में कीन्ह जो काया पोखी । दूखन मोहि आपु निरदोखी । २०४, पद्‌० 
इसी प्रकार लिंहछ से लौटते हुये अपने वन्ृष्य पर, जब रलसेन को गये 
का अनुभव हुआ और परिणामस्वरूप समुद्र में समस्त सामग्री के विलय के 
साथ पद्मावती और वह स्वयं प्रथक्‌-एथक्‌ दिशाओं में वियुक्त होकर बह गये, 
तो रलसेन पश्चात्ताप करता हुआ रो-रोकर कहने रूगा : 

कासु पुकारों का पहं जाऊं। गादें मीत होइ एहि ठाऊं। ४०६, पद्मावत । 

समुद्र ब्राह्मण के वेश में आकर कद्दता है : 

हाथ मरोरि छुनें सिर मासी । पे तोहि हिये न उचरी आंखी । 

बहुतन ऐस रोह सिर मारा । हाथ न रहा झूठ संसारा । ४११, पद्मावत 
रतसेन ! इस रोने, सिर घुनने ओर हाथ मरू-मरकर पश्चात्ताप करने से 
कोई छाभ नहीं है। जिस ईश्वर ने प्राण और दारीर प्रदान किये हैं, वह जब 
चाहे इन्हें के सकता दे। यदि वह सम्पत्ति देकर छीन लेता है, तो इसमें 
हमारे पश्चात्ताप करने का कोई कारण नहीं है। 


तव्बकुल ( ईश्वरक्कषपा पर विश्वास ) : पश्चात्ताप अन्तसुंखी क्षत्ति उत्पन्न 
करके साधक को उसके मूल ईश्वर तक ले जाता है। चेसव की अवस्था में 
ईश्वर के प्रति जो विश्वास विचलित सा रहता है, वह अनुताप की भी में 
जलकर स्थिर और स्वर्ण के कुन्दन में परिणत होने के समान दीप्तिमान बन 
जाता है। रत़सेन की सी यहो अवस्था हुईं। सब कुछ खो देने के उपरान्त 
उसने ईश्वर का स्मरण किया। ईश्वर-विश्वास की इृढ़ निष्ठा उसके कहे हुये 
निम्नाकित वर्चनों से सिद्ध होती है : 


जायसी का प्रेमपथ धप् 


ऐ गोसाईं तू सिरजनहारू । तू सिरिजा यह समुद्‌ अपारू। 
सोइ मूरूख बाउर औ अंधा । तोइ छांडि औरहि चित बंधा ॥ ४०७, प० 
तू जिउ तन मेरवसि दे आऊ | तुह्ठी बिछोवसि करसि मेराऊ । 
सब कर सरम भेद तोहि पाहां । रोम जमावसि टूटे ताहां। ४०८, पदु० 
इसी प्रकार जब सिंघलगढ़ के राजा ने स्ललेन और उनके साथियों को 
घेर लिया, उस समय भी रलसेन अपने हृदय में निद्चित अविचल ईश्वर- 
विश्वास को प्रकद करता हुआ कहता है : 
परगट गुपुत सकल महि मंडर, पूरि रहा सब ठाऊं । 
जहं देखों ओहि देखों, दोसर नहि कहं जाउं ॥ २४४, पदु० 


आखिरी कलाम दोहा खण्ड ४१ में जायसी ईश्वर-कृपा पर अपनी अडिग 
आस्था प्रकट करते हुये लिखते हैं : 

कह रसूल छांह का पेठों। उमत छामि धूपहु नहिं बेढों । 

जो मोहि चहौ निबारहु कोहू । तब विधि करें उमत पर छोहू ॥ 
रसूछ अपनी उमत के लिये छाया में अवेश करना तो दूर, धूप में भी 
बेठना नहीं, खड़े ही रहना चाहते हैं । उन्हें विश्वास है कि भगवान्‌ उनके 
तथा उनके अनुयायियों के ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। महरी बाईसी, पदुखंड 
१६ सें सी जायसी ने ईश्वर को कर्णघार भर्थात्‌ अपनी कृपा से जीव को 
सवसागर से पार छगाने वाछा लिखा है । 

रज्ा ( तटस्थता या वेराग्य ): ईश्वर-विश्वास का संबछ हेकर साधक 
सुख, दुख, हषं, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सबसे तटस्थ हो जाता है। विश्व 
की ओर से विरागी बनकर वह ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा की सार्थ- 
कता समझने लगता दे । सिंघलगढ़ में नाग-पाश से आबद्ध होकर श्तसेन 
कद्दता दै : क्‍ 

भले आनि गिड मेली फांसी । हिय न सोच रोस रिसि नासी | 

नाग फाँस उन मेली गीवा । हरख न बिसमी एकौ जीवा ॥२४४॥ पश्मावत 
रत्सेन को न फाँसी लगने का भय है, न उसके कारण कोई चिन्ता तथा झात्रु के 
प्रति किसी अकार की रोष-भावना है। हर्ष और विस्मय से, जीवन और मरण 
से वह एकदम तटस्थ क्त्ति धारण किये हुये है। योगी बनकर चित्तोड़ छोड़ने पर 
भी रतसेन अपनी माँ के आगे वेरास्य बृत्ति का परिचय देता हुआ कहता है : 


परे भक्ति का विकास 


मोहि यह लोभ सुनाउ न माया । का कर सुख का कर यह काया। 

जौ निआन तन होहहि छारा। साटी पोखि मरे को भारा ॥१३०॥ पश्मावत 
दोहा खण्ड १३२ में भी रलसेन ने अपनी पत्नी के समच इसी प्रकार की वैराग्य 
भावना प्रकट की है । 

जहद ( स्वेच्छादारिद्रय ): जिन साधकों के अन्दर वैराग्यवृत्ति घर 
कर लेती है, वे स्वेच्छापूवंक दीन एवं दरिद्र रहना स्वीकार कर लेते हैं । 
जायसी ने पतञ्मावत दोहाखण्ड १३० में गोपीचंद को और १३२ में भर्तृहरि को 
राज्य त्याग कर योगी हो जाने वाला लिखा है। योगी भोग-विछास से विरत 
एवं तपश्चर्या के धनी होते हैं। उन्हें स्री, राज्य, वेभव, उष्ण भोजन आदि 
किसी की इच्छा नहीं होती । रूखे सूखे अन्न को खाना, वन में रहना, रंक 
जैसा गैरिक वेश धारण करना उनके स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है।* 
राजा रल्सेन स्वयं अपने समस्त वेभव पर छात मारकर भिखारी बन गया 
था। स्वेच्छा-दारिद्रथ का ग्रहण विशेष उद्देश्यपूर्वक किया जाता दे । रत्सेन के 
सामने यह उद्देश्य पद्मावती को प्राप्त करना था। पद्मावती अध्यात्मपक्ष में 
प्रियतम परमात्मा का ही रूप है। रतसेन कहता है: 

हों पद्मावति कर भिखमंगा। द्स्टि न आव समुंद ओऔ गंगा । 
जेहि कारन गिउ कांथरि कंथा । जहाँ सो मिले जाऊं तेह पंथा ॥३४३॥ पद्मा० 

संसार के साधारण भोग पल-पल में विनश्वरता का परिचय देते हैं । योगी 
सणिकता से नहीं, अमरता से प्रेम करता है और इसी अम्टृत के उपभोग के 
लिये वह भिक्ुक बनता दै । जहद एक प्रकार से विछासी जीवन के साथ 
साधक का संघर्ष है, जिसमें वह स्वेच्छा-दारिद्वव, कोकनिन्‍्दा, घणा, अपमान 
आदि के सदन द्वारा विजय प्राप्त करता है । 


रिजाअ ( आत्मसंयम ) : खेच्छा-दारिद्रव, वेराग्य-इत्ति आदि साधन 
साधक को आत्मसंयम में भरश्ृत्त कराने वाले हैं। आत्मसंयम में इन्द्रियनिग्रह 
और मन का दमन, दोनों की गणना है। इन्द्रियनिग्रह तरीकत में पूर्ण हो 
जाता है। अतः मारफत के छिये साधक मन के दमन पर अपनी चित्तद्ृत्तियों 


१. जोगिन्द काह भोग सो काजू । चद्दे न महरी चहद्दे न राजू । 
जूड कुरकुटा पैं मखु चाहा | जोगिईि तात भात दहुं काह्दा ॥ १३२॥ पद्मावत 
२. राजा भये मिखारी सुनि वह अमृत भोग ॥४३॥ पद्मावत 


जायसी का ग्रेमपथ भर 


को केन्द्रित करता है। मन कोमक तथा कठोर, दोनों प्रकार का दै। इसकी 
कठोरता और कोमछता पुनः प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो पक्त घारण करती है । 
कोमक होने के कारण यह एक ओर वासनाओं की ओर द्ववित होता है, तो 
दूसरी ओर ब्रह्मानन्द के रसास्वादन से भी जा चिपटता है। कठोरता यदि इसे 
सांसारिक पथ का परित्याग नहीं करने देती, तो दूसरी ओर निवृत्तिपथगामी 
बनकर यह वासनाओं पर निर्मम आघात भी करने से नहीं चूकता । यह अमर 
मन ज्ञानरूुपी शिला पर घिसते-घिसते ही घिस पाता है।* जायसी ने भन के 
संयम के छिये उस पनिहारिन का उदाहरण दिया है, जो अपनी सख्ियों से 
वार्ताछाप भी करती जाती है, पर अपनी आनन्‍्तरिक बृत्ति को शिर पर रखे 
हुये जल से भरे घड़े में रगाये रहती है।* साधक इसी प्रकार संसार के समस्त 
व्यवहार करता है, परन्तु गुप्त रूप से अपना मन ईश्वर में संख्म रखता हैई । 
चद्बल मन को यदि पुचकार कर किसी ओर छगा दें, तो यह वहाँ छूग ज्ञाता 
है। मन की यही विशेषता साँप के समान उसके विषाक्त होने पर सी उसे 
अमृत बना देती है। जेसे संपेरा साँप को अपनी पिटारी में रखता है और 
बाहर निकालने पर अपनी महुअर की मीठी रागिनी से मुग्ध करके उसे भपने 
वश में रखता है, उसी प्रकार साधक सन को इन्द्रिय-विषयों से असम्बद्ध करके 
आन्तरिक विचार में मप्स रखता है और यदि बाहर निकालता भी है, तो उसे 
प्रभु के गुप्त किन्तु उन्मुक्त सोंदर्य से सुग्ध करके आत्मतत्व की अधीनता में 
रखता है। मन के संकल्प-विकतप साधक को संशय की अन्थियों में ढाल देते 
हैं। इन अन्थियों से उसकी मुक्ति तभी द्वो सकती है, जब वह आत्मविश्वास 
बनकर अपने समस्त मनोरथों को प्रश्चु के ऊपर आश्रित कर दे। जायसी, इस 
प्रकार, मन की चंचकता को दूर करने के लिये ज्ञान, सौन्दर्य तथा प्रभु का 
अवलम्बन ग्रहण करना आवश्यक समझते हैं । 

ग्यान सिला सौं जो घँसे, घँसतहि घसत बिलाइ ॥४२श॥ पद्मावत 
२. बात सखी सौं मन गागरि सां तेद्टि विधि चित्त न डोके रे । १०, महरी बा० 
३, तू मन नाथु मारि कै साँसा। जो पे मरद्दि अबहिं कर नासा । 

प्रगट लोक चार कह बाता | शुपुत छाड मन जासौं राता ॥ २१६, पद्मावत 
४. मनुआँ चंचल ढाँप, वरजे अहयिर ना रहे। 

पाल पिटारे *साँप, मुहमद तेहि विधि राखिये ॥ ३८, भखरावद 


घ्८2 भक्ति का विकांस 


रिज्ञाअ योगवर्शन के श्रत्याहार और धारणा का सम्मिलित रूप है । इसमें 

साधक चित्तवृत्तियों के बहिसुंख बहते हुये प्रवाह को भन्तमुंख करके सन को 
अन्तःप्रदेशविशेष में बांध देता है। रिज्ञाभ, मन का दुमन अथवा आत्मसंयम 
इधर से उधर को रुजू अर्थात्‌ प्रदृत होने का नाम है । जायसी लिखते है : 

प्रेम तन्‍्तु तस छाग रहु, करहु ध्यान चित बांधि। 

पारधि जेसे अहेर कहं, छाग रहे सर साधि ॥ ३६ अखरावट 
जैसे आखेटकर्ता भाखेव्य पशु की ओर अपना रूच्यवेध करता है, उसी प्रकार 
साधक को अपना चित्त प्रभु की ओर ले जाना चाहिये । 


शुक्र ( घेये एवं कृतज्ञता ) : सभी पथ कण्टकाकीर्ण हैं। कोई भी सा 
विज्न-बाधाओं से शून्य नहीं है। आत्मसंयम की साधना में भी अनेक अन्तराय 
उपस्थित होते हैं । जब आपदारूपिणी सुरसा सामने मुँह बाकर खड़ी हो जाती 
है, तो बड़े से बढ़े संयमी और मन के माकछिक भी विचछित हो जाते हैं। ऐसे 
ही अवसरों पर साथकों के धैर्य एवं साहस की परीक्षा होती है । कष्टीं के पहाड़ 
टूटने पर भी जो साधक अधीर न हो, अपने साहस से काम ले, वही मच-दमन 
की यात्रा पूरी कर सकता है। जायसी की सम्मति में जहाँ साहस है, वहीं पर 
सिद्धि है । जब रल्सेत किलकिला सप्मुद्ध की तरज्ञों में प्रविष्ट हुआ, तो पर्वंत्र के 
समान समुद्व की उठती हुई लहरों को देखकर उसके सभी साथियों का धे्य 
जाता रहा, परन्तु रलसेन ने धेय को अपने हाथ से न जाने दिया। मार्ग- 
प्रदृ्शक सुआ भी गुरु के रूप में साथ ही था। थे पूर्व साहस द्वारा ही रलसेन 
उस प्रकयंकर समुह्व को पार कर अशान्त मानसर सागर में पहुँच सके।'* 
रतसेन की यह ससुद्रयात्रा अध्यात्म पत्ष में साधक के साधनापथ की ही 
अतीक है । 


कश्टकर अन्तरायों के अतिरिक्त साधक के सामने कुछ छुभावने, मोहक एवं 
सरस विन्न भी सिद्धियों के रूप में आते हैं। यदि साधक इन सिद्धियों के झमेले 
में पड़ कर अपने रूचग्र से च्युत हो गया, तो उसके समझ घुनः वही अप का 
गहर गत उपस्थित है । ऐसे अवसरों पर सिद्धियों को प्रभु का असाद समझ 
कर साधक को उनसें रमण तथा विश्राम नहीं करना चाहिये | प्रभु के सामने 


#याकंजा 


१. साइस जहाँ सिद्धि तहेँ होई। १४६ प्मावत 
२. सतएँ समुद मानसर भआये | सतत जो कीन्द्र साइस सिधरि पाये | १५८ पद्मावत 





जायसी का ग्रेमपथ 20034 


उसकी दी हुईं देव के लिये कृतजझ्ञता प्रकट करते हुये साधक को तीज वेग से 
इन सिद्धियों का अतिक्रमण कर जाना चाहिये। तभी बद्द अपनी यात्रा के 
गन्तब्य की ओर बढ़ सकेगा । रतसेन ने स्वयं राजा गंधवसेन के सामने पद्मा- 
वरतीरूपी सिद्धि की प्राप्ति के लिये अपनी क्ृतज्ञता प्रकट की थी। भाजिरी 
ककाम के प्रथम दोहाखंड में जायसी भी प्रझ्ु-प्रदत्त अपनी शारीरिक सम्पत्ति 
तथा सौभाग्य के लिये दयालु प्रभु के चरणों में अपना शिर झुकाते हैं ।* 


सब्र ( सन्‍्तोष )--जो साधक स्वेच्छा-दारिद्रय को अपना चुका है, वह 
कभी तृप्त न होने वाली तृष्णाओं के भवरजाल में क्‍यों पड़ेगा ? अभु जो कुछ 
देता जाय, उसी में उसे सम्तुष्ट रहना है। प्रभु की दी हुई वस्तु को छीन 
कर यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके सामने विछास के विषुल उपकरण उपस्थित 
करना चाहे, तो भी वह उन सबकी ओर से उदासीन ही रहेगा । उसकी 
आकांज्षा प्रशु और उसकी दी हुईं सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी छुभाने 
वाली वस्तु की ओर नहीं जा सकती। जब पावंती ने रत्नसेन के पद्मावती- 
प्रेम के परीक्षार्थ सुरूपा अप्सरा का रूप घारण किया और उसे पद्मावती की 
ओर से विरत करना चाहा, तो रल्सेन अपनी संतोषबृत्ति तथा एकनिष्ठा का 
परिचय देता हुआ कहने छा; 


'सलेहि रंग तोहि भाछरि राता । मोदहि दोखरे सों भाव न बाता ।? 
२१०, पद्मावत 


संतोष ही साधक का वास्तविक घन दे । बाह्य गृह, सम्पत्ति आदि को वह 
प्रभु की ओर से दी गई उपयोगी सामग्री मात्र समझता है। उससे मोह नहीं 
करता। उसका विश्वास है कि आवश्यक पदार्थों को भ्रभ्चु स्वयं दे देंगे। और फिर 
व्यक्ति की इच्छा ही तो सब कुछ नहीं है। उसकी पूर्ति अथवा अपूर्ति प्रभु के 
ही हाथों में है' । कतः वह जो कुछ दे दे, उसी सें साधक को संतोष है ।3 
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१, द्न्देसि बदन सुरूप रंग, दीन्देसि माथे भाग | 
देखि दयाल मुहम्मद, सीस नाइ पग राग ॥ १ भाखिरी कलम 
९. मानुस साज राख मन साजा। साजा विधि सोई पे बाजा ॥ २७४ पद्मावत 
३. डा० ताराचंद ने निकश्सन के आधार पर अपने भन्थ ॥0॥0९॥08 0 (छा, 
0॥ ]7वं&7 0प्रोष्या७ के पृष्ठ ८० पर इन सप्त सोपानों में से शुक्र को फुक और रिजाज 
को ०४% नाम दिय! है । 


४८६ भाक्ति का विकास 


ऊपर जिन सप्त सोपानों की व्याख्या की गई है, वे साधक को मारफत 
की उच्च भूमिका में पहुँचाने वाले हैं। हकीकत की राह में मारफत अवस्था 
की प्राप्ति अनिवाय समझ्नी जाती है। जायसी के मतानुसार मारफत बाह्य- 
गोचरों से असंपृक्त, अपने मन के ही अन्दर डूब जाने की दशा है। जब 
मन अस्रु का चिन्तन करता हुआ, इस चिन्तन में ही अपने को डुबो दे और 
स्थिरतापूवक दीर्धकधाल तक इसमें डूबा रहे, तब मारफत अक्सथा की सिद्धि 
समझनी चाहिये! । मारफत योग-दर्शन के ध्यान के समान है। सनन्‍्तों ने 
इसी को उन्‍्मनी अवस्था कद्दा है, जिसमें माया से रूठ कर दृष्टि ऐसी उल्टी 
हो जाती है कि वह माया को मिथ्या जान कर पुनः उसके पास कौट कर नहीं 
आती" । साधना-च्षेत्र में इसका उच्च एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। जायसी लिखते हैं : 


साई के संडारु, बहुमानिक मुकता भरे। 

मन चोरहिं पेसारु, मुहमद तो किछु पाइये ॥ २१ 

देखि समसुद महं सीप, बिल्नु बूडे पावे नहीं। 

होइ पतंग जल दीप, मुहमद तेहि धंसि लीजिये ॥ २७ भखरावट 


अन्द्र प्रभु का भाण्डार अमूल्य मणि-मुक्ताओं से भरा पड़ा है। यदि 
मन रूपी चोर अन्दर घुस कर वहाँ प्रवेश कर सके, तो उसे कुछ न कुछ तो 
प्रात हो ही सकता है। समुद्र में मोतियों को उत्पन्न करने वाली अनेक सीपें 
पड़ी हैं। जैसे पतंगा दीपक के ऊपर अपने को न्यौछावर कर देता है, वेसे 
ही यदि कोई व्यक्ति मरजीवा, गोताखोर बन कर समुद्र के अन्दर डुबकी छूगा 
सके, तो झुक्तिरूपी मुक्ताओं की जननी इस सीप जेसी मारफत या उन्मनी 
अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसके लिये मनरूपी मानसरोचर का मन्थन 
करना पड़ता है? । सतत अभ्यास के द्वारा ही मन अञ्भु के ध्यान में इचने 
की क्षमता आप्त करता है। जेसे दृही के ऊपर की साढ़ी मथानी की चोट खा- 
खाकर फूटती है और लगातार बिलोने की क्रिया द्वारा निर्मंठ, लिग्ध मक्खन 
मट्ठे के ऊपर तेरने छगता है, उसी प्रकार शरीर की सुध-डुध भुलाकर, पद्चमूतों 





१. राह हकीकत परे न चूकी | पेठि मारफत मार बुडुकी ॥ २६ अखरावट 
२. उलटि दिस्टि माया सो रूठी! पलटि न फिरी जानि के झूठी ॥ १२५ पमावंत 
३, मुहमद मोति समुन्द, काढदु मथन अरभ्भ के ॥ ३१० अखरावट 


जायसी का प्रेमपथ इ८७ 


को मारकर, निरन्तर निद्ध्यासन में मन को डुबोया जा सके, तो नवनीत 
जैसे निर्मल, ज्योतिर्मय आत्मसाक्षात्कार की उपलब्धि हो सकती है? । 


मारफत अहंभावना का विनाश कर देती है। जीवन्म्ृत व्यक्ति अहं को, 
आपे को खोकर प्रिय को प्राप्त करता है। जिसने अपनी आँखों से अपने मरण 
का यह खेल देख लिया, वह बार-बार के मरण से पार हो गया, युग युग के 
लिये सिद्ध हो गया । वेद के दाब्दों में 'विनाशेन रृतध्युं तीर्ववा? अपने विनाश 
से ही झृत्यु को मारा जा सकता है। जायसी भी लिखते हैं : 
कट्ट दै पिउ कर खोज, जो पावा सो मरज्ञिया ॥ २३, अखरावट 


५८ ५८ )८ 
सुवसि न जौलरृहि, जिवसि न तौलहि, जो मरि जिये सो नाचे रे ॥१७म०बाईसी 
५८ ५ ५८ 


बिनु जिउ दिये न पावे कोई । जो मरजिया अमर भा सोई ॥ ३० अखरावद 
प्रिय की खोज सरल नहीं, अत्यन्त दुर्धष है। इस खोज में अपने को मिटा 
देना पड़ता है। जिसमें अपने को मिटा देने की शक्ति नहीं, उसके लिये प्रिय 
की खोज अरण्य-रोदन है, आकाश का पुष्प है । पर इस मिटने के पश्चात्‌ जिस 
जीवन का उदय होता है, वह सहख्रवार वरणीय है, मुद और प्रमुद्‌ की सीमा 
है, आनन्द का धाम है। बिना अपनी बलि चढ़ाये यह प्राप्त नहीं होता। 
मरजीवा बनकर ही मानव अमर होने का अधिकारी बनता है । 
मारफत की अवस्था, जेसा पीछे लिख खुके हैं, बुद्धिजन्य नहीं, अनुभूति- 
जन्य होती है। इससे साधक पवित्र धन जाता है और जैसे निर्ंक दुपंण में 
प्रतिबिम्ब पूर्ण और शुद्ध पढ़ता है, वेसे ही साधक के पविन्न हृदय में प्रभु 
की ज्योति का प्रत्यक्ष और यथाथ दुर्शन होता है ।* 
हठयोग : मारफत की सिद्धि के छिये जायसी ने नाथपन्थियों के हव्योग 
का भी सहारा लिया है। हठयोग में यम, नियम, आसन आदि के द्वारा शरीर 
00 0040 /60टकप जी शक कि 2 कक धर लि + मी न पद कर मद ३ 2 सेल तर लक 





१, तन तजि मन महं भूल, सुहमद तब पहचानिये ॥ ३१ अखराबवट 
२. सिद्ध दौर सो जुग जुग ताई । ३७ अखराबट 
३, जौ रदि आापु हिराइ न कोई | तो लद्दि हेरत पाव न सोई ॥ १२४ पद्मावत 
हाथ चढों सो तेहि के; प्रथम जो आपु्दि नाश ॥ २३१ पदश्मावत 
४. अस निरमल"जस दरपन आगे | निसिदिन तोरि दिल्टि मोह छागे ॥४१ अख०७ 


श्पप भक्ति का विकास 


की शुद्धि, ग्राणायाम के द्वारा नस-नाढ़ियों का परिसाजन, अत्याहार द्वारा 
इन्द्रिय-निग्नदद और घारणा तथा ध्यान द्वारा मन का संयम किया जाता है। 
प्राण तथा अपान क्रिया में जो सोहं की ध्वनि होती है, वही अनाहत नाद 
के श्रवण के समय ओदेम में परिणत हो जाती है। इससे साधक को अनुपम 
पैये प्राप होता है।! दोनों आँखों की दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर 
केन्द्रित कर फिर सीघे उसी के साथ संसरणपथ या राजपथ पर चलते हुए 
दोनों भौहों के बीच में उसे जमा देना त्राठक की साधना कहकछाता है। यह 
सब केवर इसलिये करना पड़ता है, जिसमें साधक उस अमूल्य अन्तर्हित 
दरव को अपने ही अन्तर्गत देख सके । जायसी कहते हैं : 
गठ तस बांक जेसी तोरी काया | परखि देखु तें ओहि की छाया ॥ 
नौ पौरी तेद्दि गढ मश्निआरा । औ तहं फिरहि पांच कोटवारा ॥ 
दूसव॑ दुआर गुपुत एक नांकी । अगम चढाव बाद सुठि बांकी ॥ 
भेदी कोह जाइ ओहि घादी ।जो छहि भेद चढ़े होइ चांटी ॥ 
गढतर कुंड सुरंग तेहि माहां । तेद्दि महं पंथ कहों तोहि पा ॥ 
जस मरजिया समुद्र धंसि, हाथ आव तब सीप । 
हूंढि लेह जो सरग दुआरी, चढे सो सिंह दीप ॥ २१७ पद्मावत 
दसव॑ं दुआर ताल के लेखा । उलट दिस्टि जो राव सो देखा ॥ 
जाई सो तहां सांस मन बंधी । जस धंसि छीन्ह कान्ह काहलिन्दी ॥ 
दू मन नाथु भारि के सांसा। जो पे मरहि अबहिं करू नासा ॥ 
२१६, पहझ्मावत 


सन्‍्तों ने कहा है: 'जो इस पिण्ड में है, वही इस त््माण्ड में है ।! विराट्‌ 
का सूचम रूप या उसकी छाया यह शरीर है, मानव का पार्थिव व्यक्तित्व है । 
इस पार्थिव पिण्ड, शरीर, के ऊध्व स्थान में देवकोष अर्थात्‌ स्वर्ग है, बेसे ही 
जैसे पृथ्वी और अन्तरिक्त से ऊपर चुकोक। पिण्ड के नव द्वारों या ब्योद़ियों 
से निकछ कर साधक जब दसवें द्वार पर पहुँचता है, तो यह स्वर्ग दिखाई 
देने लगता है। यह दशम द्वार ताड़ बच के समान छँचा है। इसे देखने के 
लिये दृष्टि उल्टी करनी पढ़ती है, त्राटक की साधना करनी पढ़ती है। साँस 
मार कर, प्राणायाम करके मन को नाथना पडता है। मन को नाथमने के 


मिशामफताय-जक०कत-न-साक++)नकच्ण ऋ 


«  सोहं सोहं बसि जो करई । जो बूसे सो धीरज बरई।॥ ५३ अश्चरावट 


जायसी का प्रेमपथ भ्प६ 


उपरान्त इस हों हों, में में अर्थात्‌ अहड्भार के भाव को नष्ट कर देना पड़ता है। 
अहहक्लार नष्ट हुआ, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस अकार जायसी ने 
हठयोग की क्रियाओं की उपयोगिता प्रकट की है और कई स्थानों पर इडा, 
पिंगला, सुषुन्ना आदि नाड़ियों का वर्णन करते हुये साज्ञातक्ृत ज्योति का 
उद्चेख किया है । 


जायसी ने इस स्वर्ग तक पहुँचने को दुर्लभ एवं कृष्छूसाधष्य माना है। 
है तो यह हमारे अत्यन्त निकट, पर निकट होते हुए भी बहुत दूर अर्थात्‌ 
दुष्प्रष्प रहता है। उपनिषद्‌ के ऋषि तो अत्यन्त स्पष्ट वाणी सें “तदूदूरे 
तदइ्वन्तिके तथा “चुरस्थधारा निशिता दुरत्यया! कहते हैं। जायसी की 
निश्चलिखित पंक्तियाँ इस सम्बन्ध में मनन करने योग्य हैं : ३ 
देखि एक कौतुक हों रहा । रहा अंतरपट पे नहिं अहा ॥ 
सरवर देख एक मैं सोई । रहा पानि पे पानि न होई ॥ 
सरग आइ धरती महं छावा | रहा धरति पे धरत न आवा ॥ 
तेहि महं है पुनि मंडप ऊंचा । करन्ह अहा पे कर न पहुंचा ॥ 
७५७१, प्मावत 
यह कौतुक कितना विचित्र है। इसके ओर साधक के बीच में आवरण 
है भी और नहीं भी । यह उस सरोवर के समान है, जिसमें जल दिखाई 
दे रहा है, पर जो पीने में नहीं आता। इस कौतुक में स्वग घ्रथ्वी पर छाया 
हुआ प्रतीत होता है, पर वह हार्थों की पकड़ से परे है। यह अद्भुत दृश्य 
करतलगत होता भी भाप्ति से बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने की कठिनाइयों 
का वर्ण करते हुये जायसी लिखते हैं : 
सो गढ देख गगन तें ऊंचा। नेनन्हं देखा कर न पहुंचा ॥ 
चांद सुरुव और नखत तराई। तेहि डर अन्तरिख फिरहि सबाई ॥ 
पौन जाई तहं पहुंचे चहा। सारा तेस लछोटि झुईइं रहा॥ 
अगिनि उठी जरि चुझी नियाना | धुंओं उठा उठि बीच बिकाना ॥ 
पानि उठा उठि ज्ञाइ न छुआ | बहुरा रोह आई भुंह चुआ ॥१६१॥ प० 
स्वगंसूपी गढ़ आकाश से भी ऊँचा है, ऊपर है। नेतन्नों से यह दिखाई दे जाता 
है, पर हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते । इसके भय से 'सूर्य, चन्द्र, चक्तन्न, 
तारकावलि सब के “सब अन्तरिक्ष में धूम रहे हैं। पवन चहाँ तक पहुँचने की 


४६० भक्ति का विकास 


अभिलाषा करता हुआ आगे बढ़ता दै, पर बेचारे पर पेसी भार पड़ती है कि 
लौट कर पृथ्वी पर छोटने छगता है। अभि भी जोर मार कर उठती है, पर 
अन्त में जल कर बुझ जाती है। घुआं उठता है और उठ कर बीच में ही 
विलीन हो जाता है। पानी उसे छूने के लिये चछता है, पर छू नहीं पाता 
और लौट कर रोता हुआ भआँसुओं के रूप में पृथ्वी पर टपकने छूगता है। 

क्ेनोपनिषद्‌ में इसी प्रकार आत्मतत्व तक पहुँचने में अग्नि, वायु, 
जर आदि की असमर्थता का वर्णन उपलब्ध होता है। फिर भी जो साधक 
साधना करता हुआ निरन्तर इस पथ पर चलता रहता है, बह उसे प्राप्त कर 
ही लेता है । सिंहलुगढ़ के वर्णन में जायसी लिखते हैं : 

« नवौ खंड नव पौरी, औ तहं बच्च किवार । 
चारि बसेरे सों चढे, सत सों उतरे पार ॥ ४१ पद्मावत 

शरीररूपी गढ़ के नीचे कुण्ड है, जिसके अन्दर से एक सुरंग जाती है। 
इस कुण्ड में ही कुण्डलिनी शक्ति है, जो इस सुरंग के मार्ग से ऊपर चढ़ती 
है। यह सुरंग सुघुज्ना नाम की नाड़ी दहै। दृठयोगियों ने मेरुदण्ड के सामने 
स्थित सुषुज्ना नाड़ी में मुछाधार से लेकर सहख्रार तक दुस चक्रों का नाम 
लिया है। जायसी ने दशम चक्र या द्वार को नव खण्डों की नव पौरियों 
( ड्योढ़ियों ) के ऊपर साना है। दम द्वार को उपनिषद्‌ के ऋषि बद्मरन्ध 
या विदृति द्वार कहते हैं । यहीं सहस्तार चक्र है। कबीर ने इसे गगन, स्वर्ग, 
शून्य और बेहद नाम दिया है। आज्ञाचक्र तक इस छोक की दृद या सीमा 
मानी जाती है। इसके आगे की अवस्था बेहद दे, असीम है। इस दुशस द्वार 
को खोलछना, 'सरगदुआरी?” में छगे हुये वच्न किवाड़ों को तोड़ देना सरक काय 
नहीं है। इस घादी में एक पेर से चलना पढ़ता है। जायसी ने इसे चौंटी 
की चार कह्दा है। जो साधक स्वर्ग के बस द्वार को ढंढ छेता है, वही स्वरगंरूपी 
गढ़ में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है । 

प्रेमपथ : मारफत की अवस्था अहंकार के विनाश के पश्चात्‌ साधक को 
ईश्वर के अनुराग में तनन्‍्मय करने वाली है। संसार की ओर से जब मन 
मर गया, तो वह प्रश्ु-प्रेम में ही आसक्त होगा। यहाँ का लगाव छूटने पर 
वहाँ के लिये प्रेमोद्य होना स्वाभाविक है। फता के पश्चात्‌ बका आनी 
ही चाहिये। ईश्वर अनुराग या इश्क मारफ़्त के भावावेगमय रूप का 


ही नाम दे । 


जायसी का प्रेमपथ ४६९ 


'पह्मावत! में जब सुआ रत्नसेन का संदेश छेकर पञ्मावती के पास 
पहुँचा, तो पद्मावती ने उसके सम्मुख प्रेमी की विशेषताओं का वर्णन करके 
रतसेन को अयोग्य सिद्ध करना चाहा। इस चर्णन में प्रेमन्‍्पथ की रूप- 
रेखा बहुत कुछ स्पष्ट हो गई है। अतः उसे हम ज्यों का त्यों नीचे उद्छत 
करते हैं 

कहैसि सुआ मोसों सुसु बाता। चहों तो आज़ मिलों जस राता ॥ 

पै सो मरम न जाना भोरा। जानो श्रीति जो भरि के जोरा ॥ 

हों जानति हों अब हुं कांचा। ना जेई श्रीति रंग थिर रांचा ॥ 

ना जेह भएउं मलयगिरि बासा। ना जेह रबि होइ चढा अकासा ॥ 

ना जेह भएउ मोर कर रंगू। ना जेइ दीपक भएउ पतंगू॥ 

ना जेह करा #ंग के होई। ना जेइ आपु मरे जिउ खोई॥ 

ना जेह प्रेम औटि एक भपएऊ। ना जेहि हिये मांझ डर गएऊ॥ 

२३१ पदु० 


जायसी के सामने प्रेम-पथ की साधना का आदर्श यही है। पद्मावती 
के शब्दों में प्रेमी को सर्वप्रथम प्रियतम के मर्म, उसके रहस्य से अवगद हो 
जाना चाहिये। ज्ञान के उपरान्त प्रेम आता है। जिसे हम जानते ही नहीं, 
उससे प्रेम केसा १ प्रेम विशिष्टता-संवलित होता है। यह विशिष्टता ज्ञान 
द्वारा ही उपलब्ध होती है। अतः ज्ञान को हम प्रेम-साधना का प्रथम 
सोपान कहेंगे। 


वियोगभावना : 

ज्ञान ही संसार में भूले हुये साधक को प्रभु का स्मरण कराता है। उसे 
याद आती है कि इस दुःखपूर्ण अवस्था से पूर्व वह अपने प्रभु के साथ एक था। 
जहाँ धरिन्नी ओर स्वर्ग मिले हुये थे, जीव और ईश्वर संयुक्त थे, वहाँ से इन्हें 
किसने वियुक्त कर दिया १? ज्ञान की यह चिनगारी साधक को वियोगभावना 
से अभिभूत कर देती है । वह अधीर और व्याकुछ द्वो उठता है। जब अज्ञान 
था, प्रिय के साथ एक होने का भान ही नहीं था, तब तक जेसे दिन व्यतीत 
हुये, हो गये। पर अब ज्ञान होने पर प्रिय के नाम का ध्यान जाने पर थेय कहाँ ? 
वियोग की अनुभूति जीव को सब कुछ छोड़ कर प्रिय प्रश्ु से सिलने के लिये 


१, धरती सरग मिक्े हुत दोक | केइ निनार के दौन्द्र विछ्ोक । २१३ पद० 
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भ्धीर कर देती है।* अभु का विरह साधक को काल से भी अधिक कठोर जान 
पड़ता है। विरह में तिकू-तिझ कर जलने की अपेण्ा वह रूत्यु के आलिंगन 
को श्रेयस्कर समझने लगता है। ख॒त्यु तो एक बार में ही भ्राग छेकर चक 
देती है, परन्तु विरह में अनेक चार प्राणान्त पर प्राणाल्त का सामना करना 
पड़ता है ।* विरही अपने को सम्हाल नहीं पाता। न उसे शरीर की सुध-हुध 
रहती है न॒ परिधान की । प्रिय की रट लगाते-छग्राते उसका सारा मुख 
सूख जाता है? । 

विरह वच्ञा्ि से भी अधिक भयंकर है। अभि तो जल पड़ने पर श्ान्त 
हो जाती है, पर विरह सान्त्वना के जलसीकर पाकर और भी अधिक उत्तप् 
होता है। जायसी के शब्दों में सूथ इसो विरह्मप्मि में जरूता हुआ दिन-रात 
आन्त रहता है। क्षण भर में वह सूर्य स्वर्ग, तो क्षण भर में ही पाताछ जा 
पहुँचता है। धन्य दे विरही जो वियोगताप को सहन करता हुआ भन्‍्दुर ही 
अन्दर सुलग-सुरूण कर कौला होता रहता है, परन्तु अपने दुःख को बाहर प्रकट 
नहीं करता । उसकी वियोगाप्रि प्रिय के प्राप्त होने पर ही श्ान्त द्ोती है ।* 

जायसी ने प्रभु-विरह के अनुभव करने वाले साधक की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है । वियोग की जिस चिनगारी का नास सुनते ही पृथ्वी और आकाश 
विचलित हो उठते हैं, धन्य है विरही और धन्य है उसका हृदय, जहाँ विरह्द 
की वह चिनगारी ही नहीं, उसकी समस्त ज्वाला समा जाती दे... 

१. तो लगि धीर सुना नहि पीऊ | सुना त घरी रहे नहि जीऊ ॥ २२६ पदमा० 
जिद्दि धटि जांण बिनांण है, तिहिं घटि आवटणां घर्णां ॥ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ५१ दोहा ८ 
२, बिरहा कठिन काल के कला । बिरहु न सहिअ कालऊ वरु भला ॥ 

काल काढ़ि जिउ लेश सिधारा[। बिरहद काल मारे पर मारा ॥ २४९ पदमा[० 
३, बिरह न आपु संभारे, मेल चीर सिर रूख । 
पिड पिउ करत रात दिन, पपिह। भश सुख सूख ॥ २२६ पदमावत 
४. बिरह बजागि बीच का कोई। आगि जो छुवे जाइ जरि सोई। 
आगि बुझाइ ढोइ जरू काढे। यह न बुझाइ आगि असि बाड़े ॥ 
बिरहकि आगि सर नईिं दिका। रातिहुं दिवस जरा औ पघिका।॥ 
खिनहिं सरग खिन जाइ एतारा । थिर न रहे तेहि आगि अपारा। 
सुदगि सुलगि भौतर होंइ स्थामा | परगट होश न कहा दुख नामा ॥ १८० पद० 
७, मोहमद चिनगी अनंग कौ, सुनि महि गगन डराइ। 
धनि बिरही औ धनि हिया, जेईिं सब आगि समाई ॥ २०५ पदमावत 


ककगमरा 


जायसी का प्रेमपथ ५६३ 


जेसे प्रत्येक स्थान पर ज्योतिमेय नग उपलब्ध नहीं होते, शत्येक प्रकार के 
जल में मोती-गर्भित सीप नहीं मिलती, प्रत्येक वत में चन्दन के घृत्त नहीं 
होते, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रभु की विरह-भावना भी उत्पन्न 
नहीं होती । बिरले अध्यात्म पथ के पथिक ही इस विरह-भाव का अनुभव 
कर पाते हैं । 


जब प्रिय निकटतम होते हुये भी दूर से दूर रहे, तब प्रेमी के विरह- 
संताप का पारा सहनशक्ति के चरम बिन्दु का स्पर्श करने छगता है। पुष्प 
में सौरभ तथा दुग्ध में घत की भाँति वह तत्वों का तत्त सब में ओत-प्रोत 
है। वह प्यारा प्रभु इस घट को ही अपना घर बना कर रमण कर रहा है, 
आत्मा के अन्दर ही परमात्मा विराजमान है, देश तथा काछ की किब्नितमात्र 
भी दूरी दोनों में नहीं है, परन्तु भावना की दृष्टि से परमात्मा जीव से कितनी 
दूर है ! साधक अभु का सामीष्य चाहता है, और उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता । 
उससे भसम्पृक्त तथा दूर रखी हुई वस्तुयं उसकी वासना-भूमि के जितनी 
निकट हैं, उतनी ही दूर उसे अपना प्रिय अभ्ु प्रतीत होता है। यह दूरी किस 
दिन दूर होगी ? कभी होगी भी या नहीं, यही तो साधक के संताप का विषय 
है। साधक की यह स्थिति अतीव क्लेशकारिणी है । इस दक्षा में प्रेमी साधक 
जैसे अमि के कौर खाकर जीवन धारण कर रद्दा हो' । 


प्रेम का महत्त्व : प्रेम-पथ में ज्ञान के साथ श्रद्धा मिली रहती है। श्रद्धा 
ही अन्त में प्रेमा भक्ति में परिणत हो जातो है। जायसी का साधना-पथ प्रभु- 
प्रेम का पथ है। यह पथ कठिन है। जो इस पथ पर चलता दे, उसे अपना 
शिर समर्पित कर देना पढ़ता है। प्रिय के साथ यह प्रेम मर कर जोड़ा जाता 
है? । प्रेम के महत्त्व को स्वीकार करते हुये जायसी छिखते हैं : 


भलेहि पेम है कठिन दुद्देछा | दुइ जग तरा पेम जेड खेला ॥ 
दुख भीतर जो पेम मधु राखा | जग नहिं मरन सेंहे जो चाखा ॥ 


१, थक थलू नग न होश जेदि जोती । जल जल स्ीप न उपने मोती ॥ 

बन बन विरिख चंदन नहिं होईं। तन तन बिरहइ न उपजे सोई ॥ ३११ पद० 
२. फूल बास घिउ छीर जिमि, नियर मिलते एक ठाँइ । 

तस कनन्‍्ता घट घर के, जियरऊं अगिनि कई खाश ॥ ६४४ परग्मावत 
३. पेम सुनत मन»भूलि न राजा | कठिन पेम सिर देश तो छाजा ॥ ९७ पञ्मवत 


७४, ७६ भ० बि० 
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जो नहिं सीस पेम पंथ छावा । सो प्रथिमी महं काहेक आवा ॥ ९८ पद्मा० 
पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने श्रेम-पथ को स्वीकार नहीं किया, उसका जीवन 
ही व्यर्थ है। विश्व निस्संदेह दुःखाक्रान्त है, पर इस दुख में यदि कहीं सुख 
की छाया है, तो वह प्रेमरूपी मछु के अन्तर्गत है। जिसने इस मधु को चख 
लिया, वह संसार के मरण-चक्र में पड़ने से बच गया । 

जो एक बार प्रेम के रंग में रंग गया, उसे फिर न भूख छगती है, न नींद 
आाती है। विश्राम का तो उसे पता ही नहीं + 

जेहि के हिये पेम रंग जामा । का तेहि भूख, नींद, विश्ञामा ॥ १३५ प्मा[० 
प्रेम-मार्ग की कठिनाइयों के सामने सांसारिक विश्न-बाघायें अत्यन्त तुच्छु 
जान पड़ती हैं। 

ओऔ जेहइ समुद पेम कर देखा । तेइ्ट एहि समुद्‌ बूंद करि लेखा ॥ १४२ पशञ्मा० 

प्रेम-पथ पर पथिक अपने प्राणों को हथेली पर रख कर चलता है और समझ्न 
लेता है कि फाँसी की रस्सी उसके गले में ही झूल रही दे : 

में गिउ फाँद ओहि दिन मेला। जेहि दिन पेम पंथ होह खेला ॥ २४४ प० 
जायप्ली ने प्रेम-मार्ग के प्रवीण पथिकों के रूप में गोपीचन्द, भर्तंहरि और 
गोपिकाओं का नाम अनेक बार छिया है। अद्धंचेतन जगत्‌ के पक्ती, मयूर, 
तीतर, कौड़िया, सारस, चकोर, चातक आदि के प्रेम की भी उन्होंने प्रभूत 
प्रशंसा की है। 
.. सत्य प्रेस के जागे अप्नि सी अप्ति नहीं रहती । उसकी दाहकता चन्दन 
की शीतछता में परिवर्तित हों जाती है?। प्रेम की अप्नि में जलने वाले की 
ब्यथा व्यर्थ नहीं जाती; कभी न कभी सुफ़ल छाती ही है*। प्रेम में यदि 
वियोग की वेदुना है, तो आनन्द भी है। मधु और अस्त प्रेम के घर में ही 
निवास करते हैं । 

प्रिय और प्रेमी दोनों के बीच यदि कोई अन्तर रद्दता है, तो प्रेम उस 
अंतर को दूर कर देता है” । सूर के शब्दों में 'एक प्राण द्वे देह री” दो शरीरों 
, सती जो जरे पेम पिय लागी। जो सत हियें तो सीतल भागी ॥ १७३ पृ० 
२, जेंदि जिये पेम चन्दन तेद्दि आगी ॥ 

पेम की आगि जरे जो कोई । ताकर दुख न अबिरथा होई ॥ १५२ पद्मावत 

३. पेमईई मांह बिरह औ रसा। मैन के घर मधु अंप्रित बसा ॥ १६६ पश्चा० 
४ भोदि एहि बीच कि पेमईिं पूजा । तत मन एक कि मारल दूजा । २०९ प९ 


की 


जायसी का प्रेमपथ ४६४ 


के अन्द्र एक ही प्राण निवास करने छगता है। यही नहीं, जायली ने तो प्रेम 
के द्वारा प्रेमी के प्राण को प्रिय के शरीर सें ही प्रविष्ट करा दिया है: 
रूप तुम्हार ज्ञीउ के, पिंड कम्ावा फेरि । 
आपु द्विराय रहा, तेहि कार न पावे हेरि ॥ २५६ पतद्मावत 

प्रेमी प्रिय के शरीर में अपने प्राणों को प्रविष्ट करके जैसे खो गया हो। और 
जिसने अपने आप को खो दिया, उसे रध्यु केसे खोज सकती है ? यह है प्रेमी 
का अभिनव अवतार । 

सुन्दर और कुरूप की परिभाषा करते हुये जायसी प्रेम को कितना ऊँचा 
उठा देते हैं : 

लौनि विलौनि तहां को कहै | लौनी सोई कंत जेहि चद्दे ॥ ८४ प० 
जिसको प्रियतम का प्रेम आघ्त है, वही सुन्दर है और जिसे प्रिर्य प्रभु नहीं 
चाहते, वह कंचनकाय होते हुये भी कुरूप है। धन्य है प्रेम का मंगछमार्ग, जो 
कुरूप को भी सुरूप कर देता है। पर इस प्रेम में व्यभिचार, विकछप या 
विचिकित्सा नहीं होनी चाहिये । यदि प्रेम में भस्थिरता दै, इ्णिकता है, तो 
वह प्रेम साधक के किसी काम का नहीं । प्रेम का रंग स्थिर होना चाहिये । 
स्थिरता एक निष्ठा की द्योतक दै। प्रेम को इसो से अविचल तथा इृढ़ स्वरूप 
प्राप्त होता है। जो आज एक से प्रेम करता है और कल उसे छोड़ कर दूसरे 
से प्रेम करने छगता है, वह वार-वनिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
साधना तो संयम से होती है। एकनिष्ठा और इढ़ता का होना उसके लिये 
अत्यन्त आवश्यक है । 

प्रेम के साथ साधना में एक विशेष प्रकार का सौरभ या आकर्षण ला 
जाता है। इस सौरभ को जायसी मल्यग्रिरि का सौरभ कहते हैं। मलयग्रिरि 


२. ना जेहि प्रीति रंग थिर रांचा ॥ २३१ पप्मावत 

राम नाम रंग छागौ, कुरंग न होई । इरि रंग सी रंग और न कोई ॥ 

और सबै रंग इह्ढि रंग थें छूटे | हरि रंग छाया कदे न खूटे॥ 

कहे कबीर मेरे रंग रांम राई । और पतंग रंग उड़ि जाई।॥ 

कबीर ग्न्थावली, पद २१५ पृष्ठ १६१ 

स्थाम रंग रांची मजनारी। और रंग सब दौने डारी॥ 

कुसुम रंग गुरुजन पितुमाता | इरितरंग भेनी भरु आता ॥ 

दिना चारि में सब सिटि जैहैं । स्याम रंग अजरायत रोहें॥ सूरसतागर २५३० 


भ्ध्द्‌ भक्ति का विकास 


पर उत्पक्ष चन्दुन की सुवास इतनी तीन और प्रभावोत्पादक होती है कि वह 
मलयाचल पर स्थित कंकोर, कुटज तथा कडुवे नीम तक को चंदन जेसा ही 
सुवासित बना देती है? । नीम, कंकोल आदि की कड़वाहट चन्दन पर अपना 
असर नहीं करती, प्रस्युत चन्दन की सुगन्ध इन्हें अपने रंग में रंग लेती है। 
इसी प्रकार साधक को अपने वातावरण में आने वाले सामान्य व्यक्तियों से 
प्रभावित नहीं होना चाहिये, वरन्‌ अपने सदाचार के सौरभ से उन्हें सुधासित 
कर देना चाहिये । 

“इस अवस्था की प्राप्ति के लिये साधक को निरन्तर सावधान रहने की 
आवश्यकता है। उसे अपने पथ पर फूँक-फरेँक कर पेर रखना चाहिये । उसे 
प्रकाशमान सूर्य बन कर आकाश में चढ़ना है | हठयोग की प्रक्रिया में कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रेत होकर शिर या आकाश की ओर चलती है। इस उमा को पर्व॑त 
( मेरुदण्ड में स्थित सुघुश्ना नाड़ी ) पर चढ़ कर महादेव की आाप्ति के लिये तप 
करना ही पड़ता है। साधक को इसी प्रकार अपनी साधना सतत जागरूक रह 
कर करनी पदती है। थोड़ा सा स्खलन भी उसे गिराने के लिये पर्याप्त होता दै 
श्षतः जायसी ने साधक के प्रयत्न को सूर्य का आसमान पर चढ़ना कहा है । 


प्रयत्न करते हुये साधक के मार्ग में विज्नों का आना स्वाभाविक है। इन 
विज्नां, बाधाओं तथा आपत्तियों की साधक को चिन्ता न करनी चाहिये। 
इनका साम्मुख्य करते हुये, इन्हें कुचलते हुये, उसे अपने रूचप तक पहुँचना है । 
जैसे भोरा गुलाब या केतकी के काँटों की परवा नहीं करता", वेसे ही ग्रेम-पथ 
के पथिक को विद्नों की ओर अपना ध्यान नहीं के जाना है। भोंरा काछा होता 
है और काले रंग के लिये कहा गया है कि उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ 
सकता, इसी प्रकार साधक के ऊपर विद्न-बाधाओं का अभाव नहीं पढ़ना 
चाहिये । उसे भौरों की भाँति कष्ट-कंटकों से निरपेक्ष हो जाना चाहिये । 

विन्न-बाधाओं की ओर से निरपेक्ष होकर प्रेमी को अपने पथ पर अग्रगामी 
होना है। रचय-प्राप्ति के लिये उसे अपना सर्वस्व वेसे ही आाहुत कर देना है, 
जैसे पतिंगा दीपक पर आहुत हो जाता है। बलिदान और त्याग की यह 
भावना प्रेमी साधक की सर्वोत्तम श्री है। यही उसका भुषण दे । अपने उद्देश्य 


१. कंकोलनिम्बकुटजा: अपि चन्दनाः स्थुः। ( संस्क्ृत को एक सूक्ति ) 
२. भोर न देख केत कर काँटा ॥ २३४ पश्मावत व 
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के लिये आहुत होना, बक्ति चढ़ जाना, मर जाना आगामी निर्माण के छिये 
अत्यन्त जावश्यक है। अपने बलिदान द्वारा ही हम झूत्यु का भयंकर सागर 
पार कर सकते हैं, जिसके पश्चात्‌ आता है अमरत्व का महा मूक्यवान्‌ निर्माण । 

बलिदान के साथ ज्ञायसी ने भंग की कला, भंग की भाँति भिनभिनाते 
हुये पतंगे को अपना जेसा बना लेने पर भी बल दिया है। गुरु के प्रसंग में 
उन्होंने इस कछा का विशेष रूप से उल्लेख किया है। सूफो सम्प्रदाय में पुरु- 
भक्ति को आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी समझा गया है। शिष्य में प्रभ्नु के 
प्रति प्रेम उत्पन्न कर देना गुह का ही काम है। जायसी ने लिखा है : 

आह पेम रस कहा संदेखा । गोरख मिला मिला उपदेसा ॥ 

सबद एक उन कहा अकेला । गुरु जस सिंग फनिय जस चेला ॥ 

सिंगी भोहि पांख पे लेई | एकहि बार छीनि जिउ देई ॥ १८२ पद्मा० 
यह है #|ंगी रूपी गुरु, जो पतंगे रूपी साधक के पुराने स्वरूप को ध्वस्त कर 
उसे नवीन रूप, अपना रूप, प्रदान कर देता है। इस प्रकार के ध्वंस या मरण 
की आकांच्ा कौन नहीं करेगा, जो अपने उपरान्त अमरत्व दान देकर सबंदा 
के लिये साधक को जीवित कर देता है ? निर्माण के लिये ध्वंस का, ज़ीवन के 
डिये झृत्यु का और अमरत्व के छिये मरण का वरण करना साधारण छोक के 
लिये अलौकिक बात है। निन्यानवे के चक्र में ग्रसित व्यक्ति को यह उल्टी 
बात प्रतीत होगी । जायसी भी इस पथ को संसार से विपरीत पथ कहते हैं : 


उल्दा पंथ पेम के बारा । चढे सरग जो परे पतारा। २२९ पप्मावत 
प्रेम का पथ ऐसा ही है। यह पथ संसारी पथ से एकदम भिन्न है। इसकी 
दिज्ञा उस लोकपथ से उल्टी है। इस पथ में स्वर्ग तक चढ़ने के लिये प्रथम 
पाताल में प्रवेश करना पड़ता है। स्वर्गीय दिव्यता पार्थिवता को बिना समाप्त 
किये प्राप्त नहीं होती। प्रेमपथ का पथिक अपने पार्थिव अंश का ध्वंस प्सन्नता- 
पूर्वक करता है । जायसी लिखते हैं : 

जाकर जीउ मरे पर बसा । सूरी देखि सो कस नहिं हँसा। २६१ पञ्मावत 
जो मरने के उपरान्त अमर होता है, वह फाँसी पर चढ़ते हुये क्‍यों न हँसेगा ! 
जायसी के शब्दों में प्रेम ही मनुष्य को स्वर्ग का अमर देवता बनाने वाला है, 
अन्यथा मुट्ठी भर घूछ के अतिरिक्त उसका अस्तित्व और है ह्वी क्या? ! 





१, मानुस पेम भएंड बेकुन्ठी । नाहि त काह छार मर मूठी ॥ १६६ प्मावत 


ध्ध्ष भक्ति का विकास 


बज्द॒ तथा वस्ल : ईश्वरअचुराग की तीघ्रता साधक को स्वभावतः 
वज्द, उन्‍्माद या समाधि की अवस्था तक छे जाती है।? इस अवस्था में 
तनन्‍्मयता, अनन्यता, प्रेमी का प्रिय के प्रेम पारावार में आकंठ मग्त हो जाना, 
उसके ध्यान में तद्रप हो जाना अपने आप आ जाता है। जायसी इसे प्रेम 
में औट कर, पण कर एक हो जाना कहते हैं। इस अवस्था में प्रेमी के 
सामने प्रिय के अतिरिक्त और कुछ अवशिष्ट नहीं रह जाता--स्वयं उसकी 
अपनी सत्ता भी नहीं रह जाती। इसी को वस्क अर्थात्‌ सत्यस्वरूप प्रभु की 
उपलब्धि कहते हैं । 


तीम पड़ाव : सःधना के पथ में साधक सर्वप्रथम अपने प्रिय का ज्ञान 
प्राप्त करता है। यह इस पथ का प्रथम पड़ाव है। इस अवस्था में ज्ञाता 
और ज्ञेव दोनों एथक-एथक हैं। शेय का वेभव, उसका भाकर्षण एवं 
महस्व ज्ञाता के सामने प्रति पल विद्यमान हैं। वह अपनी हीनता और ज्ञेय 
की प्रबकता बराबर अनुभव करता रहता है। धीरे-धोरे राधनापथ पर 
चलता हुआ साधक ज्ञेय्र से प्रेम करने छगता है। प्रेम की प्राथमिक अवस्था 
में भय सहित सेवा की भावना प्रम्मुख रहती है। प्रभु अपना है, ऐसा समझ 
कर प्रेमी गव॑ नहीं करता। प्रिय के प्रेम को प्राप्त करने के छिये वह सतत 
संकोची तथा विनम्र बना हुआ उसकी सेवा में निरत रहता है ।* इस प्रकार 
प्रेमी उपासक अपने प्रिय उपास्थ की उपासना में उसके उप, समीप, आसन 
जमा कर, बेठ कर प्रथम पड़ाव वाली दूरी को दूर कर देना चाहता है। साधक 
अपने साध्य की, भक्त अपने भगवान्‌ की सेवा में छगा हुआ उसके साथ 
स्वामी-सेचक, गुरुशिष्य, पिता-पुत्र अथवा पति-पत्नी जेसे सम्बन्ध का 
अनुभव करने छगता दे। वह श्रुति के शब्दों में 'व्वमस्माक॑ तब स्मसि! का 
रूप धारण कर लेता है। वह समझता है, भगवान्‌ उसके हैं और वह 
भगवान्‌ का है। यह साधनापथ का दूसरा पड़ाव है। इस पड़ाव में दूरी 





१. पेम पथ दिन घड़ी न देखा | तब देखे जब होह सरेख़ा॥ 
जेद्दि तन पेम कहा तेहि मांतू। कया न रक्त न नयनन्दि आंसू ॥ १२७ पद्मा० 
२. ऐसे गरब न भूले कोई । जेह्दि डर बहुत पियारी सोई ॥ ८९प० 
ताक बिलंबु न कीजे बारी | जो पिय भआयसु सोश पियारी ॥ ३०१ पद्मा० 
सोश पियारी पियदहि पिरीती । रहे जे सेवा आयसु जोती ॥ ३८१ पमावत 
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फंत्र हो गईं, पर वह अभी अपना अस्तित्व रखती अवश्य है। साधना के 
अन्तिम पढ़ाव में यह दूरी एकद्म दूर हो जाती है। उस समय भक्त 
भगवान्‌ में, साधक साध्य में तन्‍्मय हो जाता है और अपने अस्तित्व को 
प्रभु के अस्तित्व में लीन कर देता है। अपनी एकान्त विस्थ्ृति और प्रिय 
की सतत स्मृति उसकी संगिनी बन जाती है । दीपक की बत्ती जैसे अप्नि की 
लौ के साथ एक हो जाती है, उसी प्रकार साधक साधना करते हुये, इस तीसरे 
पढ़ाव में अपने साध्य या छचय में छीन हो जाता है। द्वितीय पड़ाव वाले 
सम्बन्ध का अनुभव दूर होकर साधक के समक्त केवल सम्बन्धी रह जाता है। 
साधक का अपना रूप साध्य का रूप बन जाता है ज्थवा साधक और साध्य 
दोनों मिल कर एुक हो जाते हैं । रे 
अब भय कहाँ, शोक कहाँ, मोह कहाँ ? जायसी इस अन्तिम अवस्था 

का जेहिं हिये मांस डर गयऊ! कह कर वर्णन करते हैं। उपनिषद्‌ कहती 
है; 'द्वितीयाद्दे भयं भवति! भय तो दूसरे से होता है। जब प्रभु के अतिरिक्त 
अन्य कोई रहा ही नहीं, तो भय केसा ? यह है निर्मयता की भूमिका, भद्वेत 
की अवस्था, भूमा का स्वरूप जिसके लिये श्रुति कहती दै : 

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यास्मेवाभूद्विजानतः । 

तन्न को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ यज्भु० ४०७ 


जायसी ने इस साधनापथ को अपनी बृहत्‌ अन्योक्ति के कथानक में 
संघटित करने का प्रयत्न किया है। पद्मावत में जिस चित्तौड़ का वर्णन है, 
वह यह द्ारीर ही है। राजा रत्सेन मन है, सिंहरूगढ़ हृदय है, पद्मावती 
बुद्धि है, सुआ गुरु है, नागमती संसार का भ्रपन्न है, अछाउद्दीन माया है 
और राघव चेतन शेतान है। पर सासान्यरूप से कथानक में राजा रत़सेन 
साधक के रूप में है। गुरु रूपी सुआ से पद्मावती का वर्णन सुन कर 
साधक रलसेन उसकी छवि पर मसुस्ध हो जाता है। यह गुरु द्वारा साधक 
को प्रदत्त प्रभु का ज्ञान है। इसी ज्ञान से वह पद्मावती की ओर आकर्षित 
होता है। यही वह चिनगारी है जिसे सुछगा कर रल्लसेन ने प्रज्वलित 
ब्योतिरूपी पद्मावती के दृशन किये । प्मावती की छुवरि की झ्ललक पाकर ही 
रलसेन उसके प्रेम में योगी बना था। उसके प्रेम की परिपक्तता और स्थिरता 
पाव॑ती के सामने प्रकट होती है, जब वह कहता है: 'भलेहि रंग अछुरी तोर 
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राता। मोहि दुसरे सों भाव न बाता ! २१० पौद्मावती। प्रेम्त की इस 
अविचलित, अनन्‍्य अवस्था का मूल्य कितना अधिक है, इसे रलसेन के शबदों 
में ही सुनिये : 

अबहिं ताहि जीउ देह न पावा | तोहि असि भछुरी ठाडि मनावा ॥ 

जो जीउ देहहों भोहि के आसा । न जनों काह होइ केलाला ॥ २१० प० 


यह है स्थिर प्रेस का महत्व । थह प्रेम स्वर्ग में स्थित इन्द्र के सिंहासन 
तक को डिगमिगा सकता है। जायसी ने कथानक की योजना 'पश्मावत' में 
इस प्रकार की है कि कहीं-कहीं पद्मावती भी साधक या भक्त का रूप धारण 
कर लेती है । रत्नसेन जब दिल्ली में बन्दी हो गये, तो पद्मावती का रुदन, 
वियोग-वब्यैथा का वर्णन, दिल्ली जाने और रत्सेन को छुड़ाने का प्रयत्न आदि 
सभी बातें उसकी साधना में आने वाली कठिनाइयों को सूचित करती हैं । 
रलसेन की प्राप्ति उसकी सिद्धि की सुचक है, पर यह सब संयोजन आर्य 
भादुर्शों के उद्धाटन-प्रय्न में अपने भाप सम्पन्न हो गया है। जायसी को 
इसके लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ा । 


साधन-पथ के विन्न: 'प्मावव”ः की वस्तु-योजना का पूर्वाढं प्रायः 
सब का सब कहढिपत है और उसमें साधन-पथ में आने वाले विपन्न तथा 
उनके उपरान्त आने वाली स्थितियों का एक विश्लेषण-क्रम स्पष्ट दिखाई 
देता है। अध्यास्म की अद्भुत झलक तो कवि बराबर देता गया है। सप्त 
समुद्ववर्णन में खारसमुद्र की छहरों के साथ नौकाओों का उत्थान और 
पतन उस सांसारिकता का ओतक है, जिसमें पड़ा हुआ साधक कभी अपने 
रूचय की ओर देखता है और ऊँचा उठता है, पर पुनः वासनाओं के थपेड़े 
खाकर नीचे गिर पढ़ता है। क्षीरसमुद्र विश्व में अध्श्यरूप से फेली हुई 
रूचमी की माया की ओर निर्देश करता है। साधक का मन इसे देखते ही 
चंचलछ हो उठता है। द्रध्य ओर भोग की छारूसा उसे घेर लेती है तथा 
योगमार्ग से अष्ट कर देती है। साधक साधना-पथ से पराड्मुख हो इस 
घातक छान्रु के चंगुल में फेस जाता है और अपनी समस्त अर्जित साधन- 
सम्पत्ति से हाथ धो बेठता है। यदि साधक इसकी चपेट में आने से बच 
गेया, तो शागे दधिससुद्र की दाहक खिम्धता अपने सम्रग्म मोह-दुरू को 
लेकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। इस मोह में अपार जलन है। इसमें 
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यज शीतछता और विषाक्त दाहकता दोनों एक साथ कार्य करती हैं । 
। और उद॒धि समुद्रों की आर्नेय भयंकरता साधना-पथ की विरह- 
कुछता, पश्चात्ताप आदि भावनाओं को प्रकट करती है। सुरा-समुद्र क्षणिक 
द्वेवोँ की मादुकता के साथ भाप्मविस्मति और प्रेम के नशे का चोतक 

किलकिकछा समुद्र की मध्य धार में पहुँच कर 'कोई काहू न सेँभारे, 
[न आपुन होह! वाके दृश्य का उपस्थित होना साधना पथ के विज्नों 
' विपत्तियों की पराकाष्टा सूचित करता है। इसकी भयावह हिलछोरें 
से बड़े धेयंधारी साथधकों के भी छुक्के छुढ़ा देती हैं। सत्यु भौर जीवन, 
शा और आशा के इस प्रयंकर मध्यबिन्दु पर झूछता हुआ प्राणी एक 
तो हताश हो ही जाता है, पर जो इसे पार कर गया, वह सबको निगल 
वाले काछ के कराल गाल में जाने से बच जाता है। साधक इन समस्त 
| को झेलता हुआ जो आगे बढ़ता रहता है, उसका कारण प्रिय की वह 
तर झाँकी है, जिसकी एक च्णिक झलक वह गुरु-कृपा से प्राप्त कर चुका 

यह झलक उसके कमलरूपी नेत्रों में अमरख्पी पुतदी बन कर बेठ जाती 
पर ऐसी विद्ध हो जाती है कि फिर निकाले नहीं निकलती ।* इसी छुबि 
झलक के सहारे साधक अपनी यात्रा में अग्नसर होता है और सार्गापन्न 
(की विभीषिकाओं से शंकित, चिन्तित एवं विचलित नहीं होता । दुख 
चरम सीमा के पश्चात्‌ वास्तविक सिद्धि के पूच की वह प्रशान्त अचस्था 
कक के समक्ष उपस्थित होती है, जो मानसर समुद्र के वर्णन में 


ट हुई है ।* 


जायसी ने वाम तथा दृष्धिण दो मार्गों का उल्लेख किया है, जो उपनिषद्‌- 
पादित प्रेय तथा श्रेय दो खतियों की याद दिलाते हैं। जो योगी <इंगी 


(कप करलरनका-ककटन्‍्य४तनर रवअकल-ा, 





१, कमर नयन होइ भंवर बईंठा । रहा वेधि उड़ि सकेसि न लोभी | ३१४ पदूमा[० 
२. दहिने संख न सिंगी पूरे । बाए पूरि बादि दिन झूरे । 
तेलि बैल जस बाएँ फिरे । परा भोंर महँ सोंद न तिरे । 
तुरी औ लाव दाहिन रथ हांका। बाए फिरे कोहार क चाका । 
दहिने फिरे सो अस उजियारा | जस जय चांद सुरुज भौ तारा । 
मुहमद बाई,दिसि तजा एक सरवत्त एक भांखि। 
जब ते दाहिन होश मिला बोल पपीहा पांखि ॥ ३६७ पद्मावत 
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तथा शंख को दाहिनी ओर से न बजा कर बायीं ओर से बज्ञाते हैं, वे योग 
साथना में सफल नहीं होते । वे व्यर्थ में ही अपने जीवन के दिन पूरे कर रहे 
हैं। तेली का बेल वाम पार्थ से चलता है, तो भंँवर चक्र में ही पड़ा रहता 
है। वह सामने होकर पार नहीं जा सकता। कुम्भकार के चक्र की चाल 
भी वाम है। वाम पथ निकृष्ट है, तमोमय है और अकीर्तिकर है। घोड़ा, 
नाव और रथ दक्तिणग की ओर से चलते हैं और श्रशंसापान्न बनते हैं। जो 
दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे सूर्य, चन्द्र और नघ्ात्रों की भाँति 
उज्ज्वल बनते हैं । जायसी कहते हैं, जब से मेंने वाम पक्ष के श्रवण तथा 
नेश्न का परित्याग किया है अर्थात्‌ बाईं ओर से न मैंने सुना है न देखा है, 
तब से दुक्षिग मार्ग का आश्रय लेकर पपीहे की भाँति में अपने प्रिय के स्मरण 
में लगा रहता हूँ । 

जो साधक वाम मार्ग को पहिचान कर उसका परित्याग कर देते हैं 
और दक्षिण पथ से चलते हैं, वे ही भाव्मतत्त्त का साक्षात्‌ कर सकते हैं ।* 

साधनापथ में साधक का सब से बड़ा शत्रु गव॑ अथवा अहंकार दे । 
गर्व से फूछा हुआ, अहंकार से अपने को ही सब कुछ समझने वाला व्यक्ति 
अभागा है। वह अध्यात्म यात्रा के स्वथा अयोग्य है । वह दिन-रात होली के 
समान दुम्भ सें दग्ध होता रहता है ।* अहंता उसे प्रभु से विमुख कर देती 
है। वह ईश्वर का सखा नहीं, शत्रु बन जाता है ( प्रियतम की भ्राप्ति का 
प्रमाण अहं का बलिदान है। रतसेन का सिंहरूगढ़ पर चढ़ना, चोर की तरह 
पकड़ा जाना, फिर शूली पर चढ़ने का दृश्य--सभी बातें उसकी बलिदानी 
भावना को असिव्यक्त करती है। सम्पूर्ण समपंण का साव, अहंकार का एकान्त 
तिरोभाव सुआ के उन शब्दों में प्रकद होता है, जो उसने रत्सेन के सम्बन्ध 
में पद्मावती को सुनाये थे : 


(ुम ओहिके घट वह तुर्हं माहां। कार कहां पाये वह छाहां ॥ 
२०८ पद्मावत 


जिसने अपने आपको मिटा दिया, जो परकाया में प्रवेश कर गया, 
जिसने अपनी सत्ता को भ्रभ्चु की सत्ता सें विछ्लीन कर दिया, उसे काल कैसे 
१. दाहिन बाबं बूझि के शोश्रहु तो आपुदि पहिचानेड रे ॥ १२ महरीबा० 


२. औ जो रहे गरब के गोरी ! चढ़े दुह्दाग जरे जस हो री ॥ २६ अखरावट 
३. गरव करे जो हों हों करई। बैरी सोश गोसाई क भदहई ॥ १९ अखरावट 
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प्रात कर सकता है ? वह तो अकाछ, अछख, अविनश्वर बन गया। अहं के 
हस बलिदान के पश्चात्‌ रत्सेन का पद्मावती के साथ जो विवाह होता है, बह 
अध्यात्मपक्ष में जीव का ईश्वर के साथ एक हो जाना है, जिसकी सिद्धि 
दोनों के मध्य अन्तर डालने वाले अपने आपे को खोकर ही होती है।* 


साधक को अपनी यात्रा में एक मार्गप्रद्शक गुरु की क्रावश्यकता 
पड़ती है । अनेक साधक इस यात्रा में कुछ दूर चछकर, अपरिपक्क अवस्था 
में ही, स्वयं गुरु बनने के फेर में पड़ जाते हैं। अपनी यात्रा का विस्मरण 
करके जो साधक कतिपय सिद्धियों के पाश में जकड़ कर अपने को कृतार्थ 
समझने छगते हैं और गुरुढम के चक्र में पढ़ कर शिष्य बनाने छगुते हैं, वे 
अपने गन्तव्य स्थल पर कदापि नहीं पहुँच सकते । जायसी लिखते हैं : 
जब छगि गुरु हों भहा, न चीन्हा। 
कोटि अंतरपट बीचहि. दीन्‍्हा ॥ 
जब चीन्हा तब और न कोई। 
तन मन जिउ जीवन सब सोई ॥ 
हों हों करत धोख इतराहीं। 
जब भा सिद्ध कहां परछाहीं ॥! २४५ पदूमावत 
गुरुढडस का भाव, अपने जाप को खिद्ध समझने का अ्रम, अपने अस्तित्व 
का बढ़ा-चढ़ा कर मूल्य आंकना अहंकार से उत्पन्न होता है। जेसा लिख 
सुके हैं, अहंकार साधक का भ्रबलू परितापी द्ात्चु है। जब तक यह उपस्थित 
है, साधक संसार में उलझा रहेगा और उसका रूच्य आँखों से ओझ्नल हो 
जायेगा। अहंकार को शमन करना ही पड़ेगा, तभी साधक अपनी पृथक 
प्रतीत होती हुई सत्ता को मार कर अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकता है। 


वास्तव में आत्मा के ऊपर जितने परदे पड़े हैं, स्थूछ-सूच्म-कारण 
रीरों के रूप में जितना भार उसके ऊपर छरूदा है, आलूस्य, द्वेष, राग, 
तृष्णा, वासनापुञ्ष आदि के जिन घेरों में वह घिरा है, उन सब से उसे 
मुक्ति प्राप्त करनी है। साधनापथ में यही सब विज्न बन कर खड़े हो जाते 
है। द्वेष उसे जलाता है, तृष्णा तथा राग उसके पेरों में बेड़ी डाल देते हैं 
और उसे अध्याध्मपृथ पर आगे नहीं बढ़ने देते, वासनापुञ्ञ पीछे की ओर 


4. बीचु ते आपुद्दि खोइ, मुइमद एके होश रहु ॥ १५, अखरावट 
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घसीटता है--बेचारा साधक इन सब के बोझ से दबा हुआ भाग में डिग- 
मिगाने लगता है। परग-पण पर उसे आपदार्य खड़ी दीखती हैं। अपने बल- 
बूते पर यात्रा की सम्पूर्णता उसे अशक्य जान पड़ती है। वह सकरुण दृष्टि 
से किसी सहायक को पुकार उठता है, जिसकी कृपा और अवलम्ब उसे 
पार छगा सके | -जायसी ने अपनी रचनाओं में ऐसे तीन सहायकों का 
नाम लिया है। 


तीन सहायक 


(१ ) गुरु-ऋपा : ऊपर जिन विज्लों का वर्णन किया गया है, वे सूर्यरूपी 
आत्मा पर छगे हुये अहण के समान हैं । इस ग्रहण से सर्वप्रथम मोक्ष दिलाने 
वाढा गुरु है। गुरु की कृपा से साधन-सम्बल-विहीन साधारण सत्संगी जन 
भी उच्चकोटि के संत होते देखे गये हैं । जायसी लिखते हैं : 

'दा-दाया जाकह गुरु करई। सो सिख पंथ समुझि पर घरई ॥ 

सात खंड ओ चारि निसेनी | गम चढ़ाव पंथ तिरबेनी ॥ 

तौ वह चढे जो गुरू चढावे | पांव न डगे अधिक बल पावे ॥ 


जो बरु सकति भगति भा चेलढा । होह खेलकार खेल बहु खेला ॥! २४ अख० 
गुरु की दया से शिष्य सार्ग को समझ कर आगे पेर रखता है। उसे 
'सतखंडा महलः पर चार सोपानों से होकर चढ़ना पड़ता है। यह चढ़ाई 
बड़ी कठिन है। इसके बीच में प्रवाहित ब्रिवेणी की घारा तो और भी अधिक 
दुस्तर है। पर, यदि युरु की कृपा साथ है, तो साधक इस दुर्धब॑ चढ़ाई पर 
बढ़ता चछा जाता है। न उसके पेर डिगमिगाते हैं और न उसे निर्बलता 
का आभास होता है। जो साधक इस अकार गुरुकृपा की शक्ति पाकर भक्ति- 
भाव-पूर्वक गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, वही साधना- 
रंगभूमि का सब्या खिलाड़ी है। जो अपने बल-बूते पर चढ़ कर, गुरु की कृपा 
के बिना, सात खण्डों का उज्ंघन करना चाहता दे, वह अपने पेर तोड़ कर 
नीचे गिर पढ़ता है। गुरु के बिना जब पथ ही दिखाई नहीं देता, तो वह 
साधक जो गुरु को मिटाता है, कितनी बड़ी भूछ करता है ।* 





१. बिनु गुरु पंथ न पाइअ, भूले सोश जो मैट । हू 
जोगी सिद्ध होश तब, जब गोरखं सो भंट ॥ २१२ पश्चावत 
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नव रस गुरु पहं भीज, गुरु परखादु सो पिडउ मिले। 
जामि उठे सो बीज, सुहमद सोई सहस बुंद ॥! ४६ अखरावट 


गुरु सवप्रथम साधक के हृदय-चेन्न में प्रभ-मिकन की आकांश्ा का बीज डाकू 
देता है। यह भन्‍्तर्निद्दित बीज गुरु के प्रसाद रूपी नवरसों से भींग कर 
जमता और अंकुरित तथा पशन्चवित होता हुआ प्रिय-मिलन रूपी सुफल प्रदान 
करता है । 


“गुरु ज्ञो पढाइउं नाव चढाइउं तीर घाट में पाहउं रे ।! १९, महरीबाईसी 
गुरु शिक्षा देते हैं और अपनी क्ृपारूपी नाव पर चढ़ा कर शिष्य को किनारे 
छूगा देते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य का कायाकल्प हो ज्ञाता है। इस नूतन 
निर्माण में वह भमरता का अनुभव करने छगता है ।* 


(२ ) रसूल की दया : आखिरी कलाम, दोद्दा खण्ड २४ में जिबराहइछ 
हजरत मुहम्मद को उठाते हैं और कहते हैं कि वे अपने भनुयातियों के साथ 
चलकर ईश्वर के द्रबार में जुह्दार करें । जायसी लिखते हैं : 

'एतने बचन जबहिं मुख काढे । सुनत रसूछ भये उठि ठाढ़े ॥ 

जहं रंगि जीउ मोख सब पाये | अपने अपने पिंजरे आये ॥! 
लिबरायल के वचनों को सुनकर रसूल खड़े हो गये और उनकी कृपा से उनका 
नाम लेने वाले सब जीव मुक्त हो गये। इसी प्रन्थ के दोहा खण्ड ४४ में 
जायसी पुनः लिखते हैं : 

'झूठे सबहट्दि आप पुनि सांचे । सबहिं नबी के पाछे बांचे ॥! 
सब झूठे हैं, एक रसूल ही सच्चे हैं। इन्हीं सत्य रूप नयी अर्थात्‌ रखूछ के 
पीछे उनके सब झूठे अनुयायी भी ज्राण पा गये और बिहिश्त के भोगों को 
भोगने के अधिकारी बने ।* 

'पद्मावतः, दोहा खण्ड ११ में भी जायसी ने कयामत के दिन हजरत 
मुहम्मद की कृपा से जीवों के मुक्त होने का वर्णन किया दे । इजरत मुहम्मद 
इंश्वर के रसूल हैं, दूत हैं। उनका नाम लेने से मनुष्य भवसतागर से पार होता 
है, ऐसा जायसी का अभिमत है। वे यह भी दिखते हैं कि जो प्राणी जन्म- 


१. ज.कहं गुरू करे असि माया। नव अवतार देश नई काया। १८२ प्मव+ 
२. सदा भर्नंद मुहम्मद सब सुख माते भोग ॥ ६० आखिरी काम 
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पर्यन्त हजरत मुहस्मद्‌ का नाम लेने से वच्चित रहता है, उसे नरक में स्थान 
मिलता है । वैष्णव सम्प्रदाय में भी इसी प्रकार की मान्यता प्रचलित है। 
श्रीमद्धभगवद्वीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं ! 

अपि चेस्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्व्यवसितो हि सः ॥ 

मां हि पार्थ व्यपाश्नित्य येपि स्युः पापयोनयः । 

ख््रियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ ९, ३०, ३२ 
दुराचारी व्यक्ति भी श्रीकृष्ण की सेवा में आकर साधु बन जाता है तथा पाप- 
योनि वाले अधम ष्यक्ति भी श्रीकृष्ण के आश्रय से परमगति को प्राप्त होते हैं । 
ऐसी उक्तियाँ, सम्भवतः, भक्तिभाव की महत्ता प्रकट करने के किये कही 
जाती हैं । 


(३) प्रभु की कृपा : जैसे प्रिय के रोष से चन्द्रमा के समान निर्मल पत्नी 
ग्रहण-म्सित तथा कालिमाबूृत हो जाती है, वेसे ही प्रभु की रोषाप्ि सें दृग्ध 
होकर प्राणी संसार के मरुस्थल में भूख-प्यास से व्याकुछ होकर भटकता फिरता 
है। प्रश्रु यदि रूठ गये, तो जीव को सुख के लिये कहीं भी स्थान नहीं 
मिलछता' । पर, यदि मानव प्रभु की भाज्ञा में रहता है, उसके कोप से भयभीत 
होकर पाप-पथ पर पेर नहीं रखता, तो वह प्रभु का प्यारा बन जाता है। प्रभु 
एक के नहीं, सब के हैं । रानी और चेरी का उनकी दृष्टि में भेद नहीं है, परन्तु 
भरा वही है, जिस पर उनकी कृपा होती है? । 

प्रभु ही साधक का सर्वश्रेष्ठ अवरम्बन है। उसके अतिरिक्त निराश व्यक्ति 
के लिये आशा का सच्चा आधार और है ही कोन? चित्तौड़ का ब्राह्मण व्यापारी, 
सिंहल की हाट से खाली हाथ चर कर जब पश्चाताप करने गा, तो चह अपनी 
क्ान्त एवं चिन्तनीय दुशा में इस पअकार प्रभु से याचना करता है: 

साथ चला, सत बिचला, भये बिच समुद्‌ पहार । 

जास निरासा हों फिरों, तूं बिधि देहि अधार! ॥ ७५ पद्मावत 
जब आर्थना सच्चे दिल से निकलती है, तो भ्रश्नु अवश्य कृपा करते हैं। याचक 
ब्राह्मण पर प्रभु की कृपा हुई और उसकी प्रार्थना भी सफछ हुईं। 'प्मावत' 


१. सांचा सोइ भोर सब झूठे । ठंव न कतडुं ओन के रूठे ॥ ६, आखिरी क० 
२- का रानी का चेरी कोई | जाकईं भया करहु भहि सोई,॥ ९१, पम्मावत 
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में इसी प्रकार पद्मावती तथा रलसेन की, हृदय के अन्तरतम से निकली हुई 
प्रारथनायें पूर्ण होती हैं । प्रभु की कृपा का वरदान दीन, दलित एवं प्रणत 
भक्त को सद्ेव प्राप्त हुआ है। अन्त में प्रभु की कृपा ही जीव को मोक्ष का 
अमरत्व प्रदान करने वाली सिद्ध होती है? । गुरु अथवा रसूछ की दया भी अभु 
की कृपा के अभाव में कृतकाय नहीं हो सकती। आखिरी कछाम की अन्तिम 
पंक्तियों में जायसी ने इसी तथ्य पर प्रकाश डाछा दै* । गुरु और रसूछ भी 
प्रभु की कृपा से ही शिष्य पर ह्वित होते हैं और साधनापथ पर उसकी 
सहायता करते हैं । 


सिद्धि : साधना किप्ती व्यक्तिविशेष अथवा सम्प्रदायविशेष की सम्पत्ति 
नहीं है। साधना का पथ क्रियात्मक पराविद्या का पथ है, जिस पर विरले व्यक्ति 
ही चल पाते हैं। 'दूस महं एक जाइ कोहद, करस धरम सत नेम! । १४८, 
प्मावत । प्राक्तन जन्मों के पुण्य ही मानव को इस पथ का पथिक बनाने में 
समर्थ होते हैं और पथिकों में अत्यन्त विरल हैं वे व्यक्ति जो सिद्धावस्था तक 
पहुँच पाते हैं? । प्रायः सभी संत साधनापथ की इस विशेषता की ओर निर्देश 
करते रहे हैं । जायसी, कबीर, सूर और तुलसी इसी पथ के पथिक थे । 


जायसी सिद्ध योगी थे। उन्होंने सिद्धावस्था में जिस ज्योति का साक्षाव्‌ 
किया, उप्तकी एक झकतक वे अपने पाठकों को भी दे गये हैं। नीचे हम उनकी 
रचनाओं से कुछ ऐसे उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस तथ्य पर प्रकाश 
डालते हैं । 

सत की कलक : जायसी का दृढ विश्वास दे कि मानव जिस वस्तु 
की अभिकाषा करता है, उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। आवश्यकता है 
उस अभिछाषा के साथ अविचल निष्ठा की। जेसे अमर कमल के सौरभ 
और रख के आस्वादन की भआकांच्ा लिये बाधाओं की वह्नि मे दग्ध 
होकर सी आगे बढ़ता जाता है और अंत में अपने अभीष्ट को 





१, जो ठाकुर अस॒ दारुन, सेवक तई निरदोष । 

माया करे मुहम्मद, तौ पे होशहि मोख ॥ ६, आखिरी कलाम । 
२. जो मोहिं चहौं निवारहु कोंहू । तब विधि करे उमत पर छोहू ॥ ४१, भा० कृ० 
३, मनुष्याणां सहस्तेषु कश्मिन्नतति सिद्धये। 

यततामपि सिद्धानां कृश्चिन्मां वेत्ति तत््वतः | ७ ३ 
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प्राप करता है, उसी प्रकार साधक अ्रभ्ञु-प्राप्ति की अभिलाषा में उसके 
नाम का जाप करता हुआ सांसारिकता से उपरत किन्तु उन्मनी अवस्था 
की ओर निरत होता जाता है, तो एक दिन उसे उस सत्‌ तत््व की झलक 
प्राप्त हो ही जाती है। चातक यदि प्रिय को पुकारता हुआ अपने मुख 
को सुखाता और जिह्मा को क्ञीण करता है, तो कभी न कभी स्वाति 
नक्तन्न की मेघवर्षा का एक बिन्दु उप्तके कण्ठ में पहुँच कर उसे अनुपम 
सुख एवं शान्ति अ्रदान करता ही है। छाऊूसा से भरी हुई सीप जब 
टकथ्की लगा कर ऊपर को देखदी है, तो उसे भी भोती उत्पन्न करने चारा 
सरल जल-बिन्दु प्राप्त हो ही जाता है*। इसी प्रकार 'पदुमावत! का 
रवनसेन सच्चे साधक की भाँति पपञ्मावती की श्राप्ति के लिये जब कष्टों को 
पेरों तले रंदता हुआ अपने साधनापथ पर निरन्तर भागे बढता रहा तो 
हृदयाह्ादक, प्रशान्त परिस्थिति में पहुँच कर सिंहल द्वीप का वह राजसवन 
उसे इृष्टिगोचर हुआ, जो पद्मावती रूपी सिद्धि का मिलन-स्थल है । रत्नसेन 
इस दृश्य को देखते ही आत्मविभोर हो उठा और सुआ से कहने छंगा : 
गुरु सुआ | बताओ, आज सूर्य कद्दाँ उदय हुआ है ? हम लोग किस स्थान 
पर भा पहुँचे हैं? यहां तो पवन शीतक सुग्रन्ध लेकर था रद्दा है और 
ऐसा अतीत होता है जेसे हमारे जूते हुये शरीर के ऊपर किसी ने चन्दन 
छगा दिया हो। हमारा शरीर इतना शीतक कभी नहीं हुआ था। 
अप्लि में जलते हुये हम लोगों के लिये यह मलयाचक के शीतछ तथा 
सुगन्धित पवन का काम कर रहा है। सूर्यकिरणों की भाभा निकलती 
चली आती दै। अंधकार नष्ट हो रहा दे, संसार निर्मल दिखाई दे रहा है । 
आगे बादुल सा उठता हुआ चला आ रहा है और आकाश को स्पर्श करती 
हुई बिजली चमक रही है। उसके ऊपर एक ऐसा प्रकाश है जेसे चन्द्रमा 
चमक रहा हो ओर उसे क्ृत्तिकाओं ने आच्छादित कर लिया हो। चारों 
दिशाओं में और भी अनेक उज्ज्वक नच्षन्न स्थान-स्थान पर दीपक के 
समान जब्त हुये दिलाई दे रहेहैं। यही नहीं, दिण दिशा की ओर 


१. जाकरि आस होश अति जा कहं, तेदि पुनि ताकरि आस । 
भंवर जो डाढा कबंक कहं, कस न पाव रस बास ॥ ३१४ पश्मा० 
२. पिड पिड करत जीभ धनि सूखी बीली चातिक भांति । 
परी सो बूंद सौप जनु मोती हिएं परी सुख सांति ॥ ३१७ फश्मावत । 
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निकट ही स्वर्ण के समान दीपिमान्‌ सुमेरु पंत इृष्टिगोचर हो रहा है 
ओर संसार में मुसे कुछ ऐसी सुगनन्‍्ध फ्रेझती हुई अतीत होती है, जैसे 
वसनन्‍्त ऋतु ही भा गई हो । (१५५ पद्सावत' । 

यह है उस सत की झलक जिसे भाचाय वल्चभ ने सन्धिनी शक्ति कहा दे । 
यही वह ज्योति है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली हे ।* आज्ञा 
चक्र के खुलते ही योगी को इस ज्योति के दर्शन होने रूगते हैं। पर यह 
ज्योति सर्वश्रेष्ठ ज्योति नहीं है। इससे भी उत्तर और उत्तम कोटि की 
ज्योतियाँ आगे आती हैं। यह ज्योति प्रभु के सामीप्य की एक झलक भर 
साधक को दिखा जाती है, जो साधनात्षेत्र में पर्याप्त नहीं समझी जाती। जब 
तक अपना अभीष्ट प्रिय प्रभु झ्राप्त न हो जाय, तब तक साधक को चेन कहाँ! 

आत्मद्शन ; साधकों के अनुभव में न्राटक की साधना जिस विश्य्ज्योति 
के दर्शन कराती है,चह भन्तिम, शाश्वत एवं नित्य सिद्धि नहीं है। साधक यदि 
इसके आगे न बढ़ा, तो नीचे गिर सकता है। यह पुराणों का स्वर्ग है, जहाँ 
जीव अपने सुकृत के भोगों को भोग कर पुनः मत्यंछोक सें लौट आता है। 
इससे ऊपर आत्मसाक्षात्कार की वह अचल अवस्थिति है, जहाँ मत्यंलोक की 
निखिल शुभाशुभ आकांक्षायं टक्कर सारकर स्वयं अपना शिर फोड़ लेती हैं, 
पर उसका बार तक बाँका नहीं कर पातीं। आत्मज्ञानी को लछौकिकता सम्पत्त 
नहीं कर पाती। वह इस स्वरूपावस्थान में पहुँच कर फिर यहाँ छौट कर 
नहीं आता ।* यह वह अझ्ुत जड़ी है, जो स्वयं तो मरण से दूर रह्दती ही है 
अपने संपर्क में आनेबाले को भी अमर बना देती है। इसे प्राप्त करने के लिप 
हिमालयरूपी आज्ञाचक्र को अतिक्रान्त करना पड़ता है ।* 


काष्ठ में निहित अप्नि जैसे भ्रज्वलित हो उठती है, ताढाब में जेसे कमर 
विकसित हो जाता है, उसी प्रकार साधक के हृदय के अन्दर भाव्मज्योति 
जगमगाने लगती है। इस ज्योति के जाग्रत होने पर न पाप रहता है, न घुण्य, 
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२. जो गा तहां भुढानेड सोई । गे ज्ुग बीत न बहुस कोई ॥ ९५, पद्मावतर 

३. नांधि हिवंचल जो तहं जाई । भमृत मूरि पाइ सो खाई ॥ १६, अख़रावट 

७७, ७८ भ० बि० 
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न मत्यछोक रहता है, न स्वर्ग ।* आत्मप्रकाश के आगे मोती, माणिक्य, दीरा, 
रत आदि का प्रकाश तो जहाँ-तहाँ, विद्युत्‌ु, चन्द्र और सूर्य का प्रकाश भी 
निष्प्रभ हो जाता है। जिस मन को साधना में स्थिर किया था, बह इस प्रकाश 
से प्रदीत्त हो उठता है । समस्त रूपों, सौन्दर्यों का भी वही स्रोत है ।* ब्रह्माण्ड 
के नव खण्ड उसी श्रकाश की परछाहीं को ग्रहण करने वाले सूर्यादि से 
प्रकाशित होते हैं। उसके रूप के समान यहाँ किसी का भी रूप नहीं है।* 
भात्मसाज्षात्‌ की सिद्धि समस्त सनोकामनाओं की पूर्ति है। यही समस्त दुःखों 
का अन्त है। अखिल आजश्ाओं और अभिकाषाओं की भन्तिम गति भी यहीं 
तक है।'* प्रकृति के उदात्त तत्व, पवन, पानी, चन्द्र, सूर्य तथा उनसे उत्पन्न 
रात्रि पं दिवस किसी की भी वहाँ पहुँच नहीं हो सकती ।” आत्मसाक्षात्‌ 
योग के शब्दों में दृष्टा का अपने रूप में अवस्थान है। अपने को जानकर ही 
साधक परमात्मा को जान पाता हे ।£ आत्मज्ञान और परमात्मज्ञान में गुण 
का नहीं, केवल मात्रा का अन्तर है । 





१, काठी घंसत उठे जस आगी । दरसन देखि उठे तस जागी। 

जस सरवर महं पंकज देखा। दिय के आंखि दरस सब छेखा ॥ 

जासु कया दरपन के देखु आप महँ भआप। 

भापुर आपु जाश मिल जहं नहिं पुन्नि न पाप ॥ ३८, अखराबट 

देखत गा कबिलासई दिस्टि पाप सब भागु॥ २८८, पद्मावत 

तहाँ न मीचु न नींदु दुख रह न देह मां राग॥ ६०, आखिरी कलाम 
२. एक चमकार होश उजियारा । छपे वौजु तेहि के चमकारा । 

चांद सुरुज छपिददें बहु जोती । रतन पदारथ मानिक मोती | 

सो मन दिपे जो कौन्दर यिराशे। छए सो रंग घात पर आई | 

ओहु रूप निर्मल होश जाई। और रूप ओदि रूप समाई ॥५१, आ० क्‌० 
३. ओोहि जोति परछादीं, नवो खण्ड उजियार । 

जेदि के जोति सरूप, चांद सुरुज तारा भए। 

तैद्टि कर रूप अनूप, भुदमद बरनि न जाइ किछु ॥ ४९ अखरावट। 
४. अब सब गएउ जनम दुख धोईं। जो चाहिय इठि पावा सोई। 

मन के जेति आस सब पूजी । रद्दे न कोड औ आस गति दूजी ॥ ५२, आ० क॒० 
५. जहां न राति न दिवस है, जहाँ न पौन- न पानि ॥ ६८ पदुमावत । 
६, जेइ पावा तेश् आपुद्दि चीन्दे ॥२१५, पश्मावत | कं 
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8, 


'प्मावतः के कथानक के अन्तगंत जायसी ने इस आशध्मज्योति का 
वर्णन उस स्थक पर सी किया है, जहां अलाउह्दीन चित्तौड़गढ़ में पद्मावती का 
प्रतिविम्ब दर्पण के अन्दर देखता है | कुछ सूफी ईश्वर और उसके प्रतिबिम्ब 
में भन्तर नहीं मानते । इसी आधार पर जायसी लिखते हैं : 


“'होतहि दरस परस भा लछोना । धरती सरग सएुउ सब सोना! । १६९, पद्मावत. 


इस लावण्यमय दर्शन ने पारस का काम किया। जैसे, लोहा पारस पत्थर 
को छूते ही सोना बन जाता है, उसी प्रकार इस दर्शन के स्पर्श ने सब 
कुछ स्वर्णज्योति में परिवर्तित कर दिया। इस अवस्था में धरिन्री कंसे रह 
सकती थी ? थावा से छेकर पृथ्वी पयन्त एक अद्भुतब्योति जाप्मत हो गई, 
स्वर्ण जैसी चमचमाहट दृष्टिगोचर होने लगी। वेद के तपःपूत' ऋषि ने 
प्रार्थना की थी :--अगन्म ज्योतिरुत्तमस्र! प्रभु हमें उत्तम थ्योति प्राप्त 
हो। यही उत्तम ज्योति, जिसके भागे अंधकार की तो बिसात ही क्या, 
साधारण ज्योतियाँ भी नहीं ठहर सकतीं, साधक को प्राप्त हो गई । उसके 
चारों भोर प्रकाश ही प्रकाश ओतप्रोत हो गया। साधक जहां से निकला 
था, उसी में समा गया। प्रेमी और प्रिय दोनों मिल्क कर एक हो गये और 
मुक्तिरूपी सुक्तामाणिक्य के साथ ज्योति ज्योति में लीन दो गईं ।' 


स्वर्ग का वर्णन : पीछे सत की झलक में स्वर्ण के समान दीघिमान्‌ 
जिस सुमेरु परत का नाम आया है, वह भ्रकृति का सर्वोत्तम अंश है, 
सूचमतम तत्व है, सब से ऊँचा कूट है। इस ज्योतिर्मय सत के कूट पर 
स्थित है उस कूटस्थ का आभावान्‌ भवन, ज्योतिर्मेय घाम, जिसे जायसी 
ने हठयोगियों की पद्धति में देवाघिदेव महादेव का मण्डप कहा दै। 
राजा रत्नसेन सुमेरु पर्वत पर चढ़कर इस सर्वाग स्वर्ण-निर्मित ऊँचे मण्डप को 
देखता है । इसमें समस्त अमृत फक परिपुर्णरूप से छगे हुये हैं। संजीवनी 
जड़ी भी यहाँ विद्यमान है। मण्डप के चारों ओर द्वार हैं, जिनमें किवाड 
लगे हुये हैं। चारों द्वारों पर देवता बैंठे हैं। मण्डप के भीतर चार खम्मे छगे 
हैं। इन ख्भों का जो स्पश कर लेता है, उसके समस्त पाप भाग जाते ह्ं। 





१. हूढि उठे केश मानिक मोती | जाश समाइ जोति महं जोती ॥ २६, अख० 
निरमक जोकि बरनि नहिं जाई। निरखि सुन्न महं सुन्न समाई। २९ लख़रावट 


६१२ भक्ति का विकास 


मण्डप में शंख और घंटे बज रहे हैं तथा अनेक प्रकार के ज्ञाप और होम 
चछ रहे हैं। १६७, पत्मा० 

स्वर्ग का यह वर्णन पूर्णरूप से पौराणिक है, जिसमें छोकिकता के अन्दर 
पारलौकिकता का समावेश रहता है। जायसी ने शिवालयों में यज्ञ, जप आदि 
का अनुष्ठान देखा होगा, शहर भौर घण्टे आरती के समय बजते ही हैं, स्तम्भ 
आदि भी मन्द्र-निर्माण के लिये आवश्यक हैं, इन्हीं सब बातों को उन्होंने 
पौराणिक शैली में प्रस्तुत कर दिया है। अस्त फक और सक्षीवनी जड़ी स्वर्ग 
में होनी ही चाहिये, जिनके उपयोग से स्वर्गस्थ प्राणी मरण का भनुभव न कर 
सके। स्वर्ग वेसे भी अमरों का निवास माना गया दे। प्रत्येक द्वार पर देवता 
द्वारपाल के रूप में बेठे हैं, जो कुरान-प्रतिपादित बिहिश्त के फरिस्तों की याद 
दिलाते हैं। वेष्णवों ने इसी प्रकार के भवनों का वर्णन राधा और कृष्ण के 
सम्बन्ध में किया है। इस विषय में पञ्मपुराण, पाता खण्ड, अध्याय ७४ से 
७७ और बह्ावेवर्तपुराण, श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, अध्याय ४७,५ और ५९२ देखने 
योग्य हैं । 

आखिरी कलाम के अन्त में जायसी ने हजरत मुहम्मद को दुरूहा और 
उनकी उम्रत ( अनुयायियों ) को बरातियों का रूप देकर बिहिश्त भेजा है। 
कुरान की बिहिश्त हुरों तथा भोग-विलास के विपुल उपकरणों से भरी पढ़ी 
है। इस विकास का एक चित्र आखिरी कछाम में देखने को मिलता है। 
हजरत मुद्दस्मद की बरात को आते हुये देख कर बिहिश्त के दरवाजों पर बाजे 
बजने छगते हैं और भीतर से गीतों की मीठी क्षनकार सुनाई देती है। अप्स- 
रायें बन-ठन कर बिहिश्त के मार्ग में रसूछ की ग्रतीज्षा कर रही हैं । रसूल के 
पहुँचते ही भाठों ड्योद़ियों के द्वार खुल गये । समस्त बराती सवारों ने अन्दर 
प्रवेश किया । हूरों ने मिककर रसूल के ऊपर न्‍्योछावर की। सबके मुर्खों से 
रसीले फूछ झड़ने छगे । अगर, कुमकुम, कस्तूरी, कपूर आदि से बिह्विश्त का 
मन्दिर सुवाखित हो उठा। स्थान-स्थान पर आमोद-प्रमोद और क्रीढ़ा होने 
लगी। हजरत मुहम्मद ने सब हूरों को सुद्दाग प्रदान किया । सब सुख और 
विलास में मप्न हो गये । ५६, भाखिरी कछाम । 

इस बिदिश्त में हजरत मुहम्मद के अनुयायियों को एक एक, मन्दिर, 
जिसमें सात द्वार थे, निवास करने के लिये मिका। द्वारों में अगर और चन्दूत 
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के किवाड लगे हुये थे । इन मन्दिरों में हरित वर्ण के कई खण्ड थे। निर्मछ 
कुंकुम का गिछावा लगा कर स्वर्ण और चाँदी द्वारा इन मन्दिरों का निर्माण 
देव ने स्वयं अपने हाथों से किया था। इन में हीरा, रत्न आदि ज्योतिष्सान्‌ 
नग जड़े हुये थे | दूध की नदियाँ बह रही थीं। मोत्ती और माणिक्य शथ्वी पर 
पड़े हुये थे। बिहिश्त में न ग़रमी थी, न जाड़ा था, न गुनगुन अर्थात्‌ कम 
उष्णता ही थी। न वहाँ दिन था न रात्रि। नींद, भूख, दुख आदि वहाँ कुछ 
भी नहीं था। केवछ सुख की अतिशय विलछासिता में सब डूबे हुये दिखाई 
देते थे । ५७, आखिरी कछाम । 


हजरत मुहम्मद को वर के रूप में पाकर हूरों के हृदय में आह्ाद की 
सीमा नहीं रही । उनके साथ 'नित पिरीति नित नव नव नेहू। ईनित डठि 
चोगुन जुरे सनेहू ।! ६०, आखिरी कराम, यह नव-नव स्नेह वेष्णवों के उच्ज्बरू 
रस 'सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई” । ४९१० सूरसागर 
( ना० प्र० स० ) का स्मरण दिला देता है। महरी बाईसी, पद खण्ड १२ में 
जायसौ ने जिस शज्ञारसजाा और भज्ञें के छिये उपमानों का वर्णन किया है, 
वह सूरसागर में वर्णित राधा के 'ड्वार से समता रखता है । 


ऊपर जिस बिहिश्त का वर्णन किया गया है, वह रूत्यु, निद्वा, दुख, रोग 
आदि से शून्य और आनन्द का धाम मानी गई है। स्वर्ग के इस वर्णन 
में लौकिक सुख की अतिरज्षित अवस्था का चित्र मात्र है। पर सत की झलक 
और आत्मदु्शन के विषय में जायसी का जो अभिमत हम इसके पूर्व प्रकट कर 
चुके हैं, वह सिद्ध योगियों के अनुभव से मेर खाता है और उन्हें उच्च कोटि का 
साधक सिद्ध करता है। इस सिद्धावस्था में जायसी ने अहं की समात्ति के साथ 
जीवास्मा के अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया है? जो उनके अद्वेतवाद के अजु- 
कूल ही है। कुरान सी रूहों के अनादि अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। 
जायसी पर इसकामी एकेश्वरचाद और भारतीय अद्वेतवाद दोनों का प्रभाव 
पड़ा दे । 





१, पिय कर खेल मरन धनियां कर बोले कछु न बसाई रे । १६, महरी वा० 
जैंदे बनि बिगरि न बारिधिता बारिधि की, 
बूँदता बिलेहे बूंद विबस बिचारी की । उद्धवशतक० 
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सिद्ध पुरुष ; जायसी ने सिद्ध पुरुषों के नाम लिये हैं और 'पद्मावत' के 
कथानक के अन्तर्गत उनके लक्षण भी दिये हैं। दोहा खण्ड २० में उन्होंने 
अपनी गुरुपरम्परा में सेय्यद मुहम्मद का उद्ेख किया है और उन्हें सिद्ध 
पुरुषों के साथ विचरण करने वाला लिखा है। दोहा खण्ड २४० में सिद्ध 
पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं : 

ध्विद्ध निर्भय होकर रात्रि में भ्रमण करते हैं। उनकी इष्टि जिधर उठ 
जाती है, उधर ही चल देते हैं। उन्हें प्राणों का कुछु भी भय नहीं रहता। 
खन्न॒ देखकर वे ओवा झुका देते हैं। सिद्ध वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ प्राणों का 
वध होता है। सिद्धों के अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है, जिसने झत्यु के पह्ों 
को धारणा किया हो ! सिद्धों का शरीर पारे के समान अमर होता है, जिसे 
बल से नहीं, छुछ से ही मारा जा सकता है। सिद्धों की दृष्टि आकाश में गृध 
के समान लगी रहती है ।! ू 

दोहा खण्ड २१२ में जायसी ने सिद्धों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बाते लिखी 
हैं, जो परम्परा से कोक में भ्रचछित रही हैं और काव्यप्रन्थों में भी जिन्हें 
स्थान मिलता है। सिद्धों के शरीर पर मक्‍खी का न बेठना, उनकी आँखों का 
अनिमेष रहना अर्थात्‌ पछक न छगना, पिद्धों के साथ छाया, भूख तथा 
माया-ममता का अभाव, सिद्धों का प्रकट एवं गुप्त सभी इश्यों को देख लेना 
ज्ादि ऐसी ही बातें हैं । इनमें से कुछ बातें तो बुद्धि-गर्य हैं, परन्तु अधिकांश 
कृदपना-प्रसूत जान पढ़ती हैं । 


नंवेंम अध्याय 
सरदास और भगवद्धक्ति 


व्यक्तित्व : हमारे साहित्य में ऐसे अनेक ग्रन्थ हैं, जिनके रचयिता का 
जीवन तो जहाँ तहाँ, नाम भी विदित नहीं हैं। कुछ आचायों, सनन्‍्तों और 
कवियों के नाम ज्ञात हैं, पर उनके परिवार का पता नहीं। वे कहाँ के निवासी 
थे, किन-किन के सम्प्क में आये और किस-किस प्रदेश की उन्होंने यात्रा की- 
ये सभी तथ्य अधिकांशतः अन्धकार से आच्छादित हैं। महात्मा सूरदास के 
सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है । उन्होंने अपने सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा है, वह साहित्यरूहरो के दो पदों तक सीमित है। अन्य विद्वानों ने 
उनकी जीवनी पर जो ऊहापोह किया है, वह बहुत कुछ कहपना पर आधारित 
है और उसे एकान्त तथ्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता । 

बाह्यसाक्ष्य : भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पव॑, चतुर्थ खण्ड, अध्याय २११ में 
बिल्वमसड़्छ, मदनमोहन और सूरदास नाम के तीन सूरदासों का उद्चेख है, 
जिनमें विल्वमज्ञक दाक्षिणात्य ब्राह्मण, नायिकामेद में निपुण, वेश्या-पारण और 
अकबर के सखा कहे गये हैं, मदनमोद्दन को पौर्वात्य ब्राह्मण, नतंक तथा 
रहःक्रीडा-विशारद लिखा गया है और सूरदास को क्ृष्णलीका का गायक, 
हरिग्रिय, कवि तथा चन्द्रभद्द के वंश में उत्पन्न माना गया है। भविष्यपुराण 
सूरदास को रामानन्द्मतस्थ कहता है और भाचाये वल्लभ तथा उनके पुष्टि 
सम्प्रदाय का कहीं भी नाम नहीं लेता । 

जिन तीन सूरदासों का भविष्यपुराण ने उल्लेख किया है, उनसे इतिहास- 
परम्परा परिचित है। बिल्वमड्क के सम्बन्ध में यह किंवदन्ती प्रचलित है 
है कि उन्होंने एक वेश्या के प्रेम में अपनी आँखें फोड़ ली थीं। इस प्रकार 
वे अपने ही हाथों सूरदास बन गये थे । मदतमोहन अन्घे नहीं थे, पर उनके 
नाम के साथ सूरदास शब्द छगा हुआ है। वे पोर्वात्य सूरध्वज आड्मण थे 
इसीलिये सम्भवतः अकबरी दरबार में वे सूर नाम से प्रत्यात हो गये। 
सूरध्वज़ से सूर और सूर से सूरदास दो जाना प्रसड़-प्राप्त है, उसमें स्रींचाताती 
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करने की आवश्यकता नहीं है । तीघरे सूरदास चन्द्रभह के वंश में उत्पन्न हैं। 
वे कवि हैं तथा भगवान्‌ के प्यारे भक्त हैं। उन्होंने कृष्णहीका पर कविता 
की है। अकबरी दरबार से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। सूरखागर इन्हीं 
महात्मा सूरदास की रचना है । 

प्रसिद्ध भक्त नाभादासजी ने अपने ग्रन्थ भक्तमार में ऊपर वर्णित 
तीन सूरदासों पर तीन छुप्पय छिखे हैं, जिनके अनुसार बिहवमंगल का 
सम्बन्ध चिन्तामणि नाम की वेश्या से था। कृष्णकर्णास्रत इन्हीं की 
रचना है, ऐसा अक्तमाछ से प्रकट होता है। सदनमोहन खूरदास की इस 
ग्रन्थ में प्रभूत अशंसा की गई है। भक्तमाक की दीका में श्री प्रियादास ने 
इनका चरित्र विस्तार से छिखा है। श्री रूपकलाजी ने भक्तमाल के भक्तिसुधा- 
स्वाद नामक तिरक में इन्हें शूरध्वज ब्राह्मण माना है। सूरतागर के रचयिता 
महात्मा सूरदास पर भक्तमाल में केवल एक उछुप्पय लिखा गया है जिससे 
उनकी छौकिक जीवनगाथा पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । छुप्पय के 
आधार पर सूरदास अंघे थे। उन्हें दि्व्यदृष्टि प्राप्तथी। उनकी रचना सें 
उक्तिचमत्कार, अनुप्रास, वर्णमेत्री, अर्थगाम्भीर्य तथा प्रेमाभक्ति का समावेश 
है। भगवान्‌ के जन्म, कर्म, गुण और रूप से सरबन्धित उनकी रचता 
को जो पढ़ता है या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। सूरदास 
की कविता मनोमुग्धकारिणी है। तानसेन सूरदास के समकालीन हैं। 
उन्होंने भी सूर-काव्य की प्रभविष्णुता स्वीकार की थी। उनका निम्नांकित 
दोहा इस विषय में अस्यन्त प्रसिद्ध है: 

किधों सूर को सर क्यो, किथों सूर की पीर। 
' किथों सूर को पद ऊयो, तन मन घुनत सरीर ॥ 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने अपने प्रन्थ उत्तराद्द भक्तमाक में सूरदास पर 
एक छुप्पय छिखा है। भारतेन्दु स्वयं पुष्टिमार्ग के अनुयायी थे। अतः उन्होंने 
इस छुप्पय में वही बातें लिखी हैं जो पुष्टिमार्गीय वार्तासाहित्य में प्रचलित 
थीं। सूर के वंश आदि पर इस छुप्पय से कोई प्रकाश नहीं पढ़ता । 

हरिलशी सम्प्रदाय में दीक्षित श्री श्रुवदासजी ने स्वरचित भक्तनामावली 
में जो श्री राधाकृष्णदास द्वारा सम्पादित होकर १९०१ ई० में इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद से प्रकाद्षित हुई थी, एक सूरज भक्त का वर्णन दोहा संख्या ८२ 
में किया है: ह 
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सेयो नीकी भांति साँ, श्री संक्रेत स्थान | 

री बड़ाई छांडि के, सूरज द्विज कल्यान ॥ 
दोहा संख्या ९५ में सूरदास और परमानन्ददास दोनों का एक साथ 
उल्लेख हे और दोनों को ब्रजरीति का गायक माना है जिनकी हृतियों में 
वर्णित गोपियों की श्रीति को सुनकर भजन की विधि भी विस्म्त हो 
जाती है। दोहा संख्या १४ में मदनमोहन सूरदास और १०२ में बिद्व- 
मंगल का वर्णन है। इन दोहों में हधर-उधर प्रचलित किंवदन्तियों का ही 
उहलेख है । 

पुष्टिमार्गीय वार्ताखाहित्य से भी सूरदास के वंश पर कोई प्रकाश नहीं 

पढ़ता । हरिरायकृत भावाख्य विद्युति में सूर के पिता का नाम नहीं है। यह 
अवश्य छिखा है कि सूर के चार भाई थे और सूर उन सब में छोटे थे। 
हरिराय के अनुसार मथुरा में अकबर और सूरदासजी की भेंट हुई थी। राम- 
रसिकावली में महाराज रघुराजसिंह ने भेंट का स्थान दिल्ली माना है। हरिराय 
जी ने सूर के सूरदास, सूर, सूरजदास, सूरश्याम नामों की व्याख्या की है और 
सवा छाख पढेों के निर्माण का समर्थन किया है। 


६-०. 


आईने अकबरी और मुंतखिब-उछ-तवारीख में सूरदास का नाम बाबा 
रामदास के साथ अकबर की सभा के कछावन्त गायकों में आया है । 

अन्तःसाक्ष्य : साहित्यछद्दरी के पद्‌ संख्या ११८ में सूर ने पौराणिक 
शैली में अपने वंश का परिचय दिया है और अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं 
का उढ्लेख किया हे । इस पद के अनुसार सूरदास का जन्म चन्द्रभह के वंश 
में हुआ था। इनके सात भाई थे। सूरदास सब में छोटे थे। छः भाई बादशाह 
के साथ युद्ध करते मारे गये। सूरजदास विरक्त द्वोकर घर से निकक पड़े और 
अन्चे होने के कारण पुक कूप में जा गिरे । सातवें दिन स्वयं यदुपति कृष्ण ने 
उस कूप से इनका उद्धार किया और दिव्य दृष्टि देकर वरदान माँगने के लिये 
कहा । सूरदास ने भगवान्‌ से शत्रु-विनाश तथा प्रभु-भक्ति की याचना की । 
भगवान्‌ दाक्षिणात्य बाह्मण के द्वारा इन्हें शत्रु-विनाश का वरदान देकर तथा 
इनके सूरजदास, सूर और सूरश्याम नाम रख कर रात्रि के पिछुके याम के 
समाप्त होने पर अन्तर्धान हो गये । सूर त्जवास करने छंगे। ग्रोस्वामी विहवल- 
नाथ ने इन्हें भष्टद्धाप में सम्मिलित किया। 
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पद्‌ में उल्चिखित इन सभी बातों का समर्थन हरिराय जी के सूरदास वार्ता 
प्रसड़ से होता है। अन्तर इतना ही है कि उन्होंने सात आताओं के स्थान 
पर केवछ चार आताओं की बात लिखी है। पिता का नाम दोनों स्थानों पर 
नहीं है । दाक्षिणात्य ब्राह्मण जिन्होंने प्रभु-दर्शन करा के सूरदास को कृतार्थ 
किया, तेलड्ञ ब्राह्मण रच्मण भट्ट के पुत्र यशस्वी एवं प्रतापी आचार वल्चभ 
भट्ट थे। इन्हीं के प्रसाद से सूर के काम-क्रोधादि शत्रुओं का विनाश्ञ हुआ 
और अनपायिनी भगवद्धक्ति सिद्ध हुई । 


विद्वानों ने इस पद की प्रामाणिकता में सन्देह किया है, पर पद की 
सभी बातों का समर्थन अन्य सूत्रों से हो रहा है। भविष्यपुराण चन्द्र भट्ट के 
वंशज द्ोनें की बात लिखता ही है । कवि मियासिह ने भक्तविनोद में कृपपतन, 
भगवान द्वारा उद्धार तथा दिव्य चज्ुप्रदान का उल्लेख किया हे। सूर के 
पुष्टिमार्गीं होने की बात प्रख्यात ही हे । उनके जो नाम साहित्यरूददरी के पद 
में आये हैं, वे दी नाम व्याख्यासदित हरिराय के सूरदास-वार्ता-प्रसड्ग 
११ में हैं। पद्‌ की प्रामाणिकता के पत्ष में अनेक सिद्ध सूत्र हैं, विपक्ष में एक 
भी नहीं। रहा सारस्वत और भट्ठ का विरोध, वह भी निरथथंक है। भट्टों 
के दो भेद भारत भर में पाये जाते हँं--एक बाह्मण, द्वितीय खसूतसागधादि। 
उत्तराखंड में भट्ठउपाधिधारी ब्राह्मण ब्रह्ममट्ट कहलाते हैं। सूत-मागधवंशीय भट्ट 
इनसे एथक हैं । चंदबरदायी की उपाधि भट्ट है, परन्तु दे वह सारस्वत ब्राह्मण । 
काश्मीरी भट्ट तथा कतिपय महाराष्ट्रीय भट्ट अपने को आज तक सारस्वत कहते 
हैं। फिर विरोध कैसा १ विद्वानों ने पद में आये हुए कतिपय शब्दों के दो-दो 
अर्थ किये हैं, पर प्रसंग को देख कर एक ही अर्थ करना चाहिये। यों दो 
क्षयों बाली शेली साहित्यलहरी के दृष्कूटों से भी सम्बन्ध रखती है। पर 
जेसे अन्य पदों में अभिप्रेत अर्थ एक ही दे, वेसे ही इस पद में भी 
समझना चाहिये । 


साहिसत्यलहरी के पद संख्या १०५ में उसके निर्माण-संवत्‌ का उछ्केख 
है जो हमारी सम्मति में १६२७ होना चाहिये। सूरसारावली में हरि-दर्शन 
की स्वीकृति भऔर एक छच्ष पदवन्दों में हरिछीका के गायन का उल्लेख है। 
इन सब बातों का विस्तृत विवेचन हमने सूरसोरभ में किया है । 
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लोक-विश्र॒त जीवनगाथा : महात्मा सूरदास स्वभावतः निश्वत्तिपथ- 
गासी थे। उनका जन्‍म जिस परिवार में हुआ, वह मूलतः शेव था। 
सूरदास की आत्मा प्राक्तन जन्मों से ही प्रकृत पाशों को दिल्नभिन्न करने का 
प्रयस्न करती आ रही थी। पर ये पाश जो सूर को जाबद्ध किये हुए थे, 
अत्यन्त प्रबछ थे। सूर की आत्मा तड़प रही थी--व्याकुछ थी। सूरसागर 
के अनेक पदों में सूर की इस व्याकुता का वर्णन है । 

नियति ने जो पारिवारिक परिस्थितियाँ सूर के समत्ष उपस्थित कीं, 
वे भी सूर की निवृत्ति को पुष्ट करने वाली सिद्ध हुईं। पिछुले संस्कार 
इृढ़ होते गये ओर अआताओं के निधन के उपरान्त वह घडरिक्ा भी आा ही 
गई जब सूर ने 'सब तज हरि भज' की उक्ति को अपना छिया। बे पुत्र, 
वित्त, यश सब का मोह छोड़ कर संन्यासी हो गये। भविष्यपुराण उन्हें 
रामानन्दमत में दीक्षित हुआ लिखता है। संभवतः वे किसी वेष्णव महाभाग 
द्वारा ही संन्यास में सर्वप्रथम दीक्षित हुए ।' संन्यास छेकर वे आगरा 
और मथुरा के बीच यमुना नदी के गोघाट पर आश्रम बना कर रहने रंगे । 
कुछ शिष्य भी उनके साथ हो गये । इन दिनों सूर सामान्य भक्तसन्तों की 
शैली में दास्यभक्ति से सम्बन्धित पद बना कर गाया करते थे। भागवत 
भक्ति की ओर उन्मुख उनका भावुक हृदय श्रभ्ु-प्रेम से परिप्छावित सरस 
संगीत-लट्टरियों से वायुमण्डक को निनादित करने छगा। ये छूहरियाँ 
फ़ैठती हुई द्ग्दिगन्त में व्यात हो उठीं। सूर की ख्याति गायक सन्त के 
रूप में चारों ओर फेर गई। 

इसी समय महाप्रभु वज्ञभाचाय दक्षिण में दिग्विजय करके उत्तराखंड की 
ओर भाये । अपने शुद्धाद्वेत मत का श्रचार करने के छिये उन्होंने गोवर्धन 


हिए 2 लिस किट िक ले मिल 6 दस कक हक लत लश्कर. हज लकी सनकी जप कल लीक कम 
१. पद संख्या १७१ में सूर अपनी शस दीक्षा का उल्लेख मनोराज्य के रूप में 
इस प्रकार करते हैं : 

हमें नंदनंदन मोल हिये। 

जम के फंद काटि मुकराये अभय अजाद किये ॥ 

भारतिलक ख्तवननि तुूसीदल मेंटे अंक विये। 

मूंढ्यौ मूंड बांठ वनमाला मुद्राचक्र दिये॥ 

सब कोठ कददत थुराम स्थाम को सुनत सिरात हिये। 

सूरदास कं और बड़ो सुख जूठनि खाइ जिये ॥ 
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पव॑त पर एक छोटे से मंदिर में श्रीनाथ की प्रतिमा की श्रतिष्ठा कर दी । 
संवत्‌ १०७६ में उनके अनन्य शिष्य श्री पूर्ण खन्नी ने इसी स्थान पर 
एक सुन्दर मन्दिर बनवा दिया। मन्दिर में एक श्रेष्ठ कीतेनकार की आव- 
श्यकता थी | ऐसा अनुभव करके आचाये वश्लभ उसकी खोज में निकके। 
सूरदास का स्वर अच्छा था। उनकी गायनग्रणाली प्रभावोत्पयादक थी । वे 
इसके लिये प्रख्यात हो चुके ये। सूर की यह ख्याति ही संभवतः आचाय 
वल्लम को उनके पास खींच ले गई। पर उस लीकामय की छीका कौन 
समझ सका है ? वह अपनी माया को प्रेरित कर अपने उद्देश्य की अथवां 
जीवों के उद्धार की सिद्धि करता ही रहता है। आचार्य वच्चम का सूरदास 
के पास पहुँचना ऐसा दी कुछ था । 

सेवकों ने सूरदास को आाचाये वल्लम के आगमन का संदेश सुनाया। 
सूरदास ने कहा कि जब आचाय जी भोजन करके विराजमान हों, तब हम 
उनका दर्शन करेंगे। मद्दाप्रभु भोजन के उपरान्त गद्दी पर बेठे। सूरदास 
भी घचरण-सेवा में पहुँचे। आचाय॑ ने कहा--कुछ भगवद्यश वर्णन करो? । 
सूर गाने छगे-'हों हरि सब पतितन को नायक! तथा 'प्रभ्ु में सब पतितन 
को टीको! । महाप्रभु पदों को सुनकर बाले-'सूर है के ऐसो घिथियात काहे 
को है ? कछु भगवतलीका वर्णन करि!। सूरदास ने कहा-महाराज में कछु 
भगवतलीका समुझत नहीं हूँ” । तब आचार जी ने कहा-'जाओ, श्री जमुना में 
स्नान करि के आओ? । सूरदास यमुना में स्नान करके आचार्यजी की सेवा में 
उपस्थित हुए। महाप्रश्रु ने उन्हें नाम सुनाया, समपंण करवाया और दृशम स्कंघध 
की अनुक्रमणिका सुनाई। पश्चात्‌ पुरुषोत्तमसहखनाम भी खुनाया। इससे 
सूरदास के सब दोष दूर हो गये। उनके हृदय में सम्पूर्ण भागवत की छीछा 
सफुरित हो उठी । उन्हें हरिछीला के दर्शन हो गये । सूर ने इसके उपरान्त 
अपने सब शिष्यों को आचाय जी से दीक्षा दिलवाई । तीन दिन तक रह कर 
आचार्य जी सूरदास को साथ लेकर बज की और चले गये । 

श्रीनाथ मंदिर में पहुँचकर आचाय जी ने सूरदास को कीर्तन का प्रबन्ध- 
कर्ता बना दिया | ऐसा प्रतीत होता हे कि आचाय॑ बल्चम से मिलने के 
उपरान्त सूर की सारी व्याकुछता नष्ट हो गई और उन्नास तथा कठृत्व की 
एक अदूभ्रुत छुटा उनके पर्दों में प्रदर्शित होने लगी | सूरदास ने महाप्रभु के 
जागे जब तन्‍्द्‌ महोत्सव किया और “ब्रज संथो महर के षूतर ज़ब यह बात 
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सुनी” शीर्षक पद गाया, तो आचाय॑ जी असच्च होकर कहने लंगे--सू रदास 
तो मानो निकट ही हुते! । सूर ने श्रीकृष्णलीका के सहर्त्रों पद बनाये । 


सारावली में सूरदास ने स्वयं छिखा है: 'कम, योग, ज्ञान, उपासना 
सभी अम थे । आचाय॑ वज्ञभ ने सुझे लीका का रहस्य बता कर निर्ञ्रान्त 
कर दिया। ११० २। कमंकाण्ड मीमांसा का सा है, योग शेव सम्प्रदाय से 
विशेषतः सम्बन्ध रखता है, ज्ञान वेदान्त तथा शांकर जद्वेत का पथ है, 
उपासना ध्यान के अन्दर आती है। सूरदाल आचाय वल्लभ की कृपा से इन 
सब के स्थान पर दरिलीछा जेसे अन्तिम तत्त्व की प्रतिष्ठा करते हैं। 
हरिछीका गायन के सूर-निर्मित पद्‌ सवालाख बताये जाते हैं, पर उपलब्ध 
पदों की संख्या सात हज्ञार से ऊपर नहीं पहुँचती । ि 


सूरदास का ऊगभग समस्त जीवन ब्ज्ञ में ही व्यतीत हुआ। बज से 
उनको मोह भी था। ब्रजवात्तियों में उन्हें सात्तिक ज्योति की झलक 
दिखाई देती थी । बजधरा के धघूलिकर्णों मे, वायुमंडरू में भक्ति की पुनीत 
पयरिवनी कहीं अब भी प्रवाहित हो रही है। श्रीनाथ मन्दिर के ही निकट 
चन्द्रसरोवर के ऊपर आचाये विद्लनाथ की गरढ़ी थी। वहीं सूर की 
कुटी थी । अन्तिम समय में सूर वहीं आ गये और “भरोसौ इृढ़ हन चरनन 
केरो! तथा 'खंजन नेन रूप रस माते? पदों को गाते हुये आचाये विद्वछनाथ 
की विद्यमानता में उन्होंने ऐहिक छीछा संचरण की । 


सर पर पढ़े हुए प्रभाव 


( $ ) हठयोग और शेव साधना : आाचाये वज्नम से ब्ह्मसम्बन्ध होने 
के पूर्व सूरदास शेवसाधना के अनुकूछ आखन, प्राणायाम भादि का अवश्य 
अभ्यास करते रहे होंगे। उनके कई पढों में इनकी ओर संकेत हैं। मोक्ष- 
प्रदायिनी वाराणसी तथा बलिदान के उल्लेख भी उनकी रचना में विद्यमान 
हैं। निम्बांकित पद शेवसाधना का दिग्द्शन कराता दे : 


अपनी भक्ति देहु भगवान्‌ । 

कोटि छाछच जौ दिखावहु, नाहिंने रुचि भान ॥ 

जरत ज्वाला गिरत यिरि तें, सुकर काटत सीस । 
देखि साहस सकुच मानत, राखि सकत न ईंस । 
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कामना करि कोटि कबहूं, करत कर पसुधात । 
सिंह सावक जात गृह तज्ि, इन्द्र अधिक डरात ॥ 
--सघूरसागर, ना० प्र० सभा० १०६ 
इस पद में पशुओं को काट कर यज्ञ में चढ़ाना, बलिदान करना, 
पंचाग्नि तपना, अपने हाथ से शिर काट कर महादेव के चरणों में समर्पित 
करना, पर्वत से गिरना, और इन कार्यों से इन्द्र को शंकित करना आदि 
बातें शेवसाधना और हठयोग के अनुकूल हैं। इसी प्रकार की कृष्छ तपस्या 
का उक्लेख पद्‌ संख्या ३९८० में भी है। पद्‌ संख्या ३४० में सूर ने वारा- 
णसी को मुक्ति ्षेत्र झिखा है जहाँ शिव रामनाम की दीक्षा दिया करते हैं। 
इस पद से भी सूर का शेव सम्प्रदाय की ओर आकर्षण छिद्ध द्ोता है। 
पद्‌ संख्या ०८८ और ७८५ में हरि-हर, श्याम भोर शिव दोनों का एक साथ 
चर्णन दे । 

(२ ) निर्गुण भक्ति : ऐसे पद जिनमें जाति-पाँति, बेद आदि की निन्‍्दा, 
ज्ञान-पेराग्य की सापेक्षता, सत्यपुरुष को बाहर न देखकर अन्दर देखना, 
मूतिपूलाविरोधी सन्‍्तों के नामों का श्रद्धापूवंक उल्लेख आदि वर्णित है, 
वे निर्गुण भक्ति से प्रभावित हैं। यथा-- 

सत्यपुरुष घट द्वी में बठे अभिमानी को त्यागे ॥२४४॥ 

० ९ / 

जौ को सत स्वरूप नहिं सूझत । 
तौ लो मुगमद नाभि बिसारे फिरत सकल बन बूझत ॥ ३६८ ॥ 

्छ 5] कु 
अपुनपौ आपुन ही में पायो | 
शब्दहिं शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो ॥ ४०७ ॥ 

्छ 2 2] 
भ्षपुनपो आपुन दी बिसरथी । 

जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमि अमि भूंकि मन्‍्यौ ॥ ३६५ ॥ 

इन पदों में सत्य पुरुष, घट, सत स्वरूप, सदूयुरु भादि ऐसे शब्दों का 
प्रयोग हुआ दे जो कबीर आदि निुंणी सन्‍्तों को प्रिय हैं 
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(३ ) वेष्णब भक्ति : पुश्मिर्गीय भक्ति से व्यतिरित्त वेष्णवभक्ति 
भावना को अभिव्यक्त करने वाले पदों की संख्या भी न्यून नहीं हैं। आचार्य 
रामाजुज, मध्व, निम्बाक और रासानन्द की वेष्णव भक्ति उन दिनों उत्तराखण्ड 
में व्यास हो रद्दी थी। सानवों के मानस-मयूर घनश्याम की उन उमढ़ती हुई, 
सारद्रभावरूपिणी सघन घटाओं को देखकर मत्त हो नवल नृत्य करने छगे 
थे। सूर जेसे विरागी सन्‍्त का उसकी ओर आकर्षित हो जाना स्वाभाविक 
था। सूरसागर के प्रथम तथा द्वितीय स्कन्धों में जो पद्‌ राम तथा कृष्ण की 
भक्ति से सम्बन्ध रखते हैं, वे उन्हीं दिनों लिखे गये ये। आचार्य वच्चम से 
मिलने के उपरान्त तो दरिछीका का गायन प्रारम्भ हुआ । सूरसागर का प्रणयन 
इसी लछीला-गान का परिणाम है। इसी भाधार पर हमने सूर-काब्य के दो सेद 
किये हैं । दास्य भक्ति अथवा वेष्णव विनय के पद, जिनमें सूरदास का भार्त॑, 
व्याकु हृदय प्रभुचरणों में पड़ा हुआ कातर कऋन्‍्दन कर रहा है अथवा 
हठयोग और निगुंण भक्ति से प्रभावित पद जाचाय॑ वल्लम से भेंट होने के पूर्व 
लिखे गये। हरिछीछा के पद्‌ इस भेंट के उपरान्त लिखे गये। सहस्त्रों की 
संख्या में बने हुये इन पर्दों को देखकर ही आचाय॑ वल्लम सूरदास जी को 
सागर और गोस्वामी विट्वलनाथ उन्हें पृष्टिमागं का जहाज कहने लगे थे । 
स्रसागर को दरिलीकायान का ही प्रधान काव्य कहना चाहिये । सूरसारावली 
भौर साहित्यलछ्री भी हरिछीला से दी सम्बन्धित हैं। प्रथम द्ोली के ब्रहत्‌ 
गान के रूप में लिखी गई है और दूसरी भलड्भार तथा नायिका भेद को लिये 
इृष्टकूट काव्य है, जिसमें राधाकृष्ण की छीछाओं का वर्णन है । 


पोराणिकता : सूचम को स्थूल, अव्याकृत एवं अनिरुक्त को व्याकृत तथा 
निरुक्त रूप में कहने की प्रणाक्ली पौराणिक है। पुराण साहित्य सूदम जगत 
के तत्वों को कथानकों के द्वारा समझाने का अयस्न करता है। ऊपरी आवरण 
को देखने से कहानी कभी-कभी अखह्नत भी प्रतीत होती है, पर रूपक या 
अन्योक्ति के भावरण को हटाकर देखिये, तो कद्दानी के गर्भ में छिपे आध्यात्मिक 
संकेत स्पष्ट होने छगते हैं। कतिपय कद्दानियाँ ज्ञान, कर्म या भक्ति की महत्ता 
प्रकट करने के लिये सी गदठ़ी गईं हैं | इस रूप में वे पुरानी होते हुए भी नवीन 
हैं। पुराण का अर्थ भी यही है | पुरा-प्राचीन-जिस पद्धति में नव-नया-बनता 
रहता है, वह पुराण है | ज्ञान के सूचम सूत्र समझ में कम भाते हैं, पर पुराण 
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की शैली में कहे गये वही सूत्र शीघ्र हृदयंगम हो जाते हैं। प्राचीन को नवीन 
रूप देना, आधुनिक ढड़' से कहना, विगत को प्रत्यक्ष कराना, असीम को 
ससीम अथवा महः को अणु या पार्थिव रूप देना पुराणसाहित्य का उद्देश्य 
है। पुराणों में जो कहानियाँ भक्तिमा्ग की प्रतिष्ठा और प्रचार के लिये लिखी 
गई थीं, उनका अयोग निर्गंण भक्ति के साधकों ने भी किया था और सगुण 
भक्ति के प्रतिपादकों ने भी । सूर में यह पौराणिकवा कबीर के ही समान है। 
कबीर और सूर ही क्‍यों, प्रायः सभी भक्त कवि इन भक्तिपरक पौराणिक 
कथाओं में विश्वास करते रहे हैं । अजामिल, गणिका, अम्बरीश आदि की कथायें 
इसी प्रकार की है। सूर की प्रारम्भिक रचनाओं में इन कथाओं का बाहुल्‍य 
है। नीचे लिखी पंक्तियाँ पौराणिकता का प्रभाव अदर्शित करती हैं: 


जहां जहां सुमिरे हरि जिहिं विधि, तहं जेसे उठि धाये हो । 
दीन बंधु हरि भक्त कृपानिधि, वेद पुराननि गाये हो ॥ ७ ॥ 
रसना एक अनेक स्थामगुन, कहं कंगि करों बखानों । 
सरदास प्रभु की महिमा अति, साखी वेद-पुरानों ॥ ११ ॥ 
जाति पांति कुछ कानि न मानत, वेद पुराननि साखे॥ १७ ॥ 
नग, कपि, विग्न, गीध, गनिका, गज, कंस, केसि खर तारे । 
अघ, बक, वृषभ, बकी, धेनुक हति भव जरूनिधि तें उबारे ॥ 
संखचूड़, मुष्टिक, प्रदम्ब अरु तृतावत संहारे। 

गज चानूर हते दव नास्यो, व्याल मथ्यों भय हारे ॥ २७ ॥ 
हिरनकसिपु परहार-थक्‍्यो, प्रहाद्‌ न नेकु डरे। 

अजहूं छग्रि उत्तानपाद सुत, अविचछ राज करे ॥ 

राखी छाज त्रुपदतनया की, कुरुपति चीर हरे। 

दुरजोधन कौ मान भंग करि बसन प्रवाह भरे ॥३६॥ 
द्विजुकुछ पतित अज्ञामिक विषयी, गनिका हाथ बिकायौ। 
सुत द्वित नाम लियौ नारायन सो बेकुण्ठ पठायो ॥१०४॥ 
जब गज चरन ग्राह गहि राख्यो, तब ही साथ पुकाप्यो । 
तजि के गरुड़ चले अति आतुर नक्र चक्र करे भाय्यों ॥ 
निप्ति निसि ही रिषि छिये सहस दस दुर्वासा पग धाप्यों। 
ततकालहिं तब प्रगट भये हरि राजा-जीव उबाज्यों ॥३०९॥ 
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भीर परे भीषम प्रन रास्यों, अजुन कौ रथ दांकौ ॥ 
रथ ते उतरि चक्र कर लीन्दो, भक्त बछुल प्रन ताकौ ॥११३॥ 


व्याध अरु गीध, गनिका, अजामिल द्विज चरन गौतम तिया परसि पायौ॥ 
सूर प्रभु चरन चित चेतन करत बह्य सिव सेस सुक सनक ध्यायो॥११५९॥ 


गनिका किये कौन ध्त संजम सुकहित नाम पढ़ावे। 
दुखित जानि के सुत कुबेर के, तिन्‍्द् छग्रि आपु बंधावे ॥१२२॥ 


आते भक्त की आर्ति के शमनार्थ ऊपर उद्धुत कहानियों में कितना आश्वा- 
सन भरा पड़ा है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। सूर अनेक बार अपने 
अथवा भक्तों के समत् भगवान्‌ के दयाहु हृदय को उपस्थित करते हैं । जिसने 
गुभ्र, व्याध, गणिका और अज्ञामिक जेसे अधर्मों का उद्धार किया, वह क्‍या मेरा 
न्राण नहीं करेगा ? में क्‍या छेश-कण्टकों में ही पढ़ा जीवन कादूँगा १ मेरा 
जीवन-रथ क्या खबके पीछे ही पड़ा रहेगा ? क्या इसे सबके आगे होने का 
कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा ? नहीं, करुणा-वरुणारूय के रहते ऐसा केसे हो 
सकता है ? में पापी ही सही, पर आज तो उस पाप-निवारक के चरणों में पढ़ा 
हुँ। उप्तकी अमोधघ शक्ति के समक्ष पाप क्या, पाप का बीज तक चार हो 
सकता है। सूर इसी प्रकार की भावनाओं में निमझ एक पर एक उदाहरण देते 
जाते हैं। पुराणों के ये उदाहरण पाप से एथक द्वोने की उद्दाम आकांच्ा रखने 
वाले और सुगति-प्राप्ति के लिये छाछायित प्राणियों के लिये बड़ा बल रखते हैं । 


पौराणिकों ने प्रभु के नाम-रूप की जो कदपनाये कीं, वे भी इसी ध्येय को 
पुष्ट करती हैं। इन नाम-रूपादि में एक विशेषता थी । कबीर जेसे निर्युण भक्त 
ने भी इन्द्ीं नाम-रूपादि को स्वीकार किया था, पर ऐतिहासिकता को हटा 
'कर। सगुण भक्तों ने इस ऐतिहासिकता पर भी कठपना का पुट चढ़ा कर उसे 
ऐसा मनोरम रूप प्रदान किया कि वह्द इतिहास में, यथार्थ में आदर्श का काम 
करने छूगी । नाम ऐतिहासिक व्यक्ति का है, पर यौगिक निवंचन से प्रभु-परक 
अर्थ भी देता है। रूप पार्थिव है, पर साथ ही दिव्य भी । धाम लौकिक जेसा 
लग रहा है, पर है अलौकिक। लीलायें भी मानवोचित होते हुए लोकोत्तर हैं । 
गुण-राशि तो महान्‌ हे ही । सब सिल कर मानव के कल्याण का पथ प्रशस्त 
कर रहे हैं, उसे दिब्यता की ओर चलने का संकेत दे रहे हैं । 


७६, ८० भ० वि० 
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नाम ५ 
सूरदास ने कबीर की भाँति उन दिनों श्रचलछित प्रभ्न॒ के सभी 
नामों को स्वीकार किया है। इत नामों में कुछ वेष्णव-भक्ति-भावना से 
सम्बन्धित हैं, कुछ स्वरूप, धाम तथा स्वभाव के भ्ाधार पर हैं और कुछ अच- 
तारी राम और श्रीकृष्ण के पर्यायवाची हैं । यथा : 


( १ ) बेष्णव-भक्ति-भावना से सम्बन्धित : 
हरि : हरि सौ ठाकुर और न जन कौ ॥ ९ ॥ 
जाकों हरि अद्ञीकार कियो ॥३७॥ 
यह नाम सूर को बढ़ा प्रिय है। १, ७, 4३, ८२, ८४, ८५ आदि अनेक 
पदों में सूंर ने यह नाम छिया है । 
वाघ्लुदेव : वासुदेव की बड़ी बढ़ाई ॥ रे ॥ 
यह नाम अपेक्षाकृत कम आया है । 
प्रभु: प्रभु कौ देखो एक सुभाउ ॥ ८ ॥ 
५८ ९ ५ 
प्रभु हों बढ़ी बेर को ठाढ़ो ॥ १३७ ॥ 
यह नाम भो पद संख्या ३े, १०८, १०९, ११०, १२५, १३६०, १३८ 
आदि में कई बार आया है। 
भगवान्‌ : अब के राखि लेहु भगवान ॥ ९७ ॥ 
५८ ५८ ५९ 


सूरदास भगवन्त भजन बिन्ु फिरि फिरि जठर जरे ॥ ३५ ॥ 
ठाकुर : सूरदास कौ ठाकुर ठाड़ो छिये छकुटिया छोटी ॥ ७८१ ॥ 
नाथ : नाथ अनाथनि दी के संगी ॥ २१ ॥ 
५ >< > 
अब के नाथ मोहिं उधारि ॥ ९९ ॥ 
स्वामी : सूरदास ऐसे स्वामी को देहि तू पीठि अभागे ॥ ८ ॥ 
पद्‌ संख्या ६ में सुरस्वामी नाम आया है। 
प्रियतम ; श्रीतम जानि लेहु मन माहीं ॥ ७९ ॥ 
गोस्वामी : मेरोौ सन मतिहीन गुसाईं ॥१०३॥ 
५ श्र 4 
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मो सौ पतित न और गुसाईं ॥१४७॥ 
पुरुषोत्तम : मेंदी पीर परम पुरुषोत्तम दुख मेव्यो दुंहूंघां को ॥4१३॥ 
यज्ञपुरुष : यज्ञपुरुष दव दरसन दियो ॥ ४०९ ॥ 
ईश्वर : सु ते बिसारथो सहज द्वी हरि, ईश्वर, भगवान ॥ ३२० ॥ 
जगदीश : जैसी जगदीस जिय घरी छाजे ॥ ५॥ 
मुरारी : सूरदास पर कृपा करो अब दरसन देहु सुरारी ॥ १०९ ४ 
मुकुन्द : सूरदास प्रभु सब सुखसागर दीनानाथ, मुकुन्द, मुरारी ॥ २२॥ 
श्रीपति तथा स्वामी : 
परबस् भयो पस्‌ ज्यों रछुबस, भज्यों न श्रीपति रानौ ॥ ४७ ॥ 
सरदास प्रभु अधम उधारन, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ १४८*॥ 
श्रीनाथ : अब तो नाथ न मेरो कोई बिनु श्रीनाथ मुकुंद मुरारी ॥ २४८ ॥ 
कमलापति : ये जगदीस ईश कमलापति ॥ ६०४ ॥ 
रसापति : छुद्र पतित तुम तारि रमापति, अब न करो जिय गारौ ॥१३१॥ 
विश्वम्भर तथा साहब : 
पोषन भरन विसंभर साहब जो कलपे सो कांचौ ॥ ३२ ॥ 
माधव : माधौ नेकु हटकी गाइ ॥ ५६ ॥ तथा ७, ५३, १००, १०२, ११७ 
आदि में सी । 
इन नामों में नाथ, स्वामी, गुसाई, साहब आदि ऐसे नाम हैं जिन पर 
नाथसम्प्रदाय या निर्गुण सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ा है। वेष्णवों में इन नामों 
का प्रचार इन्हीं सम्प्रदार्यों की देन है । 
(२) राम से सम्बन्धित : 
राम : राम भक्तवत्सछ निज बानों ॥ ११॥ 
कहा कमी जाके राम धनी ॥ ३९॥ 
यह दाब्द भी ७७, ५९, ७१, ९०, ९२, २९६, २९७, ३१०, ३११ आदि कई 
पर्दों में आया है। आचाये वज्ञम से मिलने के पूर्व सर का यह प्यारा नाम 
प्रतीत होता है। भविष्यपुराण जो सूर को रामानन्दमतस्थ कहता है और 
बिप्तमें राम नाम की विशेष महत्ता है, संभवतः सत्य हो । राम के साथ श्याम, 
गोपाल भादि नाम भी चलते थे । आचार्य वल्लभ से मिलने के पश्चात्‌ तो सूर 
बालगोपाल के ही घनिष्ठ प्रेमी बने। 


ध्र्प भक्ति का विकास 


रघुकुछ तथा राघव दाब्दों का प्रयोग भी पदु संख्या ११ में हुआ है। 

नवम स्कंध में रघुवीर (१८), रघुनाथ (२३), रघुराइ (३५), राघव (४७), 
रघुपति (९२), रघुनन्दन (९९), रघुवर (६७) तथा राम शब्दों का प्रचुर 
प्रयोग पाया जाता है । 
(३ ) कृष्ण से सम्बन्धित : 

यदुनाथ : जग जानत जदुनाथ, जिते जन निजभुजस्रम-सुख पायौ ॥ ३५॥ 

यदुराज : का न कियो जनहित जदुराई ॥ ६ ॥ 

केशव : तुम कृपाठु करनानिधि, केशव, अधम उधारन नांउ ॥ १२८ ॥ 

कृष्ण : सूरदास भत यहै कृष्ण भत्रि भव जलनिधि उतरत ॥ ५५ ॥ 

श्याम: सूर श्याम बिनु अन्तकाल में कोड न आवत नेरे॥ <७॥ 

घनश्याम : अन्त के दिन को है घनस्यथाम ॥ ७६॥ 

गोविन्द : गोविंद प्रीति सबति की मानत॥ १३॥ तथा पद ३१, ६२, 

<० आदि में । 

गोपाल : नीके गाइ गोपालहि मन रे ॥३ ॥॥ तथा ७७, ८५,९८ णादि में । 

गिरिधर : ठकुराइति गिरिधर की सांची ॥ १८ ॥ तथा १०८१ भादि में । 

नंदकुमार : सब तजि भजिये नंदकुमार ॥ ६८ ॥ 

बनवारी : जे जन सरन भजे बनवारी॥ २२॥ तथा ३६० आदि । 

वनमाली : वनमाली भगवान उधारो ॥ १७२ ॥ 

नंददुलारे : कोमछ कर गोवर्धन धारी जब हुते नंद दुलारे ॥ २५ ॥ 

नंदलाल : दृढ़ विस्वास भजौ नंद लाछ॒ृह्ि ॥ ७४ ॥ १७३ भ्षादि में भी । 

यदहुनंदन : तब जदुनंदन लाये ॥ २९ ॥ 

नंदनंदन : सूर नंद नंदन जेहि बिसय्यो ॥ ७८ ॥ 

मोहन : मोहन के सुख ऊपर वारी ॥ ३० ॥ पद संख्या रे६, ३७ में 

मनमोहन शब्द का अयोग हुआ है । 
बलवीर : हरे बलवीर बिना को पीर ॥ रेशे ॥ 
गोपीनाथ : गोपीनाथ सूर के प्रभु के विरद्‌ न छाग्यों ठांकौ ॥ ११४३ ॥ 
तथा ४४२ में । 
दामोदर : कृपानिधान दानि दामोदर सदा संवारन काज ॥ १०९॥ 
रृक्तिमणीरमण : कर ज़ोरि सूर विनती करे सुनहु न हो रुकृमिनिरवन ॥१८०॥ 
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ये नाम दुशम स्कंध में सी आये हैं। इनमें से श्याम तथा धनश्यास 
नाम राम के लिये भी आया करते हैं । सर ने राम और कृष्ण से सम्बन्धित 
नामों में एकता भी स्थापित की है। पद संख्या १३ और २३३४ में राधव 
और कृष्ण तथा राम और गोपाछ नाम एक साथ आये हैं। विनयपत्रिका 
पद्‌ संख्या ५७ में तुलसी ने भी कृंषण और राम का नाम एक साथ छिया है । 
सर पद संख्या ३४६ में लिखते हें कि गोविन्द या रामनाम की समता 
अश्वमेध यज्ञ, चान्द्रायण आदि त्त और करोड़ों तीर्थ भी नहीं कर सकते, 
परन्तु पद्‌ संख्या १७१ में वे अपने को श्याम का ही गुराम कहते हैं। 
पद्‌ संख्या १५९९ में “जे गोविन्द माधव सुकुंद हरि! से प्रारम्भ करके राम 
तथा कृष्ण से सम्बन्धित अनेक नामों का वर्णन सूर ने किया है। 


(४ ) स्वरूप से सम्बन्धित : 
अबिगत : अविगत-गति कछु कहत न आबे ॥ २ ॥ 
शाज्रपाणि : तेली के बरष कों नित भरमत, भजत न सारंगपानि ॥ १०२ ॥ 
तथा १३१५-६०४ आदि । 
शाज्ञेपति : सारंगपति प्रगटे सारंग ले ज्ञानि दीन पर भीर ॥ २३३ ॥ 
शाब्ंघर : देखि रे वह सारंगधर आयौ ॥ ५६६ ॥ 
देवमणि : तुमद्दी देड बताइ देवमति नाम केंठ थों ताको ॥ ११३ ॥ 
चतुभुज : जन्म परीक्षित को जब भयो । कह्मौ चतुस्ुंज कहं अब गयो ॥२८५॥ 
नरकेहरी : भक्त बछुछ वषु घरि नर केहरि दुुुज दहमों उर दरि 
सुरसाई ॥ ६ ॥ 
(४ ) स्वभाव से सम्बन्धित : 
दीनानाथ *$ जाकौ दीनानाथ निवाजे ॥ ३६ ॥ 
जापर दीनानाथ ढरे ॥ ३५ ॥ 
दयानिधि : द्यानिधि तेरी गति लखि न परे ॥ १०४ ॥ 
दीनदयाल : सोइ कछु कीजे दीन दयार ॥ १२७ ॥ 


(६ ) घाम से सम्बन्धित : 
बेकुण्ठनाथ : बेकुण्डनाथ सकछ सुखदाता सूरदास सुखधाम ॥ ९२॥ 
तजि सेवा बेकुंठनाथ की नीच नरनि के संग रहै ॥ ५३ ॥ 
निधि : जाइ समाद्ट सूर वा निधि सें, बहुरि जगत नहिं नाचे ॥4१॥३५४॥ 
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वृन्दाबनचन्द्र : सूरदास पर कृपा करो प्रभु श्री वृन्दावन चन्द ॥ १६३ ॥ 
गोकुलपति : हित करि मिलते लेहु गोकुछपति अपने गोधन मांह ॥ ५१ ॥ 
ब्रजराज : छीजे पार उतारि सर कों महाराज त्रजराज ॥ ३०८ ॥ 
ब्रजनाथ : मेरी कौन गति बजनाथ ॥ ३१२६ ॥ 
रूप : सूर अपने प्रभु को इन्द्रियातीत, मन और वाणी से परे, रूपरहित 
तथा निराकार मानते हुये भी उसे स्वरूपवान्‌, सुन्दर तथा साकाररूप में 
उपस्थित करते हैं । प्रभु के साकार रूप का वर्णन उन्होंने अनेक पदों में किया 
है। नख से शिखा तक हरि के अनुपम्त॒ सौन्दर्य का वर्णन करते हुए सूर 
थकते नहीं । रूप के उस परमनिधि के दरह्ुंनार्थ सर के बन्द नेन्न गोपियों 
के नेत्रों के रूप में परम छालची बने हुए हैं। प्रभ्रु के विराट तथा ज्योतिः- 
स्वरूप का वर्णन वेद भी करते हैं। सूर ने भी अपने प्रभु को इन रूपों में 
देखा है। वेष्णव-आस्था के अनुसार वे उसके चतुभुंजस्वरूप का भी अति- 
पादन करते हैं। यथा : 
निराकार : छोचन खबन न रसना नासा। 
बिनु पद पान्नि करे परगासा ॥ ६२१ ॥ 
अगोचर : मनसा बाचा कर्म भगोचर सो मूरति नहिं नेन धरी ॥ ११७ ॥ 
मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै ॥ २ ॥ 
निशुण सगुण : जाकी माया छखै न कोई । निर्गुन सगुन धरे वपु सोई ॥६२१॥ 
चरन कमल नित रमा पलोवे। चाहति नेक नेन भरि जोन ॥ 
अगम अगोचर छीछाधारी। सो राधा बस कुंज विहारी॥६२१॥ 
गुन बिलु गुनी, सुरूप रूप बिन्न, नाम बिना श्री स्थाम 


हरी ॥ ११५७५ ॥ 

ज्योतिःस्वरूप : जज्ञ समय सिसुपाछ सुजोधा भनायास हे जो ति 
समोयौ ॥ ५४ ॥ 
नव मनि मुकुट अ्रभा उदिता अति, चित्त चकित अनुमान 
न पावति । 


अति ग्रकाश निशि विमछ, तिमिर हर कर मलि मरि निज 
पतिहिं जगावति ॥ ६२० ॥ 

ज्योतिरूप जगन्नाथ जगतगुरु जगतपिता जगदीस ॥११०५॥ 
रहो घट घट व्यापि सोई जोति रूप अनूप ॥ ३७० ॥ 
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चतुरुज : बहुरो धरे हृदय महं ध्यान । रूप चतुभुंज स्थाम सुजान ॥३५४ ॥ 
चतुभुंज रूप घरि आय दरसखन दियो ॥ ४३७ ॥ 
चारि भ्रुज् जिहिं चारि आयुध ॥.६२३ ॥ 


नख-शिख साकार रूप : 
कमल नेन ससि बदन मनोहर देखे हो पति अति विचित्र गति । 
स्थाम सुभग तन, पीत वसच थुति सोहै बनमाछा भजुत अति ॥६२७॥ 
करि मन नंदनंदन ध्यान । 
सेव चरन सरोज सीतल, तज्जि विषय रस पान ॥ 
जानु अंघ त्रिभंग सुन्दर कछित कंचन दंड। 
काछुनी कदि पीत पट झ्ुति कमर केसर खंड ॥ 
मनों मधुर मराल छोॉना, किंकनी करू राव। 
नाभि ह॒द रोमावली अकि चछे सहज सुभाव ॥ 
कंठ मुक्तामाहठई, मठयज़, उर बनी बनमालछ। 
सुरसरी के तीर मानों छता स्थाम तमाल ॥ 
बाहु पानि सरोज पल्चव, धरे रूदु सुख बेचु | 
अधर द्सन कपोछ नासा परम सुन्दर नेन ॥ 
कुटिल भ्र्‌ पर तिरकक रेखा सीस सिखिन सिख्ंड॥ ३७० ॥ 
सूरसागर में नखशिखवर्णन के कई सुन्दर पद हैं। पद संख्या ६९, ७६५, 
«५२, १२४३ तथा २३७४ देखने योग्य हैं । 


विराट रूप : 
चरन सप्त पवार जाके, सीस है आकास। 
सूर चंद नछुत्त पावक, सब तासु प्रकास ॥ ३७० 
शुण : 
( १) स्वाभाविक : 
अन्तयोमी : वे रघुनाथ चतुर कह्ियत है, अन्तरजामी सोई ॥ ५४३ 
कमक नेन, करुनामय, सकल अंतरजामी ॥ १२४ 
अविनासी : भादि सनातन, हरि अविनासी। सदा निरन्तर घट घट वासी ।६२१ 
पुरातन : पुरुष पुरातन सो निर्वानी ॥ ६२१ 
अनादि; सानंद : तुम भनादि, अविगत, अनंतगुन-पूरन परमानन्द ॥ १६३ 
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स्वेज्ञ, सबंसमर्थ : तुम सर्वज्ष, सबे विधि समरथ, असरन सरन मुरारि ।११५ 
सुखरासि : अविनासी सुखरासि ॥ १११ 

गंभीर, उदार : अति गंभीर उदार उद्धि हरि, ज्ञान सिरोमनि राह ॥ ८ 
कलानिधान, गुणसागर : कछानिधान सकल गुनसागर ॥ ७ ॥ 
अजर-अमर : जरा मरन ते रहित असमाया ॥ ६२१ ४0 

पूर्ण : पूरन ब्रह्म अखंडित मंडित ॥ ४४८४ ॥ 

अनंत : प्रन ब्रह्म पुरान बखाने । चतुरानन सिच अंत न जाने ॥ ६२१ ॥ 


( २ ) जगतसम्बन्धी : 

कतो-मतो-हर्ता * कारन करनहार करतार । करता हरता आपुहि सोइ ॥२६१ 
लोक रचे, राखे अरु मारे । सो ग्वालनि संग छीछा धारे ॥ ६२१ ॥ 

कोटि ब्रह्मण्ड करत छिन भीतर, हरत बिकंब न छाबे ॥ ७४४ ॥ 

दाता भुक्ता हरता करता, विश्वंभर जग जानि ॥ ११०५७ ॥ 

तुम ही कर्ता तुम ही हर्ता, तुम ते और न कोइ ॥ ४९१७ ॥ 
त्रिभुवनपतिराइ : मेरी नौका जनि चढौ त्रिभ्रुवनपतिराई ॥ ४८६ ॥ 

अमर उधारन अखुर संहारन अन्तरजामी न्रिभुवनराई ॥६३१ 

जग के माता-पिता : सांची विरुदावकि तुम जग के पितु माता॥ १२३ ॥ 


जगतपिता जगदीश जगतगुरु : 
जगतपिता जगदीस जगतगुरु निभमक्तनि की सहत ढिठाई ॥ ३ ॥ 


(३ ) भक्तसम्बन्धी : 

अकारण हितकारी : बिजु बदछे उपकार करत है स्वारथ बिना करत मित्राई॥३ 
संतत अक्तमीत हितकारी स्थाम विदुर के आये । 
सूरदास करुनानिधान प्रभु जुग जुग भक्त बढाए ॥ १३ ॥, 


दयालु : जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे कौ सब कछु दरसाई ॥ १ ॥ 
दीनबन्धु : दीनबंधु हरि भक्त कृपानिधि वेद पुराननि गाए ॥ ७ ॥ 
भक्तवत्सल : सूरदास प्रश्यु भक्त बछुछ तुम पावन नाम कहाए ॥ ७ ॥ 
राम भक्तवर्सल् निज बानों ॥ ११ ॥ 
भक्त बछुल प्रभु पतित उधारन रहे सकछ भरि पूरि॥ ११०७॥ 
करुनामय : भक्त विरह्व कातर करुनामय डोलत पाछें छागे ॥ < ॥ 
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जब जब दीननि कठिन परी 
जानत हो करुनामय जन को तब तब सुगम करी ॥ १६ ॥ 
शील की राशि : तिनका सौ अपने जन कौ शुन मानत मेरु समान । 
सकुचि गनत अपराध समुद॒हिं बूंद तुल्य भगवान्‌ ॥ < ॥ 
सूर स्याम सर्वज्ञ कृपानिधि करुना झदुक हियो ॥ १२३ ॥ 
दाता : भूख भए भोजन जु उदर कौ, तृषा तोथ, पट तन को ॥ ९ ॥ 
अभयदानदाता : दीन को दयालु सुन्यी अभयदान दाता ॥ १२३२ ॥ 
अशरण-शरण : स्थाम सुंदर मदन मोहन बानि असरन सरन ॥ २०२ ॥ 


उदार तथा भक्तप्रेमी : 

छग्यौं फिरत सुरभी ज्यों सुत संग उचित गमन गृह बन कौ ॥ ९ ॥ 
आते-दुख-दाहक : दीनानाथ हमारे ठाकुर सांचे प्रीति निबाहक । 

सूरदास सठ तातें हरि भजि आरत के दुखदाहक ॥१९॥ 

पतितपावन : सूर पतितपावन पदु-अग्बुज़ सो क्यों परिहरि जाउं ॥३२८॥ 
प्रीति के वशीभूत : प्रीति के बस्य ये हैं सुरारी ॥ २६३६ ॥ 
प्रवीन : चित दे सुनो स्थाम प्रवीन ॥ ४७२७॥ 
सुजान : खुनहु स्याम सुज्ञान तिय गजगामिन्री की पीर ॥ ४७२७ ॥ 
चतुर : परम उदार चतुर चिंतामनि कोटि कुबेर निधन को ॥ ९ ॥ 
नागर : सूरदास तुम हो अति नागर बात तिहारी जानी ॥ ८९७ ॥ 


( ७) रूप-सम्बन्धी : 


गरुड़गासी : सकल अधघदरन हरि गरुढ गासी ॥ २१४ ॥ 
कमलनेन ससिबदन : 
कमल नेन, ससिबदन मनोहर देखे हो पति अति विचिन्न गति ॥ ६२५ ॥ 


धाम ; 
सूरसार में निन्नाद्धित धामों के नाम पाये जाते हैं : 
बेकुण्ठ : वकी कपट करि मारन आईं सो हरि जू बेकुण्ठ पठाई ॥ ३ ॥ 
पद संख्या १०, 4९, १०४, ४०४, ४०७५, ४२७, ४२५, ६२७ आदि में भी 
यह नाम आया है। पद संख्या ३५५ में वेकुण्ठ को देव-निवास भी कहा 
गया है । यथा : 
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यो कहि पुनि बेकुंठ सिधारे । विधि हरि महादेव सुर सारे ॥ ३९५९ ॥ 
गोस्वामी तुझलीदास का मत भी यही है । 


क्षीरसागर : क्षीर समुद्र मध्य ते यों हरि दीरघ वचन उचारा ॥ ६२२ ॥ 
स्वर्ग : चुम मोसे अपराधी माधव केतिक रचर्ग पठाए ॥ ७ ॥ 
सुरपुर : बूर विमान चढ़े सुरधुर सों आनन्द अभय निसान बजायो ॥ष८णा। 
हरिपुर : याहि समुज्ि जो रहे छौ छाइ । सूर बसे सो हरिपुर जाइ ॥३५९४॥ 
गोकुल : रघुकु राघव, कृष्ण सदा ही गोकुछ कीन्हों थानों ॥ ११ ॥ 
वुन्दावन : छांडो नाहिं स्थाम स्थामा की बृन्दरावन रजघानि ॥ <4७॥ 

पद्‌ संख्या ७६, ९४, १९४, १११० आदि में भी वृन्दावन धाम का वर्णन है । 


अभयपदै : रंक सुदामा कियो अजाची दियो अभय पद्‌ ठांड ॥ १६४ ॥ 
पद संख्या १०४, १८८, १९३ आदि में भी इसका उल्लेख है । 
मुक्ति : मोको मुक्ति विचारत दो प्रभु पचिहोी पहर घरी ॥ १३० ॥ 
सुखधाम : केसी कंस कुबलया मुष्टिक सब सुखधाम सिधारे ॥ १५८, १७ में९ भी 
सरोवर : चलि सखि तिहिं सरोवर जाहिं। 
जिहिं सरोवर कमर कमला रवि बिना बिकसाहिं ॥ ३३८ ॥ 


चरणसरोवर : चकई री चलि चरन सरोवर जहां न प्रेम वियोग ॥ ६३३७ ॥ 
श्यामकमलपद : *हंगी री भजि स्याम कमर्पद जहां न निसि को त्रास ॥ 
जहं विधु भानु समान एकरस सो बारिज सुखरास ॥३३५९ । 


बन : सुवा चलि ता वन को रस पीजे ॥ ६४० ॥ 


पद संख्या ४१५ सें--- 
जान अजान नाम जो लेइ । हरि वेकुंठ वास तेहि देह ॥ 
भय हूं करि कोउ लेह जो नाम । हरि जू देहिं ताहि निज धाम ॥ 
तथ्यपि हरि तेहिं निज पद देह । 
तथा : 
सूर विष्णु पद पावे सो । 
लिख कर सर ने बेकुंठ को निज धाम, निज पद तथा विष्णुपद्‌ भी कह 


दिया है । पद्‌ संख्या ४०३ सें नारद भ्रुव को मथुरा में चतुमुंज स्वरूप के ध्यान 
करने का आदेश देते हैं। यथा 
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मथुरा जाइ ज्ु सुमिरन करो । हरि को ध्याव हृदय में घरो। 

द्वाद्स अक्षर मंत्र सुनायी । और चतुभुंज रूप बतायो ॥ 

मथुरा जाइ सोइ उन कियो । तब नारायन द्रसन दियौ ॥ 
पद्‌ संख्या ३७३७ में मथुरा की प्रशंसा है। वह चक्रज्ुदशन के 
ऊपर रखी है, अखिल भुवन की शोभा है, सुर, झुनि तथा तीथ्थों द्वारा 
सेवित है, अगतियों की गति, हरिदर्शन की राजधानी तथा निमिष भर के 
लिप्रे भी अपने अन्दर रहने वालों को आवागमन से मुक्ति दिलाने वाली है । 
पद्‌ संख्या ३७३ सें 'कम्रककोचन' में चित्त को स्थिर कर देने का वर्णन दे । 


यथा : 

ऐसे सूर कमल छोचन तें चित नहिं अनत डुछावे ॥ 

पद्‌ संख्या ३५५ में लिखा है कि जो भक्त केवछ भगयद्‌ भज्जन में प्रतीति 
रखते हैं ओर जिनका हरिचरण-कमलों में हृढ़ अनुराग है, उन्हें नाक ( स्वर्ग ) 
का सुख ओर निरय (नरक) का दुःख व्याप्त नहीं होता। पद संख्या ३५७६ 
में नाम को ही अस्त फल कह दिया है। पद्‌ संख्या ३४० में वाराणसी को 
मुक्ति क्षेत्र का नाम दिया है। 


हरिलीकछा गायन में सूर ने बृन्दावन को जो महत्त्व प्रदान किया है, 
वह गोकुछ को भी नहीं, यद्यपि पुष्टिमार्गीय भक्तों के लिये गोकुछ ही सर्च- 
श्रेष्ठ धाम रहा है। इस सम्बन्ध में हमने 'भारतीय साधना और सूर-साहित्य” 
प्रबन्ध के पृष्ठ ४७५१-४७२ पर विस्तारपूर्वक लिखा है । 

धार्मो के वर्णन में सर ने वेष्णवपद्धति का ही अनुसरण किया है, 
पर लीछा-गायक होने के कारण उसने श्रीकृष्ण के चरणों तथा नेन्नों के ध्यान 
को भी किसी धाम से न्यूनतर नहीं समझा है । 

लीला : स्थिति ओर गति, अज्न और प्राण दोनों के पीछे चेतना है। 
चेतना के भी पीछे महाचेतना है । यहीं पर सत्ता, क्रिया तथा मन का परम 
विश्राम है। गति प्रगति बन कर प्रत्यागति में परिणत होती है और अपने 
केन्द्र में समा जाती है । क्रिया प्रक्रिया बन कर भ्रतिक्रिया का रूप धारण 
करती है और शान्त हो जाती है । गति अपनी परम गति में, क्रिया अपनी 
५ 'रम क्रिया में पहुँच कर अवसान ्राप्त करती है। परमगति एक अकार से 
गति की पराकाष्टा है जिसमें गति दृष्टिगोचर नहीं होती। चेतना की लहरों 
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का भी यही रूप है। वेयक्तिक चेतनाओं का समुदाय महाचिति है। जहां 
चेतना की धाराय॑ एकन्न हैं, एकत्व में घनीभूत हैं। यहाँ सत्ता तो है, 
पर नाम-रूप से विहीन होने के कारण अनिर्ववनीय है। इसी हेतु ऋषियों 
ने इसे सत्‌ और असत्‌ दोनों से ही विकक्षण कहा दै। वचनीयता किसी 
सत्ता में तब आती है, जब वह कोश, राशि या विश्राम-स्थिति से निकक कर 
इकाई या व्यक्तित्व का रूप धारण करती है। परमप्रशान्त, घनीश्ृत, 
केन्द्रित अवस्था में जब काम के कारण विज्ञोभ होता है, तभी इकाइयों का, 
व्यक्तित्वों का जन्म होता है। तभी गति के तार पर तार परिलक्षित होने 
लगते हैं । यह महाचिति का मानों स्वप्नावस्था से जागरण है, निमीकन 
का उन्‍मीकून है। यही अरूय का सर्ग में परिणमन है। सर्ग-सर्जन या रचना 
के पश्चाव्‌॒ स्थिति है और स्थिति के पश्चात्‌ पुनः प्रकय है। सूर्य की 
रश्मियाँ प्रृध्वी पर पड़ती हैं, ठहरती हैं और फिर छोट कर सूच में 
समाविष्ट हो जाती हैं । यह सृष्टि भी उत्पन्न होती है, ठहरती है और अन्त में 
विलीन हो जाती है। इसकी मध्य स्थिति में जीव विविध प्रकार की क्रियायें 
करते हैं, अह ओर नक्षत्न अन्तरिक्ष में एक नियत गति के साथ अपने अक्त या 
अन्य के अक्ष के चतुर्दिक परिभ्रमण करते हैं और अन्त में चुप द्वो जाते हैं । 
जंग्रम और तस्थुष की ये क्रियायें और गतियाँ इसी प्रकार विश्रान्त और 
विछुब्ध होती रहती हैं । उत्पत्ति, स्थिति भर प्रलढय इस सृष्टि के शाश्वत साथी 
हैं। महाचेतना मानों इन्हीं के रूप में भपना खेक खेल रही है, लीला कर 
रह्दी है । 

आचार्य वह्नस की कृपा से सूर को इस छीछा का साज्षात्‌ दुशन हुआ था। 
अशान्ति और अकुछाहट की निबिड़ निशा में सर के सम छीला का साक्षात्‌ 
मानों सूर्य का प्रकाश था। इस प्रकाश से सूर का आध्यात्मिक जगत्‌ 
जगमगा उठा । पार्थिव चचछुओं के बंद होने पर भी सूर के दिव्य चच्च खुल 
गये । स्वयं प्रकाश बन कर तभी से वे हरिलीलका-गायन में निमग्न हो गये । 


जो महाचिति है, परम गति है, केन्द्र है, वही सूर का हरि है, श्रीक्षष्ण 
है। सब को अपनी ओर हरने वाला, आहरण करने वाला, आकर्षित करने 
वाला ही तो हरि है, कृष्ण है। वही सब में समाया या बसा होने से वासुदेव 
है। बिन्दु जेसे सभी रेखाओं में समाविष्ट है, केन्द्र जैसे परिधि तक अपना 
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विस्तार किये हुए है, वैसे दही हरि, श्रीकृष्ण, वासुदेव सब में ओतप्रोत हैं 
ओर वे सब में हैं, इसीकिये सब को, परिधि को, विस्तार को अपनी ओर खींच 
भी रहे हैं। यही खींचना और फैलाना, आकुंचन और प्रसारण, आविर्भाव और 
तिरोभाव, उदय और अस्त, संयोग और वियोग भगवज्ञीका के उभयपत्ष 
हैं। यह उभयता बीज के अंकुरित होते ही, उसके फूटते हुए दो दरों, 
में अभिव्यक्त होने लगती है। महाचेतना का वह हिरण्यगर्भ भी, महदंड 
भी द्विधा होता है, ऐसा भारतीय ऋषि कहते रहे हैं । 

द्विरुकता के दो विशालरूप जड़ और जंगम हैं। फिर ये भी रवय॑ 
नाना ह्विदकों में विभक्त हुए हैं। श्रीकृष्ण शब्द में श्री और कृष्ण इन्हीं 
द्विदु्कों के नाम हैं। राधा और कृष्ण भी यही हैं। प्रकृति और पुरुष 
इन्हीं के अपर नाम हैं। कृष्ण जेसे राधा के साथ, पुरुष जैसे प्रकृति के 
साथ खेलता है, वेसे ही भगवान्‌ मानों अपनी लीला के द्वारा खेल रहा है । 
खेल भी लीछा है और खेलने का साधन भी लीला है। शतपथकार महर्षि 
याज्षवरक्‍्य ने इस द्विदुकता के खेल को बड़ी सूचम दृष्टि से देखा था? । 

सूर का सागर प्रसुख रूप से इसी छीछा का गान दहै। सूर का मन इसी 
में विशेषरूप से रमा है। सू्रसागर यद्यपि बाह्य कलेवर में भागवत का 
अनुवाद-सा लगता है, पर अपने अन्तस्तल में वह सूर के अन्तस्तरू को 
छिपाये है । सागवतकार व्यास को भी साज्ञात्‌ हुआ था, परजो साज्षात्‌ 
सूर को हुआ, उसे हम व्यास का साज्ञात्‌ नहीं कह खकते। दोनों ने अपने 
अपने साक्षात्‌ को अपनी-अपनी भावभूमि में प्रतिष्ठित करके अपनी-अपनी 
कछातूलिकाओं से चित्रित किया दै और चित्नों में अपने अपने रंग भरे हैं । 

लीछा का प्रथम रूप तो रचना ही है। भागवत रचना को परमपुरुष 
का आद्य अवतार कहती है। पाश्चरात्र साहित्य के आधार पर हम अवतारों 
के कई रूप पीछे छिख चुके हैं। महात्मा सूरदास ने सरपारावढी 
में रचना से आरम्भ करके अनेक अवतारी छीलाओं को एक बृहत्‌ होली के 
गान-रूप में लिखा है । सूरसारावछी सूरसागर के छीछागान का एक नई 
शैली में संक्षिप्त रूप है। सूरसागर में यह लीछागान विश्ञालरुप में है। 
कुछ लीछायें दो-दो तीन-तीन वार भी छिखी गई हैं । 


१. शतपथ १०-ह-१-८ 
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अवतारी छीलाओं में राम-गाथा सूरसागर के नवस स्कध में वर्णित 
हुई है, पर छीछा की जो गंभीर और व्यापक अवस्थिति दशम स्कन्ध में 
वर्णित कृष्णलीछा के अन्तर्गत है, वह वहाँ दृष्टिगोचर नहीं होती । पद संख्या 
३४९ में सूर लिखते हैं कि गोपाल के लीछागान में जो सुख है, वह करोड़ों 
तीथों में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता । पद संख्या २७, २५, ३४, 
३७, १७६ और २२४ में भी वे इसी विश्वास को भ्रकढ करते हैं। सर की 
यह सी मान्यता है कि जहाँ हरिछीछा की चर्चा होती है, वहां गंगा, यमुना, 
सिन्धु, सरस्वती और गोदावरी अविलम्ब चछी जाती हैं और समस्त तीर्थ 
वहाँ आकर निवास करने छगते हैं (२२४ )। भगवान्‌ की छीछा का विस्तार 
चस्तुतः भर्कों का उद्धार करने के लिये है। जो भक्त नहीं है, वह मारा 
जाता है, जैसे रावण । जो भक्त है, वह राज्य तथा अटक पद्‌ का अधिकारी 
बनता है, जैसे विभीषण और ध्रुव । सुदामा जेसे भक्त का दारिद्रय दूर होता दे 
और दुर्योधन, दुःशासन जैसे दस्युओं के वेभव पर पानी फिर जाता है। 
(१७६) । बढ़े से बड़ा सन्नाट्‌ , विपुकू-वेभव से सरृद्ध, प्रबछ से प्रबछ शक्ति- 
शाली, यशस्वी मानव भी यदि अस्याचारी है, पापी है, मानवता का शत्रु 
है, तो छीलामय भगवान्‌ उसे अवश्य नीचा दिखाते है। वह ऊध्वे गति का 
अधिकारी नहीं बन सकता। अभुु की यह कर्म-मयोंदा है। इसका पालन 
होना ही चाहिये। सर ने नृशंस रावण के सम्बन्ध में इसीलिये लिखा हैः 


नव ग्रद् परे रहे पाटी तर कृपहिं काल उसारो । 

सो रावन रघुनाथ छिनक में कियौ गीध को चारो ॥ ६०३ ॥ 
नवग्रह जिसकी पाटी के नीचे पड़े रहते थे, कारक का उसारा यथा छप्पर 
( निवासस्थान ) जिसके कप में था, ऐसे भौतिक समृद्धि के घनी रावण को 
राम ने क्षण भर में गृध का भोजन बना दिया। नीच की दुर्गति होनी 
चाहिये, उसे नरक मिलना चाहिये, तभी मानवता का शुद्ध विकास दो 
सकता है, तभी सदगु्णों का समादरणीय होना संभव है, मानव का हृदय 
इसी उपलब्धि में सुखी, संतुष्ट और ठृप्त होता है। यदि रावण जैसे राक्षसों 
को तुलसी की भाँति सुरपुर भेजा जाय ( रामचरितमानस लंकाकाण्ड १२९), 
उन्हें निज धाम दिया जाय, तो सदूगुणों की राशि, मानवता की निधि 
कहाँ त्राण पावेगी ? सत्‌ की केसे रक्षा होगी? भगवशज्ञौला यदि भक्त के 
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उद्धार के छिये है, सत्‌ के संत्राण का यदि कोई अर्थ है, अवतार यदि 
अधर्मी और दुष्कृती का विनाश तथा साधु-सजनों का परिपाछन करता है, तो 
कल्याणकारी की सदूगति और दुराचारी की दुरग्गंति होनी ही चाहिये । तभी 
कर्ममर्यादा की रक्षा होगी, अन्यथा नहीं । सूर पद्‌ संख्या ५५९ में लिखते हैं : 

छिन इक में न्गुपति प्रताप बल करषि हृदय घरि छीनों ॥ 

लीला करत कनक मस्ग माय्यौ, बध्यो बाकि अभिमानी | 

सोइ दूसरथकुछ चंद अमित बल आए सारंगपानी ॥ 

राम यदि दृशरथकुक के चंद्र हैं, प्रसिद्ध सूर्यंचंध को उज्ज्वल करने 

वाले हैं, उनके हाथों में धनुष और अपरिमित बल है, तो उन्हें बालि जेसे 
अमभिमानी का गये खर्घ करना ही चाहिये, कपटी, मायावी, दूसरों को धोखा 
देने वाले कनकमस्ंग जेसे रूप को धारण करने वाले, विष भरे कनकघट के 
समान सारीच का वध उनके हाथों होना ही चाहिए। परशुराम अत्याचारी 
नहीं थे, वे मद्मत्त क्षत्रियों को सन्‍्माग पर लगाने वाले थे, अतः सूर ने उनके 
प्रताप और बल को राम के हृदय में स्थापित करा दिया है। वेसे परशुराम 
को भी अववार माना जाता है, पर तुलली ने उनकी भी छीछालेदर की हे। 


रावण पर यदि विद्वेष-सम्बन्धी भक्ति का आरोप किया जाता है, तो इस 
भक्ति का कहीं तो कोई शुभ छक्षण, पश्चात्ताप आदि के ही रूप में, दृष्टिगत 
होना चाहिये, जो कहीं पर भी नहीं है । जो व्यक्ति छोक-विरोधी कार्य करता 
है, ऋषियों की हृत्या करके उनकी हड्डियों से दण्डकारण्य को पाट देता है, उसे 
यदि शुभगति प्राप्त होती है, तो सत्‌, शुभ, भद्द और कल्याण का तो दुम 
घुटने छगेगा और साधुता सीद्यमान होकर करुण क्रन्दुन करने लगेगी | फिर 
न सत्य रहेगा और न सत्य के अधिष्ठाता भगवान्‌ । और भगवान्‌ ही नहीं, 
तो भक्ति किसकी और केसी ? 

यदि यह कहा जाय कि रावण, कंस आदि भगवान्‌ के हाथों मरे, अतः 
उन्हें निर्वाण पद प्राप्त होना चाहिये, वो क्या झत्यु भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी 
अन्य के भी हाथों में है ? साज्ञात्‌ द्रष्टा ऋषि तो झुत्यु तथा अमृत दोनों को 
उसी के हाथ में रखा बताते हैं। जब सब उसी के हाथ में हैं, तो सब उसी के 
हाथों मरते हैं । अन्य यहाँ दे ही कौन मारनेवाला ? उच्च एक के अतिरिक्त अन्य 
सब मरने के द्वी लिये आते हैं। आते हैं, अतः जाते भी हैं। उन्हें जाना ही 
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है। आकर क्‍या यहाँ कोई स्थिर भी रहा है ? भन्तिम एकान्त सत्य त्तो 
वही एक दे । 

सूर ने पद संख्या २४४ में सत्‌ पुरुष की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 
उसे निरमिमान होना चाहिये, देन्‍य उसके स्वभाव में ग॒हीत हो। जहाँ जमि- 
मान है, वहाँ सत्‌ नहीं, अमृत नहीं, विष रहता है । सत्‌ पुरुषों पर, भगव- 
क्चक्तों पर जहाँ संकट पड़ता है, वहाँ भगवान्‌ उनकी रक्षा के लिये तुरन्त पहुँच 
जाते हैं। वे भक्तों के साथ छगे-छगे फिरते हैं, एक प्रकार से भक्तों के हाथ 
बिक जाते हैं। पद संख्या १९४३ के अनुसार भगवान्‌ भक्तों को अभय पद 
प्रदान करने वाले हैं। भगवान्‌ की छीका का, उनके चरिताम्इ॒त का यही पुनीत 
उद्देश्य है-। वह लीछा ही क्या जो भक्त को उत-ऊपर की ओर, धार-धारण न 
कर सके, उसे महत्‌, अवदात, उदात्त, ऊध्चे गति उपकछब्ध न करा सके ? 
रावण जैसे दस्युकर्मा, पापीयसी प्रवृत्तिवाों को भक्त कहना भक्तिकाण्ड का 
निरादर करना है। 

सूर ने रामगाथा में ही नहीं, कृष्णाथा में भी इस रच्य को आँख से 
भोझल नहीं होने दिया है। पद्‌ संख्या ६६८ में उन्होंने पूतना को अवश्य 
जननी की गति प्रदान की है और उसे निजञ्ञ धाम भेजा है, क्योंकि वह मातृ- 
भाव से ही बालकृष्ण के पास आई थी। पर पद संख्या ६७७ में कागासुर, 
६८० में शकटासुर, १९४ में तृणावर्त आदि असुरों का वध श्रीकृष्ण करते हैं, 
उन्हें परमगति नहीं देते । यद्दी बात बकासुर, अघासुर, घेनुक, प्रकमब, दृषभ, 
केशी, ब्योम जादि असुर्रों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। कंसासुर को अन्य 
पर्दों में तो नहीं, पर पद संख्या ३६९६ में सूर ने भी सुरों की गति दी है 
और उसे निर्वाण-पद्‌ सेजा दे । यह चिन्त्य है । 


क्या निर्वाण, निज्धाम या सुरपुर को अरथंवाद नहीं माना जा सकता ? 
क्या यह आवश्यक है कि भक्तिपक्ष का उत्कर्ष दिखाने के लिये इन शब्दों का 
मूल अथ द्वी लगाया जाय ? हमारी समझ में यदि तुकूसी के रावण और सूर 
के कंस के सम्बन्ध में निर्वाण का अर्थ उनके पाप में प्रवृत्ति करने वाढे वर्तमान 
शरीर से छूट जाने का ओर इस दारीर द्वारा पाप न करने का लगाया जाय, 
तो गुस्थी सुछक्ष सकती है। जिस शरीर से ये असुर पाप में प्रबुत्त होते थे, 
उससे उन्हें मुक्ति मिक गई । अब आगे जो शरीर, शुभाशुभ कर्मों के आधार 
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पर, उन्हें प्राप्त होगा, संभव है, उसमें वे पाप-प्रबूत्ति से हट कर च्ें। झृत्यु 
बड़ी सयावह है । यदि निधन या वध-जमन्य क्लेश इन असुरों को पाप की 
ओर से मोड़ कर पुण्य की ओर अवृत्त कर सकता है, तो यह मोड़ सुरपुर, 
निञजधाम या निर्वाण की ओर ही ले जाने वाका है। इस अर्थ में हरिलीला 
की साथंकता सिद्ध द्वो जाती है। 

आचाय॑ वचल्चभ की दृष्टि में लीछा केवल लीला के लिए है । उसका अन्य कोई 
उद्देश्य नहीं है । संभव है, शुद्धाद्वेत इष्टिकोण से यही सत्य हो, पर जब तक 
जीवों में कोटि-सेद है और उन्हें निम्नस्तरों से निकक कर प्रवाही, मर्यादा, 
शुद्ध पुष्टि भादि कोटियों में पहुँचना है, तब तक हरिकीछा का प्रसुख उद्देश्य 
जीव का उद्धार या उन्नयन मानना ही पड़ेगा। भगवान्‌ का कोई-कार्य अपने 
लिये नहीं है। वह तो विशुद्धरूप से तपसरवरूप है। वह जो कुछ उत्पन्न 
करता है, जीव को भोग के लिये दे देता है । अम्ुत या मोक्ष का भोग भी 
जीव के ही लिये है। प्रभु अस्त स्वरूप हैं, जीव को इस अम्ठत अवस्था की 
प्राप्ति प्रभु की कृपा से संभव होती है । इस प्रकार से भी वे तपः्खूप ही हैं । 
प्रभु का तपःरूप ही उनके सत्य, अविनाशी या अस्त रूप का द्योतक है। 

सूर छीछा को लीलछाकेवल्याथ नहीं मानते। पद संख्या १७३ में उन्होंने 
स्पष्ट छिखा है :--सत्यभक्तहिं तारिबे कौ लीछा विस्तारी? । प्रभु ने छीछा का 
विस्तार वस्तुतः भक्त को भवसागर से पार छगाने के लिये किया है। 


प्रभु का विरद, उनका बाना, 'पतितपावन' है। उनके अवतार का भी 
यही प्रयोजन है। 'पतितपावन! में “अभ्वरिमानी का पतन! भी सम्मिलित है। 
सूर के अनेक पदों में छीछा के इन दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है। जगत्‌ 
और जगत्‌ के अन्दर संसार, रचना और रचना के अन्दर मेरे-तेरेमन का भाव, 
सत्य और उसके ऊपर चढ़ा हुआ हिरण्य का असत्‌ आवरण--सबका विशद 
आख्यान सूर-सागर के णनन्‍्दुर है । 


भक्ति क्या है ; 


भक्ति भजन है, पर किसका भजन ? सुत, कछन्न, परिवार का ? गृह, 
धन, भसाण्ड का ? सामाजिक पसिद्धि का ? नहीं, ये तो सब झूठे हैं। इनके 
साथ सम्पर्क स्थापित् करना, इनके पीछे दोदना, उपलब्धि के पश्चात्‌ इनका 
८१, परे भ० वि० 
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उपयोग करना--सब विप्रयोगानत वाले हैं। इनमें से एक भी सतत साथ नहीं 
रहता । सतत साथ न भी दें, पर गाढ़े समय पर ही काम भावें ऐसा भी 
दिखाई नहीं देता। अभी अभी गाढ़ी कमाई से, घोर परिश्रम करके एक 
विचित्र चित्रमय, कब्बननकलश-कंगूरों वाला सुन्दर भवन बनाया है, पर बनते 
ही रझूत्यु की बेला आ गई। में पक पर भी इसमें न सुख से सो सका, 
न बेठ सका । सब छोग मिल कर मुझे घर से निकाक रहे हैं। घर मेंने 
बनाया, पर में दी इसमें न रह सका। बड़े चाव से, विविध सुखों की 
कल्पना करके मेंने एक रमणी के साथ विवाह किया था। रमणी ने भी मेरे 
साथ जरू जाने, सती होने का प्रण किया था, पर में चल दिया और वह 
मुख मोड़ कर घर के बतंन सम्हारुती हुई, कुछ देर रो-घोकर अपनी देनिक 
चर्या में संलस है। पुत्रों, स्वजनों, बांधवों, मिन्नों आदि को निमंत्रण दे-देकर 
समाज में खूब वाहवाही छूटी, पर रूथ्यु के फंदों से छुड़ाने के लिये इनमें से 
एक भी आगे न आया । और तो और, जिस माँ की कोख से मेंने जन्म लिया 
था, जिसने स्वयं गीले में, पर मुझे सूखे में सुठाकर नाना कष्ट झेलते हुए मेरा 
छालन-पालन किया था, वह भी मेरी अन्तिम बेला में कुछ न कर सकी । 
सूर पद संख्या ३७२ और ३७३ में इसी हेतु लिखते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति 
के पीछे दोढ़ना चाहिये, उसका भजन करना चाहिये, उसकी सेवा में छगना 
चाहिए जो सदेव हमारे साथ रहता है, गाढ़े समय पर काम भाता है। सब 
कोई छोड़ दे, धोखा दे, पर जो कभी न छोड़े, कभी विश्वासघात न करे-- 
ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा अस्तित्व एक ही है। इसी को हरि, भगवान्‌, कृष्ण, 
राम आदि नाम दिये जाते हैं । 


मन को सब ओर से हटा कर भगवान्‌ में छगा देना ही भक्ति है। मन 
यदि अपना द्वित पुत्र, पत्नी आदि में देखता है, अशन-चसन की चिन्ता 
करता है, तो वह सगवस्धक्ति के योग्य नहीं है । सर ने पद संख्या ३६३ में 
पशु का उदाहरण देकर लिखा है कि पशु जिसके द्वार पर बँधा है, उसे उस 
पशु के पोषण की चिन्ता होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हमने अपने मन 
रूपी पशु को मु के द्वार पर बाँध दिया है, तो इसके द्वित की चिन्ता प्रभु 
को होगी । इस उदाहरण में शरणागति का भाव छिपा है। बिप्तने अपने 
को अभु के आगे समर्पित कर दिया, उसे फिर अपनी चिम्ता से क्‍या काम !! 
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एक अन्य हेतु देते हुए सूर लिखते हैं कि जब जीव माता के गर्भ में होता है, 
तब उसका सरण-पोषण केसे होता है ? वहाँ रस का पहुँचाने वाहा कौन है ! 
कौन रुघिर को ज्ञीर में परिणत करता रहता है ? यदि कहो, माता के उद॒र 
में यह प्राकृतिक क्रिया होती रहती है, तो भ्रश्न यह है कि जब बच्चा गर्भ में 
है, या उसके बाहर आता है, उसी समय यह प्राकृतिक क्रिया क्‍यों होती है, 
बाद में क्‍यों नहीं होती ? शिशु भूखा दे, वो तुरन्त ही माँ के स्तन खबित 
दोने लगते हैं, उसके वयस्क हो जाने पर ऐसा क्‍यों नहीं होता ? सूर 
अशन-वसन की चिन्ता के सम्बन्ध में छिखते हैं कि भक्ति में निरन्तर निरत 
प्राणी के छिये यह चिन्ता भी अनावश्यक है। बन में फूल हैं, झ्रनों में 
जल है, हाथ पान्न का कार्य करते हैं, वहकछ वसन के लिये विद्यमान हैं, 
पृथ्वी की विस्तृत शोया प्रस्तुत है, गिरि-कन्द्रायें बने-बनाये घर हैं, फिर चिन्ता 
किस बात की ? यह समस्त सामग्री देकर जिसने जीव को निश्चिन्त कर दिया 
है, उसका स्मरण और भजन छोड कर जीव क्‍यों व्यर्थ में अन्यों के पीछे 
भागता है ? भक्ति करनी है, भजना है, किसी के पीछे भागना है, तो इसी 
हरि के पीछे भागना चाहिये, इली की भक्ति करनी चाहिये। अन्य की भक्ति 
करने में विनाश है, कामनाओं की अपूर्णता है, एक प्रकार की कायरता और 
कृतन्नता है। प्रभु-भक्ति में अविनश्वरता है, कामनाओं की परिपूर्णता ढै, 
वीयंवत्ता और कृतज्ञता है। 


प्रभु जैसे समर्थ, सर्वस्वदाता को पाकर मानव अपना सन अनन्‍्यत्न केसे 
लगा सकता है ! उसके पास जो कुछ है, प्रभु का है। पद संख्या “३५२ में 
सूर ने पतिन्रता ख्री का उदाहरण दिया दे जो पति को दी सर्वस्व मान कर 
और उसे ही अपना सब कुछ देकर शोभा पाती है। यदि उसने अन्य पुरुष 
का नाम भी ले लिया तो उसका पतिन्नत नष्ट हो जायगा। इसी भकार 
भक्ति-भावना में भक्त भगवान्‌ को ही अपना सब कुछ समझता है भौर उसके 
दिये हुए पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं करता | इरि के स्थान पर यदि 
वह अन्य देवों की उपासना करता है, तो मार्नों बह अपने भक्तत्रत को लज्ित 
करता है। प्रभु को छोड़ कर अन्‍्यों की उपासना करना वेसा ही है, जैसे 
वक्त के मुठ को छोड़ कर शाखाओं को सींचना अथवा गंगाजल को छोड़ कर 
उसके तद पर पानी पीने के छिये कुँआ खोदना। यह मूठता नहीं तो ओर क्‍या है? 
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भगवान्‌ का अनन्‍्य भक्त भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं 
चाहता । मछुछी को चाहे दूध में डाल दीजिये, पर उसे दूध में सुख नहीं 
मिलेगा । उसका सर्वस्व तो जल है। जल के बिना उसे सुख कहाँ? पद 
संख्या ३५३ में सूर छिखते हैं कि जैसे सरिता समुद्र में मिछ कर बहना छोड़ 
देती है, बेसे ही भक्त भगवान्‌ में मन छगा कर फिर अन्यत्र कहीं नहीं जाता । 
उसकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती हे कि वह जिस युग में जिस जन्‍म में 
जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ उसे भगवान्र के चरणों में दृढ़ अनुराग बना रहे । 
उसका अंग-अंग प्रदु-मय हो । आँखें देखें तो प्रभु के रूप को, श्रवण सुने तो 
भगवान के यश को, बुद्धि में श्रद्धा हो तो हरि के लिये। दिनरात वह प्रभु 
का ही स्मरण करे, उन्हीं का ध्यान करे और उन्हीं का कीर्तिगान गावे । 


पद संख्या २०४ में सर ने भक्ति-विरहित कमे, धमे, तीर्थ आदि सबको 
व्यर्थ कहा है। २६३६ पद के अलुसार भगवद्भजन ही कर्मजाक को 
काटनेवाला है। सिद्ध-साधक-सुनि भले ही अपने साधन करके, जटाजूट धारण 
करके, प्रयत्न करके थक्र जाचें, पर यह पाश तब तक नहीं कटेगा, जब तक वे 
अपनी अहंता को शभु के आगे समर्पित नहीं कर देते । मानव अपने पुरुषार्थ 
पर व्यर्थ ही गर्व करता है। उसके मंत्र, यंत्र, उद्यम और बरक में कुछ भी बर 
नहीं है। बल है तो भगवद्धक्ति में। समस्त बलों के बक, पराक्रम के केतु, 
शक्ति के स्रोत भगवान हैं। उन्हीं की भक्ति करने से बहू का संचार होता है 
और यही बढ समस्त वारक पाश्ञों को छिन्न-सिन्न करता है। भगवद्भक्ति का 
बक यदि पास नहीं है, तो यम के दूत सदेव द्वार पर खड़े दिखाई दंगे 
(पद ३४६ )। पद्‌ संख्या ६०७ तथा २९५ में सूर ने भाव-भक्ति की 
प्रशंसा की है । 

भक्त का महत्त्व : पद संख्या २७२ में भगवान्‌ अजुन से कहते हैं कि 
हम भक्तों के हैं और भक्त हमारे हैं। यह मेरा ब्रत है, प्रण है, जो कभी नहीं 
टकता । भक्तों के कार्य सिद्ध करने के छिये में पेदक दौड़ के जाता हैँ । 
जहाँ-जहाँ उन पर संकट पढ़ते हैं, वहाँ में उन्हें उन संकर्टों ले मुक्त करता हूँ । 
जो मेरे भक्त का बरी है, वह मेरा ही चेरी है। भक्तों की पराज्रय में में अपनी 
पराजय अनुभव करता हूँ और उनकी विजय में अपनी विजय मानता हूँ । ये 
भगवानके वचनहें । ऋग्वेद <-९२-३२ में भक्त इसी स्वर में, कहता है कि प्रभु ! 
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तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। तुम्हारे संसर्ग से तुम्हारे साथ का अनुभव 
करके हम बड़े से बड़े प्रतिस्पर्धियों का भी साम्सुख्य कर सकते हैं, उन्हें रण में 
पछाड़ सकते हैं। तुम्हारा बकछ पाकर ही हम बलवान बनते हैं। आचाय 
शंकर की षट्पदी में इस सम्बन्ध के विपरीत कहा गया है कि तरंग तो 
समुद्र की है, पर समुद्र तरंग का नहीं है । 


पद संख्या २६८ में सूर लिखते हैं कि भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्त के 
लिये सत्‌ संकल्प और वेद की आज्ञा को भी दूर रख देते हैं। वे न विधि- 
निषेघमयी मर्यादा की चिन्ता करते हैं और न अपने नियम या व्यवस्था की ओर 
ध्यान देते हैं। भक्त उनके लिये प्रमुख है, मर्यादा-नियमादि गौण हैं । 


पद्‌ संख्या ३४ के अनुसार भगवान्‌ के भक्त सब के ऊपर अधिकार रखते 
हैं। वे ब्रह्मा और महादेव जेसे देवों को भी याचक समझ कर शरण लेने योग्य 
नहीं मानते, क्योंकि ये कुछ देंगे भी, तो /उसी प्रभु से छेकर देंगे, स्वयं 
इनकी सेवा से कुछ भी कार्य नहीं बन सकता । पद संख्या ४० में हरि के 
जन की ठकुराइत का वर्णन है। उसके राज्य और शासन को देखकर बड़े-बड़े 
महाराज, राजर्षि और राजमुनि भी रजत हो जाते हैं। निर्भय शरीर ही 
उसका राजगढ़ है, उत्साह-मप्नता ही छोक या प्रजा है। उसके राष्य में 
काम-क्रोधादि जेसे चोर भी साहुकार बन गये हैं। वह इढ़ विश्वास के 
सिंहासन पर राज्ञा बना बेठा है। हरियश का विमल छुनत्न उसके शिर के ऊपर 
सुशोभित है। वह भगवत्पादारविन्द्‌ के भेमरस का पान करके अनुराग-मत्त 
बना रहता है। ज्ञान उसका मंत्री, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्वारपाछ, 
बुद्धि-विवेक ब्यौढ़ीवान और वेराग्य छुड़ीदार है। भाठों महासिद्वियाँ हाथ जोड़े 
डर के मारे उसके द्वार पर खड़ी रहती हैं । 


पद संख्या ३७ से ३५ तक भगवान्‌ के कृपापान्न भक्तों को ही कुलीन, 
सुन्दर और सुद््शन माना गया है। ऐसे भक्त. भवसागर में कभी नहीं ढूबते । 
उनकी निर्भय दुन्दुसि बजती है। संसार भर भले ही वेरी हो जाय पर उनका 
बार भी बाका नहीं हो सकता, शिर से एक केश तक नहीं गिर सकती । हरि 
अपने भक्तों के मार्ग में आने वाले विज्ञों को विध्वस्त कर देते हैं और उन्हें 
अभय प्रताप देते हैं। ज्ञिस भक्त ने रास क्रो ही अपना धन समझ्ष छिया, 
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वह कामनाओं का स्वामी बन गया, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो गये। वह 
सुख-निधान है और आनन्दघन है। 

पद्‌ संख्या २३३ में सूर लिखते हैं कि जो भक्त राम को गाता है, भगवान्‌ 
की आराधना करता है, वही श्रेय का धाम है। श्रपच भी हरिपद्सेवा से 
पविन्न बन जाता है, पर आह्यण यदि भक्ति से शून्य है तो भगवात्र को कभी 
अच्छा नहीं लगता । वह भले द्वी वाद-विवाद में निपुण हो, यज्ञ भौर ब्रत की 
साधना करता हो, पर भजन न करने से उसका जीवन भ्रम मात्र है। 
भगवद्धजन अनायास भक्त के हाथ में चारों फल रख देता है। 

पद्‌ संख्या २३५ में भगवद्धजन की प्रामाणिकता सिद्ध की गईं है। 
भगवान्‌ ने जिसे बड़ा बना दिया, उसे कौन तीचा कर सकता है ? और कौन 
उसकी समता में खड़ा हो सकता है ? भक्ति से नीच भी ऊँची पदवी प्राप्त कर 
लेता है और असंभव भी संभव हो जाता है । 

पद संख्या २९० के अनुसार हरि ओर हरिभक्तों में सेद नहीं है। दोनों 
एक हैं। लोकिक जात-पाँत का बखेड़ा श्रीपति के दरबार में नहीं चलूता। 
भगवद्धक्ति सभी प्राणियों को एक स्तर पर छे आती है। जब भक्त का 
भगवान्‌ के साथ ऐक्य है, तो भक्तों का आपस में ऐक्य क्‍यों न होगा ? 


सर ने जहाँ भक्तों की अशंसा की है, वहाँ भक्ति-शून्य, हरिविमुस्रों की 
निन्‍दा भी की है। ऐसे व्यक्ति भगवान्‌ के नामरूपी अम्ृतफल को छोड़ कर 
माया के विषफर्कों का सेवन करते हैं। ये मूढ़ सल्यगरिरि चंदन की निन्‍्दा 
करके शरीर में राख मलते हैं । ये हंसों के मानसरोवर को छोड़ कर कारकों के 
ताछाबों में स्नान करते हैं। इनके पेरों के नीचे ही अम्रि जल रही है, पर ये 
मूर्ख घर को छोड़ कर घूंरा बुझाने जा रहे हैं। चौरासी छाख योनियों में 
भटकते हुए ऐसे आणी नाना रवांग भरते रहते हैं। ( ३५६ ) 

भगवान्‌ का सजन यदि नहीं किया तो समस्त जीवन कूकर और शूकर 
के ही तुल्य है। जेसे घर के मूषक बिल्ली का खाद्य बनते हैं, वेसे ही ये विषयों 
के भोज्य हैं । जो दशा बगुला भौर बगुली की है, ग्रप्न और गृघ्रिणी की है, वही 
दशा इन भक्ति-विरहितों की है। वे जैसे ग्रह-सुत-दारा वाले हैं, वेसे ही ये 
भी। दोनों में भेद ही क्‍या हे ? ऊँट, बेर भौर झेंसों से भक्तिविभुख व्यक्ति 
किस प्रकार अच्छे कहे जा सकते हैं ? ( ३५७ 9 ह 
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भजन के बिना श्रेत के समान जीना है । मुख पर कट चचन और पराई 
निन्‍्दा, सत्संग से वंचित, पापप्रश्ृत्ति से धनाजन, ज्ञानी-गुरुओं से दूर रहना, 
सबको दुख देना--यही इनके कार्यकलाप हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं डूबते हैं और 
इनके पाप की कभाई खाकर सारा परिवार भी डूबता है । 

भक्त के लक्षण : भक्त सदेव हरि-रस का पिपासु होता है । सांसारिक 
सामग्री के चले जाने पर वह शोक नहीं करता और मिलने पर आनंद 
नहीं मनाता । वह कोमल बचन बोलता है, देन्य और नम्नता उसके स्वभाव 
की विशेषता है, प्रभु की कृपा से वह सदेव आनन्दित रहता है और 
वाद-विवाद, हर्ष, आतुरता जेसे दुन्द्रों को सहन करता है। ऐसे भक्त के 
पास अष्टसिद्धियाँ तथा नव-निधियाँ कामना करते ही पहुँच जाती दें.। (३६१) 


पद्‌ संख्या ३५४ में भी शीत-उच्ण, सुख-दुख, द्वानिःछाभ जेसे दइन्द्ठों 
को सहने वाले भक्त का वर्णन है। मणि और काँच में समत्व-बुद्धि रखने का 
भी उदलेख है। ऐसा भक्त आनंदुनिधि में निमग्न हो जाता है। उसे फिर 
छौट कर संसार में नाचना नहीं पढ़ता। पद संख्या १६३४ में सूर ने भक्तों 
में शिव, ब्रह्मा ओर इन्द्र को तो स्थान दिया दै पर विष्णु को बचा दिया है । 


भगवान्‌ का स्वभाव : प्रश्ु के स्वभाव में गंभीरता है। वे उदारता 
के उदधि हैं और ज्ञानियों में शिरोमणि हैं । अपने भक्त के तुण समान गुण को 
वे सुमेरु के समान मानते हैं और शीक के कारण उसके अपराधों के समुद्र 
को गणना बूंद के बराबर करते हैं। जब भक्त प्रभु के सम्मुख जाता है, 
तो उसे उनका मुखमण्डक कमल के समान प्रसन्न दिखाई देता है। भक्त 
यदि प्रभु से विम्ुख हो जाता है, तो भी उनकी कृपा पक भर के लिये भी 
उसके ऊपर से नहीं हटती । जैसे ही वह प्रश्मु की ओर उन्मुख द्वोता है, 
उन्हें वेसा ही प्रसन्नददन पाता है। प्रभु करुणामय हैं। वे भक्तविरह से 
कातर होकर उसके पीछे-पीछे रूगे फिरते हैं । (८) 

भक्त प्रभु को जहाँ-जहाँ जिस विधि से भी स्मरण करता है, वहाँ-वहाँ 
उसी प्रकार से, उसी रूप में, प्रभु उसके पास पहुँच जाते हैं। (७) भगवान्‌ 
भक्त के लिये क्या-क्या नहीं करते ? उनके अतिरिक्त और है ही कौन जो इस 
प्रकार भक्त के कार्य सिद्ध करेगा ? उनकी महिमा महान है। वे छजीले 
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स्वभाववश भक्त की शृष्टता को भी सहन करते हैं और बिना बदले के उपकार 
तथा स्वार्थरद्तित मिन्नवा करते हैं। उनकी कृपा से बधिर में श्रवणशक्ति 
आ जाती है, गूंगा बोलने लगता है और रंक शिर पर छुन्न घारण करके 
चकता है । ( १, ३, ६ ) भक्त को जिस प्रकार से भी सुख मिले, भगवान 
चेसा ही करते हैं, (५) और विपत्ति पड़ने पर तो स्मरण करते ही उसके 
समक्ष प्रकट हो जाते हैं । 


साधन * 


नाममहिसा : सूर ने पद संख्या २३१ में भगवान्‌ के रामनास को 
“निज्रसार! कहा है। २३२ में वे रामनाम को भक्त के छिये बढ़ी भारी ओट, 
आड़ या संहारा मानते हैं। कठ उपनिषद्‌ ने भी अभु के ४» नाम को 
सबसे बड़ा अवलम्बन माना है। जो भक्त प्रभु के नाम की ओट में खड़ा हो 
गया, दरिशरण में पहुँच गया, प्रभु उसे दरबार से बाहर नहीं निकालते, 
उसे स्वीकार कर लेते हैं ओर उसकी रक्षा के लिए अपनी कृपा का किछा 
बना देते हैं। जेसे छोहा स्प्शंमणि का स्पर्श पाते ही सोना बन जाता है, 
वैसे ही भक्त नाम का सहारा पाकर तर जाता है । 


पद्‌ संख्या २९७ में सूर लिखते हैं कि यदि सानव रामनाम रूपी धन 
को धारण कर छे, तो उसके वर्तमान और भावी दोनों जीवन सुधर सकते हैं, 
यम का ज्रास सिट जाता है, वह भक्तों की श्रेणी में पहुँच जाता है, मुलधन 
गाँठ से नहीं जाता और साध की संगति जेसा नफा (छास) हाथ छूगता है। 
बेकुण्ट की पेठ (बाजार) में उसका फेंटा पकड़ कर ऋण मांगने वाढा कोई 
भी दिखाई नहीं देता । 


पद्‌ संख्या ३०६ में सूर ने नाम की समता में शतयज्ञों को भी स्थान 
नहीं दिया है। यज्ञ क्मंकाण्ड का अंग हैं। उनसे स्वरंप्राप्ति हो सकती है, 
ऐश्वरय मिल सकता दे, भगवस्माप्ति नहीं।पद संख्या ३४८ में हरिनाम के समान 
अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसी मान्यता अकट की गई है । हरिस्मरण में राजा 
और रंक का अथवा शजन्नु और मिन्र का ध्यान नहीं रहता। हरिस्मरण के 
बिना सुक्ति नहीं होती । सूर सौ बातों की एक बात दिनरात हरिस्मरण करते 


हर 


रहने को ही मानते हैं । पद्‌ संख्या ९०, में रासनाम के दोनों अक्तरों की 
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महिमा का वर्णन है। रा और म धर्मरूपी अंकुर के दो दुक हैं, मुक्तिरूपी 
वधू के कानों के ताटंक हैं, सुनियों के मनरूपी हंस के दो पंख हैं । जन्म और 
मरण को काटने के लिये केंची हैं, अन्धकार-भज्ञान के विनाश के लिये रवि और 
शशि हैं और दुख दूर कर दोनों छोकों में सुख देने वाले हैं। 


भागवत-श्रवण : पद संख्या ६७, १७५ तथा २९१ में सूर ने भागवत- 
श्रवण को भी भक्ति का एक अनिवार्य साधन माना है और छिखा है कि 
संसार भले ही डूब ज्ञाय और वह डूबता ही है, पर भक्त युगयुग के छिये, 
तर जाता है। पद संख्या १११ में निर्म् बेद-पाठ को भी साधन के अंतर्गत 
रखा है। पद्‌ संख्या १७५ में हरिस्मरण, गुरुसेवा, पेरों में घुंधर बाँबकर 
नाचते हुए हरिकीतन करना तथा भगवद्भक्तों की सेवा करना भी साधन 
माने गये हैं । 


कामनाओं का परित्याग : 

जौलों मन कामना न छूटे । 

तो कहा जोग जज्ञ त्रत कीने बिनु कन तुषकों कूटे ॥ 

कहा पुरान जु पढ़े अठारह ऊध्वे घूम के घूटे । 

जग सोभा की सकछ बढ़ाई इनते कछू न खूटे ॥ 
यदि कामनायें साथ छगी हैं, तो न योग काम देगा, न यज्ञ और न त्रत। 
ये सब साधन कामनाओं के छगे रहने पर कण-विहीन तुष को कूटने के समान 
हैं। चाहे भाप अठारहो पुराण पढ़ डाढिये ओर चाहे शीर्षासन पर शिर के बल 
खड़े होकर यज्ञ-घूम्र के घूंट पीते रहिये, इनमें से एक भी आपकी सहायता न 
कर सकेगा, यदि आपने कामनाओं का परित्याग नहीं किया हे । 


कथनी करनी में एकता : 
करनी और कहे कछु औरे, मन दूसहूं दिसि हूटे ॥ 
मन दसों दिज्ञाओं में भाग रहा है। करनी कुछ और दे तथा कथनी कुछ और 
है, मन, कर्म और वचन में एकता नहीं है, तो सगवद्धक्ति सिद्ध नहीं हो 
सकती । 


विषय-त्याग : 
काम, क्रोध, मद, छोभ सश्नु हैं जौ इतननि सों छूटे । 
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काम-क्रोधादि में भी तीन ही शत्रु प्रमुख हैं--काम, क्रोध और छोम । गीता 
ने इन्हें नरक के द्वार कद्दा है। ये आत्म-विनाश की सीढ़ियाँ दै। जो इन विषयों 
में कामकातरता से फेस जाता है, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सुख और 
शान्ति उससे कोसों दूर भाग जाते हैं । 


ज्ञान : 
सूरदास तबहीं तम नासे ज्ञान अगिनि झर फूटे ॥ ३६२ ॥ 
सूर मिटे अज्ञान मूरद्या ज्ञान सुभेषज खाये ॥ ३७५॥ 
ज्ञानाप्रि के प्रज्वकित होने पर ही अन्धकार दूर होता है। अन्धकार की 
भयावहता मानवदृष्टि को विफछ कर देती है। जिसे कुछ दिखाई नहीं 
देगा, वह आगे पेर नहीं रख सकता। वह अपने चतुर्दिक प्रखत वस्तुजञाल 
के साथ अनुकूछता या अननुकूछता सम्पादित करने में असमर्थ रहेगा। 
जब वातावरण से सम्बन्ध ही विच्छिन्न है, तो जीवन की साथंकता ही 
असिद्ध है। इसलिये साधक ज्ञान-प्रकाश पाने के छिए छुटपटाता रहता 
है। उसे अन्धकार में चेच नहीं मिलता। मूरछा के रोगी की भाँति वह 
तमसाच्छुन्न बुद्धि लिए हतचेतन है। उसे कुशल बेद्य के हाथों से रोग-शमन- 
कारिणी ओषधि प्राप्त करनी चाहिये। गुरु के हाथों ज्ञान की सेषज खाने पर 
ही अज्ञान या तम की यह मृ्धा दूर होती है। 
कम-पवित्रता : 

कपटी, ऊंपन, कुचील कुदरसन दिन उठि विषयवासना बानत। 

कदुली कंटक, साधु असाधुहिं, केहरि के संग घेनु बंधाने । 

यह विपरीत जानि तुम जन की, अन्तर दे बिच रहे छुकाने ॥२१७॥ 
जिस मानव की क्रिया पविन्न नहीं है, जो छुलछुझ का प्रयोग करता रहता है, 
कपटी है, कृपण है, कंजूसी के कारण सुपात्र को दान नहीं दे पाता, धन के 
रहते भी कुचील, बुरे चले घारण करता है और इस अ्रकार कुरूप बनता है, 
कदली और कण्टक, साधु तथा अध्ाधु ओर केहरी तथा घेनु को साथ-साथ 
बाँधता है, इस पटरी पर भी पेर रखता है तथा दूसरी पर भी, सप्पुरुषों की 
हाँ में हाँ मिछाता है और दुष्ट पुरुषों की भी ठकुरसुहाती करता है, ऐसे पुरुष 
से भगवान्‌ भी अन्तर देकर छिपे रहते हैं। अतः कमे की पविन्नता, भक्ति- 
प्रासि के लिये वांडुनीय है । $ 


सूरदास और भगवेद्वक्ति ६४१ 


योगन्यज्ञ-जप-तप : पद्‌ संख्या १११ में योग, यज्ञ, जप, तप को भी 
साधनों में स्थान दिया है। पद संख्या ३६७ में भी योग का वर्णन है तथा 
पद्‌ संख्या १२० में, जप, तप, स्मरण और भजन का। पद संख्या १२९ में 
नियम, घ्म, त्रत, जप, तप, संयम तथा सत्संग का उद्लेख है। सखूर की दृष्टि 
में ये सभी भक्ति की सिद्धि के लिये साधन हैं । 


सत्संग : पद्‌ संख्या ३६० में सूर छिखते हैं कि जिस दिन कोई संत घर 
में अतिथि बन कर आ जाता है, उप्त दिन उस संत के दर्शन से करोड़ों तीथों 
में स्नान करने का फल उपलब्ध हो जाता है। संत भगवान के चरणों में अभि- 
नव स्नेह उत्पन्न करने वाले हैं। वे मन-वचन-कर्म से भगवान्‌ का स्मरण करते 
हैं और - कराते हैं, इसके अतिरिक्त वे और कुडध नहीं जानते । वे मिथ्यावाद 
और उपाधियों से प्थक रहते हैं, भगवान्‌ के विमरू यश का गान करते हैं, 
कर्म के कठोर बंधनों को काट डालते हैं और प्रभु का स्मरण कराते हैं। ऐसे 
साधु पुरुषों की संगति भव-दुख को दूर से ही नष्ट कर देती है । 


हरिविमुखों का व्याग--पद॒ संख्या ३३२ में सूर ऐसे पुरुषों के संखर्ग 
का परिष्याग करने के लिये मन को समझाते हैं, जो भगवान्‌ से विम्युख हैं, 
क्योंकि ऐसे पुरुषों का साथ करने से दुर्मति उत्पन्न होगी और भगवदूभजन 
में भड़ पड़ेगा । जो संसर्ग इस प्रकार का हिविध प्रहार करे, उसके त्याग 
में ही कल्याण है। भक्ति ही तो सूर के जीवन का स्वस्व हैे। जिसमें अपना 
सर्वस्व समाप्त हो और दुर्मति उत्पन्न होकर दुरवस्था की ओर के जाय, 
ऐसा कार्य क्या ग्राह्मय हो सकता है ? यदि यह कहा जाय कि भक्त हरि-विम्रु्ों 
के पास जाकर उन्हें सुधार सकेगा, तो सूर कहते हैं कि जेसे भुजंग को चाहे 
जितना दूध पिलाइये, पर वह विष का परित्याग नहीं कर सकता, कौए को 
कपूर खिलाइये, पर वह मछ में चोंच डालेगा ही, कुत्ते को गंगा में नहछाइये, 
पर उसकी पूँछु टेढ़ी ही रहेगी, गधे पर चंदन का लेप कीजिये, बंदर को भूषण 
पहनाहये, पत्थर में चाहे जितने बाण सारिये, पर जैसे इनमें से एक भी 
अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, इसी प्रकार हरि से विस्रुख व्यक्ति घर्म के 
प्रतिकूल ही आचरण करेंगे। वे काली कमरी हैं, जिस पर दूसरा रंग चढ़ ही 
नहीं सकता । अतः उनसे एथक्‌ रहना ही श्रेयस्कर है । 
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बेराग्य : पद संख्या ३०२ और ३६७ में सूर ने वेराग्य का वर्णन किया 
है। मनुष्य इस शरीर को पाकर धन-यौवन से मदमत्त बना हुआ केसा गर्व 
करता है | अपने को बड़ा समझ कर किसी से सीधे बात भी नहीं करता । न 
ध्यान में मन छंग्राता है और न पूजा करता है। अपने से किसी को बढ़ा 
मानने सें अपनी हेठी समझता है। चंचछा रूचरंमी को पाकर टेढ़ा-टेढ़ा चछता 
है। जब वृद्धावस्था आती है, तब सब इतराना श्ञान्त हो जाता है। सुख से 
कार गिर रही है । वचन स्पष्ट नहीं निकछते । कमर झुक जाने से सीधा खड़ा 
नहीं हुआ जाता । यह दशा यदि यौवन में ही याद्‌ आ गईं होती तो कितना 
अच्छा था। पर खेर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। देर-भबेर ही सही, शरीर का 
अभिमानु गया, तो अपने से किसी को बड़ा समझने की बुद्धि तो जागृत हुई । 


संसार निश्चितरूप से अस्थिर है। यहाँ ज्ञो आया है, वह जायगा। फिर 
अहनिद्ि विषयासक्त घने रहने से क्‍या छाम ? एक दिन त्तो प्राग-पत्ती इस 
शरीर से उड़ ही जायगा और यह शरीर जरूकर राख हो जायगा। साँच-झूठ 
का प्रयोग करके, रूखा-सूखा खा करके जो माया इकट्ठी की है, वह यहीं भूमि 
में गड़ी रह जायगी । अतः मानव को इन सब की अपेक्षा ऐसा कार्य करना 
चाहिये, जो मरने के बाद भी उसका खाथ दे। ऐसे कारयों में सगवदूभजन 
से बढ़कर अन्य कोई भी कार्य नहीं दे । 


आत्मज्ञान : पद संख्या ३६८ भोौर ३६५ में आत्मज्ञान का वर्णन मिलता 
है। आस्मज्ञान स्वयं एक बढ़ी भारी सिद्धि है। इसके बिना परमात्म-ज्ञान 
नहीं होता । सभी सन्‍्तों ने इस अनुभूति का वर्णन किया है। वेद तो स्पष्ट 
कद्दता दै--आत्मना आत्मानमभिसंविवेश । मानव आत्मा के द्वारा ही उस 
परम तत्त्व में प्रवेश करता है । सूरदास जी ने भी यही लिखा है कि जब तक 
सतस्वरूप नहीं सूछ पड़ता, तब तक अन्दर का आत्मज्ञान नहीं होता । हम 
अपने को स्वयं ही विस्मत किये हुए हैं, नहीं तो अपने से अधिक निकट अपने 
पास और क्या है ? शरीर, प्राण, मन और बछुद्धि एक एक की अपेक्षा दूर से 
निकट जाते जाते हैं, पर स्वयं आत्मतस्व के लिये तो मैं दूर की बात कह्द ही 
नहीं सकता । क्या अपने मुख का मरू छाया को धोने से दूर हो सकता है ? 
जो वस्तु अन्दर है, वह क्या बाहर ढूँढने से मिल सकती है ? मानव संधिनी 
सरदाक्ति को पकड़ कर ही अपने अन्दर आात्मदर्शन कर सकेगा। और जैसे 
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सूर्य अपने नेत्नों के रहते ही दिखाई दे सकता है, इसी प्रकार प्रभु का प्रकाश 
अपने दर्शन के बाद ही दिखाई देगा । 


भगवल्कृपा : 

जाकी कृपा पहु गिरि छंघे अंधे कौ सब कछु द्रसाई ॥ १ ॥ 

और देव सब रंक भिखारी व्यागे बहुत अनेरे। 

सूरदास प्रभु तुम्हरी कृपा ते पाये सुख जु घनेरे ॥ १७० ॥ 

मक्तवछुछ प्रभु नाम तिद्दारो । 

ज्लूसंकट में राखि लियौ गज, ग्वालनि द्वित गोवर्धन घारो ॥ १०२ ॥ 

तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी | 

जिनके बस अनिमिष अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी ॥ १९३8 ॥ 
भगवान्‌ की कृपा की वर्षा अतिपछ हो रही है। उनका अमोघ दान 
सबको सुरूभ है। पर उसे आघ्त करने के लिये अपने अन्दर योग्यता होनी 
चाहिये। विद्युत्‌ सर्वत्र व्याप्त है, पर उसे भह्दण कर प्रकद करने के विशेष 
स्टेशन हैं, इसी प्रकार प्रभु के कृपा-कोष के कुछ कण पाने के छिये धर्मप्रवण 
भक्त-हृदय चाहिये । 

गुरुकपा : 

गुरु परसाद द्ोत यह द्रसन सरसठ बरस प्रवीन । सूरसारावछी १००२ 

गुरु की कृपा भई जब पूरन तब रखना कहि गान्यो ॥ १७९१ 0४ 

हरि लीनो अवतार कद्दत सारद नहिं पावे । 

सदूगुरु कृपा असाद कछुक तातें कहि आवबे ॥ १११० ॥ 
नारद भक्तिसून्न संख्या ३८ में जिसे महत्कपा कहा गया है, वह महान पुरुषों 
की कृपा गुरुकृपा ही है। पर यह कृपा भी भगवत्क्षपा से ही प्राप्त होती दे । 
प्रसु की कृपाइष्टि का छव॒छेश भी भक्त को प्राप्त हो गया, तो गुरुऋपा भी 
सहज हो जाती दे छोर सिद्धि भी सुछम बन जाती है । 

अपने अपराधों की अनुभूति : भक्त भगवान्‌ के सम्भुख जाने के लिये 
अपने को पवित्र करता है। पवितन्न के पास पविन्न बन कर ही जाया जाता है । 
पविश्नता-सम्पादन के छिये पापों से श्थक्‌ होना आवश्यक है। पार्पों से पार्थक्य 
भी तभी संभव है, जब भक्त को अपने पापों का ज्ञान हो। सूरखागर के कई 
पदों में यह पापाचुभूति वर्णित हुई है । सूर छिखते हैं---माधव ! मुझसे बढ़ 
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कर और कौन पापी होगा ? मैं घातक हूँ, कुशिक, चुगलखोर, कपटी, क्रूर, 
दुखदायी, लंपट, धूतं, धन का दास, विषय-वासनाओं का चिन्तन और सेवन 
करने वाला, भच्याभचय-पेय-अपेय का बिना विचार किये उपभोग करने वाछा, 
कामी, छोभी, कहु-भाषी, सन-वचन-कर्म से सभी के लिये कठोर, असहनीय 
और विकारों से भरा पड़ा हूँ ॥ १४० ॥ 


हरि ! में पतितों का अधिपति हुूँ। पराई निन्‍दा करने में मुस्ते सुख 
मिलता है। तृष्णा मेरा देश है, मनोरथ मेरा योद्धा है, इन्द्रियाँ मेरा खड़्ग हैं, 
काम कुमंन्रणा देने वाला मन्त्री है, क्रोध प्रतीहार है । भहंकाररूपी हाथी पर 
चढ़ा हुआ, लोभ रूपी छुन्न शिर पर धारण किये तथा असत्संगति की सेना लिये 
मैं दिग्निजय करता फिरता हूँ । मेरा पापरूपी गढ़ अत्यन्त सुदृढ़ है ॥ १४४ ॥ 


प्रभु में ऐसा पतित हुँ. कि पाप करते-करते उनके जो संस्कार बन गये हैं, 
वे मुझ्ते पाप की ओर ही प्रवृत्त करते रहते हैं । में अवगुणों से छूट नहीं पाता । 
(१४७) परमार्थ से विरत और विषयों में निरत मैं भाव-भक्ति से कोसों दूर हूँ । 
ताना मनोरथों के पीछे पढ़ा हुआ में दिन-रात दुखी रहता हूँ । रत्यु शिर पर 
खड़ी है, पर मैं ऐसा नीच हूँ, इतना नीचे गिर गया हूँ, कि उसकी ओर दृष्टि 
भी नहीं ले जा पाता । मेरा स्नेह भी ऐसे व्यक्तियों से दे जो सत्‌ से विमुख 
हैं॥ १४९ ॥ 


इसी प्रकार के कई पदों में सूर ने अपने पापों का परदा खोल कर रख 
दिया है । पाप-प्रवृत्ति की यही पहचान, अपराधों की यही भनुभूति साधक को 
पुण्य की ओर ले जाती है । उसके दोष दूर हो जाते हैं । यह भन्नुभूति उसके 
मन में पश्चात्ताप-पावक को प्रज्वकित कर देती है, जिसमें पड़ कर परितापी 
पाप भस्म हो जाते हैं । 


प्रपत्तिमाग : अ्पत्तिमार्ग शरणागति का मार्ग है। भक्त इसमें प्रभु के 
आगे सर्वात्मना अपने आपको समर्पित कर देता है। वह ऐसे पथ पर चलने 
का संकहप करता है जो उसे प्रभु की शरण में पहुँचा सके और ऐसे पथ से 
विरत होता है जो शरणागति के प्रतिकूछ है। मार्ग में बाधायें तो जाती ही 
हैं। कोई भी पथ निष्कण्टक नहीं है। भक्त प्रभु को अपना गोधा या पाक 
समझ कर ही इस पथ पर चलता है। वह्द अपने प्रभु का इसी रूप में चरण 


सूरदास ओर मगबद्धक्ति ६५४ 


कर लेता है और इसी हेतु उसे रक्षा का विश्वास रहता है। स्व-समर्थ प्रभु 
उसके शिर पर हैं, वह स्वयं उनके चरणों में प्रणत है। फिर अविश्वास केसा ! 
विन्नों की इतनी बिसात कहाँ जो वे उस परम रक्षक के सामने टिक सके १ पथ 
पर प्रयाण करते हुए यदि भक्त को विश्न-ष्यूह सताने छूगते हैं, तो वह अपनी 
दीनता प्रभु से भ्रकट करने छगता है। सूर के शब्दों में 


जौ पे तुम ही विरुद विसान्यौ। 
तौ कहौ कहां जाउं॑ करुनामय क्ृपण कर्म कौ साज्यो ॥१०५७॥ 


मेरी तो पति गति तुम अंतहि दुख पाऊं। 
हों कहाइ तिहारी भव कौन कौ कहाऊं ॥ १६९६ ॥ 


इसी के साथ वह अन्य डामस्त आसंगों, बाधाओं तथा क्लेशों का चिन्तन 
छोड़ कर अपने को प्रभु के चरणों में डाछ देता है। इसे आचायों ने आत्म- 
निक्षेप कहा है। षड़विधा शरणागति था श्रपत्ति का मार्ग अहिडुंध्न्य संहिता 
के अनुसार है। परवर्ती कार में दीनता, मानमर्षण, भयदर्शन, भत्सना, 
मनोराज्य, आाश्वासन और विचारणा नाम के सात विभागों में आत्मनिवेद्न 
को विभाजित किया गया है। भागवत की नवधा भक्ति तथा नारदभक्तिसूत्नों 
की एकादश आसक्तियाँ सक्ति के ही विविध अड्ज हैं। भक्तिकाण्ड इन्हीं अड्डों 
को छेकर चलता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर ये उसके प्रमुख अज्ज 
अवश्य हैं। “भारतीय साधना और सूर-साहित्य? में इन भज्ों पर विस्तार से 
लिखा जा चुका है । 


सूर की प्रेमाभक्ति : यो तो समस्त सूरसागर प्रेम की छम्बी-चौढ़ी 
दिनचर्या का अथाह सागर है, प्रेम के विविध रूप दास्य, वात्सल्य, माधुर्य 
आदि दर्पण में प्रतिबिमग्ब की भाँति उसमें जगमगा रहे हैं और कृष्ण के साज्षात्‌ 
भगवान्‌ होने के कारण अन्ततः सब भगवद्धक्ति में ही पर्यंवसित हो जाते हैं, 
फिर भी यदि शुद्ध रूप से भक्ति-सम्बन्धी प्रेम को ही लिया जाय वो उसका 
भी अनन्यसाधारण रूप सुरसागर में दिखाई देता है । 


भगवान प्रेममय हैं । प्रेम के ही कारण उन्होंने अवतार लिया है, इस बात 
को नीचे लिखे पदों में कितनी सुन्दरता के साथ अभनिव्यक्त किया गया है : 
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प्रीति के वश्थ ऐहें मुरारी । 
प्रीति के वश्य नटवर भेष धारयो, प्रीतिवश गिरिराज धारी ॥ 
सूरसागर ( ना० प्र० ख० २६३१६ ) 
प्रीति वश देवकी गरभभ लीन्हों वास, प्रीति के देतु बज भेष कीन्‍्हों। 
प्रीति के हेतु कियो यशुमति पयपान, श्रीति के हेतु अवतार लीन्हों ॥ 
सरसागर ( ना० अ० स॒० २६३५७ ) 


सर ने प्रेम की परिभाषा निम्नलिखित छाड्दों में की है : 


प्रेम प्रेम ते होइ प्रेम ते पारहिं पेये। 
प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमारथ छहिये ॥ 
क एके निश्चय प्रेम कौ जीवन सुक्ति रसारू । 
सांचौ निश्चय प्रेम को जेहि रे भिंले गोपाक ॥ ४७१३ ॥ 


इन पंक्तियों में सूर ने प्रेम को प्रेम से ही उत्पन्न होने वाला कहा है। 
प्रेम से ही मानव भवसागर से पार हो सकता है। प्रेम से ही परमार्थ प्राप्त 
होता है। प्रेम के मधुर पाश में ही सारा संसार बँधा हुआ है। प्रेम का एक 
निश्चय ही सरस जीवन-मुक्ति है क्योंकि उसी से भगवान्‌ प्राप्त द्वोते हैं। 
भगवान्‌ स्वयं प्रेम की डोर में बँघे हुए, भक्त के पास खिंचे चले आते हैं । नीचे 
लिखे पद में सूर कद्दते हें कि सत्य प्रेम विरहानुभव के बिना प्रकट नहीं होता; 
ऊधोौ विरही प्रेम करे । 
ज्यों बिनु पुट पट गहत न रंग को रंग न रसे परे ॥ 
ज्यों धर देह बीज अंकुर गरि तो सत फरनि फरे। 
ज्यों घट अनक दृहत तन अपनों पुनि पय अमी भरे ॥ 
ज्यों रण सूर सहत शर सन्म्रुख तो रवि रथहिं ररे । 
सूर गोपाल प्रेम पथ चलि करि क्यों दुख सुखन डरे ॥ ४६०४ 
कबीर लिखते हैं : ह 
विरहा जुरहा जिनि कहो, विरहा है सुलितान । 
जिस घटि विरह न संचरे, सो घट सदा मसान ॥२१॥ विरह कौ अंग 


कबीर हंसणा दूरि करि, करि रोवण सों चित्त । 
बिन रोयाँ क्यूं पाइये, प्रेम पियारा समित्त #२७॥ विरह कौ अंग 
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जब तक वस्त्र पर पुट नहीं दिया जाता, तब तक उस पर कोई रंग नहीं 
चढ़ सकता । जब तक बीज मिट्टी में गछ नहीं जाता, तब तक न अंकुर 
निककता है और न फलर ही रूग सकते हैं । जब तक घढ़ा अप्ति में जरू कर 
पक नहीं जाता, तब तक उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार 
जब तक कोई व्यक्ति विरह-व्यथा का अनुभव नहीं कर लेता, रो नहीं लेता, 
तब तक उसके अन्दर सच्चा प्रेम प्रकंट नहीं हो सकता। सभी सन्त भगवान्‌ 
- के वियोग को तीच्र रूप से अपने हृदय में अनुभव करते रहे हैं। तभी तो वे 
प्रभु के सच्चे प्रेमी बन सके । 


परस विरह--सभी भक्त प्रभु के विरह्द की अनुभूति से व्याकुछ रहे हैं । 
यही व्याकुछता उन्हें उसके पास ले गई है। सूर की वियोग-ब्याकुछता, 
विरह-व्यथा अपार थी, अगाध थी--यह तथ्य उनके अनेक पढ़ों में अभिष्यजित 
हो रहा दे। विरह् में आचार्यों ने एकादश अवस्थाओं का परिगणन किया 
है जो छकौकिक पक्त में ही संभव हो सकती हैं। अध्यात्मपत्त में स्मरण, 
गुणकथन, अभिलाषा, व्याकुछता जेसी कुछ थोड़ी-सी अवस्थायें दही आ सकती 
हैं। इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पद्‌ नीचे उद्छत किये जाते हैं : 


स्मरण--हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो। हरिचरनारविंद उर घरो ॥ ३१४४ 
रे मन सुमिरि हरि हरि हरि। 
शतयज्ञ नाहीं राम सम परतीति करि करि करि ॥ ३०६ 


गुणकथन--तुम अनादि अविगत अनन्तगुन पूरन परमानंद । 
सूरदास पर कृपा करो प्रभु श्री बुन्दावनचंद ॥ १६३ 
अभिलाषा--चकईं री चकि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग। 
जहँ भ्रम निसा दोति नहिं कबहूँ सो सागर सुख जोग ॥ शे३७ 
चलि सखि तिहि सरोवर जाहिं। 
जिहि सरोचर कम्क कमला रवि बिना बिकसाहिं ॥ ३३८ 
अपनी भक्ति देहु भगवान्‌ । 
कोटि छाकूच जौ दिखावहु नाहिनें रुचि आन ॥ ३०६ 
उद्देग (व्याकुल्तता)--मेरी तो गति पति तुम, अन्तहिं दुख पाऊँ। 
हों कद्दाह तिहारी, अब कौन को कहाऊँ ॥ १६६ 
«» जब के राखि लेहु भगवान्‌ 
८३, ८४ भ० बि० 
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हम अनाथ बेंठे ह्ुम डरिया, पारधि साधे बान ॥ ९७ 
हृदय की कबहूँ न जरति घटी। 
बिनु गोपाल विथा या तन की केसे जाति कटी ॥ 


( विवशता ) अपनी रुचि जितही तित खेंचति इन्द्रिय आम गदी । 
हों तित ही उठि चूत कपट छगि बाँचे नयन पटी ॥ 
व्याधि--दिन दिन हीन छीन भइ काया, दुख जंजाल जठी । 
चिन्ता गई अरु भूख भ्ुुरानी, नॉंद फिरत उचटी ॥ ९८ 
कान्तासक्ति और वात्सल्यासक्ति के परमविरह-सम्बन्धी उदाहरण हरि- 
लीला वाले पदों में तो बाहुल्‍य से हैं, पर सर की पूव रचनाओं में उपछब्ध 
नहीं होते । कान्तासक्ति का केवल एक उदाहरण द्वितीय स्कन्ध के पाँच पद 


में है जो इस पकार है: ह 
गोविन्द सौ पति पाइ कहा मन अनत छलगावे। 


गोपाल भजन बिनु सुख नहीं जो चहूँ दिसि धावे ॥ 
पति कौ ध्रत जो धरे प्रिया सो शोभा पावे। 
आन पुरुष को नाम छेत तिय पतिहिं छजावे ॥ ३७२ 


कबीर की साखियों और पदों में कान्तासक्ति के कई उदाहरण हैं। 
वात्सल्यासक्ति का उदाहरण वेद ने “वत्सं न मातरः” कष्ट कर उपस्थित किया 
है। सर ने उसके विपरीत क्रम से छिखा है; 'रग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत 
संग उचित गमन गृह बन को । वेद में मातायें अनेक भक्त हैं, प्रभु बत्स 
है। सूर में प्रभु गो है, भक्त बछुड़े हैं। इन उक्तियों में एक वचन और बहु- 
वचन के प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं । 


साधनभ्षेत्र में सर का स्थान ओर सिद्धि ; 


सन्‍्तों की वाणी उनके अन्तस्तक की प्रकाशिका होती है। 'कथनी भौर 
करनी? की एकता भी वस्तुतः अन्तस्तर से ही उद्धत होती है। जो सन्त 
विकास की जिस भूमिका में पहुँचे होते हैं, उनके सुख से उसी भूमिका का 
उच्चारण होता है। इस कसौटी पर यदि हम सूरदास की वाणी की परीक्षा 
करें, तो सूर हमें साधन-सम्पत्ति के बहुत ऊँचे स्तर पर खड़े दिखाई देते हैं। 
यह स्तर वह अन्तिम सोपान है जो साधक को भगवद्धक्तित्की प्राप्ति करा देता 
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। सूरदास ने जेसा हम लिख चुझे हैं, सत्संग की महिमा, कथनी और करनी 
| एकता, विषयों के परित्याग, नियम-घम्म-मब्रत-जप-तप-संयम के पालन, ज्ञान 
संपादन, सत्‌ के प्रत्यक्ष ओर भागवतादि के श्रवण तथा गुरु-प्रसाद द्वारा 
क्ति-भावना को हृदय में दृढ़ करने का उल्लेख कई वार किया है? । भक्ति 
बिना उन्हें सब साधन निरथंक जान पड़ते हैं ( २०८, २३३ »)। यदि 
क्त है, तो चतु्वंग की प्राप्ति अनायास सुलभ है । यदि भक्ति नहीं है, तो अन्य 
घन कुछ भी नहीं कर सकते । भगवान्‌ के नाम-स्मरण को जो भक्ति-भावना 
प्रमुख अंग है, वे भव-जकूधि के संतरण के छिये नौका के समान मानते 
। उनके प्रारम्भिक पढ़ों में इन समस्त साधन-परिचायक पदों की अपेक्षा ऐसे 
| की संख्या कहीं अधिक है, जो केवछ भगवच्चरणों में सूर के निवास पाने 
तीत्र आकांक्षा श्रकट करते हैं'। साधनों पर विचार करते हुये 'हमें उनका 
फास-संबंधी यह स्तर स्पष्ट इष्टिगोचर होता है । 


सर, निस्सन्देह, इस जीवन में अपनी साधना के अन्तिम स्तर पर थे। वे 
३ के थे, प्रभु उनके थे । अपनी छज्जा, महत्ता सब कुछ वे प्रभु के चरणों में 
परपिंत कर चुके थे। सब कुछ छोड़कर वे प्रभु के पद-पञ्मों में प्रणत थे । 
७०) उनकी गति-पति एकमान्र करुणा-वरुणालय भगवान्‌ थे। (१६६)। 
का मन अन्यन्न कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता था। जैसे जहाज का पत्ची 
र-ठघर उड़ कर पुनः जहाज पर ही आकर विश्राम पाता है, उसी प्रकार 
' को समस्त साधनों से हट कर केवलछ सगवच्चरणों में ही विभ्ान्ति मिलती 
(१६८) । भगवद्भक्ति उनका प्राण बन गई थी। जेसे जछ से वियुक्त 
हर मछुछी तड़पती है, वेसे ही सर भक्ति से विहीन होकर क्षण भर के लिये 
सुख का अनुभव नहीं करते थे (१६९)। प्रभु जेसे चाहें, उन्हें रखें, पर 
ने चरणों से एथक न करें (१६१), यही उनकी एकमात्र अभिल्‍ाषा थी। 
“वचन-कर्म से अगोचर मूर्ति को वे अपने तेत्रों में बन्द कर लेना 
हते थे (११७५)। 

हरि भक्त को अंग्रीकार कर ले, उसे अपना ले, अपना अंग बना छे--हइससे 
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बढ़ कर और कौन सी सिद्धि साधक को चाहिये? (३६, ३७, ३८ )। सूर 
को विश्वास था कि उसके प्रभु अपने भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं । अपने 
भक्त के लिये वे वेदाज्ञा जैसे मर्यादा-नियर्मों को भी दूर रख देते हैं (२६५) । 
उनका स्वभाव ही भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। करुणामय 
भगवान भक्त के विरद्द से कातर द्वोकर उसके पीछे-पीछे वैसे ही छुगे फिरते हैं, 
जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे लगी रहती है ( 4, ९ )।॥ इस भव-सिन्धु में सब 
डूबते हैं, पर भगवान्र्‌ का भक्त सभी युगों में पार होता रहा है (१२५)। प्रभु 
के ऐसे स्वभाव को अचुभव करके ही सूर कह उठते हैं : 'काटो न फंद मो अंध 
के अब बिलम्ब कारन कवन' ? (१८०), नाथ ! अब विलम्ब क्यों है ? मुझ्त अंधे 
के फंदों को क्‍यों नहीं काट देते १ 

ये फंद'कटने ही थे। सूर को पाश-मुक्त होना था। वे शीत-उष्ण, सुख- 
दुख, हानि-छाभ भादि इन्द्रों में समत्व बुद्धि प्राप्त कर चुके थे (३५४) और 
कमल-लोचन में अपने चित्त को विद्ध कर देने के लिये तत्पर थे (३५३) । पर 
जो भोग अवशेष रहता है, उसे तो भोगना दी पढ़ता है। समय का इसमें 
अनिवाय हाथ रहता है। जब ऊष्मा अपने सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँच जाती है, 
तभी तो वर्षा होती है। भक्त की प्रभु से विरह-व्याकुकता भी जब अपनी चरम 
सीमा का स्पर्श करने रूगती है, तभी तो वह प्रभ्भु को द्ववित कर पाती है । 
इस व्याकुछता से ज्राण पाने के लिये भ्रभ्लु के चरणों में घिधियाते-विचियाते 
जब सूर ने उन चरणों को इढ़तापूवंक पकड़ लिया (१७७), तो प्रभु ने सिद्ध 
योगी महात्मा ,वल्लभाचाय को सूर का उद्धार करने के छिये भेज दिया। 
आचाये रूपी स्पशसणि का रपश द्ोते ही सर रूपी सार स्वर्ण में परिणत दो 
गया | फिर न घिथचियाना रहा, न विरह-व्याकुलता। गुरुप्रसादु से हरिछीलछा 
का साज्ञात्‌ दर्शन करके सर कृतकृत्य हो गये? । 


पुष्टिमार्गीय भक्ति ओर स्र॒दास 


आचाय वल्ञम दाक्षिणात्य तेलंग ब्राह्मण श्री कच्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र 
और' श्री नारायण भट्ट के शिष्य थे। विज्यनगर के राजा कृष्णदेव की सभा 
१. शुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन। 
सिव विधान तप करयो बहुत दिन तऊ पार नहिं छीन ॥ 
सूरस[रावली, १००२ 
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में शेवों को पराजित करके वे दक्षिण से वृन्द्रावन आये और गोवर्धन पर 
अश्रीनाथ मन्दिरि की स्थापना करके उन्होंने बालक़ृष्ण की भक्ति और पुष्टि-मार्ग 
का प्रचार किया । आचार्य विष्णुस्वामी के रौद सम्प्रदाय से इनका 
सम्बन्ध था। 

आचाय वल्चम के मत में श्रोकृष्ण ही परत्रह्म है। वे अनंत शक्तियों द्वारा 
अपनी आत्मा में अन्तर रमण करने से आत्माराम और बाह्य रमण की इच्छा से 
अपनी शक्तियों की बाह्य अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम कह्टछाते हैं। उनकी 
नित्य लीला व्यापी वेकुण्ठ में होती रहती है। गोलोक इसका एक अंश है और 
जो किष्णु के वेकुण्ठ से बहुत ऊपर है । 


आचार्य वज्लभ अविकृत परिणामवादी हैं। रामाचुज ने जगत क्रे परिणमन 
सें उपाधि छगा कर उसे विक्रत कर दिया है। वे जगत की उत्पत्ति और 
विनाश मानते हैं । परन्तु वज्भ के मत में ज़गत्‌ का ब्रह्म से केवल आविर्भाव 
और तिरोभाव होता है। जगत नष्ट नहीं होता। जैसे कुण्डल पिघक कर पुनः 
स्वर्ण बन जाता है, वेसे ही जगत्‌ तिरोहित होकर ब्रह्मरूप घारण कर लेता है। 
पुष्टि सम्प्रदाय में भगवान्‌ के अनुग्रह से भक्त भगवान्‌ के आनन्दृधाम में 
प्रवेश करता है । 

दाशनिक जषेत्र में इनका मत शुद्धाह्नेतवादु कहछाता है। भाचाय वह्नभ 
जीव और प्रकृति दोनों को ईश्वर का ही रूप समझते हैं। संसार और जगत में 
भी उन्होंने भेद किया दे। मेरा-तेरापन संसार है, पर जगत्‌ इससे भिन्न दे 
और ब्रह्म के सदंश से उत्पन्न होने के कारण सत्य है। जगत्‌ की रचना अथवा 
उसका आविर्भाव प्रभु की झ्ाश्रत लीला है। प्रभु लीछा करना चाहता है, विश्व 
इसीलिये अस्तित्व में आता है । 

पुष्टिमार्ग में सगवात््‌ की यही छीछा प्रधान है। हरिलीला के समावेश ने 
पृष्टिमा्ग के स्वरूप को अन्य समस्प्रदायों से एकदम शथक्‌ कर दिया है। इस 
हरि-लीछा का प्रमुख अंग रासलीछा है। “रास! शब्द रस से बना है। अतः 
पष्टिमा्गीय भक्ति को सरस भक्ति सी कहा जाता है। सूरदास रास का वर्णन 
करते हुए कहते हैं : 


रास रस रीति नहिं बरनि आवे । 
कहाँ वेसी बुर्दिं, कहाँ वह मन छहौं, इंहे चित जिय अंम भुरावे ॥ 
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जो कहौं कौन माने, निगम अगम, हरि कृपा बिलु नाहिं या रसहिं पावे। 
भाव सो भजे, बिनु भाव में ऐ नहीं, भाव ही मांधदि भाव यह बसावे॥ 
यहै निञ्ञ मंत्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है दास दग्पति भजन सार गावें। 
यहै मांगो बार-बार प्रभु सूर के नयन दोऊ रहें नर देह पाये ॥ 
सरसागर ( ना० भ्र० स० १६२४ ) 
भर्थात्‌ मुझे ऐसी बुद्धि कहाँ प्राप्त है, जो इस रास रस का, हरिकीछा का 
वर्णन कर सके । यदि में यह कहूँ कि वेदों के लिए भी यह भगम्य है, तो उसे 
कौन मानेगा ? पर मेरा तो निश्चित सिद्धान्त है कि भगवान्‌ की कृपा के बिना 
कोई भी व्यक्ति इस रास की उपलब्धि नहीं कर सघकता। रास का, हरिछीला 
का भाव प्रेम-साव में निवास करता है। जो प्रेम-भाव से भगवान्‌ का भजन 
करता है, उसे ही वे प्राप्त होते हैं। प्रेममाव के बिना भगवत्‌-प्राप्ति असम्भव 
है। यह प्रेममाव भी भगवान्‌ की कृपा से ही सुलभ होता है। 
जब हम हरिललीका और पुष्टि-मार्गीय भक्ति के नवीन रूप की बात कहते 
हैं, तो हमारी निश्चित धारणा हसी तथ्य की ओर रहती है। चौरासी वेष्णदों 
की वार्ता, सूरदास-वार्ता असंग दो के अन्त में छिल्ला है: “श्री आचायंजी 
महाप्रभुन के मार्ग को कहा स्वरूप है, माहात्यज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेद् की तौ 
परमकाष्टा है ।! यह सुदृढ़ स्नेह की पराकाष्ठा, ज्ञान, कर्म तथा योग तो जहाँ 
तहाँ, उपासना की भी अपेक्षा नहीं रखती थी। सूरदास लिखते हैं : 
कर्ममोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही अम भरमायौ | 


श्री वज्ञस गुरु तत्व सुनायो छीला सेद बतायो ॥# 
( सूरसारावछी १३०२ ) 


इन पंक्तियों में सर ने ज्ञान, कमं, उपासना आदि साधनों को अमस्वरूप 
कहा है। उपासना का अर्थ भक्तिकाण्ड है। यदि यह अम है, तो सत्य क्या 
है! सूर कहते हैं, यद्ट सत्य, यह तत्व छीला के रहस्य को अवगत करना है। 
सर को आचाय वल्लम ने हरिलीका का यही भेद्‌ बतरछाया था। हरिलीला के 
इस तारश्विक रहस्य को हृदयंगम कर लेने पर सर को अन्य समस्त साधन 
( यहाँ तक कि उपासना भी ) अमात्मक प्रतीत होने छगे थे । इसी कारण सर 
सब साधनों से हट कर हरि-लीला-गायन में प्रदत्त हो गए? । अतः पृष्टिमाग, 

१. ता दिन 6 हरि छोला गाई, एक लक्ष पद बन्द । 
ताको सार सूर साराबलि, गावत अति आनन्द ॥ ( ११०३ सारावली ) 
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पुषश्टिमक्ति दरिलीछा केन्द्र के चारों ओर व्याप्त हैं। यही उप्तका नवीन 
ख्प है। 

. तो क्या पुष्टिमार्ग उपालनामार्ग नहीं है ? कहते हुए सझ्कोच होता है कि 
यह वह उपाप्तवा मार्ग नहीं है, जिसे सूर ने अमस्वरूप कह दिया है। यह 
सेवामार्ग है ।'* उपासना का जो मार्ग पूव से प्रचकछित चकछा आता था, उसका 
एकान्त अभिनव रूप पुष्टिसार्ग में इष्टिगोचर हुआ। पूर्वकाल की नवधा भक्ति 
भी इसमें अभिनव रूप में ही समाविष्ट हुई और वह भी इस पुष्टिपथ की 
साधनरूप बनकर । श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण हरिलीका से सम्बद्ध होकर 
भगवान्‌ की नाम-छीछा-परक क्रियायें बन गये । पाद-सेवन, अचन और चंदन 
हरि ( श्रीकृष्ण ) के रूप से सम्बद्ध हो गये । े 

दास्य, सख्य और आत्मनिवेद्न उन भावों में सम्मिलित हो गये, जिन्हें 

लेकर गोप-गोपिकाय प्रभु के आगे छीछा-निरत होते हैं, आत्म-समपंण करते 
हैं। नारद-भक्ति-सूत्र संख्या 2९ में जिन आसक्तियों का वर्णन है वे भी हरि- 
लीला से सम्बद्ध कर दी गईं । उदाहरण के लिये प्रथम प्रकार की सख्य भक्ति थी : 

आजु हों एक एक करि टरिहों | 

के हम ही के तुम्ह ही माधो अपुन भरोसे करिहों॥ १३६४ 0 
पर हरि-लीलछा से सम्बद्ध होकर सख्य भक्ति श्रीकृष्ण और श्रीदामा के एुक 
साथ खेलने में चरितार्थ होने छगी | 


२. सेवासार्ग दो प्रकार का हैं । नामन्सेवा और स्वरूप-सेवा। स्वरूप-सेवा 
तीन प्रकार की है : तनुजा, वित्तजा ओर मानसी। मानस्ी दो प्रकार की है : मर्यादा- 
मार्गीय और पुष्टिमार्गीय । 'सेवया बिना नरो न पृष्टिमार्गाधिकारी!। ह्स सिद्धान्तप्रवर्तन 
की भाज्ञा, कहते हैं, भगवान्‌ भीकृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर आचाय॑ वहछभ्न को दी थी। 
पुष्टिमाग में उपासना ओर भक्ति एथक्‌-पथक्‌ है तथा शान औौर कमे की भाँति उपासना 
को भक्ति का अज्न माना जाता है। भाचाये शंकर, मध्व ओर रामानुज दोनों को एक ही 
समझते हैं । साधनक्रम में पुष्टिमा्गीय साधक प्रथम कम; फिर उपासना, उसके बाद श्ञान 
और अन्त में भक्ति को रखते हैं । 

मर्यादामार्गीय सेवा विधि-विधानात्मक अनुष्ठानों से सम्बन्ध रखती दे। इसमें सिद्धि 
प्राप्त होने के पश्चात्‌ पुष्टिमार्गीय अथवा भावनात्मक मानसी सेवा का प्रारम्भ होता है। 
यह विशुद्ध प्रेम पर अवल्ूम्बित हैं। इसी हेतु इसे प्रेमलक्षणा, परा या शुद्ध पुष्टि भक्ति 
भी कहा जाता दै। प्रेम को भननन्‍्यता की कोटि पर पहुँचाने के लिये विरहासक्ति आवश्यक 
मानी गई है। मानसाँ सेवा निरोधरूप होने के कारण सर्वश्रेष्ठ दे। 
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पहले आत्मनिवेदन में सूर गाया करते थे : 
प्रभु हों सब पतितन कौ नायक । 
अथवा 
अब में नाच्यो बहुत गोपालक। 
पर हरि छीला में आत्म-निवेदन गोपियों की इस प्रकार की प्रज्षत्तियों में 
प्रकट होने लगा 
कहा करों पथ चलत न घर को । 
नेन विमुख जिन देखें जात व उरझे अरुन अधर को ॥ 
( सूरसागर ना० प्र० स० २६२४ ) 
परबद्या का विरुद्धधर्माशयत्व पूर्व रचनाओं में : 
'करुनामय तेरी गति लखि न परे। 
घर्म-अधर्म, अधम-घर्म करि अकरन करन करे ॥ १०४ ॥ 
इन शब्दों में प्रकट होता था, परन्तु हरि-लीछा के अन्तर्गत वह इस प्रकार 
कहा जाने छूगा : 
देहरी छों चलि जात, बहुरि फिरि-फिरि इतहीं को आये। 
गिरि गिरि परत बनत नहिं नांघत सुर मुनि सोच करावे ॥ 
कोटि ब्रह्मण्ड करत छुन भीतर हरत बिल्म्ब न छाबे। 
ताको किये नंद की रानी नाना रूप खिलावे ॥ 
पहले पश्चात्ताप ऐसे पढों में होता था : 


बादहि जन्म गयो सिराह। 
हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा सघुबन बस्यौ न ज्ञाइ ॥ १५७ ॥ 
सबे दिन गये विषय के हेत । 
तीनों पन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत॥ २५६ ॥ 
परन्तु बाद में इस प्रकार उसका अभिव्यक्षन होने छगा : 
मोर्ते यह अपराध पन्‍्यों। 
आये स्याम द्वार भये ठाढे में अपने जिय गर्व धच्यो ॥ २७१६ ॥ 
इस प्रकार भक्ति का प्रत्येक अड्ट हरि-लीला पर घटा दिया गया। जो 


बात कुछ सूचम और सामान्य स्तर में चछती थी, वह स्थूछ और विशिष्ट स्वर 
में कही जाने छगी। ,भ्ाचार्य वक्षम जेसे सिद्ध योगी मे आरय॑ ज्ञाति की 
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तत्कालीन मानसिक परिस्थिति का सूचम पर्यवेक्षण करके पुष्टि भक्ति का जो 
उपचार-चूर्ण तेयार किया, वह जनसाधारण के अधिक निकट, सहज-भनुभूति- 
गर्य और रुचिकर था। भगवान्‌ की सेवा का मार्ग इस रूप में सबके लिये 
सुगम हो गया। 


पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा में जीवों के भेदों पर प्रकाश डालते हुए आचाय वल्ञम 
छिखते हैं: 
तस्माज्तीवाः पुष्टिसा्गं भिन्ना एवं न संशयः । 
भगवद्रुपसेवार्थ तरखृष्टिनन्ययथा. भवेत्‌ ॥ १२॥ 
तेहि द्विविधा शुद्धमिश्रभेदान्मिश्राखिधा पुनः । 
प्रवाह्मद्विभेदेन भगवत्काय॑सिद्धये ॥ १४ ॥, 
पुष्टया विमिश्राः स्वाज्ञाः प्रवाहिणः क्रियारताः । 
मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धाः प्रेग्णाति दुरूमाः॥ १५ ॥ 


पुष्टि मार्ग में जीव भिन्न-भिन्न हैं। उनकी सृष्टि भगवान्‌ की रूप-सेवा के 
लिये हुई है। जो जीव शुद्ध हैं, वे भगवान्‌ की कृपा से डनके प्रेम-पान्न बन 
झुके हैं और अत्यन्त दुलभ हैं। मिश्र जीव प्रवाही-पुष्ट, मर्यादा-पुष्ट और 
पुष्टि-पुष्ट नाम से तीन प्रकार के हैं। इन सब की रचना भगवान्‌ के काय 
की सिद्धि के लिये ही की गईं है। भगवान्‌ का काय है लीला, अतः ये सब 
उस छीला में भाग लेने वाले हैं। छीका में भाग लेकर प्रभु की सेवा करने 
वाले हैं। सेवा की यह क्रिया ही पुष्टिसार्गीय भक्ति है। अतः निस्साधन 
भक्तों के छिए यद्द उच्चतम भौर सरलतम भक्तिमार्ग है । 
श्रीमज्भागवत के छुठे स्कंघ में पुष्टि का छत्षण 'पोषणं तदनुअहः शब्दों 
द्वारा किया गया है। भर्थात्‌ पुष्टि पोषण है। यह पोषण भगवान्‌ का अजुमह 
है। पुष्टि का तात्पर्य विषय-वासनाओं की तुष्टि नहीं है, क्योंकि वासनाओं 
का पोषण आध्यात्मिक मार्ग नहीं माना जा सकता। वासनायें आध्यात्मिक 
विकास का पोषण नहीं, शोषण करती हैं। पुष्टिमा्ग आध्यात्मिक उन्नति 
का मार्ग है । 
श्री हरिराय जी ने पुष्टिमार्ग का विश्लेषण हस प्रकार किया है: 
स्ंसाधनराहित्यं फठापी यन्न साधनस्र । 
फलभ्वा साधन यत्न पुष्ठिमार्गग स कथ्यते ॥ १ ॥ 
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अनुअहैणेव सिद्धिकोंकिकी यत्न वेदिकी | 
न यत्रादन्‍्यथा विन्नः पुष्टिमार्गंः स कथ्यते ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध! साधन यत्न फल सम्बन्ध एव हि। 
सो5पि कृष्णेच्छुया जातः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥ १० ॥ 
यत्र वा सुखसम्बन्धो वियोगे संगमादुपि । 
स्वलीकानुभवतः पुष्टिमार्गग स कथ्यतते ॥ १७५ ॥ 
श्री हरिराय वाड्मक्तावली, पुश्मिगगलक्षणानि । 
जिस मार्ग में समस्त साधनों की शून्यता प्रभ्ञ-प्राप्ति में साधन बनती है, 
साधन-जन्य फल ही जहाँ साधन का काय करता है, जिस मार्ग में प्रभु का 
अनुग्रह ही लौकिक तथा वेद्क सिद्धियों का देतु बन जाता है, जहाँ कोई यत्र 
नहीं करना पड़ता, जहाँ प्रभु के साथ देहादि का सम्बन्ध ही साधन और फल 
दोनों बत जाता दे, जहाँ भगवान्‌ की समस्त छीलाओं का अनुभव करते हुए 
वियोग में भी संयोग-सुख से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वह पृष्टिमार्ग है। 


इन शब्दों में श्री हरिरायजी पुष्टि भक्ति का सीधा सम्बन्ध हरिलीलछा 
से स्थापित करते हैं । 

आचाय वल्लभ के कुछ में श्री कल्याण राय जी के पुत्र महाप्रभु दरिरायजी 
संवत्‌ १६४७, भाव्पद, कृष्णपत्त पश्चमी के दिन उत्पन्न हुये थे। इन्होंने 
संरक्षत, गुज़रातो तथा ब्ज्ञमाषा में अनेक ग्न्धों की रचना की थी । शिक्षा-पत्र 
इन्होंने संस्कृत पदों में लिखा हे जिसकी वबजभाषा टीका उनके अनुज 
श्रीगोपेश्वरजी ने की है। इसमें एक स्थान पर लिखा है : 

जन्माष्टमी, अन्नकूट, होरी, हिंडोरा आदि बरस दिन के उच्छुव, तिनकी 
अनेक छीलछा भाव करिके पुष्टि मारग की रीति सों मन लगाह के करे । तथा 
नित छीछा, खंडिता, मंगक-भोग, आरती, सिंगार, पाकनों, राजभोग, उत्थान, 
सेन-शयन पर्यन्त, पीछे रासठीका, मानादिक जल-थरू-विहार इत्यादि की 
भावना करिये ।? ब्रजभारती, आषाड़ १९९८, परू० ११ 
इस उद्धरण में भो श्री दरिरायजी ने थुष्टिमार्ग को हरिलीका से स्पष्ट 
रूप में सम्बद्ध किया है । उन्होंने खंडिता, मान, विहार आदि अद्गारी तस्तों 
का भी उससे सम्बन्ध स्थापित किया है । 

आचाय वज्ञम ने हरि-स्वरूप-सेवा का प्रबन्ध श्रीनाथ मंदिर में नित्य 
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तथा नेमित्तिक आचारों द्वारा किया था। नित्याचार में आठों प्रहर की 


सेवा नीचे लिखे अनुसार थी 
सेवा समय भाव कीत॑नकार 
१ मंगला प्रातः ५ से ७ अनुराग के पद, खंडिता भाव 
बजे तक जगाने के पद, दृधिमंथन के पद परमानंद 
२ श्ड्रार ७ से ८ तक बाल-रूप-सौन्दर्य के पद, वेष- 
भूषा, बालक़ीड़ा नंददास 
३ ग्वाल ८ से १० तक सख्यभाव के पद, कृष्ण के खेल, 
चोगान, चकडोरी आदि, गो- 
चारण, गोदोदन, माखनचोरी,  , 
पालना, घेया आरोगन, गोविंद्स्वामी 
४ राजभोग १० से १२ तक छाक के पद आठों भक्त विशेष 
रूपसे कुभनदास 
७५ उत्थापन. सायं दे॥ से ४॥ तक छीला के पद्‌ सूरदास 
६ भोग ५ बजे कृष्णरूप, गो पीदशा, मुरली, आठों भक्त विशेष- 
रूपमाधुरी, गाय-गोप आदि रूपसे चतुभंजदास 
७ संध्या ६॥ बजे गो-रवाल्सहित वन से 
आरती आगमन, गोदोहन घेया के 
पद, वात्सल्यभाव से 
यशोदा का बुलाना छीतरवामी 
4८ शयन ७ से < तक अनुराग के पद, गोपी भाव से, 


निकुक्ष लीला के पद, संयोग शज्भगार कृष्णदास 


आदों प्रहर की सेवा में निध्यक्रम, ऋतु-क्रम तथा उत्सव-क्रम के अनुसार 
सेवा का आयोजन बदुरूता रहता था । 

इस सेवा में श्रीकृष्ण को सुस्वादु भोग समर्पित करना, स्नेह-सौहाद आदि 
द्वारा उनसे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना और वच्धाभूषणादि से उनका 
आड्ार करना ही भ्रसुख थे । 

नेमित्तिक आचारों में षढ्‌ ऋतुओं के उत्सव-प्, रक्षाबंधनादि, अवतारों 
की जयन्तियाँ, हिंडोला, फाग, वच्चन्त, मकरसंक्रान्ति आदि मन्दिर में मनाये 
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जाते थे। गोस्वामी विह्लनाथ ने इन्हें ओर भी अधिक बढ़ा दिया था। महात्मा 
सूरदास इन नित्य तथा नेमित्तिक आचारों को विषय बना कर पद-रचना 
किया करते थे। इस समस्त आचारों का सम्बन्ध हरिलीला से था। सूरसागर 
हरिलीछा के ऊपर लिखे विषयों पर बनाये नये ऐसे ही गीतों का विशाल संग्रह है। 

इस भ्रकार सूर ने अपने आराध्य देव श्रीकृष्ण की लीलाओं का विविध रूपों 
में वर्गन किया है। यह समस्त लीला-वर्णन, जिसमें कहीं श्रीकृष्ण की बाल- 
लीलछाओं, चरितों, चेष्टाओं आदि का उल्लेख है, कहीं पनघट, माखनचोरी, 
गोदोहन आदि का, कहीं रास, कहीं मिलन और कहीं विरह आदि भावों का 
वर्णन है, ईश्वरभाव को ही लेकर किया गया है और सब भगवान्‌ की सेवा 
का ही अक्ष है । 

नवधा भक्ति का प्रयोजन था भगवान्‌ के चरण-कमर्लों में प्रणत होकर 
शीतछूता का अक्ुभव करना, पर इस पुष्टि-मार्गोय भक्ति का रूचय था भ्रेमपूर्ण 
प्रभु के प्रेम को प्राप कर मस्त रहना और श्री हरिराय जी के शब्दों में गोपियों 
के भाव का अनुसरण करते हुये भगवान्‌ के अधराश्त का सेवन करना। अतः 
पुष्टिमार्गीय भक्ति उचष्ण भक्ति भी कहलाती है। 

भक्ति के जो मर्यादा और पुष्टि दो भेद किये जाते हैं, उनमें मर्यादा भक्ति 
भगवान्‌ के चरणारविन्दों की भक्ति है, पृष्टि भक्ति प्रभु के सुखारंबिन्द की 
भक्ति दे। मर्यादा भक्ति द्वारा नारदादि सुनियों ने अवण-कीतत द्वारा भगवान 
का सुख-सरबन्ध उपलब्ध किया । यह सुलभ है। पुष्टि भक्ति द्वारा, जो स्वयं 
भगवस्प्रदत्त है, गोपियों ने भगवान्‌ के प्रेम को प्राप्त किया । यह दु्लभ दै। 
मर्यादा भक्ति परतंत्र है। पुष्टि भक्ति स्वतंत्र है। मर्यादा भक्ति फल की अपेक्षा 
रखती है। पुष्टि भक्ति में फल की भ्रपेक्षा नहीं रहती । एक अक्तरत्बह्म में 
रू कराती है; तो दूसरी द्वारा पुरुषोत्तमलीला में प्रवेश होता है। भग्रवद्धिष- 
यक निरुपाधि स्नेह को सर्वात्ममभाव कद्दते हैं। यही पुरुषोत्तमप्राप्ति का मुख्य 
कारण है। भागवत के नवम स्कंच में वर्णित अम्बरीष की भक्ति मर्यादा 
प्रकार की है। दक्षम स्कंध में निरूपित अजसुन्दरी मोपिकाओं की भक्ति पुष्टि 
प्रकार की है । 

आचाय वल्लस ने भक्ति को विहेता और अविद्दिता दो प्रकार की माना 
है। बहमसूत्र ३-३-३५ के भणुभाष्य में वे किखते हैं: * 
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'भक्तिस्तु विहिता अविदविता च द्विविधा। माहात्य्यज्ञानयुतईश्वरत्वेन प्रभौ 
निरुपाधिस्नेहात्मिका विहिता । अन्यतो प्राप्तत्वात्‌ कामादि-उपाधिजा सा 
सु अविहिता । एवं उस्रयविधाया अपि तस्‍या सुक्तिसाधकत्वम्म॒ इत्याह ।' 
अर्थात्‌ ईश्वर में माहाक्यज्ञानयुत निरुपाधि स्नेह रखना विद्विता भक्ति है। 
कामादि उपाधियों से उत्पन्न सक्ति अविदतिता है । दोनों ही मुक्ति की साथिका हैं। 


भक्ति-वर्षिनी में आचार्य जी ने मनोवेज्ञानिक श्ष्टकोण से भक्तिमा्ग की 
तीन स्थितियों को स्वीकार किया है: स्नेह, आसक्ति और व्यसन। भक्त 
पहले प्रभु से स्नेह करता है। यह स्नेह धीरे-धीरे आसक्ति में परिणत होता 
है और आसक्ति अन्त में व्यसन बन जाती है। व्यसन से भक्त प्रेम की पूर्णता 
प्राप्त कर लेता है। । 

सिद्धान्तमुक्तावली में आचाय॑ वल्लभ ने पुष्टिमागीय भक्त के लिये परम 
आराध्यदेव श्रीकृष्ण को ही माना है। श्रीकृष्ण में अनन्यभक्तिभावना, 
अविचल श्रद्धा-विश्वास और पूर्ण समर्पणभाव ही भक्त का उत्थान कर सकते 
हैं। पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में प्रवेश-संस्कार अर्थात्‌ अहम संबंध कराने के 
समय गुरु शिष्य को 'श्रीकृष्णः शरणं मम? मंत्र देता है। यद्द मंत्र भक्त को 
सदैव अपने ध्यान में रखना चाहिये। चतुःश्छोकी में आचार्य जी लिखते हैं : 

'घबंदा सर्वभावेव भजनीयो त्जाधिपः। स्वस्यायमेव धर्मों हि नान्यः 
क्ापि कदाचन । पुव॑ सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति। प्रभुः सर्वसमर्थो 
हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत्‌ । 
अर्थात सवंदा समस्त भावों से चजाधिप श्रीकृष्ण का ही भजन करना 
चाहिये । अपना यही धर्म है, अन्य कुछ नहीं। भगवान्‌ सर्वंसमर्थ हैं। जो 
कुछ मेरे लिये कर्तव्य है, उसे वे स्वयं कर दूँगे, ऐसा सोच कर निश्चिन्त हो 
जाना चाहिये । लौकिक एवं वेदिक सभी कमों का फू भगवान्‌ को अपने 
हृदय में स्थापित कर लेना है। अतः सभी भाँति श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणत 
होकर उनका स्मरण, भजन और कीत॑न करना चाहिये। भगवद्ुभजन की 
ओर प्रेरणा देने वाला गुरु होता है। अतः आचाय वच्चम के मत सें गुरु की 
भाज्ञा का पाछन प्रभुभक्ति का ही अंग समझा जाता है । 


पुष्टिसार्ग में भक्ति, पूजा, कीतेन आदि करने का अधिकार सभी वर्ण 
वार्लों को प्राप्त था। सूरदास, परमानन्ददास आदि बाह्मण थे, कुस्भनदास 
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क्षत्रिय थे, कृष्णदास कुनबी पटेल थे तथा अन्य अनेक पुष्टिमार्गीय भक्त 
निम्न वर्ण के थे। भक्ति मार्ग को स्वामी रामानन्द्‌ ने जेले समस्त वर्ण वालों 
तथा देशी-विदेशी जनों के लिए उन्मुक्त कर दिया था, उसी प्रकार आचार्य 
वल्लम और उनके अन्ुयायियों ने भी। सूरदास के कई पदों में इस वर्ण॑- 
शेथिल्य का प्रतिपादन हुआ है। 

आश्रममर्यादा भी पुष्टिमार्ग में भिन्न प्रकार की दै। स्खतियों के 
अनुशासन को, इस सम्बन्ध में अवहेलनीय समझा गया है। पुष्टिसार्ग प्रमुख 
रूप से अभु-सेवा को ही महत्ता देता है। वर्णाश्रममर्यादा विधि-निषेध पर 
आधारित है। अतः उसकी मान्यता वर्जित है। भक्त किसी भी वर्ण या 
जाति का, हो और किसी भी अवस्था में हो, उसका परम धर्म भगवस्सेवा है, 


अन्य धर्म या कतंब्य गौण हैं। ५ 
सरसागर में इस सेवा-मूला, प्रेम-परा दरिक्रीक्षा का ही वर्णन अधिक 


मात्रा में हुआ है। हरिछीका में भगवान्‌ कृष्ण और उनके सखाओं तथा 
सखियों को विशेष महृ्व दिया गया दे। अष्टडाप के आठ कवि एक-एक 
सखा के भ्रतिरूप हैं। गिरिराज को नित्य निकुञ्ष मान कर उसके आठ द्वारों* 
पर अष्टछाप के आठों सखाओं को अधिकारी के रुप में नियुक्त समझना 
चाहिये । इन्हीं स्थानों से वे भगवान्‌ की सतत सेवा में निरत रहते हैं। 
गिरिराज के भाठ द्वार हैं: आन्यौर, चन्द्रसरोवर, सुरभीकुण्ड, बिलछूकुण्ड, 
कदमखंडी, अप्सराकुण्ड, रुद्कुण्ड और मानसी गंगा। इन पर क्रमशः 
कुम्मनदास ( अज्जुन ), सूरदास ( कृष्ण ), परमानन्ददाप ( तोक ), कृष्णदास 
( ऋषभ ), गोविन्दस्वामी ( श्रीदामा ), छीतस्वामी ( सुबर ), चतुभुंजदास 
( विज्ञाक ) और नन्‍्ददास ( भोज ) का अधिकार था। इनके साथ क्रमशः 
विज्ञाखा, चम्पकलता, चन्द्रभागा, ललिता, भाभा, पद्मा, विमका और चन्द्ररेखा 
सखियों के नाम आते हैं ओर लीकाओं में निकुझ, मान, बार, रास, 
आँखमिचौनी, जन्म, अज्ञकूट और किशोरछीकाओं का इनसे क्रमशः 
सम्बन्ध है । 

१. जायसी ने आखिरी कलाम, दोहा संख्या ५६ में स्वर्ग का वर्णन करते हुये 
लिखा है: “'खुलिदे आठौ पंवरि दुआरा?। दोहा संख्या ५५ में 'ननन्‍्दसरोइ? भी है 
जो गाया जाता है। दो स्थानों का यह विचित्र साम्य किस आधार पर है! 

२. अष्टछाप परिचय, एषठ ६५९ 
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सर-वर्णित हरिलीला जहाँ छोकभाषा में संसार की व्यावहारिक बातों 
और कथाओं पर प्रकाश डालती है, वहाँ समाधिभाषा के ढ्वारा आध्यात्मिक 
तथ्यों का भी निरूपण करती है। पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में दोनों एक दूसरे 
के प्रतिबिग्ब हैं | शुद्वाह्नेतवादी की दृष्टि में खंडिता नायिका का वर्णन भक्त 
के उस स्वरूप का उद्घाटन करता है, जिसमें वह अन्य भक्तों की सुगति 
प्रासि से होड़ कर रहादे । 'हे हरि क्यों न हमारे आये! | इस पद को हरिछीला 
के अन्तगंत किसी गोपी के मुख से कहला दिया जाय, तो उसकी वेदना, टीस 
एवं तड़पन से ओतप्रोत इस शब्दावली में विरह-व्यथित भक्त की ही चिरंतन 
पुकार, उसकी ऋ्रंदनकातरता सुनाई पड़ने छगेगी । 


पुष्टिमा्ग में यह लीला ही वरतुतः सर्वप्रधान थी। इस लीका* में भाग 
लेना ही जीवन का चरम आदर्श था, क्योंकि यही वह सेवाकाय था जिससे 
भगवसत्कृपा प्राप होती थी और जो अन्त में साधन और साध्य को 
अन्योन्याश्रित कर देती थी। स्ुक्ति इसके आगे तुच्छु समझी जाती थी। 
इसी आधार पर कृष्णभक्तों का काय कृष्ण की नित्य एवं नेमित्तिक जीवनचर्या 
में भाग लेना था। प्रातःकाल उठते ही कृष्ण को जगाना, मुँह धुढाना, 
कलेऊ कराना, श्ज्ञार कराना आदि भक्तों और उपाधकों का कार्य समझा 
जाता था। इसके पश्चात्‌ मन्द्रि के कपाट बन्द हो जाते थे, क्योंकि यह 
समय कृष्ण के गोचारण का था। मन्दिर बन्द है, पर भक्त अपने कन्हैया 
के साथ मानसरूप से गीचारण में योग दे रहे हैं। दधि, माखन, गोदोहन 
के प्रलंग चलते हैं, यमुनातट पर क्रीड़ा होती है, छाक पहुँचाई जा रही है 
और दोपहर के समय भगवान्‌ को भोग लगाया जा रहा है। कृष्ण-भक्त 
एक-एक क्रिया में अपने भगवान्‌ के साथ तन्‍्मय होकर छणगे हुए हैं। 
सन्ध्या हुई, गोधूछि-वेछा में कृष्ण घर छोटे। मंदिर के कपाट खुले। 
आरती होने रूगी। कृष्ण थक गये । उनके शयन का प्रबन्ध हो रहा है । 
भगवान्‌ सुछा दिये गये । भक्त भी सो गये । यह थी श्रीनाथ मन्दिर की 
प्रतिदिन की चर्या | हस नित्यक्रिया के साथ, जेसा लिखा जा चुका है, नेमित्तिक 
आचार भी चलते थे। मन्दिर में वसन्‍्तोत्सखव मनाया जाता था, फाग खेला 
जाता था, वृन्दावन, गोकुक और मथुरा के मंदिरों की श्रावण मास में 
हिंडोले और झूलने की झाँकियाँ तो भतीव प्रख्यात हैं। आश्विन मास के दिलों 
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में राललीछा मनाई जाती थी । इस प्रकार कृष्णभक्तों का जीवन क्ृष्ण के साथ 
रंग-रहस्थ और विनोद-प्रमोद में व्यतीत हो जाता था। 


आध्यात्मिकता के साथ लौकिकता का इतना सुन्दर सामअस्य आज 
तक किसी भी उपासनामार्ग में नहीं देखा गया। महाप्रभु॒वज्लभाषाय 
ने पराधीनता-जन्य दुःखों की विकट्ट अनुभूति से तड़पती हुई आय जाति 
को पुष्टिभक्ति के पोषण द्वारा जीवित रखने का स्तुत्य प्रयत्न किया । संभव है, 
इस पुष्टिमार्गीय चहलऊ-पहल में मुग्ों के वेभव का भी कुछ प्रभाव हो, पर 
इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की पूजा-पद्धति ने हिन्दुत्व को स्थिर रखने में 
बड़ी सहायता दी । इस आव्म-पोषक, छोक-विधायक वेभव के समझ हमने 
यवन-वैभव को भी तुच्छु समझा और अपने स्वाभिमान को ठेस न छगने दी । 
सूर द्वारा प्रतिपादित पुष्टिमा्गीय भक्ति-भावना इसी हैतु प्रबृत्तिमूलक है । उसमें 
निराशा नहीं, निवृत्ति नहीं, प्रत्युत जीवन से ज्वलन्त राग है। वह आज्ञा 
का स्रोत है। इस भक्ति में भक्तों ने अपना सुख-दुःख भगवान्‌ के साथ एक 
कर दिया था । हरिलीला में भाग लेना ओर इस प्रकार अपने प्रभु की सेचा 
कर उनका प्रेम-पात्र होना--यही इस भक्ति का केन्द्र-विन्दु था। निशृत्ति- 
परायणता में भगवान्‌ भक्तों से दूर थे, अनन्त थे, असीम थे, नियुंण थे, 
पर इस भक्ति ने उन्हें सान्‍्त, ससीम ओर सगुण बना कर घर-घर में 
आॉगन-भागन में, रममाण, क्रीडमाण रूप में उपस्थित कर दिया। भ्रभ्ु के 
इस रूप को पाकर भक्त का हृदय आनन्दमग्न हो गया । 


दशम अध्याय 


गोस्वामी तुलसीदास और राम-मक्ति 


व्यक्तित्व ( बाह्य साक्ष्य ) ; भक्तप्रवर श्री नाभादास जी' ने गोस्वामी 
तुलसीदास के व्यक्तित्व पर निम्नांकित छुप्पय में अपने विचार प्रकट किये हैं : 


त्ेता काव्य निबन्ध करिब सतकोटि रमायन। 

इक अक्षर उद्धरे बह्महत्यादि परायन ॥ ॥' 

अब भक्तनि सुख देन बहुरि लीला बिस्तारी। 

राम चरन रस मत्त रहत अहनिसि ब्रतधारी ॥ 

संसार अपार के पार कों, सुगम रूप नवका लयो। 

कलि कुटिक जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयोः ॥ १२४ ॥ 
आदिकवि वाल्मीकि ने ब्रेतायुग में रामायण नाम का प्रबन्धकाव्य 
बनाया था, जिसका एक-एक अचर ब्द्महत्यादि-परायण प्राणियों तक का 
उद्धार करने वाला है। वही वाल्मीकि कलियुग के कुटिक जीवों का भव-सिन्धु 
से उद्धार करने के लिये तुलसीदास के रूप में अवतीण हुये, जिनका ढछिखा 
हुआ रामचरितमानस संखार-सागर से पार कराने वाछी नाव के समान है। 
गोस्वामी तुलसीदास भगवान्‌ राम के चरण-कमलों के प्रेमस से मत्त 


मधुप की भाँति अनन्य बतघारी थे ओर दिन-रात रामनाम का जाप किया 
करते थे । 


? दस छुप्पय से गोस्वामी तुलसीदास के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात 
होता है कि वे भगवान्‌ राम के अनन्य भक्त थे। वे कौन थे, किस माता- 


१. श्री नाभादास जी का नाम नारायणदास था। ओ प्रियादास जी की भक्तिरस- 
बोधिनी टीका, निर्माण संवत्‌ १७६५९, के कवित्त संख्या १२ के अनुसार आप जन्मान्ध 
थे और महात्मा अग्रदास के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास और नामादास 
समकालीन हैं । 


८५, ८५६ भ० बि० 
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पिता से किस कुछ में उन्होंने जन्म अहण किया था, इन बातों पर इस 
छुप्पय से कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । 


भविष्य पुराणकार ने तुरूसी के सम्बन्ध में लिखा है : 


“विश्यातस्तुठढसीशर्मा घुराणनिपुणः कविः | 

नारी-शिक्षां.. समादाय राघवानंदसागतः ॥ २८ ॥ 

शिष्यो भृत्वा स्थितः काश्याँ रामानन्दमते स्थितः ॥ २९ ॥ 
प्रतिसर्ग पर्व ३, अध्याय २२, पु ३६३ 


इस पुराण के अनुसार तुरूसीदास ब्राह्मण थे, कवि थे, पुराणगन्थों 
के पारंगत विद्वान थे, रामानन्द्मतानुयायी थे, राघवानन्द के शिष्य थे 
ओर काशी में रहते थे। अपनी पत्नी से शिक्षा अहण करके वे 
भगवद्भक्त बने | 


भविष्यएुराण के ये श्लोक तुलसी के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश डालते हैं, 
परन्तु इनमें कही हुई बाते सर्मान्य नहीं हैं । राघवानन्द स्वयं स्वामी 
रामानन्द के गुरु थे । रामानन्द की शिष्यपरम्परा में किसी दूसरे राधवाननद 
का अभी तक पता नहीं चछक्ा । विद्वानों के बहुमत के अनुसार 
तुरूसीदास स्मातं॑ वेष्णत थे और उनके गुरु महात्मा नरसिंहदास या 
नरहरिदास थे । 


प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में तुढसी पर ११ कवित्त लिखे हैं, 
जिनका सार इस प्रकार है: सुलूसीदास का अपनी पत्नी से प्रगाढ़ 
स्‍्मेद्द था। एक दिन वह इनसे बिना पूछे पिता के घर चली गई। 
यह भी दौड़े हुये उसके पास पहुँचे। इन्हें आया देख कर स्त्री लज़ित हो 
कहने छगी : "मेरे हाड-चाम से जितना श्रेम है, उतना यदि राम से होता, 
तो दोनों छो्कों में सुख और सुयश आधघ होता!। पत्नी के शब्दों को प्रभु- 
प्रेरित समझ कर तुलसीदास विरागी बन कर काशी चले गये। 


काशी में गोस्वामीजी नित्य गंगापार शौच करने जाते थे और देष 
जरू को एक वृच्च की जड़ में डाल देते थे, जिसे पी कर एक दिन एक प्रेत ने 
इन्हें निकट ही रामायण सुनने के लिये नित्य आने वाले घृणितरूपधारी 
दलुमान्‌ द्वारा रामदर्शन करने की विधि बता दी। धुरूसी कथा में पहुँचे 
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ओर हनुमान्‌ को पहिचान गये । हनुमान संकेत द्वारा इन्हें चित्रकूट ले गये, 
जहां तुछसी को रामद्शंन हुये । काशी में एक बार गोस्वामीजी के स्थान 
पर चोर चोरी करने भाये, पर चारों . ओर घनुर्धर श्याम किशोर को पहरा 
देते देख कर विस्मित हो गये और अन्त में रामभक्त बन गये। एक दिन 
तुलसी ने एक खत ब्राह्मण की पत्नी को सौभाग्यवती होने का आश्षीचाद 
दिया और रामभक्ति के प्रताप से उसके मत पति को जीवित कर दिया । 
यह समाचार सुन कर अकबर ने इन्हें अपने पास बुलाया। तुझखीदास 
अकबर के समीप गये और वानर-उपद्रव के उपरान्त अकबर से ससम्मान 
बिदा लेकर उन्होंने दन्दावन में आकर ओऔी दाभादासजी का दर्शन किया। 
वृन्दावन में श्री सदुनगोपाल के मन्द्रि में श्रीकृष्ण की मूर्ति के सामने 
आपने अपने दृष्टदेव राम का स्मरण किया और कहा जाता है कि श्रीकृष्ण 
का विग्रह धनुधर राम के रूप में परिणत हो गया। एक दिन एक बजवासी ने 
कहा : श्रीकृष्ण साज्ञात्‌ भगवान्‌ हैं। राम तो अंशावतार हैं, फिर आप 
उनका भजन क्यों करते हैं ?” तुरछूसी ने उत्तर दिया : "में तो अपने राम को 
आज तक दशरथपुत्र ही समझता था। आज आपने उन्हें ईश्वर भी कह 
दिया, यह मेरे लिये और भी असन्नता का विषय" है 


प्रियादास जी के उपयुक्त कथन से भी तुझसी के व्यक्तित्व का विशद्‌ 
ज्ञान नहीं होता । उससे भक्तिमार्ग की अनुरंजनकारिणी चमत्कारवादिता 
ही विशेष रूप से अभिव्यक्त होती है। खीशिक्षा वाली उक्ति का समर्थन 
भविष्यपुराण के साथ किंवदुन्तियाँ सी कर रही हैं। अकबर से भेंट करने 
की बात भी असम्भव नहीं जान पड़ती । 


श्री रूपकला जी ने भक्तमाछ की टीका पर लिखे हुये अपने भक्तिसुधा- 
स्वादतिकक के पृष्ठ ७६३६ पर काशी जाने से पूर्व तुझसी का वाराहतेन्न में 
पहुँच कर रामानन्दीय महात्मा श्री नरहरि दास से रामसन्त्र की दीक्षा 
ग्रहण करने का वृत्तान्त लिखा है। उन्होंने पृष्ठ ७६७ पर राजापुर को 
तुलसीदास जी का जन्मस्थान स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध सें 
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१, जौ जगदीस तों अति भलौ जो भूपति तो भाग। 
तुलसी चाहत जनम भर, रामचरन अनुराग ॥ ९१॥ दोहावली 
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वे श्री गंगावाराहक्षेत्र, सोरों के समीपवर्ती तारी ग्राम को मान्यता देते हैं। 
राजापुर में तुझसी ने विरक्त होने के पश्चात्‌ निवास किया था। उनके 
मतानुसार तुझकसी का जन्म संवत्‌ १५८९, पिता का नाम आत्माराम 
और माता का नाम हुछसी है। कवित्तरामायण में तुझसी ने अपना नाम 
रामबोला लिखा है । मानसमयंक के रचयिता पं० शिवछाछ पाठक के मता- 
नुसार गोस्वामीजी संवत्‌ १५५४ में प्रकट हुये । पाँच वर्ष की अवस्था में 
अपने गुरु से रामचरित श्रवण किया, चालीस वर्ष तक श्रवण और अध्ययन 
चलता रहा, फिर अनेक वर्षों के मनन के उपरान्त ७८ वर्ष की अवस्था 
में संवत्‌ १६३१ में तुलसी ने रामचरितमानस का निर्माण किया। संवत्‌ 
१६८० आपका राम-धाम-प्रवेश का समय है ।* 


हाथरसवासी तुझ्सीदास अपनी “घटरामायण? में अपने को पू्व॑जन्म 
में 'रामचरित मानस! का प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास मान कर उनका 
जन्मसंवत्‌ १७८५, भाद्षपद, शुकृपलत, एकादशी, मंगलवार छिखते हैं। 
अधिकांश विद्वान इस तिथि को मान्यता देते हैं और गणना से भी यह तिथि 
शुद्ध उतरती है। डाक्टर रामदत्त सारद्वाज स्वरचित 'तुझूसीदास का घरवार' 
ग्रन्थ में तारी को तुलसीदास का नहीं, उनकी माता हुरूसी का जन्मस्थान 
मानते हैं। आपकी सम्मति में तुठ्सीदास का जन्मस्थान सोरों है। कतिपय 
विद्वान राजापुर को उनके जन्मस्थान होने का महत्त्व प्रदान करते हैं, पर 
श्री वी० वी० हण्टर कृत 'इम्पीरियक गजेटियर आफ इण्डिया', भाग ११, 
द्वितीय संस्करण, सन्‌ १८८६, प्रष्ठ ३८५ ओर ४३८६ के अनुसार राजापुर 
तुलसीदास जी का बसाया हुआ है। बॉदा जिले का गजेटियर भी इस बात 
का ससर्थन करता है। इसमें तुलसीदास को सोरों का निवासी भी लिखा 
गया है। कुछ विद्वान विरक्तावस्था में तुलसीदास का राजापुर में आना 
स्वीकार करते हैं ।* 


गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अचेत बाल्यावस्था में शूकरत्षेत्रवासी 
१. भक्तमाल की टीका पर भक्ति-सुधा स्वाद-तिकक, तृतीय संस्करण, १९३१७ इईं०, 


पृष्ठ ७६२, न० कि० प्रे०, लखनऊ । 
२. माताप्रसाद गुप्त, तुलसीदास, पृष्ठ १२८, द्वितीय संस्करण, १९४६। 
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अपने गुरु से रामायण की कथा सुनने का उद्लेख किया है। यह शुकरतेतन्र 
सोरों के नाम से बजप्रदेश में गंगातट पर स्थित है। बाबा देणीमाधवदास 
तथा आचार्य रामचन्द्र शक्ल ने सरयू-घाघरा के संगम पर जिला गोंडे सें 
शूकरक्षेत्र की स्थिति छिखी है, पर वाराहपुराण के अनुसार शूकरक्तेन्र 
के निकट सरयू नहीं, भागीरथी बहती थी'। भागीरथी गंगा ब्जमप्रदेश में 
स्थित सोरों के निकट ही इस समय सी बहती दे। इस आधार पर सोरों 
ही प्रसिद्ध शूकरक्षेत्र प्रतीत होता है। सोरों शब्द की व्युत्पत्ति शूकर आम 
से है, यथा शूकर ग्राम -- सुअर गाँठ८: सुवराउं - सोरों । गोस्वामीजी का 
विवाह बदुरी निवासी पं» दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्रावदी से हुआ था, 
जिससे तारक नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, परन्तु स्वल्पायु पाकर ही 
स्वप्रयाण कर गया। पुष्टिमार्गीय वार्ता-घाहित्य के अनुसार अष्टछापो नन्‍्द॒दास 
गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे। नन्‍्द॒दास शुक्क आस्पद के सनोढिया 
अर्थात्‌ सनाव्य ब्राह्मण थे । 


गोस्वामीजी ने रामचरितमानस के प्रारम्भिक श्छोकों में महादेव शंकर 
की गुरु रूप में वन्दना की है, परन्तु जिस गुरु के सुख से उन्होंने राम-गाथा 
सुनी, वह महादेव शंकर नहीं, कोई मानवदेदधधारी गुरु है। प्रारम्भिक 
सोरठों के अन्त में उन्होंने इस गुरु के पदु-पञ्नों की भी वन्दुना की है और 
उसे 'कृपासिन्धु नर रूप हरि! लिखा है। इन छाब्दों से कुछ विद्वान नरहरि 
को उनका गुरू मानते हैं। नरहरि कौन थे, यह भी विवाद का विषय है। 
कुछ विद्वान्‌ नरहरि से नरहयाननन्‍्द अर्थ छेते हैं ओर उनका सम्बन्ध स्वामी 
रामानन्द्‌ की शिष्यपरंपरा से जोड़ते हैं। अन्य विद्वान्‌ नरहरि से नूसिंदद 
का अथ ग्रहण करते हैं। नृश्तिह या नरसिंह सोरों में एक प्रसिद्ध महात्मा 
और विद्वान्‌ हुये हैं, जिनका बनवाया हुआ मन्दिर सोरों में आज भी जीण- 
शीर्ण अवस्था में विद्यमान है। मन्दिर के सामने गली के कोने पर एक कुआ 
है, जिसे नरसिंह का कुभा कहते हैं। सोरों में तुकसी का घर गरलकदियों 
भर्थात्‌ कसाइयों के मुहल्ले में पढ़ता दे । कर्ण-मूछ रोग को दूर करने के लिये 
उस घर की मिद्दी लेने छोग अब भी भते रहते हैं । 

रघुवरदासरचित तुलसीचरित के अनुसार तुलसीदास राजापुरनिवासी 
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६७८ भक्ति का विकास 


मुरारिमिश्र के पुत्र थे। इनका मूठ नाम तुझाराम था। तुलाराम के तीन 
विवाह हुये थे । अन्तिम पत्नी का नाम चुद्धिमती था, जो कश्चनपुर के कच्मण 
उपाध्याय की पुत्री थी। विद्वानों ने इस चरित की प्रामाणिकता में सन्देह 
किया है। तुलसी साहिब की घटरामायण के अनुसार भी गोस्वामी तुलसीदास 
की जन्मभूमि राजापुर ही थी । 
वेणीमाधवदासकृत मूलगोसाईचरित में तुकसीदास का जन्‍्म-पंवत्‌ 
१७०४, श्रावण शुरू सघमी, निधन-संचत्‌ १६८०, शआवण कृष्णपक्त तृतीया, 
शनिवार तथा स्थान कालिन्दी के निकट माना गया है । इसमें उल्लिखित मीरा- 
बाई ओर केशव से सम्बन्धित संवत्‌ इतिहास से प्रमाणित नहीं होते । पं० 
रामनरेश जी. त्रिपाठी ने अन्तरंगपरीक्षा द्वारा इसे अप्रामाणिक घोषित किया 
है। राजापुर को जन्मस्थान मानने के विपक्ष में आपकी यह युक्ति भी 
विचारणीय है कि यदि राजापुर में तुलसीदास उत्पन्न हुये, तो वे अपनी अचेत 
बाल्यावस्था में समीपवर्ती प्रयाग को छोड़ कर जन्मस्थान से बहुत दूर 
घाधरा और सरयू के संगम पर स्थित शूकर या वाराहल्षेत्र में रामकथा सुनने 
के लिये केसे पहुँचे? त्रिपाठीजी इसी हेतु राजापुर को नहीं, ब्जप्रदेश 
में गंगातट पर स्थित शूकरक्षेत्र ( सोरों ) को तुलसीदास का जन्मस्थान 
मानने के पत्त में हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने तुठली की कृतियों से कुछ ऐसे 
दब्द उदाहरणस्वरूप उद्छत किये हैं, जिनका प्रयोग ब्रज में ही होता है, 
अवध या राजापुर में नहीं । दूसरी ओर भाचाय रामचन्द्र शुक्व ने ठेठ अवधी , 
के शब्दों की ही ओर नहीं, सरवार प्रदेश में प्रचलित प्रथाओं की ओर भी 
संकेत किया है और गोरवामी जी का सरयूपारीण ब्राह्मण होना सिद्ध किया 
है। त्रिपाठी जी की सम्मति में ऐसे शब्दों का प्रयोग और प्रथाओं का उज्लेख 
तुलसी के अवधप्रदेश में अधिक दिनों तक निवास करने तथा देश और समाज 
के अनुकूछ प्रथाओं का वर्णन करने के कारण हो गया है। तुरूसीदास ने सोरों 
का परित्याग युवा-अवस्था में किया। उसके पश्चात्‌ उनका जीवन प्रायः 
चित्रकूट, अयोध्या और काशी में ही न्यतीत हुआ । एक बार वे नन्द॒दास से 
मिलने के लिये काशी से ब्रज की ओर अवश्य गये थे। कतिपय विद्वानों की 
सम्मति में इसी यात्रा में उन्होंने वृन्दावन में नाभादास जी से भी सेंट की 
थी। काशी में श्री दोडरमर और श्री मघुसूदन सरस्वती के साथ उनकी 
घनिष्ठ मेत्री थी। टोडरमछ के वंशज असीघाट पर अब तक रहते हैं और वे 
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श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन तुलसी की निधनतिथि पर एक छीघा दिया 
करते हैं'। यह निधनणतिथि सं० १६८० में शनिवार को पड़ी थी, जो गणना 
द्वारा भी शुद्ध सिद्ध हुई है । जन्म-तिथि अभी तक विवादास्पद है । 
जच्ततपाएश्य : 
तुलसी के ग्रन्थों से उनके चरित पर जो प्रकाश पड़ता है, उसे नीचे अंकित 
किया जाता है । 
वंश: 
भलि भारत भूमि भछो कुछ जन्म समाज सरीर भछतो छहिके | कवि० ३३, उत्तर ० 
दियो सुकु्ल जन्म सरीर सुन्द्र हेतु जो फल चारि को ॥ 
५८ ५८ ५८ हे 
यह सरतखंड समीप सुरसरि थर मलो खंगति भर्ती ॥ विनय० १३५७ 
जायो कुछ मंगन बधावनो बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को । 
कवि०, उत्तर० ७४६ 
भरतखंड के अन्तर्गत, गंगा के किनारे, सुन्दर मिक्षककुल में तुलसीदास का 
जन्म हुआ। समाज और शरीर दोनों ही इन्हें अच्छे मिले थे। इनके जन्म के 
समय बधावे का वादन सुन कर इनके माता-पिता को छेश हुआ था । 
बाल्यावस्था : 
मातु पिता जग जाइ तज्यो, चिधि हु न लिखी कछु भाछभराई । कवि० उ० ७७ 
तलु तज्यो कुटिछ कीट ज्यों तजो मात्र पिता हू । विनय० २७७५ 
स्वार्थ के साथिन तज्यों तिजरा को सौ टोटक औचट उलटि न हेरो। विनय० २७२ 
बारे तें छछात बिललछात द्वार-द्वार दीन जानत हों चारि फल चारि ही चनक को। 
कवितावछी ७४ उत्तर० 
जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस खाये टूंक सब के बिद्त बात दुनी सों। 
कवितादछी ७२, उत्तर० 
जननी जनक तज्यों जनमि करम बिलु बिधिहुं रुज्यों अवडेरे ॥ विनय० २२७ 
हा हा करि दीनता कही द्वार द्वार वार वार परी न छार सुंह बायो । 
असन बसन बिन बावरो जहं तहईं उठि घायो ॥ दिचय० २७६ 
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१. श्री श्यामसुन्द्रदास और डा० बड़थ्वालक्ृत गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ १६४५ 
द्वितीय संस्करण, १९५२ वि० । 
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दुखित देखि संतन कह्यौँ सोचे जनि मन माहिं॥ विनय० २७५ 
मीजोी गुरु पीठ अपनाइह गहि बांह बोछि॥ विनय० ७६ 

तुलसीदास के जन्म के उपरान्त ही माता-पिता इन्हें छोड़ कर स्वगंवास 
कर गये । अन्य स्वार्थ के साथियों ने भी इन्हें तिज्ञारी के दोठके के समान 
छोड़ दिया और फिर कोट कर इनकी ओर देखा तक नहीं । बाल्यावस्था से 
ही तुलसीदास अशन और वसन की चिन्ता में द्वार-ह्वार भटकते रहे तथा 
जाति, सुजाति और कुजाति के टंक खाते रहे। उस समय चार चने भी 
मिल जाते, तो ये उन्हें चतुबंगंफल की प्राप्ति के समान समझते थे। इनकी 
दुखदायिनी दशा को देख कर संतों ने आश्वासन दिया और गुरु ने पीठ पर 
हाथ रख कर इन्हें अपना लिया । 


नाम : राम को गुठाम नाम रामबोला राख्यों राम | विनय० ७६ 

रामबोछा नाम हों गुलाम राम साहि को । कविता० उत्तर० १०० 
रामनाम लछेकर भित्षा माँगने के कारण सम्भवतः बाल-काल में लोग इन्हें 
रामबोछा कह कर सर्बोधित करते थे। कवितावली, उत्तरकाण्ड, छुन्दुसंख्या 
१३ में इन्होंने अपना नाम तुलसी भी लिखा है । 


गुरु: वन्दे बोधमय तित्यं गुरु शंकररूपिणस्र्‌ । छोक ३, बा० का० रा० मा० 
बन्दों गुरु पद कंत्र कृपासिन्धु नर रूप हरि । सोरठा ५, बा० का० रा० मा० 
में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
समुझी नहिं तस बारूपन तब अति रहेउे अचेत॥ ४५९ बा० का० रा० मा० 
तद॒पि कही गुरु बारहिं बारा | सम्लज्ति परी कछु मति अनुसारा ॥ 
ह ७५१ बा० का० रा० सा० 
गुरु कह्यो रामभजन नीको मोहिं छयत राज डगरो सो । बि० १७३ 
“नर रूप हरि! शब्दों से कुछ विद्वानों ने तुलसी के गुरु का नाम नृसिंह 
था नरसिंह और कुछ विद्वानों ने नरहरिदास या नरहर्यानन्‍्द्‌ माना है। तुरूसी 
ने गुरु की शंकर रूप में वन्दुना की है। गुरुमुख से इन्होंने शूकरक्षेत्र में 
रामकथा सुनी थी। बाल्यावस्था के कारण उस समय यह उसे हृदयंगम 
नहीं कर सके थे। फिर भी गुरु ने इन्हें बार-बार वही कथा सुनाई जिसे 
तुलसी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ-कुछ अहण कर सके । गुरु ने इन्हें राम- 
भज्ञम की भी दीक्षा दी। हनुमानबाहुक में गोस्वामी जी 'ने एक छुन्दु में 
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लिखा है: “बालक बिलकोकि बलि बारे तें आपनों कीयो २१ ।? तथा 'ट्ूंकनि को 
घर घर डोलत कंगाल बोलि बार ज्यों कृपाल नतपाक पालि पोसो है २९ 7 
'हे हनुमान ! आपने बाह्यावस्था से ही मुझे अपनाया है। में जब रोटी के 
टुकड़ों के लिये घर-घर घूम रहा था, तब आपने ही मेरा पाकन-पोषण क्रिया ।! 
ये शब्द सोरों के नुलिह महाराज के हनुमान-मन्द्रि की ओर भी संकेत कर 
सकते हैं, जहाँ तुलसीदास को आश्रय मिका और उनकी शिक्षा-दीक्षा आरम्भ हुई । 
प्रतिष्ठा : घर घर मांगे टूंक पुनि भूपति पूजे पांय। 


जो तुलसी तब राम बिनु सो अब राम सहाय ॥ दोहावछी १०९ 

राम नाम को श्रभाव पाऊं महिमा प्रताप । 

तुछसी से जग मानियत महामुनी सो॥ कवि० छ० ७२ 
घर-घर भिक्षा मांगने वाले तुलसीदास राम-नाम के प्रभाव से महिमान्वित 
हुये। संसार ने उन्हें महामुनि समझा और राजाओं ने उनके पेर पूजे। 
तुलसी के इस प्रताप के कारण उनके ज्षत्रु भी उत्पन्न* हुये, जो उनकी बढ़ती 
हुईं प्रतिष्ठा को सहन न करके उत्पात मचाने पर उतारू हो गये और 
जाति-गत अपमान भी करने छंगे। यह सब काशी में हुआ। कविताबली, 
उत्तरकाण्ड के छुन्दु संख्या १०६, १०७ और १०८ उसी समय छिखे गये 
होंगे, जिनमें तुठदसीदास ने दन्ुपक्ष की ओर से अपनी विरक्ति प्रकट की दहै। 
यह भी असम्भव नहीं है कि किसी शात्रु के घात से ही वे अन्तिम दिलों में 
पीड़ित हुये हों ।* 

लोकिक जीवन : 
बारपने सूधे मन राम सनमुख भयो, राम नाम छेत भांगि खात टूंक टाँक हों । 
परथौ छोक रीति में पुनीत प्रीति रामराय मोहबस बेठौ तोरि तरकि तराक हों। 
तुलसी गुसाईं भयो भोंडे दिन भूलि गयो ताको फक पावत् निदान परिपाक हों। 
बाहुक ४० 


जो तुछसी बालकाल में राम नाम लेकर भिक्षावृत्ति द्वारा उद्र-भरण करते थे, 
वे ही लोकरीति में पढ़कर किसी मठ के महन्त या गोसाईं बने और राम से 
१. पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी; ताते बाढ़ी रारि । दोहा ० ४९४ 
२, वब्याधि भूत जनित उपाधि काह खक की । हनु० बा० ४३ 
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नाता तोड़ बेठे । निश्वांकित दोहा उनके वेवाहिक जीवन की ओर भी इंगित 
कर रहा है : 
खरिया खरी कपूर सम उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के अचछ करहु अनुराग ॥ दोहावछी २ण० 
तीर्थ-निवास : घर छोड़ कर तुलसीदास विरक्त दशा में चित्रकूट, 
अयोध्या, प्रयाग, काशी आदि स्थानों में जाते रहे । प्रयाग तो नहीं, पर अन्य 
तीन स्थानों में उन्होंने बहुत दिनों तक निवाप्त किया। अयोध्या में रहकर 
उन्होंने रामचरितमानस का और काशी में रह कर विनयपत्रिका का निर्माण 
किया। अन्य ग्रन्थों का प्रणणन भी इन्हीं स्थानों में हुआ होगा । हनुमान- 
बाहुक तथा कवितावली के अन्तिम छन्द, जिनमें महामारी तथा बाहुपीड़ा का 
वर्णन है, काशी में लिखे गये | तुछकली का अन्तिम समय काशी में विकट विप- 
स्तियों के बीच व्यतीत हुआ और वहीं क्षसी घाट पर उनकी खत्यु हुई। काशी में 
प्रह्मद्घाट पर रहने वाले ज्योतिषी गंगाराम और असीघाट पर रहने वाले टोडर 
जमींदार उनके घनिष्ठ मित्र थे । ठोडर की झत्यु पर तुलसीदास ने उनके वंशजों 
में जायदाद का बेंटवारा करा दिया था और जो पंचनामा लिखा गया था, वह 
आज तक काशिराज के संग्रह में सुरक्षित है। इस पंचनामे के ऊपर की कुछ 
पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखी गई समझ ी जाती हैं । 
काशी में महामारी : कवितावछी, उत्तरकाण्ड, छुन्दु्ंख्या १७३ से 
१७६ तक तथा १८५३६ में कवि ने महामारी का वर्णन किया है। जेसे वर्षा ऋतु 
में प्रथम बाढ़ के माँजा को पीकर जरूचर व्याकुछ होते हैं, उसी प्रकार काश्नी 
के नर-नारी इस मदहामारी के कारण जरू-थर सभी स्थानों पर झूत्यु का भया- 
* बह शश्य देखकर तड़प रहे थे । उनकी आत॑ पुकार को सुनने वाछा कोई नहीं 
था । तुलसी ने इसे देवी प्रकोष समझा? । महामारी-वर्णन से पूव॑ छुन्दुसंख्या 
/ १७० में रुद्बीसी' ओर उसके पश्चात्‌ छुन्द्संख्या १७७ में मीन के दानेश्वर 
का उल्लेख आया) है। महामारी आगरे में जद्दाँगीर के राज्यकाछ में संवत्‌ 
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१, काहू देवतन मिलि मोटी मूठ मार दी । कविता० उत्तर १८३ 

२. बीसी बिस्वनाथ की विधाद बढ़ो बारानसी बूझिये न ऐसी गति शंकर शहर की । 
वद्दी १७० 

३. एक तो कराल कलिकाल सूल मूल तामें कोढ़ मे की खाजु सी सनोचरी हे मॉन की । 
बह्दों १७७ 
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१६७३ में प्रकट हुईं । काशी में इसका समय १६६५ से १६७१ विक्रमीय तक 
जान पड़ता है, जब मीन राशि पर शनेश्वर था। रुद्बीसी का भी यही समय 
था, जो गणना से संवत्‌ १६७० से १६७७ तक रहा । 

पीड़ा ओर मृत्यु: दोहावली के दोहा संख्या २३४ से २३६ तथा हलजु- 
मान बाहुक के छुन्दु संख्या ३४ से ३७ तक तुलसी की विषम बाहुपीड़ा 
का वर्णन उपलब्ध होता है। यह पीड़ा दक्षिण बाहु से आरम्भ होकर समस्त 
दरीर में व्यापर हो गईं । इस पीड़ा ने तुलल्ली को विचलित कर दिया। उन्होंने 
भौषधोपचार किया, यंत्र-संत्र-टोटकादि भी किये, देवताओं से प्रार्थना की, पर 
इस गाढ़े समय सें किसी ने भी आड़ न दी, कोई सी सहायक सिद्ध न हुआ। 
यह असहनीय पीड़ा उनके किसी पाप का परिणाम थी या त्रितापजन्यथ थी 
अथवा किसी के शाप के कारण थी, इसे तुकसी समझ न" सके। अंत से उन्होंने 
इसे अपने कर्म का ही विपाक समझा और “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म 
शुभाशभस की उद्ति द्वारा हों हूं रहों मोन ही बयो सो जानि छनिये! कहते 
हुए वे चुप हो गये? । एक छंद में उन्होंने पीड़ा का कारण अपनी अतिष्ठा और 
उससे आन्त होकर मन, वचन, काया से प्रभु-भजन को विस्म्॒त कर देना 
भी माना है 

जीवन के अन्तिम दिनों में इस शारीरिक पीड़ा ने तुलसी पर दो बार 
आक्रमण किया । पहली बार तो वे प्रश्ु-कृपा से बच गये, परन्तु दूसरी बार 
यह उनके प्राण लेकर ही ज्ञान्त हुई । 

कवितावछो का निम्नांकित सवेया तुझ्सी के अन्तिम समय के कुछ पूर्च 
का लिखा हुआ कहा जाता है : 

कुंकम रज्ञ सुभज्ञ जितो सुख चन्द सों चन्दन होड़ परी है। 

बोकत बोल समृद्धि लुबे अवछोकत शोच विषाद हरी है ॥ 


२, पाँय पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुँह पीर, जरजर सकर सरीर पीरमयी है। 
। हु० बा० ३८ 
२. इनुमानबाहुक ३० 
३. हनुमानवाहुक ४४ 
४. लींच यहि बीच पति पाइ मरुआइगो बिहाइ प्रभु भजन बचन मन काय की । 
तातें तनु पेखियतु घोर बरतोर मिस फूटि-फूटि निकसत छोंन रामराय को । 


हनुमानवाहुक ४९१ 


मरी 
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गौरी की गंग बिहंगिनी बेस कि मंजुझ मूरति मोद भरी है। 
पेखु सपेम पयान समे सब सोच बिमोचन क्षेमकरी है ॥ 
कबत्रि० उ० १८० 
निम्नांकित दोहा उनकी झूत्यु के समय का है : 
राम नाम जस बरनि के भयउ चहत अब मौन । 
तुकसी के सुख दीजिये अब द्वी तुलसी सोन ॥ 


हनुमानबाहुक कवित्त संख्या ३५ के अज्ञुसार बाहुपीड़ा के समय दिन 
में घनधोर घटायें छाई रहती थीं। अतः तुलसी की रूत्यु श्रावण के मास में 
हुई, यह सत्य है। 

रचनायें : तुछदीदास के नाम से छिये हुये ग्रन्थों की संख्या रगभग 
तीस है, परन्तु उनमें से निम्नांकित बारह ग्रन्थ ही प्रामाणिक माने जाते हैं : 


रामललानहछू, वेराग्यसंदीपनी, रामाज्ञाप्रश्न, जानकीमंगछ, रामचरित- 
मानस, पार्वतीमंगछ, गीतावछी, विनयपत्रिका, कृष्णमीतावछी, बरवैरामायण, 
दोहावछी और कवितावली, जिसमें हनुमानबाहुक भी सम्मिलित है। रामछूला- 
नहछू की अनेक ऐतिहासिक भूछों तथा उसके प्रबन्ध-दोषों और *ह्भार-पूर्ण 
वर्णनों की ओर भी डा० माताप्रसाद गुप्त ने संकेत किया है और उसे कवि की 
बालकाल की चेष्टाओं का परिणाम माना" है। इसमें केवक २० छुन्द हैं जो 
विवाह के अवसर पर अवध में स्त्रियों द्वारा गाये जाते हैं। वेराग्यसंदीपनी 
में दौहे, चौपाइयाँ और सोरठे मिकाकर कुल ६३ छन्द हैं, जिनमें वेराग्यपरक 
उक्तियाँ हैं। नहछू में नारीरंगार की ओर जितना झुकाव है, इसमें उतनी 
ही विरक्ति है। इसका उद्देश्य कवि के ही शब्दों में राग-द्वेष की अग्नि तथा 
काम-क्रोध की वासना का शमन और हृदय में शान्ति का निवास समझ्तना 
चाहिये। रामाज्ञाप्रश्न सात सगगों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में सात 
सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में सात ढोहे हैं। यह ग्रन्थ उसके अन्तःसाचषय के 
ही आधार पर संवत्‌ १६२१ में बना था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुछसी- 
दास ने प्रह्मदघाट पर रहने वाले गंगाराम ज्योतिषी के लिए इस अन्ध 
की रचना केवल छुः घण्टों में की थी। यह भनन्‍थ फढित ज्योतिष तथा शक्॒न 


अलरामसथापकमथा# घ१० ८ कक; अम्नसकनान्पइलीदकम इनकम मन७2 १७ ५०० पजं कम मरमइावशकनपद'भम5भाकणक भिकव॒नमक-क 
मकान) अाक-2.. ९-+ा०महफएथमपणगकुएुा८.. ह> फमइंफयाएफकपंककनाइमकालज +रकणइफमापय #ए॥0.2. हम. 
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निकालने से सम्बन्ध रखता है। इसके प्रथम सर्ग के ४९ वें दोहे में गंगाराम 
का नाम जाया है। जानकीमंगछक राम और सीता के विवाह से सम्बन्ध 
रखता है। इसमें कुछ २१६ छन्द हैं। कथानक में रामाज्ञाप्रश्ष की भाँति 
परशुराम-*घनुभंग के समय नहीं, बारात के लौटने पर मिलते हैं,जो वात्मीकीय 
रामायण के समान है। जानकीमंगल में फुलवाड़ी का प्रसंग नहीं है। इसमें 
प्रयुक्त साषा, अलंकार और भाव रामचरित-मानस से बहुत कुछ साम्य रखते 
हैं। पावंतीमंगछ रचना उसके अन्तःसाचय के आधार पर जय नामक संवत 
में हुई थी। यह संवत्‌ १६४३ वि० में पड़ता है। उस समय फारगुन शक 
पक्ष की पंचमी, दिन बृहस्पति और नक्षत्र अश्विनी था। इसमें कुक १६४ 
छुन्द हैं, जिनमें शिव-पार्वती के विवाह का वर्णन है। बरवेरामायण सात 
काण्डों में विभक्त है। इस समय इसमें केवछ ६९ बरवे छुन्द हैं। धन्य 
ग्रन्थों की भाँति रामगाथा ही इसका विषय है। इस पन्थ में तद्ग॒ुण, 
अतदूगुण, मीलित, उनन्‍मसीकित, प्रतीप, सूच्म आदि अलंकारों के सुन्दर 
उदाहरण पाये जाते हैं। दोहाचली में हस समय ५७३ दोहे संगृहीत हैं। 
इसके ७५ दोहे रामचरित-मानस में, ३७ दोहे रामाज्ञाप्रश्न में और ७ दोहे 
वेराग्यसंदीपनी में भी पाये जाते हैं। इसके अनेक दोहे तुझ्ूसीसतसई 
में सी विद्यमान हैं, पर सतसई हमारी सम्मति में तुलसी का 
प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं माना जा सकता। परम्परा के अनुसार ६ बड़े और ६ 
छोटे मिलाकर कुछ बारह अन्थ तुलसीदास के लिखे हुए हैं। सतसई इन 
गन्थों के अन्तर्गत नहीं आती। पण्डित सुधाकर द्विवेदी का मत भी यही था। 
कवितावली कवि के समय-समय पर ढिखे हुए छन्दों का संग्रह है, जिसमें 
सवेया और घनाचरी छन्दों की प्रधानता है। कुछ छुप्पय छन्द भी हैं। कवि 
की व्यक्तिगत जीवनी से सम्बन्ध रखने वाले छुन्द इसी ग्रन्थ में अधिकतर 
पाये गए हैं, ज्ञिनका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। कवितावछी का संग्रह 
सात काण्डों में विभक्त है। हनुमानबाहुक, जिसमें तुलसी की बाहुपीड़ा का 
वर्णन है, कवितावली का ही भन्तिम अंश है और उसी के साथ प्रकाशित 
भी है। हनुमानबाहुक के ४४ छन्दों के साथ कवितावली के समस्त इन्दों की 
संख्या ३६५ है । अरण्य और किष्किन्धा काण्डों की कथा केवछ एक-एक 
छुन्द्‌ में है और अपूर्ण है। लंकाकाण्ड में रंकादृहन का वर्णन अतीव ओजर्वी, 
मुहावरेदार और अलंकृत शेली में किया गया है। उत्तरकाण्ड के छुन्द्‌ प्रायः 
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विनयभक्तिपरक हैं, पर उनमें तत्काकीन सामाजिक और राजनेतिक दज्ा का 
भी चित्रण है। रुद्रबीसी, मीन के झनेश्वर, महामारी और तुलसी की अन्तिम 
शारीरिक पीड़ा का भौ वर्णन इसके अन्तिम इुन्दों में है। क्ृष्णगीतावली में 
केवछ ६१ पद हैं, जिनमें राधा-कृष्ण तथा गोपियों की गाथा वर्णित हुईं है। 
बज की आकृतिक सुषमा, अजभाषा के क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग, कथागत एक- 
रुपता एवं सरबद्धता तथा वर्णनशेली की परिपक्रता इस ग्रन्थ की विशेषतायें 
हैं। यह अन्य निश्चित रूप से अष्टछ्ापी कवियों की पदशेली के अनुकरण पर 
लिखा गया है। गीतावली पर भी इस पद-शेली का प्रभाव परिलक्चित होता 
है। तुलसी ने अपने समय की सभी प्रचलित शेलियों में रामयाथा लिखी 
है। गीतावली ब्रजभाषा में है, परन्तु इसमें रामगाथा के केवल मर्मस्पर्ञी 
अंशों का"ही प्राचुय के साथ वर्णन किया गया है। कथा की एकरूपता अनेक 
स्थानों पर खंडित है, अनेक प्रसंग छोड़ भी दिये गये हैं, पर मार्मिक स्थलों का 
विस्तार के साथ वर्णन कवि की कला को अत्यन्त निखरे हुए और परिमार्जित 
रूप में उपस्थित करता है। सूर के भाव'प्रधान काव्य की भाँति इसमें भी भाव 
को ही प्रधानता दी गई है। इतिदृत्तात्मकता के निर्वाह की ओर कवि की इृष्टि 
इसी हेतु नहीं गई | सूरसागर के वारसल्य रस एवं बाल-क्रीडाओं के विस्तृत, 
भावपूर्ण वर्णन का प्रभाव भी गीताबली में दिखाई देता है। गीतावली का 
बालकाण्ड उसके अन्य सभी काण्डों से बढ़ा है। इसमें १०८ पद हैं। समस्त 
काण्डों के पदों की संख्या ३२८ है । किष्किन्धाकांड में केवल दो ही पढ हैं। 
सीता-बनवास तथा छरूच-कुश-उत्पत्ति की कथा उत्तरकाण्ड में आती है, जो 
रामचरित-मानस में नहीं है । 


रामचरितमानस सात काण्डों में विभक्त रामगाथा का अनुपम काच्य 
ग्रन्थ है, जो प्रसुख रूप से दोहा तथा चोपाई-छन्दों में लिखा गया है। 
इसका निर्माण कवि के ही छब्दों में संबत्‌ सोलह सो इकतीस, चेन्न शुक्मपक्ष, 
नवमी, मंगलवार को आरंभ हुआ था ( बालकाण्ड ५० ) ओर उसकी समाप्ति 
जनश्रुति के अनुसार संवत्‌ १६४३ में हुई। ऐसा बुहद्‌ ग्रन्थ दो वर्षों में 
बन गया होगा, इसे स्वीकार करने में बुद्धि हिचकिचाती है। पर यह असंभव 
भी नहीं दै। रामचरितमानस एक सिद्ध काव्य है। उसके पारायण से 
सानच-ज़ीवन के विविध क्षेत्रों के ज्ञान के साथ भगदचरणों में अविचक 
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भक्ति-निधि भाप्त होती है। इस अन्थ का प्रचार यों तो भारतवर्ष भर में हे, 
और अब इंग्लेंड तथा रूस में होता हुआ विश्वव्यापी रूप धारण कर रहा है, 
पर विशेष रूप से यह उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के 
ग्राम-प्राम एवं सुह-ग्रृह की सम्पत्ति बना हुआ है। संस्कृत, बंगला, गुजराती, 
उड़िया, अंग्रेजी तथा रूसी भाषाओं में इसके अनुवाद हो चुके हैं। हिन्दी 
दीकाएँ सी अनेक हैं। रामचरितमानस की महत्ता अपने जन्मकाल से लेकर 
अब तक अक्षुण्ण रूप में बनी हुई है । 


रामचरितमानस की भाव-सम्पत्ति आयजाति की सांस्कृतिक शेवधि है | 
तुलसी ने पुराण तथा निगरभागम के जितने प्रन्‍्थ पढ़े थे, उन्हें पेला आत्मखात्‌ 
किया था कि उनके समस्त सत्‌ अंश रासचरितमानस में अवतरित होकर 
तुलसी के अपने बन गये हैं । इस एक अन्ध को पढ़ लेने से हीं हम अपनी 
समस्त विकसित परम्पराओं से परिचित हो जाते हैं। इसमें हमारा आचार- 
विचार, धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक एवं पारिवारिक विधि-विधान, ज्ञान, 
कम एवं भक्ति के दाशनिक, आलुष्ठानिक एवं उपासनापरक सिद्धान्त तथा अब 
तक की हमारी संचित भार्ष, पौराणिक तथा वेदुषी साहित्यिक श्री का अपरिमित 
भांडार ओतप्रोत है। इसने यचन-काल में हमारी रक्षा की और भविष्य के 
लिये पथ-प्रदर्शन किया। हमने राम-भक्ति-विषयक सामग्री का अधिकांश 
इसी से अहण किया है । 


जैसे गीतावली का एक अंश पदावछी रामायणके रूप में उपलब्ध हुआ है, 
उसी प्रकार विनयपत्रिका के कतिपय पदों के संग्रहरूप में रामगीतावली 
मिलती है । विनयपतन्निका में २०९ पद हैं । इनमें ले १७१ पद रामगीतावली 
में हैं। विनयपत्रिका काव्यकछा की दृष्टि से तुलसी का सर्वश्रेष्ठ अन्थ कहा 
जा सकता है। यह विशुद्ध रूप से भक्ति-भाव-भरित अन्ध है। रामचरित- 
मानस की इतिवृत्तात्मकता का इसमें एकान्त अभाव है। इसके भारम्भिक 
६१ पढों में संस्कृत शेली के स्तोन्न हैं, जिनमें गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती, विन्दु- 
माधव, रूचमण अथवा शेष और हनुमान आदि की बन्द॒ना है, प्रयाग, काशी, 
गंगा, चित्रकूट जादि तीथों की स्तुति है और अन्त सें जगदम्बा सीता के चरणों 


में प्रार्थना है। इन स्वोन्नों के उपरान्त आत्मनिवेद्व तथा शरणागति से 
सम्बन्ध रखने व्छे पद आते हैं, जिनमें कहीं संसार की असारता का वर्णन है, 


ध्घ८ भक्ति का विकास 


कहीं अपने दोषों का उद्घाटन है, कहीं मूढ मन को सन्‍्मा्ग पर छाने का उपदेश 
है, कहीं वैराग्य, कहीं ज्ञान और कहीं भक्तिमार्ग की प्रतिष्ठा एवं महत्ता का 
उल्लेख है। अन्तिम पद्‌ अतीव मार्मिक हैं, जिनमें तुडटत्ती अपनी विनयपत्रिका 
भगवान राम के दरबार में भेज रहे हैं। उन्हें दरबारियों का विश्वास नहीं है। 
अतः राम के सामने अपने हृदय की समरत भावना-शक्ति को उड़ेलते हुये वे 
निवेदन करते हैं : “विनय पत्रिका दीन की बापु ! आपु ही बाँचो । दिये देरि 
तुलसी लिखी सो सुभाय सही करि बहुरि पूछिये पाँचो ॥!” २७७ 


५. सुलसी का कवि रूप, भाषा ओर भाव दोनों ही दृष्टियों से, रामचरित- 
मानस्त के अयोध्याकाण्ड और विनयपत्रिका में ही पूर्ण रूप से अस्फुटित हुआ 
है। तुल्सी अपने इस रूप में छोकधर्म के प्रतिष्ठाता हैं। कतिपय विद्वान 
उनके कविरूप को नहीं, भक्तरुप को अधिक श्रेय देते हैं। उनकी सम्भति में 
तुलसी के कवि को तुलसी के भक्त ने दबा दिया है। 'मुण्डे-मुण्े मतिभिन्ना' 
की लोकोक्ति के आधार पर इस श्रकार की विभिन्न सम्मतियाँ सद्देव बनी 
रहेंगी, पर हमारी समझ में कवि का भात्यन्तिक रूप न भक्ति को दबाता है 
ओर न भक्ति कविता को। दोनों एक दूसरे को चेतन्य प्रदान करते हुये सद्दोद्र 
बन्घु की भाँति एकन्न भी रह सकते हैं । तुलसी के अन्थ पद-पदु पर इस मान्य 
प्रस्ताव के लिये साचय उपस्थित करते हैं। यह सत्य है कि तुलसी की भक्ति- 
भावना ने उनके अन्य रूपों को जगमगा दिया है। यदि वे भक्त न होकर कोरे 
कवि होते, तो उन्हें वह गौरव कदापि प्राप्त न होता, जो आज प्राप्त है। 


ऊपर तुलसी के जिन अन्थों का संक्षित, विवरण उपस्थित किया गया है, 
उससे सिद्ध होता है कि तुलसी की रामभक्ति का निरूपण करने के लिये 
विशेष रूप से रामचरितमानस और विनयपत्निका का ही साहाय्य लेना चाहिये। 
कवितावली का उत्तरकाण्ड और दोहावली के दोहे भी इस दिशा में उपयोगी 
हैं । क्रष्णमीतावछी सूर की भाँति अम्सुख रूप से हरिलीछा-गान से सम्बन्ध 
रखती है। गोपिकाओं की भक्ति को हृद्यंगम करने के लिये इस अन्ध का भी 
महत्व है, परन्तु हमें तुलसी की रामभक्ति पर विशेष रूप से लिखना है। अतः 
आगे हम कृष्णणीतावछी के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त चार अंथों के आधार पर 
ही उस भक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे । 


पोराणिकता : इस युग की जिस पोराणिकता-प्रधान “विशिष्टता की ओर 
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हम पहले संकेत कर चुके हैं, वह सूर भोर तुलसी दोनों में मप्नुख॒ रूप से पाई 
जाती है। भगवान के नाम, रूप, गुण, छीका और धाम अवतारवबाद से सम्बद्ध 
होकर विद्वान ही नहीं, सामान्य मानवों तक की भाव-भूमि में स्थान पा 
रहे थे। आध्यात्मिक भावों को जन-मन-आ्राहिणी, कथा-वार्ता-प्रधान पौराणिक 
शेली में अभिव्यक्त करने का प्रचार हो रहा था। भगवज्ञाम-कीत॑ंन, उनकी 
लीलाभों का श्रवण और गान, अरूप का रूप द्वारा भावन, सर्वच्याप्त की 
किप्ती विग्नह द्वारा प्रतीति, सूचम को स्थूल प्रतीककों द्वारा प्रकट करने की भ्रचृत्ति 
हृदय-ग्राह्म बन रही थी । 


इस पद्धति का मूल वेष्णव सम्प्रदाय की संहिताओं में उपलब्ध होता है, 
जिनका उद्धव गुप्तकाल में हुआ था। ऐतिहासिक काछ-क्रम का* अनुसरण 
करें, तो यह पद्धति और भी पहले देखी ज्ञा सकती है। वेष्णव भक्ति के 
विकास-क्रम में इसका उल्लेख हो चुका है। शनेः शनेः यह भारत-व्यापी बन 
गई और हिन्दी के भक्तिकाछ तक आते-आते अपने पूर्ण वैभव के साथ 
चतुर्दिक प्रख्त हो गई । कबीर और जायसी जेसे निराकार परत्रह्म के उपासक 
तक इस पद्धति से प्रभावित हुये । डाक्टर वासुदेवशरण अग्मवाक के कथनानुसार 
शंकर और राम सरस्वती ने आसामी भाषा में, चण्डीदास तथा चैतन्य के 
भक्तों ने बंगला में, जगन्नाथदास, बलराम आदि ने उड़िया में, पोतनामात्य ने 
तेलयू में, कुमार व्यास और विद्वऊनाथ ने कन्नड़ में, तुकाराम ने मराठी में, 
मालण, भीष्म और केशव हृदयराम ने गुजराती में अपने काव्यों द्वारा इसी 
पद्धति का प्रचार किया । ब्रजभाषा तो इस पद्धति का उन दिनों भ्रचार-केन्द्र 
ही बनी हुई थी। राम और कृष्ण भक्ति-रस-तंत्र के सान्‍्य प्रतीक थे। 
राजस्थान की मीरा और पंजाब के गुरु नानकदेव भी भक्ति के चेन्न में सेव 
स्मरणीय बने रहेंगे । 


सूर ने अपनी प्राथमिक बजभाषा-रचनाओं में कबीर की भाँति प्रश्लु के 
सभी नामों को अपनाया था, परन्तु बाद में वे कृष्ण-लीछा-गायन में ही 
तलकीन हो गये । भागवत के आधार पर सूरसागर के नवम स्कंध में उन्होंने 
रामगाथा का भी मनोरम चित्रण किया है, पर जो विशालता दृशम स्कंच की 
कऋष्णलीछा में है, वह वहाँ कहाँ? घामों में भी उन्होंने वृन्दावन तथा गोकुक 
८७, ८८ भ० बि० 
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का ही विशेष रूप से उल्लेख किया है और उन्हें वेकुण्ठ से ऊपर स्थान दिया 
है । गोस्वामी तुलसीदास एकान्त रूप से रामभक्त थे। रामगाथा को उन्होंने 
दोहा, चौपाई, कवित्त, पद्‌ आदि अनेक शेलियों का परिधान देकर सुशोभित 
किया । रामनाम के प्रचार में तुलसी के महत्व को सर्वोपरि स्वीकार करना 
पड़ेगा । कृष्णगीतावछी द्वारा कृष्णलीछा का गायन करके उन्होंने कृष्णभक्ति 
की ओर भी अपनी दृष्टि दी है, पर वह आलुषंगिक है। उनके माता, पिता, 
गुरु सब कुछ राम ही हैं । धामों में उन्होंने अयोध्या, साकेत, चेकुण्ठ, क्षीर- 
सागर आदि का नाम लिया दे । 

पौराणिक कथायें तुझती की रचनाओं में भरी पड़ी हैं। ये कथायं किसी 
न किसी ऋप में भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य से निर्मित हुई थीं और उसी 
रूप में तुलसी ने इनका प्रयोग किया है। गज, गणिका, अजामिक, ध्रुव, 
प्रहाद आदि की कथायें इसी प्रकार की हैं। काकभुशुण्डि, जठायु, गौतस- 
अहल्या, नारद, सती-पावंती, वाल्मीकि, द्रौपदी, शरभंग, सुतीदण, वालि 
आदि के प्रसंगों में भगवान्‌ के गुण, लीला-माहातम्य, शक्ति, धाम भथादि की 
अभिव्यक्ति हुई है। तारक, जरून्धर, चण्ड, मुण्ड, महिष, शुभ, निशुंभ 
आदि देत्यों की कथाओं में आसुरी शक्ति के पराभव तथा देवी शक्ति के उन्नयन 
का आदुश निहित है। इन कथाओं द्वारा भी प्रकारानतर से सक्ति की महत्ता 
पर ही प्रकाश पड़ता? है। पर भक्ति के साथ कहीँ-कहीं ये कथायें पौराणिकों 
के छुल-विन्यास की भी सूचना देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दिग्पाल, 
सूर्य आदि का ब्राह्मण वेश में राम के विवाह-कौतुक को देखना, महादेव का 
गुप्तरूप से राम-जन्मोस्सव देखने जाना, जलूंधर देत्य की पत्नी का पातिबत- 
धर्म भंग करना, आदि कथाये अस्वाभाविक होने के साथ अनौचित्य की सीमा 
में भी आ जाती" हैं। जलून्धर तो क्या, देत्यों का देत्य यह विराट प्रप॑च सी 
एक दिन भस्मीभुत होगा । फिर उसके वध के लिये एक पतित्रता स्त्री के 
धर्म को नष्ट करने की क्‍या आवश्यकता है ? और वह भी किनके द्वारा ? कथा 
गढ़नी ही थी, तो वहां विष्णु को काने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 
जलन्धर की पत्नी के चित्त को दूसरी दिशा में मोड़ देने से भी काम चल 
.. १. विनयपत्रिका, पद १५, ५७, ९९और २०६३... 
२. रामचरितमानस, बालकाण्ड, दोहा ७०, १५० और ३२१९ 
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सकता था। रही देवों की बात, उसके लिये उन्हें मानव-वेष घारण करने के 
लिये क्‍यों बाध्य किया गया ? वे तो सूक्ष्म शरीर के साथ यथामिरूषित 
स्थानों में संचएणशील माने जाते हैं। पर पौराणिकों को तो सब कुछ स्थूछ 
रूप में ही अभिव्यक्त करना था और वेसा करने में औचित्य का अतिक्रमण 
भी हो जाय, तो उन्हें चिन्ता नहीं थी । 


नाम : तुलसी ने भगवान्‌ के नामों में राम, ब्रह्म, सचिदानन्द, पुरुष, 
परमात्मा, रघुकुलमणि, रघुवीर, रघुपति, रघुराज, कोशलपति, भगवान्‌, 
इन्द्रिपति, इन्द्रिरमन, रमारमन, रमेश, रसमानाथ, रमानिवास, सीतावर, 
श्रीरमण, श्रीपति, अवधेश, सुरेश, त्रिभुवनधनी, श्रीरंग, हरि, वासुदेव, प्रभु, 
नाथ, ईश्वर, उरुगाय, अनन्त, विष्णु, जिष्णु, माधव, विन्दुमापव, केशव, 
नन्‍दकुमार, गोविन्द, जानकीनाथ, जञानकी-जीवन का अनेक स्थानों पर प्रयोग 
किया* है, परन्तु उन्होंने सब नामों में राम नाम को ही प्रधानता दी है। प्रभु 
के नाम अनेक हैं, इसे वे स्वीकार करते हैं, पर उनकी रुचि राम नाम की 
ओर सर्वाधिक है: 


जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कद्द अधिक एक तें एका। 
है. 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | होड नाथ अधघ खग गन बधिका ॥४ 
राका रजनी भगति तव, राम नाम सोह सोस। 
अपर नाम उड्डुगन बिमक, बसहु भगत उर ब्योम ॥ राम० अरण्य० ७४ 


पूर्णिमा की रात्रि यदि भक्ति है, तो राम का नाम चन्द्रमा है और अन्य 
नाम नज्ञत्रों के समान हैं । इस कथन से तुलसी के मत में राम नाम ही सर्व- 
श्रेष्ठ सिद्ध होता है । चन्द्र रजनी के तम को निगल जाता है, तो भगवान 
का रास नाम समस्त पापों को विध्यंस कर देता है। अन्य व्यक्ति भगवान्‌ के 
किसी भी नाम का आश्रय अपनी रुचि के असुकूल के सकते हैं, पर तुरूसी 
का एक मात्र आश्रय राम हैं: 


भरोसो जाहि दूसरो सो करो । 
मोर्कों तो राम को नाम कर्पतरु कलि कह्यान फरो ॥ 


१. आकार का नाम तुर्सी ने मानस के उत्तरकाण्ड की शिवस्तुति ( १७४ ) में 
एक बार लिय?है। 
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करम उपासन ज्ञान बेदु मत सो सब भांति खरो। 
मोहिं तौ सावन के भन्धहिं ज्यों सूझत रंग हरो ॥ विनय० २२६ 


वैदिक मर्यादा के अनुकूछ ज्ञान, कम, उपासना आदि सब विधान सच्चे हैं, पर 
तुलसी कहते हैं कि जैसे श्रावण मास में अन्घे हुये व्यक्ति को सब रंग हरे ही 
हरे जान पढ़ते हैं, इसी प्रकार मुझे भी राम ही राम सर्वत्र, समस्त अवस्थाओं 
में दिखाई देता है। राम नाम ही मेरी माता है, पिता है, तथा सुजन, स्वेही, 
गुरु, स्वामी, सखा, सुहद, धन आदि सब कुछु है; 'राम रावरो नाम मेरो 
मातु पितु है। सुजन सनेही गुरु, साहब, सखा, सुहृद राम नाम प्रेम पन 
अविचल वितु है ॥” विनय० २०४ | 'तुरूसिदास कासों कहै तुम दी सब मेरे 
प्रभु गुरु ग्रातु पिते हौ।! वि० २७० । राम नास हनुमान की भाँति तुरूसी के 
रोम-रोम में बसा हुआ था । रामचरितमानस के अध्येताओं का दावा है कि 
उसकी पंक्ति-पंक्तिमें र ओर म दोनों अक्षरों का किसी न किसी रूप में समावेश 
है। राम का नाम तुलसी ने सबसे अधिक बार लिया" है । 


रूप : चुलसी अपने राम को निर्युण एवं सगुण, निराकार तथा साकार 
दोनों रूप प्रदान करते हैं। अतः उनके राम एक ओर चिद्ाननदु स्वरूप वाले 
हैं तो दूसरी ओर नरदेहधारी भी। इन दोनों से प्रधथक्‌ उनका एुक तीखरा 
रूप भी है, जिसमें यह निखिल ब्रह्माण्ड ही उनका शरीर समझा गया है। 
तीनों ही रूपों में वे अनन्त-सौन्दर्य-सम्पन्न हैं । निम्नांकित अर्द्धांलियों में इन 
तीनों रूपों का उल्लेख दे : 
पक अनीह अरूप अनामा । जज सबच्िदानन्द परधामा ॥ 
व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेट्ट धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
रामचरितमानस बा० का० २४३ 
समस्त साधनाओं में प्रभु सच्चिदानन्दस्वरूप ही माने गये हैं यही उनका 
वास्तविक रूप है, जिसे परमधाम में स्थित अरूप और भनाम भी कहा जाता 





१. रामचरितमानस, बारलू० ७३, ७४, ९९, १०४, १०७, १३७, १४०, १४२, १७३, 
१७७, १८४ । किब्किन्धाकाण्ड २३, २४ २५। भरण्यकाण्ड ६, १७, १६ । 
लंकाकाण्ड १०७। उत्तरकाण्ड ३२, ५२, ५३, ५७, १०४, ११५, १२७, १२९। 
विनयपत्रिका ४७, ५१, ५४, ५५, ६२, ८५) 4७, १०४, १११, ११६, १२०५ 
१६४, १८८, २१७, २२०, २३६ । * 
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है। इस रूप में वे वाणी, मन और बुद्धि से अतकय॑ हैं । ( बा० का० १४८ ) | 
हिरिण्यगर्भ अथवा ज्येष्ठ ब्रह्म बनकर वे ही विश्व या बक्माण्ड का विराट रूप 
धारण करते हैं। यह उनका प्रथम अवतार है। विश्वरूप के अतिरिक्त नरादि 
देहों में अवतरित होकर उनका तीसरा रूप प्रत्यक्ष होता है। उनका पर, 
अथवा वास्तविक रूप अगम्य है। विश्वरूप की लीलायें मुनियों को हृदयग्रम्य 
हो जाती हैं। नरादि रूपों की छीलायें ऊपर से तो सबको प्रत्यक्ष द्वोती हैं, 
परन्तु उनके रहस्यों को अवगत करने वाले कुछ थोड़े से ही साधक होते हैं । 
वाल्मीकि इस तथ्य का उद्घाटन इस प्रकार करते हैं : 


राम सरूप तुम्हाशा, बचन अग्रोचर बुद्धि पर। 
अविगत अछख अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 


चिदानंद्मय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी । 
नर तन धरेउ संत सुर काजा । करहु कहहु जस प्राकृत राजा ॥ 
अयोध्या४ १२७, १२८ 


चिदानन्दमय होने के कारण ही वे सहज प्रकाशस्वरूप हैं * 'रूहज प्रकाश 
रूप भगवाना ।! बाल० १४० । अथवेबेद्‌ १०-७-३१३, रे३े, ३४ तथा १०- 
८-१ में प्रभु के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिप्तमें पृथ्वी प्रभु का 
पैर है, अन्तरिद्च उद्र है, थो मूर्घा है, सूर्य-चन्द्र नेन्न हैं, अप्नि सुख है, 
वायु प्राणापान है, दिशायें श्रोत्र हैं, भूत-भविष्यत्‌ तथा वर्तमान सब 
का चह अधिष्ठाता है। प्र्ु के इसी विराट या थ्येष्ठ ब्रह्म के रूप का वर्णन 
करती हुई मन्दोद्री रामचरितमानस में रावण से कहती है : 


“'बिस्व रूप रघुबंस मनि, करहु बचन बिस्वास । 

छोक कल्पना बेद कर, अंग अंग अति जासु ॥! रंका० २० ॥ 
पद पाताऊ, सीस अजधामा । अपर छोक अंग अंग बिख्रामा ॥ 
अकुटि बिलास भयंकर काछा | नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जासु प्रान अस्विनी कुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
खवन दिसा दस, बेद बखानी । मारुत स्वास निगस निज बानी॥ 


आनन अनछ् अंबुपति जीहा है # 0 ०6३ ७७% +स ७ ३ डे तह 8 294 बल ३ 
' » "१" अस्थि से, सरिता नस-जाका ॥ 
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अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि, चित्त महान । 
मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान । ( लंका २१ ) 
इस वर्णन में कुछ बातें अथर्ववेद के समान ही हैं, जेसे नयन दिवाकर, 
श्रवण दिशा, आनन अनछ, मारुत श्वास, परन्तु कुछ बातें भिन्न हैं और वर्णन 
में अधिक अंगों को ब्रह्माण्ड पर घटाने का प्रयत्न है । बाह्य शारीरिक अवयवों के 
अतिरिक्त अन्तःकरण-चतुष्टय को भी विद्याक रचना में स्थान दिया गया है, 
जिसमें मन को चन्द्रमा कहा गया है। यजुवेद के पुरुषसूक्त ३१-१२ में भी 
चंद्रमा का संबंध मन से है। ऊपर शिर को अज् धाम तथा भनन्‍्तः।करण-चतुष्टय 
की बुद्धि को अज कहा गया है। अज ब्रह्मा है और उसका धाम थौ है। यह 
भी मन्त्र १३ के शीष्णों: थोः के अनुकूल है। अहंकार को शिव तथा चित्त को 
मद्तत्तरव कहने का संकेत वेद में उपलब्ध नहीं होता । सम्भवतः वह किसी 
पौराणिक परम्परा के आधार पर है। सांख्य के अनुसार प्रकृति का प्रथम विकार 
महान या महदत्तत्तत है, जिसे बुद्धि कहा जाता है। कठोपनिषद्‌, द्वितीय अध्याय, 
तृतीय वच्ली, छोक ७ में महान को बुद्धि से भी पूर्व का विकार माना गया है। 
तुलसीदास ने महान को इसी अर्थ में चित्त से मिलाया है, क्योंकि वे बुद्धि को 
अज या ब्रह्मा का रूप देते हैं। संहार में अहंकार का बोध अधिक काय करता 
है।यह अहंकार रचना में महत्तत्व के पश्चात्‌ आता है। शिव का स्थान सी ब्रह्म 
के पश्चात्‌ ही है। भगवान का यह विराट रूप रामचरितमानप्त, उत्तरकाण्ड, 
११९-१२१ तक वर्णित हुआ है, जिसे काकभुशुण्डि राम के मुख में श्रविष्ट 
होकर देखते हैं । 
किष्णु के अबताररझूप में राम घतुसुंजधारी हैं। तुलसी ने इसी रूप में 
उनका उत्पन्न होना लिखा है। कौशल्या इस रूप को देखकर विस्मित हो गई 
थी। उसके कद्दने पर ही राम ने नर-शिशु के समान छीछा की थी। यह 
प्रसंग बालकाण्ड दोहा २२३ के पश्चात्‌ आने वाले छुन्दों में सन्निविष्ट दे । 
सुतीषण को भी राम ने पहले अपने चतुभ्ुुंज रूप के ही दुशन दिये थे । 
( अरण्य० २० ) 
विनयपत्निका की निम्नांकित पंक्तियाँ राम के चतुभ्नुजरूप को प्रकट करती हैं : 
भ्ुजंग भोग भुजदुण्ड कंजद्र चक्र गदा बनि आई । ( ६२ ) 
गदा कंज़ दर चारु चक्रधर नाग सुण्डसम भ्ुज चारी । ( ६३ ) 
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राम अथवा विष्णु के अवतारों का उल्लेख भी तुलसी ने कई बार किया 
है। मत्स्य, कच्छुप, वाराह, नुसिंह, वामन, परशुराम रूप में भगवान विष्णु 
ही प्रकट हुये थे । ( लंका० १३६ ) । विनयपत्रिका के पद्‌ ५२ में वृष्णिवंशी 
राधारमण कृष्ण, शुद्धबोध बुद्ध, विष्णुयश-पुत्र किक, बलि को छुलने वाले 
वहुरूपधारी वामन, प्रह्मद-रझुक नरसिंह तथा अन्य अवतारों का वर्णन है। 
अवतार के कई कारण हैं, यथा देव-रक्षा, भक्त-हित, भूमिभारहरण तथा 
वर्णाभ्रममर्यादा की स्थापना । ( विचय २४८ तथा मानस बाकू० १४८ )। 
पुलसी को राम का धनुद्धर रूप अतीब प्रिय है, यथा : 
'करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥! 
( बारू० १७७ ) 
तथा * 
“कर कसल्न घनुसायक फेरत ।! ( अयोध्या० २४० ) 
अनुज जानकी सहित प्रश्ुु, चाप बान कर राम । 
मम हिय गगन इंदु इत बसहु सदा निहकाम ॥ ( अरण्य० २२ ) 
चतुर्भभ तथा नरावतारी दोनों रूपों में राम अनन्त छुबि के धाम हैं। 
इस लछोचनाभिराम छुबि को देख कर सुनि जन तृप्त नहीं होते थे। विम्नह सें 
व्यक्त उनका सौन्दर्य सबके आकर्षण का केन्द्र था। इस सौन्दर्य से सम्बन्ध 
रखने वाली कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्ध्त की जाती हैं: 
देखि राम छुबि नयन जुड़ाने । ( अरप्य० ५ ) 
कोचन चातक जिन करि राखे । रहहिं दुरस जरूघर अभिछाखे ॥ 
( अयोध्या० १२९ ) 
छुबि समुद्र हरि रूप बिकोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी । 
चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥ बारू० १७६ 
रामरूप नख सिख सुभग, बारहिं बार निहारि । 
पुलछकगात छोचन सजलऊ, उमा समेत पुरारि ॥ बाल० १४४८!) 
तुलसी को राम का यह सगुण, साकार, कोशलेश वाला रूप ही भषिक 
प्रिय था। छंकाकाण्ड के अन्त में वे इन्द्र के सुख से कहछाते हैं : 


१, नरविग्रह में राम के सौन्दर्य का चित्रण तुलतो ने कई स्थानों पर किया है। इनमें 
बालकाण्ड दोहा १७४ से १७५ तक का सोन्दर्य चित्र अनुपम दे । 
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कोउ ब्रह्म निरगुन ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव । 

मोँहि भाव कोशल भूष, श्रीराम सगुन स्वरूप ।! ( लंका० १३५९ ) 

तुलसी इन्हीं उदार, सुनिरंजन, भवभारभंजन, रास को अपना इश्ददेव 
मानते थे, यथा : 


मुनि रंजन भंजन महि भारहि । तुलसिदास के प्रभुद्दि उदारहि ॥ उत्तर० ५६ 
सोह मम इश्टदेव रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि घीरा ॥ बाल० ७४ 
सोह प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अन्तरयासी ॥ बाल० १४३ 


गुण : स्वरूप और गुणों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से एक का दूसरे पर अनिवाय प्रभाव पढ़ता है। भगवान्‌ में जो अनन्त 
सौन्दर्य है, वह उनके अनन्त ग़ुर्णों के कारण है। अपने परम धाम में वे 
अगुण, अखण्ड, अनन्त, अनादि, अनूप, अनीह, अनामय, जज, अरूख, अविनाशी, 
निराकार, निर्मोह, निरंजन, नित्य तथा एकरस हैं। जीव की दृष्टि से वे 
न्‍्यायी, कमंफलदाता, नाना योनियों में घुमाने वाले, ज्ञानी तथा गुणघाम और 
जड़ जगत की दृष्टि से अकाशक, स्रष्टा, पाठक, संहारक और सर्वब्यापक हैं । 
भक्त की दृष्टि से राम परम उदार, दानी, पतितपावन, उत्थापितों के स्थापक, 
अशरणशरण और करुणा के कोष हैं। उन जैसा बलवान तो यहाँ कोई भी 
नहीं है। शरण में आये हुये भक्त की वे सदेव रक्षा करते हैं और उनके पापों 
तथा विषय-विकारों का विनाश करके उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। तुर्सी ने 
राम के सम्बन्ध में इन सभी गुणों का नाम लिया है। उदाहरणरवरूप कुछ 
पंक्तियाँ नीचे उद्छत की जाती हैं : 


पारमार्थिक गुण: 

अगुन अखंड अनन्त अनादी। जेहि चिन्तहिं परमारथवादी ॥ 

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निज़ानन्द निरुपाधि अनूपा॥ बाल० १७२ 
राम प्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अरूख अनादि अनूपा ॥ 

सकल विकार रहित गत भेदा । कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ भयो० ९४ 
व्यापक ब्रह्म अलख अधविनासी । चिद्ानन्द निरगुन गुन रासी ॥ 

महिमा निगम नेति कहि कहई । जो तिहुं काछ एकरस अहई ॥ बाल० र३े७४ 
सोह सच्चिदानन्द घन रामा । अज विज्ञान रूप बल धामा ॥ 

व्यापक ब्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ शक्ति भगवंता'॥ 
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अगुन अदुञ्म गिरा ग्रोतीता। सबदरसी अनवच्य अज्ञीता ॥ 

निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 

प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥ उत्तर० १०४ 
राम ब्रह्म चिन्मय भविनासी । सर्व रहित सब उर पुर बाछी ॥ बाल० १४४ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रकट परावर नाथ । बारू० १४० 

सहज प्रकास रूप भगवाना । बारकांड १४० 

सवसम्थे : 

राम तेज बल बुधि बिपुलाई | सेस सहस सत सकहिं न गाई ॥ सुन्दर० ५९ 
तृन तें कुलिस कुलिस तून करई । रूंकाकाँड ५३ 

सुनु गिरिजा क्रोधानक जासू। जारे श्रुवन चारि दस आसू॥ 

सक संग्राम जीलि कर ताही । सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥ ल्का ० ७६ 
जो चेतन कह जड़ करइ, जड़हि करइ चेतन्य । 

अस समरथ रघुनाथहिं, भजहिं जीव ते धन्य ॥ उत्तर० २०५ 

मरुत कोटिसत बिपुक बर, रबि सत कोटि प्रकास । 

सप्ति सत कोटि जो सीतछ, समन सकक भव त्रास ॥ उत्तर० १४० 

मसक विरश्चि, विरख्वि मसक सम करह प्रभाउ तुम्हारो ॥| विनय ९४ 
सर्वरक्षक सर्वभक्षकाध्यक्ष कूटस्थ गूढाचि भकक्‍तानुकूलस्‌ । वि० प० ५३ 

राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा असर नहिं कोई ॥ बारू० १५६ 
धर्म घुरीन भान्नु कुछ भानू। राजा राम स्ववस भगवान्‌ ॥ 

नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ 

बिधि हरि दरु ससि रवि दिसिपाला। माया ज्ञीव करम कुछ काछा ॥ 

अहिप महिप जहं कंगि प्रश्ुताई ।'**'*' 

राम रज्ाइ सीस सब ही के॥ जयो० २५०७ 

सर्वज्ञ : 

सुनहु राम सर्वज्ष सुज्ञाना। धरम नौति गुन ग्यान निधाना ॥ अयो० २५८ 
पुनि सरवज्ष सर्व उर बासी। सब रूप सब रहित उदासी ॥ सुम्दर० ५ 
सत्यसंध ओर मंगलकारी : 

सत्यसंध पालक खति सेतू। राम जनम जग मंगल हेतू ॥ 

गुरु पितु सातु बचकछ अनुसारी । खल दल दुरूम देव हितकारी ॥ अयो० २५८ 
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पूर्णकाम : 
प्रनकाम राम अनुरागी। अरण्य० ५८, उत्तर० २१६ 
सब प्रकार प्रभु प्रन कामा । सुन्दर० २८ 


न्‍्यायी : 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी | ईंस देह फल हृदय बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति अस कह सब कोई ॥ अयो० ७८ 
कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुभ असुभ सकलर फरलूदाता॥ अयो० २८३ 
काल रूप तिन कहं में श्राता । सुभ अरु असुभ करम फलदाता॥ उ० ६४ 
माया ईशा न आपु कहं, जान कहिय सो जीव । 
बन्ध मेच्छप्रद सव पर, माया प्रेरक सीव ॥ अरण्य० २७ 


जागतिक गुण : 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान गुन धामू ॥ 
सब कर परम प्रकाप्तक जोई । राम अनादि भ्वधपति सोई ॥ बाल० १४१ 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना | उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ बारल० १७२ 
जेहि सुष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाह न दूजा॥ बारक० २१८ 
कपासियु सति धीर अखिक बिस्व कारन करन ॥ बाल० २४१ 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत रजत हरत दस सीसा॥ सुन्दर० २२ 
उम्ता राम कर भ्कुटि बिलासा। होह बिस्व पुनि पावे नासा ॥ रूँका० ५३ 
विश्वद्तत विश्वद्दित अजित गोतीत शिव विश्व पान हरन विश्वकर्ता ॥ वि० प० ६१ 
दहरिदि हरिता विधिदहि विधिता सिवहि सिवता जो दुई ॥ वि०प० १३५ 
विश्व पोषन भरन विश्व कारन करन सरन तुलसीदास त्रास हन्ता॥ वि० प० ७० 
सिद्धि साधक साध्य वाच्य वाचक रूप मंत्र जापक जाप्य सृष्टि खथ्टा ॥ वि०प०७४ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | पाइ जासु बठ बिरचति माया ॥ सुन्दर० २२ 
ऊंमरि तरु बिसार तव माया । फछ ब्रह्मांड अनेक निकाया। 
जीव चराचर जन्तु समाना | भीतर बंसहिं न जानहिं आना ॥ भरण्य० २७ 
भक्त की दृष्टि से : क्‍ 
पतित पावन प्रनत पाछ असरन सरन बांकुरे विरद्‌ विरुद्नेत केद्दि केरे | वि० २१० 
सोभा शील ज्ञान गुन मन्दिर सुन्दर परम उदारहि 
रंजन संत अखिल अपर गंजन भंज़न विषय विकारहि ॥ वि? ८५ - 
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एके दानि सिरोमनि सांचौ । 

जोइ जांच्यों सोइ जाचकताबस फिरि बहु नाच न नाच्यो ॥ वि० १६३ ॥ 

ऐसे राम दीन हितकारी । 

अति कोमछ करुनानिधान बिचु कारन पर उपकारी ॥ वि० १६६ 

राइ दुसरथ के तू उथपन थापनी । साहिब सरनपाल सबर न दूसरौ । वि०३८० 

भक्तबछुलता प्रभु के देखी । उपजी मस्त उर श्रीति बिसेखी ॥ उत्तर० १२५ 

एक बानि करुनानिधान की | सो प्रिय ज्ञाके गति न आन की ॥ अरण्य० १५९ 

सरनागत बच्छुक भगवाना ॥ सुन्दरकांड ४५ 

कोटि बिग्र बध छागहिं जाहू | आए सरन तजों नहिं ताहू ॥ 

सनमुख हो इ जीव मोददि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं । सुन्दर ०४६ 

प्रकृति और जीव देशकार से परिच्छिन्न तथा नाना रूप धारण करने 
वाले हैं, परन्तु ब्रह्म देश और काछ की सीमा से परे है। उसे हनकी अपेक्षा 
नहीं होती । वह इनसे एथक्‌ और एकरस है। राम के एकरस रहने का वर्णन 
मानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडि ने गरुड़ से किया है, जिसके अनुसार 
भिन्न-भिन्न लोकों में भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिकृपाल, अयोध्या, 
सरयू , दशरथ, कौशल्या, भरत जादि हैं, पर राम एक ही हैं। तुछसी के ही 
छाब्दों में : भिन्न-भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरि जान । 
अगनित भ्रुवन फिरेउ प्रभु राम न देखेउं आन ॥ उत्तर० १२१ 


बालकांड, दोहा ७८ में भी पावंती राम के अनेक विम्ह्दों में एकरूपता 
का दर्शन करती हैं । 

तुलसी अधिकांशतः अद्वेतवाद के समर्थक हैं। अकऊ, अनीह, अनाम, 
अरूप, अखंड, अनुपम, अनुभवगम्य, सनगोतीत, अमर, अविनाशी, निविकार, 
निरवधि एवं सुखराशि ब्रह्म का जीव तथा जगत्‌ के साथ सम्बन्ध वारि और 
वीचियों के सम्बन्ध की भाँति है, ऐसा उन्होंने मानस के उत्तरकांड, दोहा 
१८६ में लिखा है | ढ्वेत ुद्धि उनकी सम्मति में अज्ञान का परिणाम है। 
जब तक जीव अज्ञानअसित है, तब तक वह ईश्वर के साथ ऐक्ये का अनु- 
भव नहीं कर सकता । 

राम के पारमार्थिक गुणों में प्रकृति-पारतर्व की ही विशिष्टता दहै। 
उनका जो रूप प्रकृति से सरबद् होता है, वह कूटस्थ नहीं कहा जा सकता। 
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जो कूटस्थ है, वह तिरुपाधि भी है। प्रकृति की इष्टि से इसी हेसु उसका 
अ-अ अथवा न-इृति, न-इति कहकर वर्णन किया जाता है। न वह प्रकृति 
के समान जड़ है और न जीव के समान शुभाशुभ कर्मों का भोक्ता । वह 
सत्‌-चित-आनन्दु-स्वरूप है तथा अविनाशी है। जगत की इृष्टि से वह 
नियासक, सर्व्यापक, रचयिता आदि और जीवों की इष्टि से वह न्‍यायी 
तथा कर्मफरप्रदाता है । वह सबमें व्यापक और खबसे प्रथक्‌ भी है। वह 
सर्व॑समर्थ, सर्वज्ञ, सत्यसंध और वेद्क मर्यादा का रक्षक है। उसकी भाज्ञा 
को टालने का सामथ्य क्रिसी में भी नहीं है। वद् स्वभाव से ही सबको वश 
में रखने वाछा है। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब तुझूसी भ्रद्वेतवाद को 
प्रातिभासिक सत्ता में भी कार्यान्वित या प्रतिफकित करने की घुन में प्रभु को 
व्यापक और व्याप्य, वाचक्र और वाच्य, जापक और जाप्य, साधक भौर साध्य, 
सृष्टि और स्रष्टा, कारण और करण कहते हैं, तब एक उलझन पेदा हो जाती है। 
दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दोनों इृष्टिकोणों से राम के इस द्विविध रूप की संगति 
नहीं बेठ पाती । व्याप्य व्यापक से प्रथक्‌ होना चाहिए, अन्यथा व्यापक 
शब्द की सार्थकता नष्ट हो जायगी। जो साधक है, उससे साध्य भिन्न है। 
इसी प्रकार रचयिता और रचना की सामग्री एक नहीं हो सकते । जो कारण 
है, वही करण भी है, तो का्य-कारण का सम्बन्ध क्या रहा? एक उलझन 
भर भी है। तुलसी एक स्थान पर तो राम को कर्त्ता, धर्ता आदि कहते हैं, 
जिनको अपने कार्यों में किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नहीं होती और 
दूसरे स्थान पर उन्हें इन कार्यों से विरत दिखाकर उनके '्ठकुटिविकास 
मात्र से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न कराकर उनसे खष्टा, पाछक और 
संहारक का कार्य कराते हैं। कभी वे राम को किष्णु का अवतार,” सीता को 
रमा और राम को हरि कद्दते हैं और कभी इसके विपरीत हरि अर्थात्‌ किष्णु 
और रमा को सीता तथा राम के स्वयंवर में दर्शकरूप में भेज देते हैं? । 


न क-न८कनननकशिननान+ नमक “० क००«>३ज पका भ, 





१, विष्णु जो सुरहित नर तनु पारी | बह० ७४ 

२. इरि दित सहित राम जब जोहें | रमा समेत रमापतति मोहे ॥ घाल० ३५० 

यहाँ हरि अर्थात्‌ रमापति रमा के साथ स्वय॑त्रर में जाते हैं और राम के रूपको 
देखकर मुग्ध होते हैं । इसके विपरीत राम को हरि तथा रमापति और सीता को रमा 
तुलूसी ने अनेक स्थानों पर लिखा है, यथा “राम बाम दिसि सोभित रमा रूप शुन 
खानि! | उत्तर० २५, अवधेस सुरेस रमैस बिभो' उत्तर० ३१२ » 
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क्या इन उत्तियों में कोई संगति है ? ऐसे प्श्न प्रायः उठते रहे हैं, पर उनके 
यथोचित समाधानकारक उत्तर दिये जा चुके हैं, इसमें सन्देह है। शॉकर 
अद्वेतवाद के अनुसार ब्रह्म का नहीं, उसके सोपाधिक रूप ईश्वर का अवतार 
होता है, पर तुलसी राम को निर्गुण ब्रह्म का अवतार लिखते हैं । उनके साध्य 
जितने अधिक ब्रह्म हैं, उतने विष्णु नहीं?। बह्या, विष्णु और महादेव उनकी 
दृष्टि में देवता हैं, जो साधारण जीवों से स्वल्पाँश में ही ऊपर उठे हुए हैं । 
उनको विधिता, हरिता और शिवता--अर्थात्‌ रचना, पान और संहार की 
दक्ति देने वाले राम हैं। राम में ऐसे सेकड़ों विधि, हरि और शिरवों की 
शक्ति है, पर वे स्वयं इनके कार्यों को नहीं करते, इनसे कराते हैं। एक स्थान 
पर राम की शक्ति सीता, जिसे वे माया भी कह्दतेहैं और दूसरे स्थान पर पाती 
इन कार्यों को करने वाली हैं! । जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाला 
राम का गुण भी समझ में नहीं आता । दाशंनिक दृष्टि से जो जड़ है, वह्द 
जड़ ही रहेगा, चेतन कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो चेतन है, 
वह अपनी चेतनता का परित्याग नहीं कर सकता। यदि जल के शीतक और 
उष्ण होने का उदाहरण दें, तो वह भी यहाँ पूर्णतया घटित नहीं होगा। 
जरू अपन के संयोग से क्षणिक उष्णता प्राप्त करता है, सदेव के लिए उष्ण 
नहीं हो जाता । स्वह्पकाल में ही वह अपना स्वाभाविक गुण अहण कर 
लेता है। यदि उसका यह गुण विनष्ट हो गया होता, तो पुनः आ केसे 
जाता ? चेतन जीव कम-विपाक-वश वृतक्षादि योनियों में जड़वत्‌ पअत्तीत 
होता है। वस्तुतः वह जड़ नहीं, अन्तःसंज्ञा बनकर वहाँ रहता है। 
कम के सम्बन्ध में प्रथम तो सबको अपने अपने कर्मों का भोक्ता कहना और 
फिर 'औरु करे अपराध कोड और पाव फल भोग?! ( भ्यो० ७८ ) जैसी 
उक्तियों में भगवान्‌ की विचित्र गति बताकर फ़र-भोग में व्यतिक्रम उत्पन्न 
कर देना क्या समीचीन कटद्दा जा सकता दे इसी प्रकार की एक असंगति 
रामको सबका प्रेरक मानने में है। यदि राम ही प्रेरक हैं, जीव को बन्धन 


क०- नानक रेत कमर 3०% मकाआममसक कक“ 


१, ब।लकाड १३१२, ९४०, १४४ तथा उत्तरकांड ११९ 
२, उद्धवस्थितिसंह।रकारिंणीं क्लेशहारिणीम । सर्वश्रेयस्करीं सीताम"*“*" ॥ 
मानस का प्रारंभिक छोक ५ 
भजा अनादि सक्ति अविनासिति । सदा संसुभरधंग निवासिनि। 
जग संभव बालन लयकारिनि ॥ बाहू० १२२ 
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में डालने वाले हैं, तो दोष किसका है! ? यही नहीं, विराध जेसे सीता-अप- 
हर्ता राचस को भी तुलसी राम के निज धाम, चेकुण्ठ भेजते हैं ( अरण्य- 
काण्ड १६ ) और द्विजामिष-भोगी खल मजुजादों को योगियों द्वारा याचित 
गति प्रदान करते हैं (लंकाकाण्ड ६५) । क्‍या यह कर्म-मर्यादा का विधातक* 
नहीं है ? 

लीला : तुलूसी निर्शुण एवं निराकार ब्रह्म को ही छीला में सगुण तथा 
साकार बना देते हैं। निराकार रूप में भी राम छीला करते हैं, इसकी ओर 
भी उनकी दृष्टि गई है। यथा: 

बिनु पद चलइ सुनह बिनु काना। कर बिलु कर्म करे विधि नाना ॥ 

आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 

तनु बिनु परस नयन बिलु देखा। ग्है प्रान बिनु बास असेखा ॥ 

असि सब भांति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाय नहिं बरनी ॥ 

बा० १४२ 

पर उनकी नयन-गोचरी लीछा रचना तथा भअचतारों में ही प्रकट होती 
है। जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलढय भगवान की भ्ठ॒कुटि का विछास मात्र है, 
लीछा या खेल है | तुलसी लिखते हैं : 
उमा राम की स्टकुटि बिलासा। होह बिस्व पुनि पावह नासा । (लंकाकाण्ड ७३) 
नट हव कपट चरित करि नाना । सदा स्वतन्न्न राम सरवाना ।!(लंकाकाण्ड ५४) 

राम भगवान्‌ सदा स्वतंत्र हैं। नट की तरह कपट वेष धारण करके वे 
नाना लीछाये करते हैं । राम के ये समुण चरित्र बुद्धि और वाणी की शक्ति से 
परे हैं। इवकी तकना नहीं क्री जा सकती? । निम्नांकित दोहै में तुरूसी ने 
नियुण छीछा से सगुण छीछा का समझना कठिन माना है: 
“निरगुन रूप सुकभ अति, सगुन न जानहिं कोय । 


अकलनमकासा-केक 


१. तुलल्‍्सीदास बस होंदि तबहिं जब प्रेरक प्रश्मु बरजै। विनय० ८९ 
“तुल्सिदास यहि जीव मोह रज्जु जोइ बांध्यो सोश् छोरे?। विनय० १०२ 
कार करम जिव जाके हाथा | लं० ९ 
२, राम सरिस को दौन द्तिकारी । कीन्हे मुक्त निसाचर झारी ॥ 
रामाकार भये तिनके मन । गये ब्रदह्मदद तलि सरीर रन । 
खल मल घाम काम रत-रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन ॥ लँ० १४० 
है. चरित राम के सशुन भवानी । तरक्कि न जाई बुद्धि बल ब्षानी ॥(लंकाकण्ड ९५) 
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सुगम अगम नाना चरित सुनि भुनि सन भ्रम होय ॥! ( इ० का० १०७ ) 
तुलसी को यही सगुण छीला प्रिय है, निर्गुण नहीं। काकभुशुण्डि के 
सुख से तुलसी कहलाते हैं : 
'निरगुन मति नहिं मोहिं सुहाई। सगुन बह्म रति उर अधिकाई! ॥ (3० का० १८२) 
बिबिध भांति मुनि मोंहि समुझावा । निरणुन मत मम हृदय न आवा ॥ 
राम भगति जरू सम सन मीना । किमि बिलगाय मुनीस ग्रवीना ॥ 
भरि कोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहों निरगुन उपदेसा ॥ 
( उ० का० १८६ ) 
सृष्टि की रचना इसी छीछा का पुक भाग है। रचना के समय--*संभु 
बिरंचि बिस्‍्नु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना 0! ( बा० का० १७२ ) 
प्रभु के अंशों से अनेक ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं के 
हारा भगवान्‌ सृष्टि की रचना, पान और संहार कराते हैं। ये तीनों ही 
क्रियाय॑ प्रभु की छीलायें हैं। परमेश्वर अपने सेवकों और भक्तों के कारण 
छीछाशरीर भी घारण करते हैं। यथा--भगत हेतु लीछा तनु गदहई ।! 
( बा० का० १७२ » 'अगुन अरूप अ्ख अज जोई। भपत प्रेम बस सगुन 
सो होई ४! ( बा० का० १४० ) 'भगत हेतु नाना विधि करत घरितन्न अनूप' । 
(बा० का० २३७ ) “व्यापक बह्म निरंजन निरगुन बिगत बिनोद। सो अज 
प्रेम भगति बस कौसल्या की गोद! (बा० का० २३०)। भगवान्‌ की यह छीछा 
देवता्ों के लिये हितकर, परन्तु दानवों के लिये मोह-मुग्धकारिणी है: 
'ग्रिरिजा सुनहु राम के छीछा । सुर-दहित दुचुज-बिमोहन-खीछा ॥? 

( बा० १३७ ) 
इस लीला का उद्देश्य दुष्टों का दमन और सज्नों की रक्षा करना है : 'जब 
जब होइ धरम के हानी। बादृहिं असुर अधम अभिमानी ॥ करहिं अनीति जाहिं 
नहिं बरनी । सीदृहिं बिप्र घेनु सुर धरनी । तब तब धरि प्रश्चु बिबिध सरीरा। 
हरहिं कृपानिधि सज्न पीरा ॥ अखझुर मारि थापहि सुरन, राखहिं निज श्रति 
सेतु । जग बिस्तारहिं बिसद्‌ जस, राम जनम कर हेतु ॥ (बा० का० १४८ ) 
'बिप्र घेनु सुर संत हित छीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तनु 
माया-गुन-गोपार ॥” ( बा० का० २२४ )। रामावतार के कई प्रेतिहाखक 
कारण भी हैं: 

(१ ) कश्यए़ और अदिति ने महान्‌ तप किग्रा, जिसके परिणामस्वरूप वे 
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दशरथ तथा कौशल्या के रूप में आगामी जन्म में उत्पन्न हुये । (बा० २१९)। 
अपनी तपस्या के फलखूप में उन्होंने भगवान्‌ को अपनी गोद में खिलाया । 
मनु और शतरूपा का तप भी यही परिणाम छाता है ( बारक० ३७९ )। 
मनु भभ्ु-चरणों में सुत-विषयक ( वात्सल्य ) प्रेम की याचना करते हैं। मल 
दशरथ बनते हैं और शतरूपा कौश्या के रूप में अवतरित होती हैं। दोनों को 
तप के फलस्वरूप राम पुनत्र बच कर आनन्दित करते हैं। इन कथाओं का 
सम्बन्ध विभिन्न करपों अथवा मन्वन्तरों से माना जायगा, अन्यथा एक ही 
समय में कश्यप एवं अदिति और मनु एवं शतरूपा दृशरथ तथा कौशल्या के 
रूप में जन्म नहीं ले सकते । 

(२) नारद का श्ञाप : नारद ने मोहिनी प्रसंग में भगवान्‌ को शाप 
दिया था : 'नारि बिरह तुम होब दुखारी।! ( बा० का० १६५ )। सगवान्‌ 
ने कहा : 'नारद वचन सरय सब करिंहों। परम सक्ति समेत भवतरिहों ॥! 
( बा० २१९ )। भगवान्‌ राम के रूप में उत्पन्न हुये और वन में अपनी परनी 
सीता को खोकर दुखी हुये : 'बिरह-वंत भगवन्तहिं देखी । नारद मन भा सोच 
बिसेखी ॥ मोर स्राप करि अंगीकारा। सद्॒त राम नाना दुख भारा ॥! 

( अरण्य० ७३ ) 

(३ ) जलन्धर देत्य की पत्नी का शाप : तुलसीदास ने इसे पूर्व करुप 
की घटना माना है । ( बा० १५० )। विष्णु ने जलन्धर देत्य के भ्रत्याचारों 
का शमन न होते देख कर उसकी पत्नी के पातिन्रत को भंग किया। 
जरून्धर जागामी जन्म सें रावण बना। रावण जो सीता को चुराता है, 
वह मानों पूर्च-जन्मकृत स्वपत्नी के पातित्रतभंग का राभ से बदला लेता है | 

(४ ) रावण के भत्याचारों से पीडित पृथ्वी और देवताओं के दुख को 
दूर करना । इस प्रसंग में तुढसी ने अतापभानु ( बारू० २०६ ), दिरिण्य- 
कश्यप ( बा० १४९ ) भोर जलन्धर (बा० १५१ ) को रावण के रुप में 
अबतरित होते दिखाया है। यहाँ सी तीनों का समय एक नहीं हो सकता। 
इन कथाओं का सम्बन्ध भी विभिन्न युगों से ही माना जायगा । 

छीला में राम और उनकी शक्ति, पुरुष और उनकी प्रकृति, ब्रह्म और 
उनकी साया दोनों पक साथ रहते हैं । तुलसी राम की ही भाँति आदिशक्ति 
सीता के भकुरिविलास मात्र से भी सृष्टि की उत्पत्ति का वणन करते हें | 
बह स्लीता-राम के वास साग में विराजमान रहती है । तुरसी दिखते हैं: 
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बाम भाग सोभित जअचुकूला। आदि दाक्ति छुबि निधि जग मूका ॥ 
जासु अंस उपजहिं गुत खानो । अगनित हछब्छि उमा बह्मानी ॥ 
भ्कुटि बिकास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 

(बाल० ३७६ ) 


सीता तो राम की द्ाक्ति है, अतः लछोछा में भगवान्‌ के साथ रहती ही है । इसके 
अतिरिक्त वे देव भी, जो सगुण उपासक हैं, और भगवान्‌ के साथ मोक्त में 
रहते हैं, उनके अवतार के साथ रीछु, वानर आदि के विम्रहों में प्रकट होते हैं 
और भगवान की लीला में भाग लेते हैं। जामचंत अंगद से कहते हैं: 

हम सब सेवक अति बड़भागां । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी । 

निज्ञ इच्छा अवतरइ प्रश्चु, सुर महि गो द्विज छागि। ग 

सगुन उपासक संग तहं, रहहि मोच्छु सब त्यागि ॥ किष्किधा० २९ 
इस लीला का कोई हेतु नहीं है। 'प्रभ्मु कौतुकी प्रनत हितकारी' बार १६८, 
प्रभु स्वयं लीलामय हैं । उनकी छोछा छोला के ढछिये है । 


पुराण-कल्पित और तुलसो द्वारा वर्णित इन छीलाओं में भरी अनेक स्थानों 
पर असंगतियाँ हैं। यदि राम के हाथों मरकर रावण और कुम्भकर्ण मोक्ष पाते 
हैं, तो हिरण्यकश्यप भी तो विष्णु के अवतार नृसिंह द्वारा मारा जाता है । उसे 
मुक्ति क्‍यों नहीं मिलती ? वह रावणरूप में पुनः क्यों जन्म लेता है ९ 
हिरण्याज्ष पुनः क्‍यों कुम्मकर्णे बनता है ? क्या वे बार-बार भगवान के हाथों 
मरना चाहते थे ? सनकादि द्वारा जय और विजय को दिया हुआ ज्ञाप इस 
लीला को और भी पीछे ले जाता है। पर क्या शाप का प्रभाव भगवान से भी बढ़ 
कर है ? इस शाप की कथा भी विचिन्न है। द्वारपाछों का काय ही आगन्तुकों को 
बिना पूव॑-आज्ञा के अन्दर जाने से रोक लेना है। इस कर्तव्य-पाछन पर शाप 
कैसा ? जलंघर देत्य की कथा में और भी अधिक असमीचीनता है। वह महदा- 
शक्तिशाली है जिसे सृष्टि के संहारकर्णा महादेव भी नहीं मार सके | क्या वह 
सृष्टि से एथधक था १ उसे मारने के लिए विष्णु को महादेव की सहायता में 
छुछ का प्रयोग करना पड़ा। वह छुछक भी एक सती-साध्वी स्त्री के पातिन्रत को 
भंग करता है। इसे आप राजनीति भले कहें, धर्मनीति तो कदापि नहीं कह 
सकते । इससे आदश की प्रतिष्ठा नहीं होती । क्या महादेव का रुद्वत्व इतना 
अश्क्त है? क्या कह भगवान द्वारा छुछ-साहाय्य की अपेक्ता रखता है? 

८४६, ६० भर० वि० 
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जिसकी भ्कुटि-भंगिमा-मात्र से निखिल ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, वह एक 
द्वैत्य को मारने के लिए इतना पोच प्रयोग करे, आदर्श की अशोभन उपेक्षा 
और मर्यादा की मर्मानतक हत्या करे, यह समझ में नहीं आाता। इन असं- 
गतियों को लीला-केवल्य कहकर टाछा नहीं जा सकता । मानव बुद्धि इनसे 
अम में पढ़ती है और कर्मकांड की मर्यादा को धक्का छग॒ता है। तुरूसी चाहे 
जितनी गालियाँ देकर--अधी, प्रमादी, मोहचश, अधम, पाखण्डी, पिशाच, अंध, 
अभागा, अज्ञ, रूम्पट, कपटी, कुटिक, जल्पी, मत्त, वातुरू, भूतविवश, 
काक भादि कहकर परपक्ष की जिद्औा को दबाना चाहें, पर क्या अनुभूति कभी 
दबाई जा सकी है ? राम को मनुष्य और राजा समझने वार्कों पर तुलसी बरस 
पड़ते हैं*' पर स्वर्य उनके बाल पूव॑ भुपालरूप पर सुग्ध हैं)। क्या यह 
असंगत नहीं है ? इसी प्रकार स्वक्लोक तक पहुँचकर तो अनेक व्यक्ति गिरते 
देखे गए हैं, पर सत्यकोक के निवासी नारद भी स्खलित हों, [ बारू० १६६ ] 
यदद आश्रयंजनक है । 

धाम : तुलसी ने वेद के परमपद्‌ को भाँति राम के धाम को परमधाम 
कई स्थानों पर छिखा है। यह परमधाम परमब्योम है। यह व्योम छोक- 
छोकान्तरों का निवास धाम है, तो इससे भी परे परमव्योस या परमधाम प्रश्ञ 
का धाम है, यथा 'अज सचिदानन्द परधामा? बारू० र३े तथा “भये परम 
पद के अधिकारी” अयोध्या० १४० । पुराणों में जिन घार्मों का वर्णन है, उनमें 
से क्षीरसागर और बेकुण्ठ का नाम तुलसी ने लिया है, यथा : 

धक्षीरसागर : 
पय-पयोधि तज अचध बिहाई | जहँ सिय रूखन राम रहे आई ४ 
अयोध्या १४० 

यहाँ 'पय-प्रयोधि? का अर्थ क्षीरसागर है? । 


टनडिलअककनीनननन ननानपलनगनापतनत पलक -मक... 


७७७७॥७॥७७॥७॥७॥७७७७७॥७७॥७॥ ७७४७७ ७७७७७ ७०७॥७४७७५३४४७०५७५..> अं लंश शक नँह ३ है हं/ १६३३ 5 जाल 


१. तात राम नादिं नर भूपाला !? सुन्दर० ४० 
(राम मनुज बोलत असि बानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥? लंका० ४९ 
पति रघुपतिहि नृपति मति मानहु ? छेका ५५ 
पतेहि कहूँ पिय पुनि पुनि नर कहृहू । सुधा मान ममता मद बहहू ॥ लंका० ५६ 
२, 'जो कोसलपृत्ति राजिव नथना । करो सो राम हृदव मम अयना?॥ अरण्य० २१ 
३, 'लंकाकांड”ः दोहा १३४ के ऊपर वाले छन्द में तुलसी क्षीरसागर को विष्णु का 
श्वसुर लिखते हैं : 'जिमि क्षोरतागर इन्दिरा रामई सरमरप्री आनि सो ।/ 
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वकुण्ठ : 

“अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा बेकुण्ठ सिधारा ॥ अरण्य० १८ 
वैकुण्ठ को ही सुरधाम कहते हैं। ब्रह्मादि देव इसी में निवास करते हैं, यथा : 
देवन्ह समाचार सब पाये । बह्मादिक बेकुण्ठ सिधाये ॥ बाक० ११२ 
दशरथ को भी रझत्यु के पश्चात्‌ यही छोक प्राप्त हुआा था ।! विभीषण भी इसी 
धाम में गया। सभी सन्त और भक्त इसी धाम में जाते हैं ।* यज्गञु० अ० शे२ 
मन्त्र १० का तृतीय धाम भी यही जान पढ़ता है, जिसमें अमृत का उपभोग 

करते हुए देव श्वच्छुन्द विचस्ण करते हैं । 


क्षीराब्धि : 

यत्र तिएन्ति तन्नेव अज सबब हरि सहित गच्छुन्ति क्षीराब्धिबासी |, वि. ५७ 
यह क्षीराब्धि क्षोरसागर ही है, जिसका उत्लेख नीचे उद्छत चरण में भी 
पाया जाता है: 
उरग नायक सयन तरुन पंकज नयन क्षीरसागर अयन स्व वासी | वि. प. ५७ 
अयोध्या को कवि ने सुख-राशि तथा भगवान्‌ का धाम प्राप्त कराने वाली 
कहा है : मम घामदा पुरी सुखरासी? उत्तर० १२। राम को यह पुरी बेकुंठ से 
भी अधिक प्रिय है ।? कहीं-कहीं इस धाम को हरिपद, बअहापद, निजधाम, 
ममधाम, रामधाम, रघुपतिपुर, हरिपुर, हरिधाम आदि भी कहा गया है। 

केवल्य : कैवल्य का अर्थ केवछता है, जहाँ आत्म-तत्त्व के अतिरिक्त अन्य 

किसी की सत्ता अवशिष्ट नहीं रहती । तुलखी ने नीचे लिखी पंक्ति में इसी 
केबक्य अवस्था या धाम का उदलेख किया दे : 
साधु पद्‌ सलिक नि्धत कल्मष सकक श्वपच यवनादि केवल्यभागी । वि.प. ५७ 
तुलसी ने भक्ति के असेदसक्ति और भेदभक्ति नाम के दो भेद किये 
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१. 'दसरथ हरषि गएउ सुरधामा |? लंका १३८; तुलसी ने वेकुण्ठ को एक लोक डी 
माना है, परन्तु निम्नांकित अद्धांली में रामभक्ति की अुंठित अवस्था से जो 
राभ होता है, उसी को वे बैकुण्ठ कहते हैं : 
सुनु मतिमंद लोक बेकुण्ठा ? राझ्रु कि रघुपति भगति अकुण्ठा ॥ रूका० ४१ 

२. पुनि मम धाम सिधाइदुहु जहां संत सब जाई । रुका? ४६ 

३. जथपि सब बैकुण्ठ बखाना। बेद पुराव विदित जग जाना ॥ 
अवध सरिस ब्िय मोददि न स्नोऊ । यह प्रसंग जाने कोठ कोऊ ॥ उत्तर० ११ 
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हैं।' अमेदभक्ति वाले राम के रूप में छीन हो जाते हैं। इसे सायुज्य मुक्ति कहते 
हैं। सेदभक्ति वाले सालोक्य मुक्ति पाते हैं, जिसमें वे निज धाम, रामधाम या 
वैकुण्ठ में राम के साथ रहते हैं। सामीष्य मुक्ति भी यही है । सारूप्य मुक्ति 
में साधक भगवान्‌ के रूप का ही बन जाता है। जठायु को यह रूप प्राप्त 
हो गया था, परन्तु अन्त में वह हरिकोक को ही गया। ढंका के युद्ध में 
निहत राक्षसों के मन रामाकार हो गए थे, परन्तु वे भी शरीर छोड़कर बह्दा- 
पद को प्राप्त हुए ।* शबरी हरिचरणों में लीन हो गई थी, अतः सायुज्य 
मुक्ति की अधिकारिणी बनी । कुम्भकर्ण ओर रावण का तेज भी प्रभु के मुख में 
सभा गया था, पर कुंभकर्ण को तुकसी ने फिर भी हरि-घाम अर्थात्‌ वेकुण्ठ 
में ही भेजा ( लंकाकाण्ड ९२ ) और रावण को भी निज धाम दिया 
( लंका १२९ )। वेकुण्ठ और क्षीरसागर का नाम लेकर तुलसी उनमें निवास 
करने वाले अपने राम को सर्वन्न व्यापक भी छिखते हैं । यथा : 


पुर बैकुंठ जान कह कोई । कोउ कट्ट पयनिधि बस प्रभु सोई। 
हरि ब्यापक सर्वश्न समाना। प्रेम तें प्रकट होहिं में ज्ञाना ॥ बा० २१७ 


भक्तिसागे : ऊपर भगवान्‌ के जिस पौराणिकता-प्रधान स्वरूप का विवेचन 
किया गया है, वह सामान्य की थपेक्षा व्यक्तितत अधिक है। उसका नाम, 
रूप ओर धाम हम शरीरधारी मानवों के ही समान है, उसके लीला-घरित्र 
भी प्रायः वेसे ही हैं जेसे हमारे, पर कहीं-कद्दीं विरोधात्मक तथा अतिमानव 
कार्यों का खत्निवेश उन्हें हमले पृथक सी कर देता है। तुरूसी ऐसे कार्यों की 
व्याख्या में राम के ईश्वर की दुहाई देने लगते हैं। गुणों के सम्बन्ध में 
भी पेसा ही समझना चाहिये। वे प्राकृत तथा अतिप्राकृत दोनों ही प्रकार के 
हैं। भक्तिमार्ग का प्रवर्तन अभ्चु के अतिमानव तथा अतिगप्राकृत गुर्णों के 
आधार पर हुआ है। मानव अपनी हीनता, निर्बखता तथा तज्जन्य व्याकुछता 
के कारण किसी ऐसे व्यक्तित्व की शरण में जाना चाहता है, जो उसे सबक 
तथा सुखी घना सके । विश्व में बल ओर सुख के भ्रतीक एक से पएुक बढ़कर 
हैं। जिसमें जितनी ही अधिक प्राणवत्ता है, जितनी ही अधिक मननशक्ति 


अिरनओ कनन नल फिफिकक जन पयम 


१, तातें मुनि हरि लीन व भयऊ। प्रथमहि भेद मगति बर रूयऊ ॥ अरण्य० १२ 
तातें उमा मोच्छ नहिं पावा। दसरथ भेद भगति मन कछावा ॥ लंक[० १३८ 
२. रामाकार भये तिन्द के मन । गए बह्ष पद तजि सरीर रन॑। लंका० १४० 


गोस्वामी तुलसीदास ओर राम-भक्ति ७७०६ 


है, जितना ही अधिक ज्ञान-प्रकाश है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली और 
सुखी है। पर मानव के सुख और सामर्थ्य की सीमा है। यहाँ बड़े से बड़ा 
समर्थ मानच भी अपने समस्त संकरपों में सफलता प्राप्त नहीं कर पावा। वह 
अन्त में अनुभव करता है कि उससे भी ऊपर कोई भज्ञातर बक्ति है, जो 
उसकी सफलता और असफछता का नियमन करती है। मानव के प्रयरन 
चाहे जितने शोध के साथ संगठित किये गये हों, कभी न कभी उसे घोखा 
दे ही देते हैं। किसी कवि की उद्ति है: 'नेया नई, माह घनेरे, बहुत जतन 
धरिये । उछुली रदर डूबि गईं नेया, जाको का करिये १” मानव के इसी प्रकार 
के अनुभव उसे उस अज्ञात शक्ति की ओर छे जाते हैं, जो अपने सामर्थ्य में 
मानव तथा प्राकृत दोनों शक्तियों से ऊपर है, इनका नियन्त्रण करती है और 
इन्हें सफलता तथा विफलता की ओर छे जाती है। यह शक्ति निश्चित रूप 
से रहस्यात्मक है। तुलसी ने मानव-विग्नद देकर उप्तके रहस्यमय व्यक्तित्व 
को उन्मुक्त कर दिया है । 


जो व्यक्ति इस रहस्यात्मक व्यक्तित्व की खोज में निरत होते हैं, वे साधक 

हैं। जो इससे प्रेम करते है, वे भक्त हैं। ज्ञानी इसे ब्रह्म, कमकाण्डी इसे 
परमात्मा और भक्त इसे भगवान्‌ कद कर घुकारते हैं। सब के पथों के नाम भी 
इसी आधार पर एथक्‌-प्थक्‌ हैं। भक्त का प्रेममार्ग भक्ति कहलाता है। 
सक्तिमार्ग में इस प्रकार भक्त, भगवान्‌ और सक्ति तीन तत्वों की प्रधानता 
है। इस मार्ग का उपदेश कोई सिद्ध संत होता है, जिसे गुरु कद्दते हैं । 
गुरुका महत्व भी भक्तिपथ में असंदिग्ध है। श्री नाभादास जी ने भक्त- 
माल का प्रारम्भ करते हुये वन्दनारूप में निम्नांकित दोहा लिखा हैः 

सक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक । 

इनके पद बन्दुन किये नाशें विज्न अनेक ॥ ३ ॥ 


3 न नर कस पी कद कटी 

१. श्री रूपकछा जी लिखते हैं कि गोस्वामी नाभा जी का नाम नभभूज हैं। आप 
नभ के हैं अर्थात भयोनिज हैं। परन्तु भू अर्थात्‌ श्थ्वी पर ज भर्थात उत्पन्न इये हैं। 
अतः नभभूज हुये। नमभूज का संक्षिप्त रूप नाभा है। अथवा जैसे शरीर का केन्द्र 
नामि है, उसी प्रकार भक्तों का यशोगान गाने में केन्द्र रूप नाभा जी हैं। नाभादास 
जी की भक्तमाल को केन्द्र बना कर उस पर फारसी, उदूँ। अंग्रेजी, पंजाबी: संस्टत भर 
हिन्दी में कम से कम"्सोलद थैकायें रिखी जा चुकी हैं । 
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श्री रूपकलछा जी इसका साष्य करते हुये छिखते हैं : “भक्त का भगवान्‌ 
के चरणकमलों में सच्चा प्रेम होता है। अपने मुरु तथा अन्य भगवद्धक्तों 
को भी वह भगवत्स्वरूप ही समझता है। इन भाग्य-भाजन भर्क्तों के 
हृदयकमल में भक्ति-सवानी सदेव शोभायमान रहती है। रसरूपा भक्ति 
भक्त के हृदय को सवेदा प्रेममाव से आई रखती है। भक्त के भाव का 
ही नाम भक्ति है। भक्त के दिव्य शुण यदि फल हैं, तो भक्ति उनका रस है। 
जिनके उपदेश तथा प्रसाद से साधकों को भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, उन्हें 
गुरु कहते हैं। सच्चा गुरु शिष्य से कुछ भी नहीं लेता, उसे देता ही दे और 
देता ही नहीं, उसे कृतार्थ भी कर देता है ।! 


भक्ति प्रीति है। यह भक्त के अन्दर भगवान्‌ के प्रति गुरु द्वारा जागृत 
की जाती है। पएथक्‌-एथक दिखाई देने पर भी भक्ति, भक्त, भगवन्त और 
गुरु बस्तुतः एक ही हैं। जेसे आँखें दर्पण में अपने रूप को देखती हैं, तो 
व्रष्टा, दुर्शन, इृश्य, दर्शक अथवा कर्त्ता, कर्म, करण और सम्प्रदान सब एक 
ही रहते हैं, उसी प्रकार ये चारों भी एक द्वी हैं। उनमें भिन्नता नहीं है। 
इस अभेद दृष्टि से इन चार रूपों में पक भगवान्‌ ही जीव के कढ्याण के 
लिये अवतरित हुये हैं और वे ही वन्दनीय हैं--ऐसा समझना चाहिये । प्रभु 
अन्तर्यामी रूप से भक्त के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। इस हृदय में 
उपायरूपा भक्ति उत्पन्न होती हे जो साक्षात्‌ प्रभु की ही कपा दाक्ति है। 
इसे उद्दीम्त करने वाले तथा इृष्ट श्नन्त्र के रूप में दितकारी उपदेश देने वाले 
गुर हैं। भगवान तथा भक्त का सुयश-गान गाने से साधक का हृदय संगलमय 
बन जाता है ४ 


भक्त के लक्षण : वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचने पर जब राम ऋषि 
से अपने रहने के ढिये स्थान पूछने छगे, तो वाह्मीकि ने जो उत्तर दिया, 
उसमें भक्त के रक्षणों का भच्छा समावेश है । वाल्मीकि कहते हैं: 


जिनके खवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना । 

भरदहिं निरन्तर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिद्य तुम कहें गृह रूरे ॥ 
छोचन चातक जिन करि राखे । रहहिं दरस जलूधर अमिलापे ॥ 
निदरहिं सरित सिन्‍्धु सर भारी । रूप बिन्दु जछ होंहि सुखारी ॥ 
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जस तुम्हार मानस बिमर, हंसिनि जीहा जासु । 

मुक्ताहल गुन-गन चुनहू । राम बसहु हिय ताखु ॥ अयो० १२९ 
तुमहि निवेदित भोजन करहीं | प्रभु प्रतादु पट भूषन धरहीं ॥ 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेखी ॥ 
कर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिनके मन माही ॥ 
मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा। पूजह्टिं तुमहदिं सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहिं बिधि नाना। बिप्र जिमाह देहिं बहु दाना ॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरुहि जिय जानी । सकक भाव सेवहिं सनमाती ॥ 

सब करु मागहिं एक फलु राम चरन रति देहु ॥ १३० 
काम कोह मद मान न मोहा । छोम न छोम न राग न द्वरोहा॥ 
जिनके कपट दंभ नहिं साया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुमहिं छांडि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिनके मन साहीं ॥ 
जननी सम जानहि पर नारी । धन पराव बिष ते बिष भारी ॥ 
जे हरषहिं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर बिपति बिसेखी ॥ 

स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात । १३१ 
अवशुन तज्ि सबके गुन लहहीं । बिप्र घेनचु हित सेकट सहहीं॥ 
नीति निपुन जिन्हके जग लीका । घर तुम्हार तिन्हकर भनु नीका ॥ 
गुन तुम्हार समुझें निज दोषा'''राम भगत प्रिय छागहिं जेही ॥ 
जाति पांति धनु घरमु बढ़ाई'*'सब तजि तुमहिं रहे छौछाई॥ 
सरगणु नरकु अपवरगु समाना | जहं॑ तह देख धरे धनु बाना॥ 

जाहि न चाहिय कबहुं कछु तुम सन सहज सनेहु । १३२ 


अरण्यकांड, दोहा २४ में भी भक्त के लक्षण संक्षेपतः इसी प्रकार हैं । इन 
पंक्तियों में कुछ रक्षण निषेधाव्मक हैं और कुछ विधिपरक । निषेधाप्मक जेंसे--- 
भक्त के अन्दर काम, क्रोध, मद, मान, मोह, कोभ, च्ोभ, राग, दोह, माया 
नहीं रहते । वह जाति-पाँति, धन, धमम, प्रशंसा, प्रिय परिवार भर सुखद गृद्द 
का परित्याग करके केवल राम में अपनी भ्रवृत्तियों को केन्द्रित करता है। मन, 
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वचन और कर्म से वह भगवान्‌ का सेवक बनता है। रामप्रेम के अतिरिक्त 
वह कभी किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। विधिपरक छक्तर्णों में 
कुछ सदाचार से सम्बन्ध रखते हैं, कुछु पूजा, अनुष्ठान आादि कर्मकांड से, कुछ 
सामाजिक परोपकार आदि कर्मों से, कुछ बाह्य श्रवण-कीतंन भादि से और 
कुछ आन्तरिक तन्‍्मयता तथा अनन्यता से । पराई ख्री को माता के समान 
और पराये धन को विष के समान समझना, विचारपूर्वक सत्य और प्रिय 
वचन कद्द ना, अवगुण्णों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करना, शिर झुका कर देव, 
गुरु और विश्नों को अ्रणाम करना, दुख-सुख तथा निन्‍्दा-स्तुति में समान भाव 
रखना सादाचारिक लक्षण हैं। प्रभु-समर्पण-पूर्वक और प्रभु का प्रसाद समझ 
कर भोजन करना तथा चस्राभूषण ह्ारण करनः, तीथ॑यात्ना, मंत्रराज 
( श्री रामाय“ नमः ) का जाप, प्भु-पूजा, तर्पण-होम आदि का अनुष्ठान, विश्नों 
को जिमाना तथा दान देना कम्ंकांड से सर्वन्ध रखते हैं। सबका प्रिय 
और द्वितकारी बनना, पर-वेसव से प्रसक्ष ओर पर-विपत्ति से दुखी होना, विप्र 
तथा गौ के लिए संकट सहना, नीति-निपुण” बनकर मर्यादा-मार्ग पर चलना 
सामाजिक रत्ण हैं । श्रवर्णों से रामकथा का श्रवण, आँखों से प्रभु-रूप-दुर्शन 
की जभिलाषा, जिद्ठा द्वारा भगवान्‌ के ग्ूणों का कीतेन भक्ति के बाह्य प्रकारों 
से सम्बद हें। सब साधनों का पुकमान्न फल राम-चरण-अनुराग को मानना, 
स्वगं-नरक-अपवर्ग स्वन्न धनुधेर राम के दशंन करना, भक्तिपरक तनन्‍्मयता 
के अन्तर्गत आते हैं और एकमातन्र राम का आश्रय, मन, वचन, कर्म से अभु 
की सेवा करना, जाप्रत, स्वस्ादि सभा भवस्थाओं में एक प्रभु की शरण ग्रहण 
करना, राम के अतिरिक्त अन्य किसी की भी शरण में न जाना, राम को ही 
अपना स्वामी, सखा, पिता, माता तथा गुरु समझना अनन्य भक्ति के 
सूचक छच्चण हैं । 

ऊपर उद्॒छ्यत मानस की चोपाइयों के आधार पर भक्त के छक्तणों का जो 
ऋमबद्ध वर्णन उपस्थित किया गया है, वह तुछसी द्वारा वर्णित क्रम के 
अनुसार नहीं है। वहाँ किसी क्रम पर ध्यान केन्द्रित हो सका है, यह कहना 
भी कठित है; वरन्‌ यह कद्दना अधिक उपयुक्त होगा कि जो कुछ शुभ 


का ० बरबबंंबरं आएं बंबंब धारा ४ ०७७७७७७७७७७७७४७४७७७४४४//७॥//श/॥//॥//"/शश//श/श/श/शश थआ॥४७/७४ए्एरएएाआां 


२, कोटि विन्न तें सन्‍्त कर मंन जिमि नींत न त्याग । लंका० ५२ 
प्रीति राम सों नौति पथ चलिय राग रस जीति॥ दोझवरी ८६ 
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सामने आता गया, उसी को तुलसी ने चोपाइयों में आबद्ध कर दिया है। 
इसी हेतु वहाँ क्रम का अभाव ही नहीं, कुछ बातों की पुनरावृत्ति भी हो गई 
ट्ठे। अरण्यकांड, दोहा ७८ और ७५९ में जो सन्तों के छक्षण लिखे गये हैं, 
वे उपयुक्त भक्त-लछक्षणों से समता रखते हैं। कुछ बातें सन्‍्तों में भक्तों से 
अधिक हैं । भक्त में भक्ति-पक्त प्रधान होता है, ओर उसमें हृदय की रागरात्मिका 
बृत्ति विशेष रूप से क्रियाशीक रद्दती है। सन्त भी भक्त होता है, परन्तु 
उसका जीवन-क्रम रागात्मिका बृत्ति के साथ बोधदूत्ति को भी अपनाता हुआ 
चकता है। गोस्वामी जी के शब्दों में : 


घटविकार जित अनघ अकासा । अचछ अकिंचन सुचि सुख घामा ॥ 
अमित बोध अनीह मित्र भोगी । सत्य सार कवि कोवबिद जोगी ॥ 
सावधान मानद्‌ मद हीना। धीर भगति पथ परम प्रवीना॥ 
गुनागार संसार दुख रहित विगत सन्देह। 
तज्ि मम चरन सरोज प्रिय जिन कहं देह न गेह ॥ अरण्य० ७८ 
निजञ्ञ गुन खवन सुनत सकुचाहीं । परगुन सुनत अधिक दरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहि तव्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सबहिं सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोविन्द्‌ विप्र पद प्रेमा ॥ 
सदा छुमा मइन्नी दाया। सुद्ति मम पद प्रीति अमाया॥ 
बिरति बिवेक विनय विज्ञाना। बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दुंभ मान मद्‌ करहिं न काऊ। भूछि न देहिं कुमारण पाऊ॥ 
गावहिं सुनहिं खदा मम्र छीछा | हेतु रहित परहित रत सीछा ॥ ७५९ 
आगामी छुन्द्‌ में गोस्वामी जी ने स्वयं ही इन लक्षणों को 'भगत गुन! कह 
दिया है। उत्तरकांड, दोहा ६० और ६१ में भी इन्हीं के समान सन्त-छत्षण 
वर्णित हुए हैं । 


ऊपर वर्णित भक्त-लक्षणों से इन समन्‍्त-छक्षणों की तुलना करने पर जो 
प्रमुख अन्तर दिखाई देता है, वह अमित एवं यथार्थ बोध ओर विज्ञान का 
है। तुझ्सी का सन्त कवि है, कोविद और योगो है, उसमें वेराग्य की षट़्‌ 
सम्पत्ति, पट्‌ विकार ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय ) पर विजय, 
पविश्नता, अकिंचनता, भक्ति-पथ की प्रवीणता, एक मात्र भगवान्‌ का आश्रय, 
समता, नीतिमत्ता,बसरकतता, सबसे प्रेम, गुरु-गोविन्द-विप्र के चरणों में प्रणत 
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होना, कुमार्ग पर भूलकर भी पर न रखना, भगवज्ञलीछा का श्रवण और गान, 
फछाकाँला-रहित होकर परोपकार में निरत रहना इत्यादि वेसे ही शीकूगत, 
समाजगत तथा भ्क्तिपरक रक्षण हैं, जिनका उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका 
है । अनुष्ठानमूछक रत्षण इस सूची में अवश्य नहीं आते। 


भक्त की महत्ता : ऐसे भक्तों के लिए ग्रह और वन एक जेसे हैं। 

तुकूसी लिखते हैं : 

परहित रत सिय राम पद भक्ति सदा सतसंग । 

सहज बिराग उदार जे का बन का गुह रंग ॥ 

जे जन रखे बिषय रस, चिकने राम सनेह । 

तुलसी ते प्रिय राम के का बन बसहिं कि गेह ॥ दोहावछी ३१ 
जो भक्त सीतान्‍राम के चरणों में अनुराग रखता है, परहित में निरत है 
सदैव सन्‍्तों के सहवास में रहता है, स्वभाव ही से विरागी है, उदार है, 
विषय-वासनाओं की ओर से पराड्सुख है, वह राम का प्यारा भक्त चाहे वन 
में रहे और चाहे ग्रहस्थाश्रम में, दोनों दशायं उसके लिये समान हैं । वेष्णवों 
का वेखानस सम्प्रदाय तपःप्रधान था। पीछे हम उसकी तपश्चर्या का उल्लेख 
कर सुके हैं। पांचरात्र सम्प्रदाय भक्त को प्रमुख स्थान देता है। थे दोनों 
विशेषताएँ आगे चलकर पुक में मिल गईं । प्रधानता घर और बन की नहीं, 
तपोमय भक्ति-प्रधान जीवन की हो गई । 

तुलसी ने इन भक्तों का मुक्त कंठ से यज्योगान किया है। समाज में ये 

भक्त दूर से पहिचाने जा सकते हैं। इनके हृदय में सीता और राम, शरीर 
उनके प्रेम से पुछकायमान, जिह्ला पर रामनाम का जाप और नेत्रों में अमाश्रु 
निवास करते हैं? । काम क्रोाधादि से प्रथक रहकर ये भक्त समस्त संसार को 
रामसय अनुभव करते हैं ओर परिणामतः किसी से विरोध नहीं करते' । जैसे 
मछुली अगाध जल में सुखी रहती है, उसी प्रकार ये धरंशीक हरिभक्त सुख- 
पूवेंक अपना जीवन व्यतीत करते हैं । ऐसे भक्तों के प्रति जो अपराध करताहै 
यह रास के क्रोघानल में भस्म हो जाता है । भकक्‍त से द्वोह करके कोई बच 


उलानान्मारावारकान--न्‍ममजकन, जे “तीस तनक काम बपल-क ")७क४०क +-०-मकक०क “कक आफ +कनक कक पप्कत.... डककन-- उदक्ता-क, बात धन फिफननबजनार पंमम-ाक शरेडफेकटजके+ 3 पथथक, ज्कृाबक 


१. पुकक गात दियसिय रघुबीरू | जीह नाम जप कोचन नौरू ॥ अग्री० ३२७ 
२. उम्र जे राम चरनरत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रशुंगय देखई जगत केदि सन करंहिं बिरोध ॥ उत्तर ०१८५९ 
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नहीं सकता, क्योंकि प्रभु भक्तों की रचा करने में सदेव दत्तचित्त रहते हैं, यह 
उनका प्रण है। वे भक्त की भूल को ध्यान में नहीं छाते, पर उसकी हृद्वत प्रेम- 
भावना का सदेव स्मरण किया करते हैं?। इस सम्बन्ध में हनुमान का उद- 
हरण देते हुए महादेव पावंती से कहते हैं : 

हनूमान सम नहिं बड़भागी । नहिं कोड राम चरन अनुरागी ॥ 

गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार-बार प्रभु निज मुख गाई ॥ उत्तर० ७हे 

नीच प्राणी भी यदि भक्ति-सम्पन्न है, तो वह प्रम्षु को प्राणों से भी 
अधिक प्यारा रूगता है ।* भक्त अकिंचनता तथा दैन्य का अनुभव करता है, 
इसी कारण वह भ्रभ्ु का प्यारा बनता है ।* जो प्रभु के प्यारे हैं, जिन्हें राम 
अपना समझते हैं, ऐसे पुण्यवान्‌ व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े हैं ।” राम 
सदेव अपने भक्त की रुचि रखते हैं: 'राम सदा सेवक रुचि राखी” अयो० 
२२० । वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं; 'रघुपति भगत-सगति- 
बच्च अहहीं! अथो० २६६ । गीता ७१६ के समान तुलसी ने भी बालकांड, 
दोहा ३८ में चार प्रकार के भक्त माने हैं : आत्त, जिज्ञासु, भर्थाथी और 
ज्ञानी । तुलसी की सम्मति में चारों प्रकार के भक्त पुण्यात्मा, पापहीन और 
उदार होते हैं। चारों को नाम का आधार रहता है, पर ज्ञानी भक्त प्रभु 
को सबसे अधिक प्रिय है। निर्;गुण का उपासक ज्ञानी मोक्ष पाता है, पर 
सगुणोपासक मोक्ष नहीं चाहते । राम उनको अपनी भक्ति देते हैं ।“ 
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२, जो अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई ॥ अयो० २१९ 
रइति न प्रभु चित चूक किये की | करत चुरति सी बार हिये की ॥| बारू० ४६ 
२. भगतिवन्त अति नौीचउ धानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ उत्तर० १३१ 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धूम गिरि सिर तृन धरहीं॥ अयो० २८६ 
३. तेहि ते कहृ्दि सन्त स्तुति ठेरे। परम अकिचन प्रिय हरि केरे ॥ ब[ल० १९० 
सबके प्रिय सेवक यह नीती | मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ उत्तर० ३५ 
गिरिजा रघुपति के यद्द रौती। सन्तत करदिं प्रनत पर प्रीती ॥ रूंका० ६ 
यहि दरबार दीन को आदर रीति सदा चलि आई ॥ बि० प० १६५ 
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्वहु सो श्री भगवाता ॥ बालू० २१८ 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ रुंका० १० 
४, तिन्‍्ह सम पुन्यपुंज जग थोरे । जिनहिं राम जानत करि मोरे ॥ अयो० २७५ 
राम कौन्ह आपुन जब ही तें। भयेउं शुुवन भूषन तबही ते ॥ भयो० १९७ 
७, सगुनोपासकमोच्छ न छेहीं। तिन्‍्ह कह राम भगति नसिज्ञ देहीं॥ रंका० १३८ 
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जन कहं कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिस्वास तजहुँ जनि भोरे॥ अरण्य ० ७४ 
ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसे भगवान्र्‌ अपने भक्त को नहीं दे सकते 

सुनु सुनि तोहि कहों सह रोसा । भजहिं जे मोहि तजि आन भरोसा ॥ 

करों सदा तिन्‍्हके रखवारी । जिमि बालकहिं राख महतारी ॥ अरण्य० ७६ 
जो सबका भरोखा छोड़कर एक भगवान्‌ का भजन करते हैं, भगवान्‌ उनकी 
वैसे ही रच्या करते हैं, जेसे माता बच्चे की रक्षा करती दे । 

बचन काय सन मम गति ज्ञाही । सपनेउ बूझिज बिपति कि ताही ॥ 

सुन्द्र० रेड 

मन, वचन और शरीर से जिसकी गति एकमात्र श्रभु हैं, उसे स्वप्त में भी 
विपत्ति आदत नहीं कर सकती । 

कह हर्लुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ सुंदर०३३ 
भक्त जब प्रभु का स्मरण और भजन नहीं कर पाता, तभी वह अपने को 
विपत्ति से घिरा हुआ पाता है। भक्त यदि किसी कार्य में सफछता पाता भी 
है, तो उसे प्रभ्नु के प्रताप का ही प्रसाद समझता है।? सामाजिक एवं 
व्यावहारिक क्षेत्र में भक्त पृ संत की सत्ता अनायास प्रकट द्वो जाती है। 
यदि कोई व्यक्ति उसके प्रति भ्रप्रियाचरण करता है, तो उसके भी साथ भरत 
भलाई एवं प्रियाचरण करता है ।* यद्द तो भक्त या साधु का आचरण हुभा, 
परन्तु जो साधु की अवज्ञा करता है, वह अपने समस्त कल्याण-कर्मों से 
हाथ धो बेठता है ।? भक्त के लिए निष्कपट होना परम आवश्यक है । तुलसी 
छिखते हैं: 

'निरमक मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छुल छिद्न न भावा ॥? 

सुन्दर० ४६ 

छुल-छिद्रों से रहित मन ही निर्मल होता है। ऐसे निर्मल, धर्मशीक भक्तों 
के पास सुख-सम्पत्ति बिना बुलाए ही आती है। राम विभीषण से अपने 
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१. सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रजुताई ॥ सुन्दर० ३४ 
२. उसा सन्त के इद्दे बड़ाई | मन्द करत जो करे भलाई ।॥ सुन्दर० ४३ 
३. साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कव्यान अखिल के हानी ॥ सुन्दर ० ४४ 
४. जिमि सरिता सागर महं जाहीं। जथपि ताहि कामना नाहीं॥ 
तिमि सुख सम्पति विनहिं बुछाए। धरमसीर पहि जाई सुभछ्र ॥ बाल० ३२७ 
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स्वभाव की-बात कहते हुए भक्त की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार 
करते हैं: 
सुनहु सखा निज कहहुं सुभाऊ | जान भुसुंढडि सम्भु गिरिजाऊ ॥ 
जौ नर होइ चराचर द्वोही। आवबे सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छुछ नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बन्छु सुत दारा | तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सबके ममता ताग बटोरी । मस॒ पद मनहिं बांध बटि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष शोक भय नहिं मन माही ॥ 
अस सजन मम उर बस केसे | कोसी हृदय बसे धन जेसे ॥ 
सुन्द्रकांड, ७० 
जो मानव माता, पिता, बन्धु, पत्नी, पुत्र, शरीर, धन, सुहृद, परिवार आदि 
सबकी मसता को छोड़कर मेरे चरणों में अपना मन लगा देता है, जो 
इच्छारहित, हर्ष, शोक, भय आदि से पराड्सुख और समद्शी है, वह चर 
एवं अचर सबसे द्वोह करके भी यदि भयमीत होकर मेरी शरण में आ जाता 
है, तो वह मेरे हृदय में वेसे ही बस जाता है, जेसे छोभी के हृदय में धन । 
सगवान की प्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सबसे अधिक भक्‍त पर ही आकर 
केन्द्रित होती है । तुकसी लिखते हैं: 
सब भम॒ प्रिय सब मम उपजाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
तिन महं द्विज, द्विज महं खुतिधारी । तिन महं तविगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन महं प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहुंते अति प्रिय बिज्लानी ॥ 
लिन्हतें पुनि मोहि प्रिय निञ्ञ दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 


पुनि-पुनि सत्य कह्ों तोहि पाह्दी । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
उत्तर० १३१ 


कागसुशुण्डि के भ्रति कहे गए राम के ये चचन अनन्य भक्त की प्रश्ुप्रियता 
प्रकट करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा ही भक्‍त भ्रभ्रु के हृदय में स्थान पाता है । 


मानव-जीवन की साथेकता : 
आकर चार रूच्छु चौरासी | जोनि अमत यह जिव अविनासी ॥ 
फिरत सदा साया कर भेरा। कार कम सुभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुंक करि “करुना नर देही । देत ईस बिलु देतु सनेही ॥ 
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नर तनु भव बारिधि कहं बेरो । सनमुख सरुत भनुग्नह मेरो ॥ 

करनधार सदुगुरु बृढ़ नावा । दुलभ साज सुलभ करि पावा ॥ (5त्तर० ६७) 

तम, तमरज, रजसत और सदर नाम की चार आकरों में विभक्त चौरासी 
छाख योनियों में अविनाशी जीव भटकता रहता है। माया की प्रेरणा से यह 
कार, कर्म, स्वभाव और गुणों के चक्र में पढ़ता है । अन्त में प्रभु की कृपा से 
इसे मानव-शरीर मिलता है, जो संसाररूपी समुद्र को पार करने के लिये 
नाव के समान है। इस नाव को यदि भगवत्कृपारपी अनुकूल वायु और 
सद्गुरुखूपी कर्णधार प्राप्त हो गये, तो पार छगने में कठिनाई नहीं होती । 

साधन-धाम तथा मोक्ष के द्वार सानव-शरीर को पाकर भी जो व्यक्ति 
संसारसमुद्द को पार करने का यत्र नहीं करता, वह एक प्रकार से आत्मघात 
करता है । विषय-वासनाओं में मन को छूगाना मार्नों विषपान करना है 
( उ० ६७ )। पारस मणि को फेंक कर काँच के टुकड़ों को ह्वाथ में ले लेना 
है ( उ० २०८ )। काम, क्रोध, मद एवं लोभ में निरत होना दुखदायक 
एवं अंधकांराच्छुन्न कूप में गिरना है (3० १०६ )। माया के इस बृहत्‌ 
परिवार में पड़ कर कौन मोहान्ध नहीं हुआ ? काम ने किसे नहीं नचाया 
तृष्णा ने किसे बावका नहीं किया ? क्रोध से किसका हृदय दुग्ध नहीं हुआ १ 
बड़े से बड़े ज्ञानी, तपसवी, वीर, कवि, कोबिद तथा ग़ुणी व्यक्ति भी लोभ की 
विडम्बना से नहीं बच सके ( उत्तर० १०० )। शिव और ब्रह्मा तक इस 
माया से भयभीत रहते हैं, अन्य जीवों की तो बात ही क्या है (उ० १०२) ! 
रूचमी के नशे और शभ्भुता के मद्‌ ने प्रायः सभी को कुटिक और बधिर बना 
रखा दै। रूगनयनी वामाओं के कटाक्षरूपी बाणों ने सभी को विद्ध किया 
है और माया-व्याप्त विश्व में आतप-तापित होकर ही प्राणी आत्मानंदरूपी 
बच की छाया में विश्राम करने का अभिछाषी बनता है। सहस्नों मनुष्यों में 
धन्य है वह व्यक्ति जो धार्मिक बनने का त्रत लेता है। करोड़ों धर्माव्माओं में 
विरल हैं वे व्यक्ति जो विषयों से विमुख होकर वेराग्य में अनुरक्त होते हैं। 
करोड़ों विरक्तों में सम्यक्‌ ज्ञान के धनी बहुत थोड़े से मानव द्वी हो पाते हैं। 
करोड़ों छानियों में जीवन्मुक्तों की संख्या अतीच स्वढप है। जीवन्मुक्तों में भो 
अद्यलीन विज्ञानी मिलना दुष्कर है। धार्मिक, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और 
ब्रह्मलीन विज्ञानियों में मद-माया से रहित तथा राम-भक्ति, में परायण संत 
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भक्त अत्यन्त दुर्लभ है ( उत्तर० ७८ )। मानवजीवन की सार्थकता भगवदू- 
भक्त बनने में है। जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में है कि वह मन, वचन, कर्म 
से भगवान के चरणों में स्नेह करे? । जो मानव शरीर पाकर राम का भजन 
करते हैं, वही पवित्र ओर सुन्दर हैं ( उत्तर० १५० )। राम-विमुख होने के 
तुल्य कोई हानि नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों में भचकत अनुराग रखने 
से ही भव-भय का विनाश हो सकता है (उ० १३८ )। 

मानवजीवन को सार्थक बनाने वाली भक्ति है। अन्य साधन भी जीवन 
का उत्कर्ष करने वाले हैं, पर उन सब का पर्यवस्तान भक्ति में ही होता है। 
इस सम्बन्ध में तुलसी ने कुछ-क्रमागत संस्कारों को भी ध्यान में रखा है, 
पर ये संस्कार बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसका भी उन्हें ज्ञान है। 
उच्च कुछ में संभूत होना अच्छा है, पर संस्कारों के विक्ृत हो जीने से यदि 
उस कुछ के साथ पविन्नता एवं द्व्यता का संपक नहीं रहा, तो उच्च कुछ 
की उच्चता ही समापघ हो जायगी और उसमें जन्म लेना साधक के लिये 
सहायक सिद्ध नहीं होगा। दूसरी ओर यदि श्रपच् रामनाम का भजन 
करता है, तो वह भक्ति-विहीन उच्चकुछोत्पन्न व्यक्ति से निःसन्वेद् अच्छा 
माना जायगा' । कुछ में भी माता, पिता, बन्धु, सुहृद, सदन और सम्पत्ति 
राम-भक्ति में यदि सहायक सिद्ध नहीं होते, तो व्यर्थ हैं? । 

राम-विमुखता : मानव जब तक अभु से पराइसुख रहता है, तब तक 
आनन्द का भागी नहीं बन पाता । परमगति की प्राप्ति उसके छिये शाह्मली 
के फूछ में से गूदे के निकालने के समान है। हरि से विम्युख व्यक्ति धर्म से 
प्रीति नहीं करते । धर्म से प्रथक्‌ रह कर वे मुढ़ मोह को आप्त होते हैं? । 
ऐसी अवस्था में यदि संपत्ति और प्रभ्गुता भी उनके पास आ जाती हैं, 
तो उनका आना न आना बराबर दै। जेसे कुछ सरितायें सजछ ख्रोत के 
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१. देह परे कर यहु फल भाई । भजिय राम सब काम बिहाई ॥ कि० २६ 
२. तुलसी मगत सुपच भला, भजे रेनि दिन राम। 
.. ऊँचो कुछ केहि काम को, जहाँ न इरि को नाम ॥ ३८ बे० सं० 
३. जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ । 

सनमुख होत जो, राम पद करे न सहज सहाइ ॥ ( अयोध्या० १८६ ) 
४. जीव न रूह सुख हरि प्रतिकूछा ॥ ( उत्तर० २१० ) 
७५. पावर्हिं मोहबिमूद, जे हरि-बिमुख न धर्म रति | जरण्य० १ 
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अभाव में, केवक वर्षा के कारण अल्प कार के छिये अपना वेसव 
दिखा कर ज्ञीत्र ही शुष्क हो जाती हैं, उसी श्रकार मोहसुग्ध मूढ़ों 
की सम्पत्ति और प्रभुता उनसे शीघ्र ही बिदा हो जाती' है। और यदि 
रहती भी है, तो उन्हें पाप में प्रततत्त करती है और परिणामतः त्रिविध 
दुःखों का पात्र बनाती है। प्रभु से विमुख ऐसे पापियों की रक्षा बड़े से 
बड़े शक्तिशाली त्रिदेव भी नहीं कर सकते'। रास से विमुख व्यक्ति के 
लिये सारा संसार अग्नि से भी अधिक दाहक बन जाता है?। बाह्य 
सहायता तो दूर, स्वयं उसकी पारिवारिक तथा अन्तःशक्ति भी क्षीण हो 
जाती है । वह कामासक्त तथा मोह के वशीभूत हो प्राणियों से द्वोह करने 
छगता है, जिससे उसका चेभव नष्ट होता है और शान्ति तो स्वप्न में भी 
उसके पास नहीं फटकती” । तुरूसी का निश्चित मत है कि चाहे झुगजल के 
पीने से प्यास बुक्न सके, खरहे के शिर पर सींग निकक आदे, अंधकार सूर्य 
को नष्ट कर दे, हिम से अभि प्रकट हो सके, पर राम से बिम्ुख व्यक्ति को 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता" । संसार के पाशों में मानव तब तक आबद्ध 
रहेगा, जब तक वह हरिचरणों की शरण ग्रहण नहीं करता*। 


भगवद्धक्ति केसे आप होती है 0: गोस्वामीजी की सम्मति में भक्ति-प्राप्त 
का सबसे सुगम साधन सत्संग” है। सनन्‍्तों के सम्पर्क में आकर साधक उनकी 
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१. राम बिमुख्र संपति प्रशुताई । जाय रद्दी पाई बिनु पाई ॥ 
सजछ मूल जिन्द सरितन नाहीं | बरसि गये पुनि तब सुखाहीं ॥ सुन्दर० २४ 
« संकर सहस विष्णु-अज तोही । राखि न सकहि राम कर द्रोही॥ सुन्दर० २४ 
» सब जग तेहि अनलइु ते ताता | जो रघुबीर विभुख सुनु आ्राता। ( अरण्य० ३ ) 
» राम बिघ्ुख अस हाल तुम्हारा । रद्दा न कोठ कुछ रोवनिहारा ॥ लं० १२५९ 
. ताहि कि संपति सग्युन सुभ सपनेहु मन बिख्राम। | 
भूत द्रोहदरत मोहबस राम विमुख रत काम ॥ ( &#० १०० ) 
६. तृपा जाइ बरु मृगजरू पाना। बरु जाम सत्त सीस बिखाना ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई | बिप्तुख राम सुख पाव न कोई || 3० २१० 
७, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धन्त अपेझ | उत्तर० २१० 
८. भक्ति स्वतंतर सकल गरुन खानी। बिनु सतसंग न प्रावई प्रानी । 
पुण्य पुंज बिनु मिल न संता। सतसंगति संसति कर अंता ॥ 
पुण्य एक जग मई नहिं दूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥ 
( उत्तर० ६८ ) 
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जीवन-चर्या से प्रभावित होता है। सन्त सदेव प्रभु-आश्रित रहते हैं। अतः 
साधक भी उनकी देखा-देखी भगवान्‌ की ओर उन्म्रुख हो जाता है और उनसे 
प्रेम करने छगता है। पर सन्तों का साथ सहज प्राप्य नहीं है । अनेक पुण्यों 
के प्रताप से ही वह साधक को सुलभ हो पाता है। सबसे बड़ा धुण्यकमम, 
मन, वचन तथा कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना है। विप्र-पद-पूजा 
का वास्तविक अर्थ ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञानधनी ब्राह्मणों की सेवा में रहने से 
साधक ज्ञानाजंन करता है, जिससे आँखें खुलती हैं और सत्‌ और असत्‌ का 
विवेक जाग्रत होता है। स्वाध्याय का भी यही फल है। इसे ब्रह्ययज्ञ भी 
कहते हैं । ब्रह्म ईश्वर और ज्ञान दोनों का नाम है। अतः बहायज्ञ में पभ्र- 
भक्ति और स्वाध्याय द्वारा अथवा बाह्मण-सेवा द्वारा ज्ञानाजन करना दोनों का 
समावेश है। सन्त इन दोनों कार्यों को करते हैं। अतः सत्संग से साधक के 
अन्दर भक्ति-भाव उत्पन्न होता है और वेद-शाखादि के श्रवण तथा रामकथा 
की चर्चा आदि से ज्ञान-वेराग्य-प्रबोधक सुब्ुद्धि का उदय भी । इसी तथ्य का 
उद्घाटन तुरूसी ने निभ्नांकित पंक्तियों में किया है: 


पावन पव॑त बेद पुरावा | राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्मी सजन सुमति कुदारी | ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोजे जो आानी । पाव भगति सनि सब सुखखानी ॥ 
ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहि | 
कथासुधा मथि काढे भगति मधुरता जाहि ॥ 
( उत्तरकाण्ड २०६ ) 


वेदु और पुराण पविन्न प्॑त हैं । उनमें रामकथा, भगवच्चर्चा अनेक प्रकार 
की सुंदर खानें हैं। सन्त उसके मर्म को समझने वाले और उनकी सुबुद्धि ही 
खान को खोदने वाली कुदाली है। ज्ञान और वेराग्य सन्‍्तों के दो नेत्र हैं । 
जो प्राणी सावपूर्वेक, श्रद्धासहित खोज करता है, उसे सन्‍्तों के पास सुरक्षित 
यह सुख की खानि भक्तिरूपी मणि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान 
मंदर/चल है और सन्त देवता हैं जो इस समुद्र को मथ कर भगवत्कथारूपी 
अमस्ृत्त को निकालते हैं । भक्ति इस अम्ूत की मिठास है । 

ज्ञान और वेराग्य भक्ति को इढ़ करने के लिये भूमिका का कार्य करते हैं । 
दांकर ब्रह्मकुलोदृव और ज्ञान के मूल खतोत समझे गये हैं। चेराग्य के तो वे 
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सूर्य” ही हैं । शंदर का भजन करना मानों इन्हीं दोनों भूमिकाओं फो उपलब्ध 
करना है। अतः जब यह कहा जाता है कि दांकर की भक्ति के बिना साधक 
को प्रभुभवित प्राप्त नहीं हो. सकती,' तब यही समझना चाहिए फ़ि उसे 
भक्ति से पूर्व ज्ञान और वेराग्य की अनिवार्य साधना करनी है । 

तुझसी ने शोवोपासना को रामभकित में प्रुख स्थान दिया है। राम- 
चरित-मानस के बाल, अयोध्या, भरण्य, रूंका तथा अत्तरकाण्डों के प्रारम्सिक 
श्छोकों में उन्होंने शिव ओर राम दोनों की स्तुति की है। उनका मत है : 
शिव पद कमर जिनहिं रति नाहीं । रामहिं ते सपनेहु न सुहाहीं ॥ बा० १२८ 
राम के मुख से भी कहलाते हैं : 

सिच द्ोही मम भक्त कहावे | सो नर सपनेहु मोहि न भावे ॥ लंका ७ 
रामभकक्‍त को शिव-द्रोही नहीं, शिव-भक्‍त होना ही चाहिये। बालकाण्ड 
१६६ में विष्णु भगवान्‌ नारद से कहते हैं : 

कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे । अस परतीति तजहु जनि भोरे ॥ 

जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
निम्नांकित पंक्तियाँ भी इसी भाव की च्योतक हैं : 
सिंव सम को रघुपति बत धारी । बिनतु भघ तजी सती असि नारी ॥ 
पन्ुु करि रघुपति भगति हृढाई । को सिच सम रामहिं प्रिय भाई ॥ बारकू० १२८ 
शिव के समान भगवान्‌ को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है । जिस पर शिव की 
कृपा नहीं होती उसे भगवद्धक्ति भी प्राप्त नहीं होती । शिव-सेवा का फल ही 
राम के चरणों में अविरक भक्ति का होना है । शिव और विष्णु की निन्‍दा 
सुनना तुलसी के मत में 'गोधात? के समान पाप है ( लंछाक्राण्ड ७८ ) । 

संकर प्रिय मम द्वोही सित्र द्वेही मस दास ॥ 
ते नर करहिं ककछप भरि घोर नरक महं बास ॥ लंकाकांड ७ 

जो शिव-द्रोही होकर राम-सक्‍त बनता है और राम-द्रोही होकर अपने को 
शिव-भकक्‍त कहता दे, वह घोर नरक में कद्पपर्यन्त पड़ा रहेगा। हमें तो 





१, विवेकनलधो पूर्णन्दुमानन्ददम्‌ । वेराग्याम्बुजभास्करम्‌ । बन्दे अह्मकुलम । अर०१। 
बन्दे बोधमर्य नित्य गुरु शंकररुपिणम्‌। मानस प्रा० ३। ब्रक्मकुक वलभम। 
विनयपत्रिका १२ । 

२. शंकर बिना नर भक्ति न पावहइ मोरि | उत्तर० ६८ 

३. सिव सेवा के फल सुत सोई । अविरक भगति राम पद झेई || उत्तर १७० 
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इसका तात्पय यही जान पड़ता है कि भक्ति के बिना ज्ञान और वेराग्य थोथे 
हैं ओर ज्ञान तथा वैराग्य के जनाव में भक्ति भी व्यर्थ है। 
तुलसी शंकर को अपना गुर मानते हैं। दस्तुतः वे तुलसी के ही नहीं, 

विश्व भर के गुरु हैं। कहा जाता है कि व्याकरण के प्रारम्भिक सूत्र, चाद्यय के 
सूलाधार अक्षर उन्हीं की डमरू-ध्वनि से निःसत हुए हैं । ज्ञान-राशि के खोत 
होने के कारण वे सबके छिए पूज्य हैं। विभ उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। भारत- 
वर्ष में आाह्यण-वर्ग इसी हेतु शेवोपासचा-प्रधान वर्ग है। ज्ञान और वेराग्य 
उसकी विशिष्ट सम्पत्ति हैं। एन्‍्हीं दोनों लाधनों की ओर संकेत तुछुसी की 
निन्नांकित चौपाइयों में भी है : 

भगति के साधन कहीं बखामी । सुगम पन्‍थ मोहि पावहिं भ्रानी ॥ 

प्रथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती । निज निजञ्र धर्म निरत श्रुति रीती ॥ 

यहिकर फल पुनि विषय बिरागा ! तब मम चरन उपज अनुरागा,॥ अरण्य० २८ 
किसी वस्तु पर विश्वास जमाने के लिए उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। 
प्रेम विश्वास के बिना नहीं होता ओर प्रेम के बिना भक्ति इृढ़ नहीं होती । 
अतः भक्ति की सुदृदता के छिए ज्ञान की उपादेयता निश्चित है! । ज्ञान की 
प्राप्ति के छिए तुलसी ने गुरु और चेराग्य को साधन बना दिया द्वै* । एक स्थान 
पर उन्होंने धर्म से बैशाग्य और योग से ज्ञान की सिद्धि मानी है। यह ज्ञान 
सुक्तिप्रदाता है? । विरागी का छक्षण करते हुए तु्सीदास लिखते हैं : 

ज्ञानमान जहं एकौ नाहीं। देख ब्रह्म समान खब माहीं। 

कहिय तात सो परम बिरागी । तृन सम सिद्धि तीनिगुन त्यागी॥ अरण्य० २७ 
जिसमें ज्ञान का अहंकार नहीं, जो खब में समान रूप से ब्रह्म को च्याप्त 
इंखता है, जिसने तृण के समान सिद्धियों और तीनों गुणों को त्याग दिया है, 
वही परम वेराग्यवान है। तुलसी ज्ञान, विज्ञान आदि को भक्ति के भधघीन 
और भक्ति को इनसे स्वतंत्र मानते हैं" । यह नारदभक्तिसूत्र के अनुसार है । 





लुक ब का “मार मा र॥-॥७७॥७८८७८ए"ननशशणशणननणशशशशणणणशणश्॥आा८आा८एाशा्ंआआओं 


१. जाने विनु न होइ परतीती | विनु परतीति होश नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति इृढाई । उत्तर ० १३६ 
जाने बिनु भगति न जानिबो तिहारे हाथ | वि० प० २५१ 
२. बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, शञान कि होइ बिराग बित्तु ॥ उत्तर० १३६ 
३, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना ॥ अरण्य० २८ 
४. सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि अवीन ज्ञान विज्ञाना ॥ अरण्य० २८ 
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साधन-परिचय + 

१, सत्संग : सत्संग और भक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों भव-ताप 
का शमन करने वाले हैं । सत्संग मंगल का मूछ है । यदि अन्य साधन फूल हैं, 
तो सत्संग उनका सिद्धिरूप फल है ।* सत्संगति गंगा की धारा है। गंगा में 
जो जऊ मिलता है, वह गंगाजल ही बन जाता है। इसी प्रकार जो सत्संग 
करता है, वह भी सन्त बन जाता हे ।* तुछसी ने सत्संग की महिमा फझत्तेक 
बार लिखी है। सन्त-समागम के समान उन्हें कोई अन्य छाभ दिखाई नहीं 
देता । सन्‍्तों को वे अनन्त भगवान के समान ही समझते हैं।) ज्ञान और 
वैराग्य दोनों की प्राप्ति सत्संग से ही सम्भव है। सत्संग से साधक के समस्त 
संशय छिज्न-भिन्न हो जाते हैं ।” सन्‍तों का पथ मोक्ष का पथ दे । यह कामियों 
के पथ से भिन्न है, जो बन्धन की ओर ले जाता है ।* सन्त किसी को हानि 
नहीं पहुँचाते [ साधु तें होइ न कारज द्वानी ] सुन्द्र० ७। उनका संखर्ग 
जिस सुख का उत्पादक है, उसकी तुलना स्वगं और अपवर्ग के सुख से भी नहीं 
की जा सकती । तुलसी छिखते हैं : 

'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धघरिय तुछा पुक संग। 

तुझे न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ सुन्दर० ७ 

बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। 

मोह गए बिनु राम पद्‌ होह न दृढ़ अनुराग । उत्तर० ८५ 
सत्संग में जो हरिकथा चलती है, वह ज्ञान की जनक है और मोह को दूर 
करती है ।* मोह विराग का विपरीत भाव है। सगवद्भक्ति इस प्रकार इस 
मंगऊमय सत्संग से सुकम हो जाती है और साधु-सन्तों की कृपा से सुख- 
निधान हरि के दर्शन प्राप्त होते हैं । विनयपत्रिका में तुलसीदास लिखते हैं : 
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१. सतसंगति मुद मंगलमूला | सोइ फल सिधि सब साधन फूछा ॥ बाल० ८ 
२. राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। 
जो जरू परे जो जन मिले कौजे भापु समान ॥ दोहावली १६३ 
३. जानेसु सन्‍त अनन्त समाना । उत्तर ० १७८ 
संत भगबंत अंतर निरंतर नक्लैं। विनय ५४ 
४. तब होश सब संसय भंग । जब बहु कार करिय सतसंगा।॥ उत्तर० ८५ 
५. सन्त पंथ अपवर्ग कर, कासी भव कर पंथ ॥ उत्तरकाँड ५६ 
९. बिरति विवेक भ्गति दृढ़ करनी। मोह नदी कहें सुन्दर तरनी ॥ उत्तर० १४ 
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संस समन दमन दुख सुख निधान हरि एक । 

साधु कृपा बिनु मिल्ूहिं न करिय उपाय अनेक ॥ वि. प. २०३ 

२. ज्ञान : ज्ञान दो प्रकार का है: शाबदबोध और तत्त्ववोध । कोरे शाबद्‌ 
बोध की निन्‍दा सभी साधकों ने की है। वाक्यों के ज्ञान में अत्यन्त निपुण 
व्यक्ति भी संसार से पार नहीं हो सकता ।* जेसे दीपक-दीपक चिक्लाने से घर 
का अँधेरा दूर नहीं होता, वेसे ही कोरा वाक्यज्ञान तत्तबोध नहीं करा सकता । 
जब तक तरवबोध नहीं होता, तब तक भवसागर ते पार पाना अशक्य है। 
ज्ञान का परिणाम भद्वेत भावना है। ह्त अज्ञान-सम्बद्ध है। द्वेत भाव दी 
साया के परिवार मद-क्रोधादि का जनक है । अतः जब तक ज्ञान का उदय 
नहीं होता, तब तक जीव माया के बन्धनों ही में अखित रहता है। विवेक के 
जाग्रत होते ही मोह, भ्रम आदि भाग जाते हैं और सगवान के , चरणों में 
अनुराग उत्पन्न होता है? । निम्नांकित चौपाई में इसी तथ्य का समर्थन 
किया गया है : 

विमर ज्ञान जरू जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥ उ० २१० 
जो व्यक्ति भगवद्भक्ति को छोड़ कर केवल ज्ञान के लिये श्रम करते हैं, उनकी 
तुलली ने अवश्य निन्‍्दा की है। ऐसे व्यक्तियों को वे जड़ कद्दते हैं, जो घर 
की कामधेनु को छोड़ कर दूध के लिये मदार खोजते फिरते हैं?। कणधघार के 
बिना जलूयान की जो दशा होती है, वही दुशा राम के प्रेम के बिना ज्ञान 
की होती दे । भक्तिहीन ज्ञान सगवाच फो प्रिय नहीं है। तुसी लिखते हैं: 
'सोह् न राम प्रेम बिनु ज्ञानू। कणंधार बिनु जिमि जरूयानू ॥! (अयो० २७०८) 
ज्ञान के अभिमान सें मत्त सानव भगवद्सक्ति का निरादर करते हैं। अतः 
वे सुर-दुरूम पद को प्राप्त करके भी अधःपतित होते हैं। यथा : 

जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनत्रि भगति न आद्री । 

ते पाइ सुरदु्कम पदादुपि परत हम देखत हरी ॥? ( उ० ३० )। 





१. वाक्यज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार न पावे कोई ॥ नि. प. १२३ 
२, द्वैत बुद्धि बिनु क्रोष किमि ढेत कि विन्ु अशान । उत्तर ० १८७ 
३. होइ विवेक मोह अम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा ॥ अयो० ९४ 
४. भयेउ प्रकाश कतहुँ तम लाहीं | ज्ञान उदय जिमि संशय जाईीं ॥ लंका ६७० 
जे असि भगति जानि परिहरद्दीं। केवल ज्ञान हेतु अम करददीं ॥ 
ते जड़ कामपेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरदिं पय छागी॥ उत्तर ० १९४ 


७२६ भक्ति का विकास 


तुलसीदास की सम्मति में गुर और हरि की कृपा था करुणा के बिना विमल्ल 
विषैक उत्पन्न नहीं होता और निर्मल ज्ञान के अभाव में कोई भी प्राणी संसार 
के इस भयंकर समुद्र को पार नहीं कर सकता । कथा : 


'तुलसीदास हरि गुरु करुना बिनु, बिमल बिवेक न होई । 

बिन्रु विवेक संसार घोर निधि पार न पाये कोई ॥! ( विनय० ११७) 
यह ज्ञान संसार में अत्यन्त दुर्लम है ( न्दि कछु दुूस ज्ञान समाना-- 
उत्तर० १९४ )। ज्ञान की प्राप्ति में श्रवण ओर मनन विशेषरूप से सहायक 
बनते हैं। भक्ति के क्षेत्र में राम की कथा तथा उनके ज्ील-स्वभाव का श्रवण, 
तदुपरान्‍्त उसको समझना, मनन करना और अन्त में उसे हृदय सें स्थान 
देना, अपना बना लेना भगवान की प्रसन्नता के वरण के छिये आवश्यक 
समझे गये हैँ । यथा ६ 

'घुनि सीतापति सील सुभाउ । 

समुझ्ि सप्ुझि गुन आम राम के उर अनुराग बढ़ाउ ॥! विनय० १०० 

स्वामी को सुभाउ कह्यो सो जब उर आनि है | विनय० १३५। 


३. कम : ज्ञान के अनुकूल कर्म होना चाहिये। कर्म के अभाव में ज्ञान 
की सार्थकता चिन्त्य है। ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को उपदेश देने में कुशल 
व्यक्ति तो यहाँ अनेक मिल सकते हैं, पर जो उसके आधार पर स्वयं आचरण 
करते हों, ऐसे व्यक्ति अत्यह्प' हैं। विश्व में कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति 
जेसा काम करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने ही भले और बुरे 
कर्म यहाँ यद्य और अपयश की सम्पत्ति के जनक हैं। सुख-दुख का भ्रदाता 
यहाँ अपना ही कमे है ।' रामचरितमानस के रूच्मण इस कम के मर्म को 
भसल्ी भाँति पहचानते हैं। हाथ पर हाथ घर कर बेठे रहना प्रमादी और 
आलरूसी प्राणियों के मन का आधार है, रूच्मण जैसे सतत कटिबद्ध, कार्य- 
तत्पर, प्राणवान व्यक्तियों का नहीं ।र 





१. पर उपदंस कुसल बहुतेरे । जो आवरदहि ते मर न घनेरे | ( लछंक्वा० १०० ) 

२. कम प्रधान बिरव करि राखा । जो जप्त करे सो तस फल चाखा ॥ अयो० २२० 
भर अनभल निज-मनिज करतूती । लद्त सुजस अपलोक विभूती ॥ बाल० ११ 
काहु न कोई सुख दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब ज्ञाता ॥ अयो० ९१ 

३, कादर मन कहूँ एक अधारा । दैव-देव आरूसी पुकारा ॥ सुन्दर ० ५४ 
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करे और भाग्य एक-दूसरे में अनुस्थूत हैं। कर्मों का विपाक भाग्य है 
ओर भाग्य तद्नुकूल कर्मों का प्रेरक है। अतः जहाँ तुलसीदास भवितव्यता 
अथवा विधाता-लिखित अंकों की अमिटता का उल्लेख करते हैं, वहाँ कर्म- 
विपाक का अर्थ ग्रहण करना चाहिये।? रामचरितमानस का निर्माण क्मे- 
पक्त से विरत या उद्दासीन करने के लिये नहीँ, कतंव्यपरायण बनाने के 
लिये हुआ है। ठुरूसी भोगवादी नहीं, पुरुषार्थवादी हैं। उनके इष्टदेव धनुधर 
राम हैं, जो घोर से घोर आपत्तियों के बीच भी कर्म की ज्योति-शिखा प्रज्वित 
रखने वाले हैं। पर, तुरुस्ी कोरे कर्मव्राद के समर्थक नहीं हैं। वे भक्ति- 
विहीन कर्म के महत्त्व को स्वीकार नहीं करने । जो कर्म भगवान्‌ को ध्यान 
से हटाकर और उन्हें समर्पित किये बिना ही किये जाते हैं ( हरिहिं 
समरपे बिनु सतकर्मा। अरण्य० ३९ ) वे उनकी सम्मति में व्यर्थ हैं । 
साधना-क्षेत्र में केवछ कर्म को वे उत्थानकारक नहीं मानते । उनका 
निश्चित मत हैः 
कर्म कीच ज्लिय जानि सानि चित चाहत कुटिक मरूहि मरू धोयो? ॥ 
वि० प० २४५ 
छूटे मल कि मलहि के धोए । घृत कि पाव कोड बारि बिलोए ॥ 
उच्तर० ७२े 
कर्मझूपी कीचड़ को उसी के द्वारा धोया नहीं जा सकता । अतः भगवद्धक्त शुभ 
पुरे अशुभ फल देने चाले करों का परित्याग कर देते हैं । तुछती के ही शब्दों में, 
'त्यागहिं कर्म सुभासुभदायक। भजहिं मोहि सुर-नर-प्ुनि-नायक॥? उत्तर० ६४ 
सुर, नर, सुतरि आदि सभी साधक कर्मों को बन्धन का हेतु समझकर छोड़ 
देते हैं और भगवान्‌ के भजन में छीन रहते हैं । 


जिस वेद की तुलसी बार-बार दुहाई देते हैं, वह उनके इस कर्म- 
सिद्धान्त का समर्थन .नहीं करता । यजुरवेंद, अध्याय ४०, मन्त्र २ के अनुसार 
कर्म-मार्ग निरन्तर पाऊनीय है। उस पर सतत, अनवरत चलता हुआ प्राणी 
ही कर्म से अलिघ हो सकता है। वेद की यह शिक्षा गीता के निष्काम कर्म 
की महत्ता के समान है। कर्म करो, पर न उसमें आसक्ति रखो और न फल 





१ बालकाण्ड ७४, १२१, १५१, १८८, २०७ 
होश्हि सोइ ज्ञो राम रचिं रखा | को करि तके बढ़ावहि साखा ॥ 


धश्‌८ भक्ति का विकांस 


की जाकांत्षा करो, यह सिद्धान्त भाथ संस्कृति में प्रारम्भिक काल से दी मान्य 
रहा है। साधक असत्‌ कर्मों के परित्याग एवं सत्कर्मों के स्वीकरण द्वारा 
अपनी निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति करता है। सिद्धि की उच्च भूमिका 
में पहुँचने पर साधक के सभी कर्म प्रअ्-प्रेरित हो जाते हैं। उनके साथ 
कम करते हुए भी कोई सम्पर्क शेष नहीं रहता । अतः कर्म को कीचड़ कहना 
ओर उसे मल से मर को धोने की उपमा देना कम से कम साधना की दृष्टि से 
तो उपयुक्त नहीं कहा जा सकता । 


४. तप : तपश्चर्या से दुख-दोष दग्ध होते हैं, मन की चंचकछता 
शानन्‍्त होती है भौर सुख-संचारिणी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति 
उत्पन्न होती दहै। प्रत्येक रचनात्मक पृव॑ रक्षणात्मक काय के मूल में तप का 
ही हाथ रहती है। संहार भी तपोबल की अपेक्षा रखता है। निखिल सृष्टि 
तप के आधार पर ही स्थित है।' ब्राह्मण तप से ही बढ॒वान बनता है। 
इस बलवती अवस्था सें उसके शाप से कोई बच नहीं सकता ४ तप के 
प्रभाव को छिपाकर रखना चाहिए, अन्यथा उसका फल नष्ट हो जाता दै ।३ 
रावण और कुम्भकर्ण जेसे राक्षस भी तपस्था करके विकट शक्तिशाली बन 
गए थे । अतः सत्पुरुष यदि तप करेगा, तो सत के ज्षेत्र में उसे अवश्य उत्कर्ष 


प्राप्त होगा । 


४. बैराग्य : तप के साथ वैराग्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधना में तप 
के दोनों अंग, अभ्यास और वेराग्य, निरन्तर चलते रहते हैं। साधक माया, 
मोह तथा ममता से वेराग्य करता है और प्रभ्ु से प्रेम करने के अभ्यास में 
संल्म होता है । सर्वज्ञ भगवान्‌ के अतिरिक्त प्रायः सभी जीव मिथ्या माया 
को सत्य मानकर जीवन-यापन करते हैं। भगवान्‌ की यह माया अध्यन्त 
बलवन्त है। बड़े से बढ़े ज्ञानियों तक को यह अपने ज़ाल में फाँस लेती 
है। शिव और बह्मा जेसे देव तक जब इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, 


१, तपबल रचे प्रपंचं बिघाता | तप बल बिष्नु सकक जग त्राता ॥ 

तपबल संभ्रु करईि संद्दारा । तप बल शेष घरे महि भारा ॥ बाल० ९७ 

तप अधार सब सृष्टि भवानी । बालकांड १९३ 
२. तप बल बिप्र सदा बरिश्षारा । तिनके कोप न कोउ रखवारा ॥ बाल० १९५ 
३. जोग जुय्ुति तप मन्त्र प्रभाऊ । फूले तबदिं जब करिय दुराक ॥ बाढृ० १९4 
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तब सामान्य जीवों की तो बात ही क्‍या है १* माया का परिवार बुद्धि से 
लेकर शरीर तक व्याप्त है। काम, कोध, कोभ, मोह, मद और अहंकार इसके 
पुन्न हैं। साधक को इन सबके साथ युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध का नाम 
ही वेराग्य है। माया की सेना के साथ इस वेराग्यरूपी युद्ध में सफलता 
उसी के हाथ लगती है, जिस पर राम कृपा करते हैं ।' हसका एकमात्र आधार 
यही है कि चराचर को वह में रखने वारछी माया प्रभु की दासी है और 
उन्हीं से भय मानती है।? भक्ति भी जीव को माया से छुड़ाने वाली है 
( बाल० २३४ ) क्योंकि रास भक्ति के अनुकूल रहते हैं और माया इस भक्ति 
से डरती रहती है ( उत्तर० १९६ )। 
काम-क्रोधादि के तमरूप कूप में पड़े हुए ग्रहासक्त जीव भगवान्‌ को 
जानने में असमर्थ हैं।” माया ने उन्हें अन्धा कर रखा है। ग्राधक ज्ञान 
और वेराग्य के दो नेत्नों द्वारा ही इस विकराल तम-कूप को देख पाता है। 
ज्ञान और वेराग्य के अभाव में तो साया का मोह उसे छुरी तरह जकड़े रहता 
है।” यही घोर यातनाओं से भरा हुआ नरक है। ( काम क्रोध मद छोभ 
सब, नाथ नरक के पंथ । ) सुन्दर० ३५९ 
जैसे माया के पास सेना और सेनापति हैं, वेसे ही साधक के पास भी । 
लंकाकांड १०२ में तुलसी ने जिस विजयप्रद रथ का रूपक बाँधा है, उसमें 
शौये, घेय, सत्य, शीछ, बल, विवेक, दम, परोपकार, क्षमा, कृपा, समता, 
भक्ति, वेराग्य, सन्‍्तोषः, दान, शम, यम, नियम, विप्न और गुरु को पूजा 





१, उत्तरकाड, ८६, ८७, १०२ 
२, अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटे राम कर जौ दाया॥ किर््किधा० २४ 
३. जीव चराचर बस के राखे | सो माया प्रश्चु सो भय माखे॥ बाल० २१२ 
सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोषि । 
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कह्दों पद रोपि ॥ उत्तरकाँड १०३ 
४. काम क्रोष मद लोभ रत यृहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिं रघुपतिद्दि मूढ़ परे तम कूप ॥ उत्तर० १०६ 
५, सुनु मुनि मोइ होश मन ताके । ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके | बाल० १५७ 
६. बिनु सन्‍्तोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥ उत्तर० १३१4 
कौउ विद्लाम कि पाव, तात सहज सनन्‍्तोष बिलु | उत्तर० १३७ 
७. प्रगट चारि पद धर्म के कलि महेँ एक प्रधान। 
जेन केन बिधि दीन्‍्हे दान करे कल्यान ॥ उत्तर० १६५ 
् 
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तथा निर्मल और निश्चक मन रथ के विविध अंगों, अख-शर्त्रों, कवच तथा 
सारथी के रूप में वर्णित हुए हैं। बेराग्य को यहाँ ढाक”ः ओर भक्ति को 
सारथी माना गया है । साधना के इन समस्त अंगों को सेनिकों तथा युद्ध- 
सम्बन्धी अन्य सामग्री के रूप में वर्णित करके कि ने भक्ति के साधनपक्ष का 
सुन्दर निरूपण किया है । मायारूपी झञ्जु पर इन्हीं साधनों द्वारा विज्रय 
ग्राप्त होती है । राम की कृपा तो प्रमुख है ही, पर वेराग्य जो विषयों की 
आशा को दुबंछ करता है, सुमति को बढ़ाता है और मन को नीरोग तथा 
स्वस्थ बनाता है, रामभक्ति तह पहुँचाने के छिये निस्‍्सन्देह एक अमोध 
साधन है । 

राम का निवास जिस हृदय में होता है, उसकी विशेषताएँ लिखते हुए 
तुझसी ने अयोध्याकांड १३० में सुर, गुरु ओर द्वित्र की पूजा, तीर्थ-यात्रा, 
जप, तप, तर्पण और हवन जेसे साधनों का भी उल्लेख किया है और उन्हें 
भक्तों के छक्षणों के अन्तर्गर स्थान दिया है। विनयपत्रिका २०३ में 
निम्नांकित साधनों का वर्णन किया गया है : 


१. अभिमान छोड़कर गुरुचरणों की सेवा करना, २. प्रेमभाव, 
३. भद्वेत मत, ४. त्रिगुणातीत स्थिति, ५. अन्तःकरण-चतुष्टय, पंचत्तत्त्वों 
के पंच गुण ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनन्‍्ध ) तथा षड़्वर्ग ( काम, 
क्रोध, छोम, मोह, सद्‌ और मात्सय ) का परित्याग, ६. सप्त-धातु-निर्मित 
शरीर को कज्षणभंगुर समझकर परोपकार में संठटग्न रहना), ७. प्रभु को अश्धा 
प्रकृति से परे समझना, ८. आत्मज्ञान, ५९, इन्द्रिय-संयम, १०, सन-दमन, 
११. दान १२. जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में निरन्तर सगवद्भजन में निरत 
रहना, १३. चतुदंश भुवनों में प्रभु की व्याप्ति का अचुभव, और १४. प्रेमाभक्ति 
में मप्न होकर हरि की आनंद्मयी लीछा तथा उसके रस का आस्वाद लेना । 








१, बविःति चर्म अप्ति ज्ञान मद छोम मोह रिपु भारि। 

जय पाइश्य सो दरिभगति देखु खगेस बिचारि ॥ उत्तर० २०७ 

यहां भी बेराग्य ही ढाल है | 
२. जानिय तब मन बिरुज गुप्ताई। जब उर बल बिराग अधिकाई | 

सुमति छुघा बाढ़े नित नई । बिंषय आस दुर्बलता गई ।॥ उत्तर० २१० 
है, परद्दित सरिस धम्म नहिं माई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई,॥ उत्तर० ६४ 
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इन साधनों में संख्या ३-४-७ और ८ ज्ञानपरक, संख्या १, ५, ६, ९, १० 
ओर ११ कर्मपरक तथा संख्या २, १२, $३ और १३४ सावपरक हैं । 
इन्द्रिय-संयम और मन-दुमन का अन्तर्भाव दप में हो सकता है, जो कर्म 
की अपेक्षा रखता है । काम का विपरीत बह्मचर्य है जो तप का ही एक रूप 
है। क्रोध से विपरीत दया है ज्ञो भाव के अन्तर्गत है। छोभ का विपरीत 
संवोष, सोह का विपरीत वेराग्य, मद की विपरीत नम्नवा और मात्सय की 
विपरीत मेन्नी है । ये सभी सद्गुण सम्पादूनीय और दुगगुण परित्याज्य हैं। 
इन साधनों में शरीर से लेकर चुद्धि तक प्रकृति-जन्य सभी अंगों का परित्याग,* 
आत्मज्ञान की उपलब्धि और भगवद्भजन द्वारा हरिलीका की अनुभूति का 
वर्णव किया गया है। विनयपतन्रिका पद्‌ संख्या १७९ और २०७ में भी 
हरिभक्ति तक पहुँचाने वाले साधनों का वर्णन है, उन सबका समावेश 
ऊपर की सूची में हो गया है। इन समस्त साधनों का फल तुलसी की सम्मति 
में रामचरण-अनुराग है । 


६, श्रद्धा-विश्वास : बालकाण्ड के प्रारम्भिक द्वितीय छोक में ही 
गोस्वामीजी ने भवानी और शंकर की वन्दना श्रद्धा ओर विश्वास के प्रतीकरूप 
में की है, जिनके बिना सिद्ध पुरुष भी स्वान्त/ःस्थ ईश्वर का साक्षात्‌ नहीं 
कर पाते । श्रद्धा धरम का मूल है और तीन प्रकार की हैः साक्तिक, राजस और 
तामस । भक्ति के चेन्न में सात्ततिक श्रद्धा ही फलवती होती है । उत्तरकाण्ड ९८ 
के ज्ञानदीपक के वर्णन में सर्वप्रथम तुझूसी ने सात्तिक श्रद्धा को ही उसका 
मूछाधार बनाया है। भागे दोहा २३० में व्याधियों से अखित जीव के 
उद्धारा्थ उन्होंने भक्ति को संजीवनी जड़ी तथा श्रद्धा को अनुपान छिखा है। 
श्रद्धा के साथ सदूगुरुरूपी वेद्य के बचनों में विश्वास तो होना ही चाहिये। 
तुुसी छिखते हैं : 

“बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे । 

जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सोइ स्मरामहे ॥ उत्तर० ३० 
विश्वास के साथ अन्य समस्त आशाओं को छोड़ कर जो भगवद्धजन करते 


हु जनित विकार सत्र त्यागे , तब फिर निज सहूप अनुरागे ॥ विनय० १५६ 
सभी साथकों का यही अनुभंव दे कि देहजनित विकारों का परित्याग किये 
बिना आत्मस्वरूप कू साक्षातकार नहीं होता । 
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हैं, वे अनायास संसार-पागर को पार कर जाते हैं। तुलसी ने नीचे लिखे 
दोहे में विशास को शान्ति ओर आनन्द का मूछाधार माना है: 
बिनु बिस्वास भक्ति नहिं, तेहि बिन्लु द्ववहि न राम । 
राम कृपा बिह्ु सपनेहँ जीव न कह बिखास ॥ उत्तर० ६४८ 
विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती । भक्ति के बिना सगवान्‌ द्रवित नहीं होते 
और बिना भगवान्‌ के द्ववित हुये उनकी कृपा ग्राप्त नहीं होती । भगवत्कृपा 
से ही जीव को विश्राम, सुख, शान्ति या आनन्द्‌ उपलब्ध होता है। विश्वास 
प्रत्येक सिद्धि के लिये अनिवार्य साधन है । ( कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा ) 
उछ० १४३८ 
७, प्रेम : साधन सभी श्रेष्ठ हें, पर जिस साधन से राम द्भवित होते हैं, 
वह प्रेम है। अन्य समस्त साधनों का फक भी रामचरणों में अविचक अनुराग 
का होना? ही है। राम न हमारी विद्या को देखते हैं न कुछ को, न उनकी 
दृष्टि हमारी जाति पर जाती है न आचरण पर; उन्हें तो केवक भक्त का 
प्रेम प्रिय है। योग, जप, ज्ञान, वेराग्य आदि राम को प्राप्त नहीं करा सकते । 
ये साधन अवश्य हैं, परन्तु वह सोपान जिस पर चढ़ कर भगवान के दर्शन 
होते हैं, भ्रेम' ही है। आचरण पर दंभ का आवरण भी डाछा जा सकता 
है; ज्ञान माया के परिवार क्रोधादि का आखेट वन सकता है; वेराग्य 
अभिमान को जन्म दे सकता दे; योगी सिद्धियों के झमेले में पढ़ जाता है, 
पर प्रेम को भगवान्‌ के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं चाहिये। भक्त का एक 
दी धर्म है, एक ही ब्रत है और एक ही नियम है। वह मन, वचन, कर्म 
द्वारा भगवान के पदारबिन्दों में प्रेम करता) है । यह प्रेम ही स्ंत्र समानरूप 
से व्याप्त प्रभु को भक्त के सम प्रकट करने वाला है।” सत्य स्नेह का सम्बल 





१. जप तप ब्त मख सम दम दाना । विरति बिवेक जोग बिज्ञाना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा | तेहि बितनु कोउ न पावई खेमा ॥ उ० १४८ 
२. मिल॒हि न रघुपति बिनु अनुरागा | किये जोग जप ज्ञान बिरागा ॥ उ० ८ 
रामई केवल प्रेम पियारा | जानि छेहु जो जाननिद्दारा (( अयोध्याकाण्ड १३८ ) 
परिवा प्रथम प्रेस बिनु राम मिलन अति दूर । 
जद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूरि ॥ विनयपत्रिका २०३ 
है. मल वच क्रम मस भगति अमाया। उ० ६७ 
४. हरि व्यापक सब समाना। प्रेम ते प्रकट होंहिं में जाना | ब[लू० २१७ 
हे 
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लेकर चलने वाऊा मक्त भगवान को अवश्य प्राप्त करता है। स्वार्थ एवं 
परमाथ दोनों से रहित प्रस्चु-प्रेम घमे, अर्थ, काम एवं मोक्ष नाम के चारों 
फर्क का भी फल है? | योग, जप, दान, तप, ब्रत, यज्ञ तथा नावा नियमादि 
जहाँ विफल हो जाते हैं, वहाँ निष्केवल प्रेम ही प्रभु-कृपा को सम्पादित करने 
में सफल होता" है। राम के चरणों में प्रेम करने वाछा भक्त कार अथवा 
रूत्यु के धर्म से व्याप्त नहीं होता)। वह समस्त भोगों को रोमों के समान 
समझ कर छोड़ देता है ( विनय० ३२७ )। जहाँ प्रेम है वहीं अहिंसा है। 
तुलसी ने व्यास की भाँति अहिंसा को परमधर्म कहा है और पर-निन्‍्दा 
को सबसे बड़ा पाप । 

८: रामकृपा : ज्ञान, विराग, श्रद्धा, विश्वास आदि ग्रुण भगवद्भक्ति के 
साथ ही शोभा देते हैं। भक्ति-विरहित गुण तो वबेसे ही हैं जेसे नमक के 
बिना विविध प्रकार के व्यक्षन । यद्यपि इन सदुगुणरूपी साधनों द्वारा भक्ति 
सुछम हो जाती है, पर साधनों के सम्पादन में जो कष्ट होता है, वह सग- 
वत्कृपा से ही दूर होता है” । श्रभ्चु का प्रसाद ही साधनपथ को प्रशस्त और 
सुगम करता है, जिस पर प्रश्ञ-कृपा के पात्र विरले व्यक्ति ही चल पाते हैं। 
विशुद्ध संतों के देव राम की क्ृपा-दृष्टि से ही संभव होते हैं । मायाकृत 
मिथ्या भेद करोड़ों उपाय करने पर भी भगवान की कृपा के बिना दूर 
नहीं होते । माया-मोह में ग्रसित जीव उसी की कृपा से निस्तार पाता“ है। 
भक्ति-भावना भी उसी की कृपा का फल' है और आप्मज्ञान उसी प्रभु की कृपा 
से प्राप्त दोता है जो अन्त में परमात्मा के साथ भद्देत स्थिति करा देता है। 
प्रभु जिस पर अलुकूछ हों, उसके लिये कुछ भी कठिन** नहीं है। देहिक, 
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१. स्वारथ परमारथ रहित, सीता राम सनेहु। 
तुलसी सो फल चारि को, फछ हमार मत एडु ॥ दोहावली ३० 
२. उमा जोग जप दान तप, नाना ब्रत सख नेम । 
राम कृपा नहिं करहिं तस, जस निःकेवल प्रेम ॥ रुका" १४८ 
३, कार धर्म नि ब्यापदि तेही। रघुपति प्रीति चरन अति जेह्ी ॥ 3० १६६ 
४. परम धरम थुति बिदित अहिंसा | परनिन्दा सम अध न गरीसा ॥ उ० २०८ 
५, मम प्रसाद नहिं साधन खेंदा । ( उत्तर० १२९ ) 
६. उत्तर ९८ तथा सुन्दर० 4। ७. उत्तर० ७२,१०३, ११५) <. कि० ५। 
९, कि० ९० १०, अयोध्या० १२८। ११. सुन्दर० ईंड। 
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देविक और भौतिक त्रिविध तापों पर वह विजय" प्राप्त करता है। प्रभु फी 
कृपारूपी कारिका उसके अधघरूपी अछुरों को खा जाती' है। उसके छिये 
गरल अस्ृतमय, शन्रु मिश्नमय, सिन्धु गोखुरवत्‌, आगर्नेय दाहकता जछू की 
शीतलता में और भारी सुमेरु पव॑त रेणु में परिणत हो जाते? हैं। प्रश्नु जिस 
पर दया करते हैं, उसे निरन्तर शुभ, कुशछू और कल्याण की श्राप्ति होती 
रहती है। मनुष्य, मुनि और देवता उस पर अधन्न रहते हैं। वह गुणसागर, 
विनयी तथा विजयी बनता है और उसका सुथश तीनों छोकों में फेल 
जाता है । 


६, राम का आश्रय : संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। केवछ भगवान 
ही सत्य हैं । संसार की चस्तुयं सदेव और सर्वत्र साथ नहीं रह सकतीं । 
ये क्षणस्थायी हैं। अतः इनका साहाय्य अहण करना थोड़े दिनों तक के लिये 
तो मेरी स्थिति को, स्वरप मात्रा में, सम्हाऊ सकता है, परन्तु मेरी समग्र 
स्थिति को सम्पूर्ण मात्रा में और सदेव के लिये सम्हाले रखना इनकी शक्ति 
के बाहर है। यही समझ कर साधक ऐसी शक्ति की शरण में जाना चाहता है 
जो शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है और दयारु दे । बाग के पौधे सींचने पर भी 
कुम्हछाते रहते हैं, परन्तु राम के भाश्य में पवंतीय पौधे सदेव हरे-भरे बने 
रहते हैं" । प्रभु के करुणा-वरुणाकय स्वभाव को समझकर साधक, इसी हेतु, 
सदेव उन्हीं के आश्रय में रहना चाहता दे। श्रभ्ु मेरे स्वामी हैं, में उनका 
सेवक हूँ; वे आश्रयत्रदाता हैं, में भाश्रित हूँ; वे दाता है, में दीन सिद्चुक 
हूँ; वे स्वतंत्र है, में प्रकृति के पाशों में जकड़ा हूँ; अभ्रु कोमल हैं, में कठोर हूँ; 
वे ही मेरी मोह-श्टंखका को तोड़ “सकते हें-इस प्रकार की अनुभूति में मम्न भक्त 
सदेव अपने राम का पज्ञा पकड़े रहता है। वह उन्हें छोड़ कर अन्यन्र कहीं 

२, सुन्दर० ४९। २, विनय० १२८ | ३. हु० ६ 
४. जामबंत कह सुनु रघुराया | जापर साथ करइ तुम दावा ।॥ 
ताहि सदा छुभ कुसल निरंतर | सुरतर मुनि प्रसन् ता ऊपर ॥ 
सोई विजयी बिनयी गुनसागर । तासु छुजस त्रथलोंक उजागर ॥ सुन्दर० ३१ 
५, तुलसी बिरवा बाग को सींचत हू कुम्हिलाय। राम मरोसे जो रहे पवत पर हरियाय ॥ 
६. सब प्रकार मैं कठिन, भृदुल हरि इृंढ़ विचार जिय भोरे। 
हुलूसिदास प्रश्नु मोह खा छुटिहटि तुम्दारे छोरे ४ विनय० ११४ 
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भी नहीं जाना चाहतवा। वह राम को ही अपना जनक, जननी; गुरु, बन्छु, 
सुहृद, पति तथा दितकारी समझता है? । छोकिक माता-पिता का सम्बन्ध तो 
भिथ्या टाँऊों से टेका है। रही देवों की बात, सो वे भी स्वार्थी हैं औौर मोल 
लेकर दूसरों के हाथ बेच देने वाले हैं। फिर उसी का आश्रय क्‍यों न ग्रहण 
करें, जो समस्त आश्रर्यों का आश्रय है, जिससे बढ़ कर यहाँ अन्य कोई भी 
अवलमग्बन" नहीं है। 


इन साधनों से सम्पन्न सक्त जहाँ भी रहेगा, वहाँ एक योजन तक 
अविद्या व्याप्त नहीं हो सकेगी । काछ, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से 
उत्पन्न दुःख भी उस भक्त को दुखी नहीं कर सकेंगे। हरिश्रसाद से उसकी 
सभी मनःकामचायें पूर्ण होती रहेंगी)। पर इस साधनपथ पर वही पेर 
रखता है, जिस पर भगवाव की अत्यन्त कृपा होती है। हे 


भक्ति के प्रकार ; 


भावभक्ति : भक्ति साधन तथा साध्य द्विविध रूप वाली है। ज्ञान, 
वेराग्यादि साधनों द्वारा यह साध्य” बनती दे ओर भगवद्माप्ति के लिये यह 
अन्तिम साधनरूप* है। इन दो रूपों के अतिरिक्त भक्ति का एक तीखरा रूप 
भी है, जिसमें भक्ति स्वथमेव साधन तथा साध्यरूपा है । भक्ति भक्ति के लिये--- 
यह सिद्धान्त भी तुझुसी को मान्य है। मोक्षसुख की निरन्तरता हरिभक्ति 
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१, जनक जननि गुरु बन्चु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी। विनय० ११३ 

तुलूसिदास कारसों कहे तुमहो सब मेरे प्रभु भुरु-मात पिते हो ॥ विनय० २७० 
२. विनय० १५३१, १६३१, २१६, २७७॥ कविता० उत्तर० १२ 
३. जेहि आखम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री मगवंत । 

ब्यापिदहि तहँ न अविया जोजन एक प्नजंत ॥ उत्तर० १९१ 

कार कर्म शुन दोष सुभ[ऊ । कछु दुःख तुम्हाहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 

जो इच्छा करिदृहु मन माद्दी | हरि प्रसाद कछु दुरूम नाहीं॥ उत्तर० १९२ 
४. अति हरि कृपा जासु पर होई। पाँउ देहि येदि मारग सोई ॥ ( उत्तर० २२१ ) 
५, जहाँ ऊगि साधन बेद बखानी । सव कर फल हरि भयत्ति भवानी ॥ उ० २१८ 
६, राम भजत सोइ मुक्ति ग॒ुसाई। अनइच्छित भावे बरियाई॥ 

भगति करतु बिनु जतन प्रयासा | संखति मूछ अविद्या नास्ा॥ 3० २०४ 
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द्वारा साध्य होती है। भगवद्भजन के विना मोच्ष द्वारा प्राप्त सुख अधिक 
दिनों तक नहीं टिक सकता । ऐसा विचार करके भगवदुभक्त सुक्ति का भी 
तिरस्कार करके भक्ति-भाव में ही लीन रहना चाहते हैं। भगवान को भी 
ऐसे ही भक्त प्रिय हैं, जो निष्कपटरूप से भक्ति-भावपूवंक उनका भजन 
करते हैं । राम जब भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे तो उनकी भाव-भक्ति देख 
कर आनन्द से तृप्त हो गये' । तुझूसीदास की सम्मति में, 


धलाववस्य भगवान सुखनिधान करुणा भवन | 
तज्जि ममता मद मान भजिअ सदा सीतारसन । उत्तर० १४३ 


सुख-निधान, करुणा-भवन, भगवान भाव-भक्ति के वशीभूत हैं। अतः 
ममत्व, मद और मान को छोड़ कर सदव सीतार्मण राम के भजन में छीन 
रहना चाहिये । 


भाव-भक्ति ही का दूसरा नाम प्रेमाभक्ति है। प्रेमाभक्तिर्पी जल ही 
साधक के आभ्यंतर मऊ को धो सकता है। श्रुति के आधार पर संतों ने जिस 
कर्मकाण्ड का विधान किया है, चह तो स्वयं मलूरूप है। मल से मरत का 
धोया जाना असंभव है । इसीलिये वेदादि शास्त्रों के श्रवण और मनन तथा 
जप-तप, नियम-योग, कर्तव्यपरायणता, ज्ञान, दया, दस, तीथ्थ-स्वनान आदि 
का सुन्दर सुखद परिणाम प्रेमाभक्ति ही होना चाहिये | 


प्रेमाभक्ति का धनी भक्त ही सर्वज्ष है, गुणज्ञ है, पृथ्वी का भूषण है, 
पंडित है, दानी है, धर्मनिष्ठ और कुछ-रक्षक है। बह्दी नीति-निपुण है, चतुर 
है, वेदिक सिद्धान्तों का मंर्मज्ष है, कवि है, कोविद है और रणधीर है । 
वह कुछ धन्य दे जिसमें ऐसा जगत्पूज्य, पवित्र, विनयशीछ, रामभक्ति-परायण 
भक्त उत्पन्न होता" है । 


प्रेमाभक्ति सुलभ है। इसका मार्ग सुखद है। इसमें किसी प्रकार की 
कठिनाई नहीं है। न इसमें योग करना पड़ता है, न यज्ञ, न जप-तप और न 
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१. अगति भाव भजि कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोश। उत्तर० १३२ 
२. सुनि सुनि बचन राम मुपतकाने | भाव भगति आनंद अधाने ॥ अयो० १०९ 

३. रामचरन अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावें । विनयपत्रिका ८२ 

४. उ० ७२) ५. उ० २१९। ६. सुरूम सुखद मारग पह भाई | उ० ६८ | 


अल्‍मरकक चपेट तन. फलबनसकग 
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उपवास । आवश्यकता है केवछ सरक स्वभाव की, कुटिलता-रहित मन की 
और जो मिले उसी में सन्‍्तुष्ट रहने की। वैर-विग्नह-आश्ञा-त्रास से रहित, 
समस्त दिशाओं में सुख का अचुभव करने बाला, सर्वारस्मपरित्यागी, अनिकेत, 
अमानी, अनघ, अरोष, विज्ञानवान, सत्संगी, स्वर्ग ओर अपवर्ग के विषयों को 
तृणवत्‌ समझने वारा, भक्तिपक्ष का आम्मही, दुष्ट तके से दूर, ममता-मद-मोह 
से शून्य तथा भगवदन्नाम-गुण-ग्राम में मिरत भक्त जिस परानंद-संदोह का 
अनुभव करता है, उसे उसके अतिरिक्त और कौन जान सकता" है ९ 

तुलसी का हृदय इसी प्रेमा या भावपरक भक्ति पर मुग्ध दहै। प्रेम के दो 
पक्त हैं: या तो प्रभु मुझसे प्रेम करें या में प्रशु से प्रेम' करूँ। दूसरा पक्ष ही 
भक्त के हाथ में है और वही खुगम है। प्रथम पक्त के लिये तो न जाने कितने 
पुण्य कर्मों का संग्रह करना पड़ेगा ? ममता को हटा देना कठिन है, पर उसे 
राम के साथ सम्बद्ध कर देना सरकतर है। राम मेरे हैं, में राम का हूँ, यह 
विश्वास ही तुलसी की सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। वे जन्म-जन्मान्तरों तक इसी 
विश्वास में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनकी आकांक्षा एक ही है-- 
भगवान्‌ राम के चरणों में अटक अनुराग रखना। इस अनुराग का अनुराग 
के अतिरिक्त वे और कोई फल नहीं चाहते” | इस प्रेम को उन्होंने सेवक-सेव्य- 
भाव का रूप दिया है और लिखा है : 'सेवक सेव्य भाव बिन्नु भव न तरिय 
उरगारि । भजहु राम पद्‌ पंकज अस सिद्धान्त बिचारि ॥! (उत्तर० २०४) 

लोक में प्रेम के अनेक रूप दृषश्टिगोचर होते हैं। भक्तिमार्ग के आचायों 
ने उन सब को अपनाया है और अपनी-अपनी भाष-दृत्ति के अनुकूछ उनमें 
विशिष्टवा भी स्थापित की है। किप्ती की रुचि दाम्पत्य प्रेस की ओर गई है, 
किसी की वात्सत्य स्नेह की ओर, तो किसी की सख्यभाव की ओर । तुरूसी 
दास्य भाव को स्वीकार करते हैं। उन्हें उसी में कल्याण दिखाई देता है । 

तुलसी ने सगवान्‌ की बाकरूप में उपासना करने का भी चर्णन किया 
है। इस वात्सल्य स्नेह की अभिव्यक्ति वे शिव, छोमश, काकभुशुण्डि तथा 
मनु-शतरूपा के सुख द्वारा कराते हैं, जो सभी तपरवी हैं । तुरूसी के समय में 
इस बालरूप पूजा का विधान आचाय वच्चम के पुश्मार्ग में प्रचलित हुआ 


'नरकनाल- मकान म9नया पाऊकंममऊा+कमम--+.. 3 सन 


कट श लि समर 2४ कक कब रिरआ पर क ली ज के + शक की न पर लक 
१, उ० ६५ । २. दो० ७८ । ३. के कर ममता राम सौ के ममता परदेछ । दोहा ७९ । 
४, तुलसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥ दोहावलढी ९१। 

५, तुलसी राम सनेह को जो फल सो जरि जाहु । हेहावली ९२। 


६३, ६४ भए्ँ वि० 


्श्द भक्ति का विकास 


था। आचार्य वल्चभ विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते थे, जो रुद्र- 
सम्प्रदाय कहछाता है। रुह् का भ्प्मि के प्ताथ सम्बन्ध है और महाप्रभ्ु वल्च- 
भाचाये अभि के अवतार कहे ही जाते हैं। काकभुशुण्डि कहते हैं : 'इश्टदेव 
मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटि सत कामा ॥! (छत्तर० ११०)। यहाँ 
काकभुश॒ण्डि के रूप में तुझसी ने मानों आचार्य वल्ञभ को द्वी उपस्थित कर 
दिया है। काकभुशुण्डि को राम के बालरूप की उपासना करने का विधान 
मुत्रि लोमश ने बताया था। यथा : 'बाकक रूप रास कर ध्याना । कहैउ मोहिं 
मुनि कृपानिधाना ॥ सुन्दर सुखद मोदि अति भावा। जो प्रथमहि में तुभहिं 
सुनावा ॥! ( उत्तर० १९० )। काकभुुशुण्डि आगे कहते हैं: 'जब जब अवध- 
पुरी रघुबीरा । धरहिं भगत हित मनुज शरीरा ॥ तब तब जाइ रामपुर रहऊँ | 
सिधुलीछा बिकोकि सुख लहऊँ।॥ पुनि उर राखि रास सिसु रूपा। निज 
आख्रम आवों खग भूपा ॥/ ( उ० १९२ ) | इसो बालरूप उपासना का वर्णन 
महादेव ने पाती जी के समक्ष किया हे! “बन्दों बाल रूप सोई रामू । सब 
विधि सुरूम जपत जिसु नासू ॥ मंगल भवन कमंगरू हारी । द्ववहु सो दूसरथ 


भअजिर बिहारी ॥! ( बाक० १३६ )। 
मनु भी अपनी तपस्या के फलस्वरूप भगवान्‌ से यह वरदान माँगते हैं : 


जो सरूप बस सिव भन माहीं । जेहि कारत मुनि जतन कराहीं ॥ 

देखहिं हम सो रूप भरि छोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 

जो भ्रुसुण्डि समन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ (बालू० १७४) 
सुत बिषयक तब पद रति द्ोऊ । मोहि बड़ मृढ़ कहै किन कोऊ ॥ (बालू० ५७९) 
तुछसी ने यहाँ “बढ़ मूढ़” शब्दों का अ्रयोग क्रिस अयोजन से किया है ? क्‍या 
सगवान्‌ की बारूरूप में उपासना करना मूर्खता का कार्य है? यदि ऐसा दे 
तो दाम्पत्य जथवा खख्य भाव की उपासना और भी अधिक मूखंता-पूर्ण कही 
जायगी ! शतरूपा के प्रति मनु का यह कथन कहीं ध्वनि द्वारा बालकृष्ण के 
उपासक पुष्टिमागंवालों पर तो मूढ़ता का दोषारोपणन हीं कर रहा है ? पृष्टि- 
मार्गीय आचायों अथवा कवियों ने तो कहीं भी तुझखी की सेवक-सेच्य-भावना 
पर ऐसा व्यंग्य नहीं किया। वे माहाक््य-ज्ञान-पूवंक सुश्ढ़ स्नेह की पराकाष्ठा 
को सदैव स्वीकार करते रहे हैं। पर तुझसी जेसे साधक को ऐसे भारोपों से 
पृथक ही रखना चाहिये। उन पर पुष्टिमार्गीय भक्ति पद्धति का प्रभाव भी पढ़ा 
है, ऐसा रामचरितमानस से ही सिद्ध है। 


गोस्वामी तुलसीदास और राम-भक्ति ७३६. 


अनन्यता : तुलसी का साथक राम की अनन्‍्य भक्ति का आकांछी है। 
उसके स्वामी राम हैं । राम के स्थान पर वह किसी अन्य देव को प्रतिष्ठित 
नहीं कर सकता । कलियुग में सतयुग का योग-विज्ञान, त्रेता के यज्ञ और 
द्वापर के पूजा-विधान कृतकाय नहीं होंगे । इसमें तो भव-संत्तण का आधार 
एक ही है--राम का निश्छुछ, विश्वासपुर्वंक भजन' । सूर्य की पीठ की ओर से 
और अप्िि को छाती की ओर से सेवा करवी चाहिये, पर स्वामी की सेवा 
सभी भाँति छुक छोड़ कर करनी चाहिये । 
अनन्य गति वाला सेवक ही राम को प्रिय है, यद्यपि वे समदर्शी हैं। जो 
साधक अपने को सेवक और चर-भचर-जगतरूप भगवान्र्‌ को अपना स्वामी 
समझता है, जिसकी बुद्धि इस पथ से कभी विचलित नहीं होती, वही भगवान्‌ 
का अनन्य भक्त है। ५ 
अगस्त्य मुनि का शिष्य सुतीचण भगवान्‌ का ऐसा ही अनन्य भक्त था। 
उसका विश्वास था कि : “नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं ढद चरन कमल 
अनुरागा ॥ एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ४! 
( अरण्य० १९ ) । योग, यज्ञ, सत्संग आदि कुछ भी न हो, पर जो अन्य सब 
की शरण छोड़ कर एक राम की शरण अहण करता है, वह उस करुणानिधान 
का उनकी आदत के अनुकूल अवश्य प्रिय बनेगा । 
दोहावकी के चातकसम्बन्धी ३४ दोहे ( चातकचौंतीसी ) अनन्य भक्ति 
के अननन्‍्य उदाहरण हैं । तुलसी लिखते हैं : 
तीनि छोक तिहुंकाछक जस, चातक ही के माथ । 
तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥ 
उपछ बरसि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक समेघ तजि कबहुं दूसरी ओर ॥ २८३ 
जीव चराचर जहं छंगें, है सबको हित मेह। 
तुझसी चातक मन बस्यो, घन सों सहजसनेह ॥ २९४ 


१, कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना । एक भधार राम अन्त गाना । 3० १६४ 
२. भानु पीठि सेश्य उर आगी। स्वामिद सर्व भाव छल त्यागी । कि० २६ 
३१. समदरसी मोद्ि कह सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ । 

सो अनन्य जाके असि मति न टरे इलुमंत । 

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत।॥ कि० ५३ 
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बध्यो बधिक पथ्यो पुन्यजक, उकटि उठाई चोंच । 
तुलसी चातक प्रेम पट मरतहूं छगी न खेंच ॥ 
एक भरोसो एक बक एक आस बिस्वास | 
एक राम घनस्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ २७७ 


धन्य है चातक ! त्रिकोक और त्रिकाक में एक मात्र तूही यशस्वी है, क्योंकि 
तेरे देन्य को मेघ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वामी नहीं सुनता। मेघ की 
ओर से चाहे भत्सना दी, चाहे भोले गिर, चाहे वच्चपात हो, परन्तु चातक 
समग्र आपत्तियों को सहन करता हुआ भी किसी अन्य की ओर दृष्टि नहीं ले 
जाता। चातक के मन में घन के लिये जो स्वाभाविक स्वेह रहता है, वह 
सम्सवतः इसलिये कि उसका स्वामी मेघ बड़ा उदार है। वह चराचर का 
हितकारी है | बधिक ने चातक को मार डाछा, चातक ओंधे-मुँह गंगा के जल 
में गिरा, परन्तु तुरन्त द्वी उसने अपनी चोँंच उछट कर ऊपर की जोर कर ली । 
इस प्रकार मरने के समय भी उसने अपने प्रेम-पट में दाग न छगने दिया। 
इसी चातक की भाँति तुलसी को भी अपने एक ही राम-घनश्याम का भरोसा 
है, उसी का बल है, उसी से आशा और उसी का विश्वास है । मीन” और मझुये 
के उदाहरण भी तुलसी ने दिये हैं भौर उनके अनन्य प्रेम कौ भी उन्होंने प्रभूत 
प्रशंसा की है । 


विनयपत्निका में भी : 'तुलसी चातक आस राम स्याम घन की ।? ७७ 
'तुूसिदास कासों कहे तुमही सब मेरो प्रभु गुरु मातु पिंते हौ ।! २७० 
'सरोसो जाहि दूसरों सो करो | 
मोर्कों तो राम को नाम वल्पतरू कि कल्यान फरो ।? २२६ 
नाहिने नाथ अवछम्ब मोहिं आन की । 


करम मन बचन पन सत्य करुनानिधे एक गति राम भवदीय पढु त्रान की। २०५९ 
आदि पदों के अन्तर्गत तुझसी ने अनन्य भक्ति का चर्णन किया है । 
१. रास मगति जल समर मन मीता | किमि बिलगाइ भुनीस प्रवीना ॥ (उत्तर ० १८६) 
सीतापति भक्ति सुरसरि नौर मीनता। विनय० २६२ 
२. आपु ब्याथ को रूप घरि कुछ्ो कुरंगहि राग । 
तुरुसी जौ सृग सन घुरे परे प्रेम पट दाग॥ दोहावली ३१४ 
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प्रेम का सातत्य ; दोहावली में प्रेम का सातत्य इस प्रकार प्रकट किया 
गया है: 
चातक तुलसी के मतते स्वातिहुं पिये न पानि । 
प्रेम तृषा बाढ़ति भली घटे घटेगी आनि ॥ २७९ 
तुलसी के मत चातकहि केचक प्रेम पियास्र । 
पियत स्वाति जल जानि जग जाँचत बारह मास ॥ ३०८ 


तुलसीदास की सम्मति में चातक स्वाति नक्षत्र में भी जछू नहीं पीता। 
उसे प्रेमपिपासा का बढ़ते रहना ही भछा प्रतीत होता है। जछ पी छेने पर 
तो वह घट जञायगी । चातक जछ का नहीं, प्रेम का पिपासु है । संसार समझता 
है कि वह स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, पर वस्तुतः वह बारहों महीने 
उसी की याचना में लीन रहता है । 


चातक ऐसा प्रेमी है, जो अपने प्रिय का नाम रटते-रटते कृशकाय बन 
जाता है, प्रिय के विरह में जिसके समस्त अंग सूख जाते हैं, पर उसके प्रेम का 
रंग निप्य नवीन और उसकी प्रेम रुचि सतत अभिनदरूप धारण करती रहती" 
है। प्रेम निरन्तर बना रहे, इसके लिये प्रेमी के समक्ष प्रिय का रूप सदेव 
उपस्थित रहना चाहिये। इसी स्थिति में प्रेम का उत्कर्ष होता है। यदि 
च्ण भर के लिये भी साधक साध्य को विस्ट्ृत कर बेठा, तो वह अधःपतित हो 
जायगा। मोर के पंख ज्ञो नृत्यकका की नाना भंग्रियों का प्रदर्शन करते हुये 
ऊपर को उठे रहते हैं, और सब को सुहावने प्रतीत होते हैं, उसका कारण 
मयूर-चक्ुओं के सामने सघन घन-घटा की विद्यमानता है। जब मेष तिरोहित 
हो जाता है, तो मयूर के पंख भी नीचे गिर जाते हैं। प्रेम के लिये यह 
परिस्थिति परितापमयी है । अतः प्रिय प्रेमी के समक्ष, दायें, बाये, आगे, पीछे, 
अन्द्र, बाहर सर्वत्र विद्यमान रहे, उसके रोम-रोम में बसा? रहे, तभी प्रेम का 


न पकक-2क-०+०कतीनके: >००केमाओरभक- मन नमन 


१. रटत रटत रसन। छटी, तृष। सूखि गें अग । 
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग ॥ दोह[० २८० 
२. उरबी परि कलद्दीन होश ऊपर कला प्रधान । 
तुलसी देखु कछाप गति साधन घन पहिचान ॥ दोह।० ५३५ 
३. ब्रह्मेवेदमस्तं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद त्रक्ष दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्रोध्य॑ चप्रसृतं ब्रह्येवेद॑ विश्वमिंदं वरिष्ठम्‌ ॥ मुण्डक २॥२।१ १ 
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पुष्प खिल-खिल कर अपने सौरभ से समग्र संसार को सुवासित कर सकेगा 
और अपनी प्रतिष्ठा फेला सकेगा । 

प्रेम के सातत्य के साथ चिर-विरद्द की प्रतिष्ठा भी हिन्दी साहित्य में हुई 
है। मयूर के उदाहरण को छोड़ कर ऊपर उद्छत चात्तक के उदाहरण पर 
विचार करें, तो वहाँ चातक का चिर-अतृप्त बने रहना उसकी चिर-विरहानुभूति 
का ही अभिव्यन्जक है। इस दशा में प्रेमी अपने प्रिय के निरन्तर ध्यान और 
स्मरण में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तृप्त हो जाने में यह बात कहाँ ? 
अतः अतृप्त बने रहना, चिरन्तन विरह का अनुभव करते रहना, प्रेमी के प्रेम 
को स्थिरता देने के लिये अतीव आवश्यक है। चिर विरह की यह भावना 
हिन्दी साहित्य के भक्त कवियों की अनुपम देन है । 

नवधा भक्ति : भरण्यकाण्ड में राम शबरी से कहते हैं : 

कह रघुपति सुन्ु॒ भामिनि बाता | सानों एक भगति कर नाता ॥ 

भगतिहीन नर सोहै केसा। बिनु जल बारिद देखिय जेंसा ॥| 

नवधा भगति कहों तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 

प्रथणभ भगति संतन कर संगा। दूसरि रति मस कथा प्रसंगा ॥ 

गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मन गुन गन करे कपट तजि ग्रान ॥ ६४ 

मंत्र जाप मम रढ़ बिस्वासा । पंचम भजनु सो बेद प्रकासा ॥ 

छुठ दम शीछ बिरति बहु कर्मा | निरत निरंतर सज्जन धर्मों ॥ 

सातव॑ं सम मोहि मय जग देखा । मोर संत अधिक करि छेखा॥ 

आठव॑ जथा छकास संतोषा | सपनेहु नहिं देखे पर दोषा॥ 

नवम सरक सब सन छुछ हीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥। 

नव महं एकहु जिनके होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 

सोह अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । ...६४ 
भगवान्‌ एक भक्ति का नाता मानने वाले हैं। तुलसी ने स्वयं भी दोहावली 
में किसी से अपना नाता राम के नाते तथा किसी से प्रेम राम के प्रेम के कारण 
ही स्वीकार किया* है। भक्ति-विहीन नर बिना जल वाले बादक के समान 
है। नवधा भक्ति में $ संतों का संसर्ग, २ हरिकथा में अनुराग, दे गुरुसेवा, 





१, नातो नाते राम के, राम सलेद्द सनेंह्र | दोहा० <९ 
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४ हरियुणगान, ५ दृढ़ विश्वासपूर्वक राम नास का जांप, ६ सजानों के धर्म में 
निरंतर निरत रहना अर्थात्‌ दम, शीक और विविध प्रकार के कर्मों से वेराग्य, 
७ संसार को राममय देखना और संतों को राम से भी अधिक समझना, 
« जो कुछ मिले उसी सें संतोष करना और परदोष-दर्शन से एथक रहना, 
९५ निष्क्रपट होकर सबसे सरल व्यवहार करना और रास के भरोसे रह कर 
हृदय में हर तथा देन्य का भनुभव न करना वर्णित हुये हैं। इन नौ में ले 
यदि एक भी किसी के पास है, तो वह भगवान्‌ का अतिशय प्रेमपान्न है । 
भगवान्‌ के दुर्शनों का फल परम अनुपम्त है। जीव इससे अपने सहज स्वरूप 
को प्राप्त कर लेता है । 


भध्याव्मरामायण, भरण्यकाण्ड, दशम सर्ग, श्कोक २९२ से &७ तक इसी 
प्रकार की और रगभग इन्हीं छाब्दों में, थोड़े से क्रमान्तर के साथ, नवविधा 
भक्ति का वर्णन पाया जाता है । छोक २७ में इसे नवविधा भक्ति कहा गया है, 
परन्तु श्ठोक २२ में इन नव प्रकारों को भक्ति का साधन किखा गया है। 
शबरी के लिये 'भामिनि? सम्बोधन दोनों ही ग्रन्थों में प्रयुक्त हुआ है। क्रम 
का अन्तर इस प्रकार है: प्रथम सत्संगति ज्यों की त्यों है। दूसरा स्थान 
अध्यास्मरामायंण में कथाराप का है, जिसे तुलसी ने “कथाप्रसंगों? में 'अज्ञु- 
राग” कर दिया है। तीसरा स्थान 'गुणेरणस््‌! का है जिसे तुरूसी ने चौथे स्थान 
पर 'गुन गन गान' छिखा है। चतुर्थ साधन भगवान्‌ के वचरनों की व्याख्या! 
( व्याख्यातृत्वस्र मद्गचसां ) है, जिसे तुलसी ने अपनी सूची में स्थान नहीं 
दिया, परन्तु इसके अपर अंग 'आचायोपासन” को ग़ुरुसेवा के रूप में तृतीय 
स्थान पर रखा है। परचम साधन पविन्न शीऊर, यम तथा नियमादि का है, 
जो तुलसी की नवधा भक्ति में छुठे स्थान पर है । पुण्यशीक होना सजनों का 
धर्म है तथा यम-नियमादि में दस भौर विरति की गणना कर छी गई है। 
छुठा साधन प्रश्ञुपूजा में नेत्यिक निष्ठा रखना है, जिसे तुलसी के पंचम भेद 
के अद्धांग 'दढ़ विश्वास! द्वारा प्रकट किया जा सकता है। सप्तम साधन राम- 
मंत्र की सांगठपासना है, जिसे तुलसी ने पंचम भेद के पूर्वार्ल 'मंत्र जाप! में 
सन्निहित कर दिया है। अष्टम साधन में अध्यात्मरामायणकार ने सर्वभूतों 
में रामबुद्धि, भक्तों की पूजा, बाह्यार्थों में विराम तथा शमादि का समावेश 
किया है। तुलसीब्ने इसके केवछ प्रथम दो अंशों को भक्ति के सप्तम प्रकार में 
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स्थान दिया है। आठवें स्थान पर उन्होंने 'यथाराभ संतोष” और 'परदोष 
अदर्शनः को रखा है, जो अध्यात्मरामायण में नहीं हैं। नवम साधन तत्त्व- 
विचार दे, जिसका एक परिणाम हर्ष तथा शोक से पृथक हो जाना है । तुलसी 
के नवम भेद में इस परिणाम का समावेश है, परन्तु उन्होंने इसमें 'सब से 
छुछ-रहित व्यवहार! को भी सस्मिकित कर दिया है। यद्यपि इसे भी तत्त्व- 
विचार का परिणाम कहा जा सकता है, फिर भी परिणाम और कारण एुक ही 


नहीं हैं । 
तुलसी ने इसे नव॒धा भक्ति कहा है और अध्यात्मरामायणकार ने नव- 


विधा भक्ति तथा भक्ति के साधन दोनों नाम दिये हैं। वस्तुतः इसमें दोनों 
सम्मिलित हैं । श्रीमद्सागवत में जिस नवधा भक्ति का उल्लेख है, उसके श्रवण, 
कीत॑ंन औरू अर्चन अध्यात्मरामायण के द्वितीय, तृतीय तथा षष्ठ प्रकारों में 
अन्तभुंक्त हैं । पादसेवन को जाचार्योपासन ( क्योंकि आचाय और प्रभु समान 
ही समझे गये हैं ) तथा हरिस्मरण को प्रभु-वचन-व्याख्या एवं मन्त्रोपासना 
माना जा सकता है। भागवतोक्त नवधा भक्ति के अन्य भेद भध्यास्मरामायण 
तथा रामचरितमानस में वर्णित नवविधा भक्ति की ताहिका में नहीं आते । 
इस ताढिका के अवशिष्ट अंश साधन मात्र हैं । 
भागवतोक्त नचधा भक्ति के कत्तिपप उदाहरण तुझसी की रचनाओं से 
नीचे दिये जाते हैं : 
अबण : 
सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भांति सुनिन जो गाई ॥ 
जेहि महँ भादि मध्य अवसाना | प्रश्नु अतिपाद्य राम भगवाता ॥ 
जाइदिि सुनत सकल सन्देहा | रामचरन होइहि अति नेहा ॥ उ० ४७ 
रामचरित जो सुनत अधघाहीं । रस बिसेष जाना तिन नाहीं ॥ 
जीवन भुक्त महा मुनि जेऊ। हरि गन सुनहिं निरन्तर तेऊ ॥ 
भवसागर चह पार जो पावा। रामकथा ताकहं दृढ़ नावा॥ उ० ७७ 
कीतेन : 
कछिजुम ज्ञोग न जग्य न ज्ञाना। एक अधार रास गत गाना ॥ 
सब भरोस तज्जि जो भजि रामहिं । प्रेस समेत गाव गुन आमहि ॥ 
सोड्ट भव तर कछु संसय ताहीं। नाम प्रताप प्रकद कलि साहीं ॥ 
झा « ( उत्तर १६४ ) 
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सजक नयन गदगदु गिरा, गहवर॒ मन, पुलक शरीर । 
गावत गुन गन राम के केहि की नग्नमिटी भवभीर ॥ विनय० १९३ 
जप ५ 
राम राम रझ्ठु, राम राम रहु, राम राम जपु जीहा । विनय० ६८५ 
राम जपु रास जपु राम जपु बाचरे । घोर भव नीर निधि नाम निज्ञु नाव रे॥ 
विनय ० ६६ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बन्धन काठहिं नर ज्ञानी ॥ सुन्दर० २१ 
निम्नाज्लित अर्धाली में जप का पूर्ण रूप प्रकट हुआ है : 
पुलक गात हिय सिंय रघुबीर | नाम जीह जपु छोचन नीरू ॥ 


जाप के समय शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में सीताराम का ध्यान 
है, जिह्ला से नाम का जाप चल रहा है और नेन्न प्रेमाश्रुओं से ओतप्रोत हैं। 
अर्घाली के प्रथम चरण में संयोग ओर द्वितीय चरण में वियोग की अभिव्यक्ति 
भी दो रही है । 

स्मरण : 

सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद हृव तरहीं ॥ 
बिवसहु जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दुहहीं ॥ बाल० १४३ 
पापिहु जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥ कि० ३२ 


श्रवण, कीत्तेन और स्मरण : 
रामहिं सुमिरिय गाइय रामहिं | संतत खुनिय रामगुन आमहिं। उ० २२२ 


पादसेवन : 
बिचरहि अवनि अवनीस चरन सरोज मन मछुकर किये । विनय० ३३५ 


प्रनतपाल पभरन तोर, मोर प्रन जिअर कमर पद देखे । विनय० ११४ 

साधन सिद्ध राम पद नेहू । मोहि छखि पर्व भरत मत येहू । अयोध्या० २५० 
अचन : 

तुमहिं निवेदित भोजन करहीं। प्रश्मु मरसाद पट भूषन घरहीं ॥ 

कर नित करहिं राम पद्‌ पूजा | राम भरोस हृदय नहिं दूजा ॥ 

मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा | पूजहिं तुमहिं सहित परिवारा ॥ 

तरपन होम करहि बिधि नाना | बिप्र जिंसाय देहिं बहु दाना ॥ अयो० १६४० 
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बन्दन हर 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेखी ॥ अयो० १३० 
ते सिर कट्ु वूमरि सम तूछा । जे न नमत हरि गुरु पद मूछा ॥ खारू० १३७ 
बन्दों बार रूप सोह रामू । सब सिधि सुछभ जपत जिसु रास ॥ बाल० ३३६ 
जपि नाम करहि प्रनाम कहि गुन ग्राम रामहिं घरि हिये। विनय० १३५ 


दास्य : 
अस अभिमानत जाय जनि भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
तुमहिं नीक छागे रघुराई | सो मोहिं देहु दास-सुखदाई ॥ अर० २२ 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । उत्तर० २०४ 
दास्य भक्ति के स्व श्रेष्ठ उदाहरण हनुमान हैं। शिव पार्वती से उनझे 
सम्बन्ध में कहते हैं : 
हनूमान समान बड़भागी । नहिं कोउ राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार-बार प्रभु निज सुख गाई ॥ उ० ७३ 


सख्य : भक्तों की ओर से तो नहीं, पर प्रभु की ओर से यह भाव 'मानस' में 
अवश्य प्रकट हुआ है । यथा : 
ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे। भये समर सागर कहं बेरे ॥ 
मम हित छागि जनम इन हारे । भरतहु ते मोंहि क्रधिक पियारे ॥ उ० १८ 
आत्म निवेदन : विनयपत्रिका के पद भक्त तुक्सीदास के आत्मनिषेदन 
से मरे पढ़े हैं। उनमें तुलसी ने अपना हृदय खोल कर प्रभु के आगे रख दिया 
है। आत्म-निवेदन में अपने दोपों का उद्घादन और उन्हें हटाने के लिये प्रभु 


से विनय की जाती है। यथा : 
( दोषोद्धाटन ) : 
केसे देहूं नाथहिं खोरि । 


काम कछोलुप अमत मन हरि भगति परिहरि तोरि ॥ 
बहुत प्रीति पुजाइबे पर पूजिय्रे पर थोरि । 
देत सिख, सिलयो न मानत, मुठता अस मोरि ॥ विनय० १७८ 
(विनय ) 
रामचन्द्र रघुनायक तुमसों हों बिनती केहि भांति करों । 
' अघ अनेक अवलोकि भापने, अनध नाम अनुमानि डरों.॥ विनय० १४१ 


ह््धा 
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एकादश आसक्तियाँ 
नारदभक्तिसूत्रों में जिन एकादश आसक्तियों का उल्लेख है, उनमें से 
गुणमाहात््यासक्ति ऊपर वर्णित श्रवण भौर कीर्तन में, पूजासक्ति अ्चन, पाद- 
सेवन और वन्दन में, स्मरणासक्ति स्मरण में, दास्यासक्ति दास्य में, सख्यासक्ति 
सख्य में ओर आत्मनिवेदुनासक्ति आत्मनिवेदन में आ गईं है। अन्य भासक्तियों 
के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 
रूपासक्ति : 
देखि राम मुख पंकज्न, मुनिवर कोचन *ठड्ढ । 
सादर पान करत भति चन्य जनम सरभंग ॥ अरण्य० १६ 
छुबि समुद्र हरि रूप बिकोकी । एकटक रहे नयन पद रोकी ॥ 
चितवहिं सादर रूप भनुपा । तृप्ति न मानहिं सनु सतरूपा ॥बाल० १७६ 
वात्सल्यासक्ति : 
कबहुँ उछंग कचनहुं बर पलना । सातु छुलारहि कहि प्रिय छछना ॥ बाकू० :३० 
सुत विषयक तब पद रति द्वोऊ । मोहिं बड़ मृढ़ कहे किन कोऊ ॥ बाल० १७५ 
कान्तासक्ति : 
देखन मिस झूग बिहंग तरु, फिरहि बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुबीर छुबि, बाढे प्रीति न थोरि॥ बारू० २६७ 
प्रभुहिं चिते पुनि चिते महि राजत लछोचन लोल। 
खेलत मनसिज मोन ज्ञुग जनु बिधु मण्डरक डोल ॥ बाढकू० २५१ 
तन्‍्मयतासक्ति : 
देखि मनहिं मन कीन्ह प्रनामा। बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कस तन्नु सीस जटा एक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुन खेनी ॥ 
निज पद नयन दिये मन रामचरन महं लीन ॥ सुन्द्रकाण्ड ९ 
रामहिं देखि एक अनुरागे | चितवत चले जाहिं संग छागे॥ 
एक नयन मग छुवि उर आनी । होंहिं सिथिछ तन सन बर बानी ॥ अयो० ३११५ 
परमविरहासक्ति : 
कबहुँ कृपा करि रघुबीर मोहू चितेहो । 
भलतो बुरो जन आपनो जिय जानि दुयानिधि अवगुन अमित बितेहो ॥ विनय० २७० 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी। केद्दि अपराध नाथ हों व्यागी ॥ सु० ३२ 


७प्र्ध भक्ति का विकास 


भोर अभाग जियावत मोही । जेहि हों हरि पद कमल बविछोही ॥ रूका० १२४३ 
शरणागतबत्सल्ता : 

प्रभु के दिव्य सहनीय गुणों में भक्त की इष्टि से शरणागत-बर्सलता का विशेष 
महत्त्व है। सभी संतों की भाँति तुझसी ने भी इसका मुक्तकंठ से वर्णन किया है। 
राम सुम्रीव से विभीषण के आगमन पर कहते हैं : 

सखा नीति तुम नीक बिचारी | मम पन सरनागत भयहारी ॥ 

सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाता । सरनारात बच्छुछ भगवाना ॥ 

सरनागत कहँ जो तजहिं निज अनदित अनुसानि। 

ते नर परासर पाप मय तिनहिं बिछोकत हातनि॥ सुन्दरकांड ४७ 

कोटि बिप्र बध छागहिं जाहू। आाये सरन तजों नहिं ताहू॥ 

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 

पापवन्त कर सहज खसुभाऊ। भजन मोर तेदहि भाव न काऊ॥ 

जो पे दुष्ट हृदय सोह होई । सेरे सनमुख आव कि सोई ॥ सुन्दर० ४६ 

तुलसी ने उपयुक्त पंक्तियों में लोकिक शरणागति तथा भक्त की शरणागति 
में अन्तर उपस्थित किया है। भय एवं क्लेश की अवस्था तो दोनों स्थानों 
पर कारण बनती है, पर छोक में पापवन्त एवं दुष्ट हृदय वाछा व्यक्ति किसी 
बलशाली की शरण में जाकर अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं कर देता । यही 
क्यों, बछ की शरण पाकर उसे अपनी दुष्टता के प्रदृद्देन का और भी अधिक 
अच्छा अवसर मिल जाता है। भक्त की शरणागति इससे विपरीत है। वह 
पापी बन कर अथवा दुष्ट हृदय लेकर भगवान्‌ के सम्मुख जा ही नहीं सकता । 
पापियों का हृदय सहज स्वभाव से ही भक्ति के प्रतीप चकता है। अतः घोर 
से घोर, विप्रवध जैसे मह।न्‌ पातक का भागी बन कर भी जीव जब प्रभ्ञु- 
चरणों में प्रणत होता है, तो उसके पू॑ ही पश्चात्ताप क प्रबक पावक में पढ़ 
कर उसके पाप भ्रज्ञीण हो जाने हैं। 'बिगरत जन्म अनेक की सुधरत एल छगे 
न आधु | पाहि कृपानिधि, प्रेम सों कहे कोन राम कियो साधु॥ विन्य० 
१९३ ॥ और जब ठोक में सी शरणागत का परित्याग पापमय पामरता तथा 
ग्रहण धर्म-पूर्ण काय समझा जावा है, वो भक्ति के चैन्न में तों उसका अपनाया 
जाना और भी अधिक समीचीन है। भगवान्‌ की शरण में पहुँचते ही भक्त 
जब आते वाणी में प्रेससहित 'कृपातिध्रे ! रक्षा करो” ऐस्रे शब्दों का उच्चारण 
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करता है, तो राम उसे क्षपनाकर साधु बना देते हैं और शीघ्र ही उसके अनेक 
जन्मों की बिगड़ी बात को सुधार देते हैं । 


शरणागति के छः प्रकार ( प्रपत्तिमार्ग ) : प्रश्ु की शरण जाने पर 


भक्त जाव्महित के अनुकूल सत्कार्यों के करने का संकल्प करता है, उसश्तके प्रति- 
कूछ पथ के परित्याग में लीन होता है, प्रभु के गोप्त्स्वरूप का वरण और 
उसकी रक्षा-शक्ति में विश्वास करता है। इसके साथ ही अपने देन्य का 
निवेदन करता हुआ सर्वात्मना अपने आपको प्रभु के चरणों सें समर्पित कर 
देता है । मनोवेज्ञानिक रूप से शरणागति के ये छुः प्रकार अतीब मूल्यवान्‌ हैं । 
यहाँ इन छुट्टों प्रकारों के उदाहरण ग्रस्तुत किये जाते हैं : 


( अनुकूछ का संकल्प ) 
अ्रव लों नसानी अब न नसेहों । ० 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चिंत कंचनहिं कसेहों | विनय० ३०७ 
( प्रतिकूछ का त्याग ) 
जानकी जीवन की बलि जेहों । 
क्रवनतनि और कथा नहिं सुनिहों, रसना भौर न गेहों ॥ वि० १०४ 


( गोप्तृत्ववरण ) 
तू दु्याक, दीन हों, तू दानि हों भिखारी । 
हों प्रसिद्र पातक्ी, तू पाप पुंजद्वारी ॥ 
ब्रह्म तू , हों जीव, तू ठाक्कर, हों चेरो, 
तात मात सखा शुरु तू सब बिधि हितु मेरी । विनय० ७३९ 
( रक्षा का विश्वास ) 
सब दिन सब छायक भव गायक रघुनाथक गुन आस को । 
बैठे नाम कामतरु तर डर कौन घोर घन घाम को ॥ विनय० ३७५५ 
कौन की आप करे तुूसी, जो पे राखिद्दे राम तौ मारिद्दे को रे ॥ 
कवि० उ० ४८ 
( कार्पण्य ) 
तुम तज्नि हों कासीं कहों भोर को द्वितू मेरे । 
दीन बंघु ! सेवक सलखा ! आरत अनाथ पर सहज छोहु केद्दि केरे ॥ 
विन॒य० २७३ 


७४० भक्ति का विकास 


जाउऊँ कहां तजि चरन तुम्हारे, 
काको नाम पतित पावन जग केद्दि अति दीन पियारे ॥ विनय० १०१ 
( आस्मनिक्षेप ) 
सीतल सुखद छाँह जेह्िि कर की सेटति पाप ताप माया । 
निसिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुकुसिदास छाया ॥ विनय० १३८ 
मेरे रावरीये गति रघुपति बलि ज्ञाउं । 
निज नीच विगुन निर्धन कहं जग दूसरो न ठाकुर ठांउ ॥ 
कीजें दास दास तुछसी अब कृपासिन्थु, बिनु मोर बिका ॥ वितय० ३५३ 
प्रन करि हों हठि आाजु ते रामद्वार पन्‍्यो हों । 
तू मेरी! यह बिन कहे उठिहों न 
, जनम भरे प्रभु की सौं करि निबर॒यो हों ॥ दि० २६७ 


तुझसी भक्त हैं और भक्ति के विकास में वे राम नाम के जाप तथा 
रामकृपा को ही सर्वाधिक श्रेय देते हैं। विधिविधानों में उनकी आस्था नहीं 
योग-यज्ञादि को वे कलियुग के छिये उपयोगी नहीं मानते; यद्यपि यज्ञ- 
पद्धति को वे राइसों के लिये भी अमरत्व-प्रदायिनी मानते हैं । (लंका १०९)। 
भक्ति के बाघकों के विध्चंल और साधकों अथवा सहायकों के सम्पादन में 
एकमात्र रामकृपा ही समर्थ है। इसके लिये निरन्तर रामनास का जाप 
चलना चाहिये। उठते बेठते, जहाँ और जेसे बने भगवान्‌ राम का स्मरण 
करते रहना चाहिये । ये दो तत्त्व--रामस्मरण और भगवत्कृपा उनके समस्त 
साहित्य के सार हैं । 


रामराम की रट, रामनाम का कीतन और रामनाम का स्मरण तथा 
चिन्तन उनके मानस का केन्द्रबिन्दु दे जिस पर वे अपने मन की समस्त 
वृत्तियों को आश्रित कर देना चाहते हैं। मन यदि अपनी हीनता एवं दीनता 
के कारण इधर उधर याचक बना हुआ घूमने छूगता है, तो वे तुरन्त उसके 
समक्ष प्रभु की महत्ता, दुयाछुता और दानशीलता को उपस्थित करे देते हैं । 
अहंभाव के जागृत होने पर यदि देनय और भनुहार से काम नहीं चलता, 


| अन्‍ाना+बध्मह--+० ० भपवाकक० मूक प+ ;९०बभ+भमक जनक फान- 2 भाइस५ कक" न+ न पे क॒नन++<७५#५३५+९७३३७-०४>+क ४ न पाक 4+%९३७> ५७3 स्‍पमन ५थ-+कक +४०६+-९५काकपवककमन्+ मकान पक ++क+पका+ कक ५+“-५नमभनइ५नका- मन क.ेपपाा३+5 कसम % +$ 34०५आन+ काका +लज.+> पा ३७-५५५-ज «भा, >पाह ७०5० ५२०4५+++पपानन+- मनन» नम. “हनन नया कमक्यकआाक ०७९३७ 


१, सुन्दरकाण्ड दोहा ४० में विभीषण राम की महत्ता इस प्रकार व्यक्त करते हें: 
राम बिता किसी कारण के स्नेह करने वाले हैं । वे यो, द्विज तथा देवों के द्वितकारी हैं । 
जन-रंज ने, खल मृंजन, भक्तव्यथापनोदन और वेद-धर्म रक्षण उनके स्वाभाविक काये हैं । 
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तो वे मन को भर्व्सना और ज्रास देकर उसे भक्ति की ओर उन्मुख करने 
की चेष्टा करते हैं । कभी वे प्रभु की शरणागतचत्सछता का और आतंरक्ष॑णीयता 
का विश्वास दिका कर उसे आश्वस्त भी करते हैं। मन के न मानने पर वे 
प्रभु की शरण में पहुँच जाते हैं और भात्त प्रार्थना में निरत होते हैं । इन 
प्रार्थनाओं में उनका समग्र अंतः-बाह्य अभिव्यक्त हो उठता है। विगत पापों 
की स्मृति से परितप्त, वत्तमाव अशसहायावस्था से आहत उनका मन अन्दर 
ही अन्दर ग्लानि से गछ उठता है। यह विगऊलन मन के कालुष्य को धोने 
की अपूर्च शक्ति रखता है। भक्त का यह प्रबल एवं परम पावन सम्बर है । 
इस विगलन में आवेग, ज्षोभ, व्याकुछता, विचारणा, पश्चात्ताप आादि कई प्रवाह 
सम्मिलित रहते हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हें विनयसक्ति की आधारशिला 
माना है। राम-कृपा का उल्लेख साधन-परिचय के अन्तर्गत दो चुका है। 
यहाँ नामस्मरण तथा भक्ति की भूमिकाओं पर संक्षेपतः तुलसी के विचार 
प्रस्तुत किये जाते हैं : 

नामस्मरण : कुछ विद्वान गोस्वामी तुझखीदाल को महात्मा रामानंद की 
शिष्य-परंपरा में परिगणित नहीं करते, पर पूजा के आइम्बर को छोड़ कर 
रामनाम का जाप और स्मरण, जिस पर तुझसी इतना बल देते हैं, उन्हीं 
की भक्ति-पद्धति के अजुसार है | मानप्त के बालकाण्ड के प्रारम्भिक अंश राम- 
नाम की महत्ता से भरे पड़े हैं । अन्यन्न भी जहाँ कहाँ तुलसी को अवसर 
मिलता है, वे इसके महत्व का प्रतिपादून बछूवती वाणी में करते हैं। 

राम का नाम तुलसी के छिये कल्पवृत्त है । कलियुग में कल्याण का यही 
एकमात्र निकेतन है । इसी के स्मरण से तुलसीदास मादक भांग से विषम-उ्वर- 
नाशक तुलसी बन गये । ( बार० ५२ तथा उ० १६३ »2 

कलियुग में न कर्मकाण्ड चक पाता है, न उपासनाकाण्ड और न ज्ञान- 
काण्ड | इस युग में तो केवछ रासनाम का ही आधार है। ( बाल० ४३ 
तथा वि० ६७ ) 





जमाना "कल 


१, बड़े से बड़ा पापी भी उनको शरण जाने पर त्राण पा जाता है भोर उसके 
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । सुन्दरकाण्ड दोहा ४६ में भी ठुलसी ने राम की 
शरणागत-वत्सलछता का वैन किया है | 
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भाव, कुमभाव, अहुचि ओर भालस्य से भी यदि राम का नाम जप लिया, 
तो उससे दुर्शों दिशाओं में मंगछ होगा । ( बा० ४४ ) 


' रामनाम के प्रसाद से ही शिव की अविनश्वरता है। अमंगर-वेष होने 
पर भी वे मंगल की राशि हैं। शुक, सनक आदि सिद्ध सुनि और योगीशर 
नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानन्द्‌ का उपभोग करते हैं। नारद, ग्रह्मद और 
भुव रामनाम के जाप से ही भक्तशिरोमणि और क्विचल स्थिति वाले 
बन गये । हनुमान ने इसी पविन्न नाम के सहारे भगवान्‌ को अपने व में 
कर लिया ( बारू० ४२ )। तुलसी की सम्मति में यदि हम अपने अन्दर और 
बाहर भरकाश चाहते हैं, तो हमें अपनी निह्वारूपी द्वार-देहली पर रामनामरूपी 
मणि का दीपक रख लेना चाहिये ( बारू० ३७ ) 

प्रभु के निर्ुंग और सगुण दो रूप हैं। पर नाम इन दोनों से बढ़कर है, 
क्योंकि वह इन दोनों को भक्त के लिये सुगम कर देता है। इसी से दोनों 
का निरूपण भी किया जाता है। (बा० ३९)। अतः नाम बहा और राम दोनों 
को अपने वश में रखता है । 


हृदय में निगुंण ब्रह्म का ध्यान हो और नेजन्नों के सामने सगुण स्वरूप की 
सुन्द्र झांकी हो । इन दोनों के बीच में रसना पर सुन्दर रामनाम हो। 
यह दृश्य वेसा ही होगा जैसे, स्वर्ण के सम्पुट में छलित रत्न ,सुशोभित हो । 
(दोहाबली ७)। रामनाम लेने से ही वाणी की शोभा है। इस बात को मद-मोह 
छोड़ कर विचार लेना चाहिये | ( खु० २४ ) 

राम का नाम अंक हे और समस्त साधन शून्यरूप हैं। यदि अंक नहीं 
रहा तो कुछ भी हाथ नहीं छगेगा और यदि वह बना रहा तो शून्य शून्य न 
रह कर दश की संख्या में परिणत हो जायगा। तात्पय यह है कि रामनाम 
से विहीन साधन कुछ भी फल नहीं देते । पर उसके ज्ञाप के साथ दसगुने 
छामदायक होते हैं । ( दोहावछी १० ) 

भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। उसमें राम का नाम चन्द्रमा के समान है। 
भगवान्‌ के अन्य नाम निर्मछ तारागण हैं। ये सब भक्त के हृदयरूपी व्योम में 
निवास करें । ( अरण्य ७४ ) 

जिद्ठा से रामनाम जपना चाहिये। प्रा्णों द्वारा रामनाम रटना चाहिये और 
मन को रामनाम में रमा देना चाहिये। इस प्रकार रामनामरूपी अभिनव 
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मेघ के लिये मन को हठपूर्वक चातक बनना है। रामनाम में हमारी बुद्धि लगी 
हो, रामनाम से ही अनुराग हो और रामनास ही हमारा शरणस्थक हो । 
( वि० ६५ ) 
रामनाम का स्नेह से स्मरण करना चाहिये। वही निरसंबक का सम्बल, 
असहाय का सहायक, अभागे का भाग्य, गुणहीन के छिये गुण, निराधार का 
आधार और बुभुक्तित के छिये माता-पिता है। रामनाम से बढ़ कर पतित- 
पावन और कोई नहीं है। तुलसी के समान ऊसर स्थक रामनाम का स्मरण 
करके सुन्दर उपजाऊ भूमि बन गया । ( विनय० ६५ ) 
तुलसीदास कहते हैं कि हे राम ! में अपने को भी भाँति जानता हूँ। 
मुझे आप दी ने रचा और बढ़ाया है। में सुआ की भाँति आपका नाम रटता 
रहता हूँ । मेरे जेसे गधे पर चढ़ने वाले, ग्हित आचरण करने वाले व्यक्ति 
को आपके नाम ने ही हाथी पर चढ़ा दिया है, यशस्वी और गौरचशाली बना 
दिया है । ( कविता० उ० ६० ) 
अध्यात्मरामायणकार के मत में भी रासनाम के जाप से ही कलियुग में 
मुक्ति प्राप्त होती है । 
विनयभक्ति की भूमिकायें : 
( दीनता ) 
तुम जनि मन मेलो करो छोचन जनि फेरो । 
सुनहु राम, बिनु राबरे लोकहुँ परकोकहुँ कोऊ न कहूँ हित मेरो । वि० २७२ 
( शत्सेना ) 
सुन्रि मत मुंढ़ सिखावन मेरो । 
हरिपद्‌ बिश्रुख लक्यो न काहु सुख, सठ यह समुझि सबेरो ॥ वि० 4७ 
( भयदुर्शन ) 
राम राम राम जीह जौ लों तू न जपिदे। 
तौ को तू कहूँ ही जाय तिहूँ ताप तपिदे॥ वि० ६८ 
( भाश्वासन ) 
ककि नाम कामतरू राम को। 


दलनिहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को #॥ वि० १५६ 
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१, 'रामनाम्नैव मृक्तिः स्थात्‌ कछो नान्‍्येन केनचित्‌?। ( अयो० ५२७ ) 
६५, ६६ भ० वि० 
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( विचारणा ) 
राम सनेही सों तें न सनेह कियो। 
अगम जो अमरनि हूँ, सो तनु तोहि दियो ॥ बवि० १४५ 
( मनोराज्य ) 
जौ पे कृपा रघुपति कृपा की, बेर और के कहा सरे । 
होइ न बाको बार भक्त कौ, जो कोड कोटि उपाय करे ॥ वि० १३७ 
( मानमषंण ) 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ 
संसति मूछ सूलप्रद्‌ नाना । सकक सोकदायक असिमाना ॥ 
जिमि सिसु तन ब्न होह गुसाई । मातु चिराव कठिन की नाह॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि। 
तुसिदास ऐसे भ्रभुष्टि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ उत्तर० १०८-१०५९ 
भक्तिपथ के बाघक : गीता के षोडश अध्याय में जिस ढेवी तथा आसुरी 
समपदा का वर्णन है, वही मानस के अरण्यकाण्ड में वर्णित माया का 
द्विविध रूप है । देवी सम्पदा विद्या है तथा आसुरी सम्पदा अविद्या। एक 
जीव को भवसागर से पार करने वाली है, तो दूसरी भव-पाश्ों में आबद्ध 
करने वाली ।' सन्त महात्मा देवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके भगवान्‌ की 
अनन्य भाव से आराधना करते हैं, परन्तु विज्तिप्त चुद्धि वाले व्यर्थकर्मा पुरुष 
आसुरी प्रकृति का अवलरूम्बन लेकर स्वयं आन्त बनते हैं तथा विश्व की अशांति 
का भी कारण" बनते हैं । 
देवासुरसंग्राम भारतीय ही नहीं, विश्व के साहिध्य का अतीव परिचित 
विषय है। ब्रह्मा के बनाये हुये इस संसाररूपी सागर से ही सुधा, शशि ओर 
घेनुरूपी संत तथा विष और वारुणीरूपी खछ प्रकट हुये हैं। मानव-मन में 
इन दोनों के रूप विद्यमान हैं, जिन्हें देवी, आसुरी अथवा सत्‌-असत प्रश्नत्तियाँ 
कहते हैं। तुछूसी ने राम के अतिरिक्त जिन देवों की स्तुतियाँ 'घिनय-पत्रिका? 
के प्रारम्भिक ६१ पढों में छिखी हैं, वे मानव की आन्तरिक दिव्य शक्तियों 
के ही अतीक हैं। उनकी कृपा का जाह्वान मानों अपनी ही सतप्रवृत्तियों 
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१. एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा ॥ ( अरण्य० २७ ) 
२. गीता ९-१२-१३ 


छः 
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का आह्वान है, जिससे साधक अपनी साधना में सहायता लेता है। यही 
दिव्य शक्तियाँ उसे इन शक्तियों के केन्द्र आत्मतत्त्त तक पहुँचाती हैं। तुलसी भी 
इन देवों से एक ही प्रार्थना करते हैं : 
'देहु रघुबीर पद्‌ प्रीति । 

इन शक्तियों में गंगा, यमुना, सरस्वती जान्तरिक प्राणधारा के प्रवाह हैं। 
हनुमान साज्ञात्‌ प्राणतत्त हैं। काशी, चित्रकूट आदि प्राणचक्र के केन्द्र 
स्थान हैं। भरत, छूचमण, शत्रुन्त जेसे बन्धु चतुब्यूंह के अन्दर जाते 
हैं और सष्टि-विकास तथा शरीर-विकास के क्रम में सूछ तस्‍्वों के स्थानीय 
हैं, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। शिव ज्ञान और पेराग्य के प्रतीक हैं। 
सीता माता स्वयं भगवान्‌ की द्वी शक्तिस्वरूपा हैं, जो उपयुक्त तस्वों 
द्वारा सश्रिचना करती हैं तथा भक्ति के रूप में जीचों की क्लेंशहारिणी भी 
हैं। इन सबके प्रेरक स्वयं भगवान्‌ राम हैं । 

दिव्य दक्तियों से साहाय्य की याचना एक ओर भक्ति-भूमिका को शृढ़ 
करने के लिये है, तो दूसरी ओर भसत्‌ प्रवृत्तियों की प्रबलता को क्षीण करने 
के लिये भी। असत्‌ प्रवृत्तियों में तीन प्रमुख हैं: काम, क्रोध और छोभ । 
गीता ( १६-२१ ) में इन्हें आत्मनाशक नरक-ह्वार कहा गया है। सुलूखी 
ने गीता के इस स्थान का अनुवाद सा करते हुये लिखा दे : 

'तात तीनि अति प्रबक्क खछ, काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि विग्यान धास मन करहिं तनिमिष महं छोभ ॥ 
मानस्त० अरण्य ६८ 

ये तीनों प्रचल्ल खछ विज्ञान-धाम मुनियों के मन में भी क्षोभ उत्पन्न करने वाले 
हैं। तुलसी ने आगे दोहा ६९ में लिखा है कि छोभ का बल इच्छा और दृम्भ 
हैं, काम का बल नारी है और क्रोध का बल कठोर वचन बोलना है। डाप्टे 
ने स्वरचित 'डिवाइन कमेडी” में आनन्द॒गिरि पर आरोहण करने से पहले 
जिन तीन श्ापदों--चीता ( /,60870 ), सिंह (4/07 ) और मादा सेड़िया 
( 85॥6 फ़0) का वर्णन किया है और जो उसे आनंदगिरि पर नहीं चढ़ने 
देते, वे क्रशः काम, क्रोध और लोभ के ही प्रतीक हैं । 

अविद्या माया के इन तीन खलों का परिवार बहुत विस्तृत है। मद 
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( अहंकार ), मात्सर्य और मोह क्रमद्ः इन्हीं के सहोदर आता हैं। मद की 
जननी प्रभुता' है। लंकाकाण्ड ४६ में शवसद॒श जिन कौर ( मद्यपी ), कामी, 
कृपण, मूढ़, द्रिद्र, अयशी, अत्यन्त बुद्ध, रोगी, क्रोधी, विष्णु-विमुखी, श्रुति- 
संत-विरोधी, तनु-पोषक, निन्‍दृुक और अघ के आगार चोदह प्राणियों का वर्णन 
है, वे इन्हीं खलों की सन्‍्तति हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और कोकैषणा में यही 
फेले दिखाई देते हैं। विनयपत्निका पदुसंख्या ४२ में इन्हीं को मर, पद- 
संख्या १२४ में मनोविकार तथा पदुसंख्या १८८ में संसार कहा गया है। 
उत्तरकाण्ड १००, १०१ और १०२ में ज्ञिन तृष्णा, मोह, मद, यौवन ज्वर, 
शोक, चिन्ता आदि को माया का परिवार कहा गया है, वे वस्तुतः इन्हीं के 
अपर रूप हैं। उत्तरकाण्ड २०८ में रूपक अल्ूंकार द्वारा इन्हीं को विविध 
प्रकार की मानसिक व्यावियां कहा गया है। मोह जो लोभ का प्रारम्भिक रूप 
है, समस्त व्याधियों का मूल है। इसी से अनेक क्लेश उत्पन्न होते हैं। काम 
वात है, छोम कफ है, क्रोध पित्त है। यदि ये तीनों किसी व्यक्ति के मन में 
एकन्न हो गये, तो दुखदाई सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। ममता दाद, 
ईर्ष्या खुजली, हष-विषाद गले की बृद्धि, पर-सुख से उत्पन्न जरून राजयचमा, 
दुष्टता एवं कुटिकता कोढ़, अहंकार डमरुआ था गठिया, दुंभ-कपट-मद्‌-सान 
नहरुआ, तृष्णा जलूंधर, त्रिविध एषणायं तिजारी और मत्सर तथा अविवेक 
द्विविध ( साध्य एवं असाध्य ) ज्वर का रूप हैं । मनुष्य एक ही व्याधि से 
मर जाता है। ये तो अनेक अलाध्य व्याधियाँ हैं, जो जीव को असह्य पीड़ा 
पहुँचाती हैं । इन व्याधियों के रहते हुये मनुष्य शान्ति केसे प्राप्त कर सकता 
है? आगे दोहा संख्या २०९ में इन व्याधियों के श़मन के लिये नियम, धर्म, 
आचार, तप, ज्ञात, यज्ञ, जप और दान जेसी करोड़ों भोषधियों की ओर संकेत 
किया गया है, पर सानसिक रोगों के निवारण करने में ये ओषधियाँ भी 
असमर्थ हैं । 

आश्चर्य तो यह है कि ये रोग सभी को व्याप्त कर रहे हैं, पर कोई विरला 
व्यक्ति दी इन्हें देख पाता है। रोग-ज्ञान हो जाने पर रोग कम तो हो जाते हैं, 
परन्तु उनका भात्यन्तिक विनाश नहीं हो पाता । विषय का कुपथ्य इन्हें पुनः 
हरा-भरा कर देता है। भक्तिपथ के यही बाधक हैं। जब तक मन में विषया- 
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१. प्रजुता पाइ काहि मद नाहीं। बाल० ८४ ल्‍ 


गोस्वामी तुलसीदास और राम-भक्ति ७४४७ 


कांज्ञायं विद्यमान हैं ओर हृदय में अंधकार के स्थान पर प्रकाश नहीं आता, 
तब तक सुख कहाँ? जब तक शोकधाम काम को छोड़ कर मानव रास का 
भजन नहीं करता, तब तक कुशछ कहाँ, मानव-मन को विश्वाम' कहाँ ! जब 
तक राम की कृपा नहीं होती, तब तक ये खर लोभ-मोहादि मानवस्तन को 
संतप्त करते ही रहते हैं, पर जब भगवतकृपा से उनकी अनपायनी भक्ति ग्राप् 
हो जाती है, तब ये समूछ नष्ट हो) जाते हैं। भगवद्भक्ति ही इन रोगों की 
एक मात्र जोषधि है भौर वही आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा जाधिभौतिक 
त्रिताएों को नष्ट करते वाली ह”। जब राम अपना लेते हैं तो फिर अविद्या 
भाया का यह खर-परिवार ठहर ही केले सकता है ? 


सिद्धि : ऊपर भक्ति के जिन बाधकों का वर्णन किया गया है, वे समस्त 
अन्तः-बाह्य करणों के विषय हैं । तुझसी विषयानुरागी व्यक्तियों को अभागा 
कहते हैं, क्योंकि ये विषय उन्हें भगवान्‌ की ओर उन्झ्रुख नहीं होने देते? । 
अतः मानव के प्रयत्न की सर्वप्रथम प्िद्धि, उसके साधनों का प्रथम फक 
विषयविकास से विशग का होना है। इस विराग से ही जीव का जागरण होता 
है। जब तक मोहादि दिषयों की रात्रि में मानव सो रहा है, तब तक उसे 
स्वप्त भाते रहेंगे और चह उनसे दुखी होता रहेगा । परमार्थी और योगी इसी 
हेतु प्रपन्य से ए्थकू रह कर विषय-विकास से विरक्त होकर विवेक के प्रकाश 
की ओर चलते हैं। विषय-वासना तम है, तो ज्ञान ज्योति है। जब साधक 
मोह-अमभ से हट कर ग्रबोध का अनुभव करने छगे, तभी उसे ज्ञाग्रत समझना 
चाहिये । सत्‌ की यह ज्योति ही आत्मज्ञान कराती है और उसे भगवान के 


डॉन 


, जब रूगि नहिं निज हृदि प्रकास अरु बिधयआस मन माही । विनय० १२३ 

, तब लगि कुसकू न जीव कह सपनेहु मन विख्सत।म । 

जब ऊछमि भजत न राम कहें, सोझ धाम तजि काम ॥ सुन्दर ० '४८ 

एहि बिधि भलेद्दि सो रोग नसाहीं। नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं॥ 3० २१० 

जाएु नाम भव भेषज दहरन ताप त्रय सूल | उत्तर० २१४ 

तब ते मोहि न ब्यापी माया । जब त॑ रघुनायक अपनाया ॥ उत्तर० १३१६ 

सुनहु उमा ते लोग अमागी । हरि तज्ि हौहि विषय अमुरागी ॥ भरण्य० ६१ 
(निभ्॒ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय बिल[स बिरागा ॥ अयो० ९४ 
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चरणों में अनुरक्त करती' है। भगवान्‌ के दर्शन का फल भी जीव को अपने 
स्वाभाविक स्वरूप की प्राप्ति है । 


आत्मज्ञान भगवद्भक्ति और सगवस्कृपा द्वारा साध्य होता है। आत्म- 
ज्ञान से दी परमाव्मज्ञान होता है. ( मझुण्डक २-२-९ तद्नत्‌ आव्मविदो विदुः ) 
और इस ज्ञान के होते ही संसार स्वप्त के समान नष्ट हो जाता है । आस्मज्योति 
परमात्मज्योति के साथ एक और अचल हो जाती है । भगवान्‌ की कृपा ही 
इस मिलन के मूल में कार्य करती है। 

रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में जो ज्ञानदीप का रूपक बाँधा गया है, 
उसमें भी सिद्धियों के इसी क्रम का उल्लेख है। ज्ञान द्वारा सोडहमस्मि की 
अखंड बृत्ति ही सत्‌-प्रकाश की दीपशिखा है। इसी से आत्मानुभव के सुख 
का सुन्दर प्रकाश होता है, जो सांसारिकता के मूल में निहित भेद्‌ और भ्रम 
का विनाश करता है । 

सत्‌ के प्रकाश में ही बुद्धि हृद्यरूपी घर में 'बैठ कर अहंभाव की अन्थि 
को खोलने का प्रयत्न करती है। इसी बीच में माया आकर अनेक प्रकार के 
विप्न खड़े कर देती है। वह ऋद्धियों और सिद्वियों को प्रेरित करके बुद्धि को 
लोभ में डाछती है और वे पिद्धियाँ विविध प्रकार के छुल-छु्मों द्वारा समीप 
पहुँच कर अपने अश्वलक से सतगुणरूपी दीपक की ज्योति को बुझा देती हैं । 


१. होह विवेक मोह अम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥ भयो० ९४ 
२, मस दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ अरण्य० ६४ 
३, सोश जानइ जेदि देहु जनाई। जानत तुमह्दि तुमहि होश जाईं॥ 
तुम्दरिद्दि कपा तुम रघुनन्दन | जानहिं भगत भगत उर चन्दन ॥ अयोौ० १२८ 
होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ कि० १६ 
जेहि जाने जग जाइए हेराई | जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ बाल० १३६ 
४. सो5हमस्मि इति वृत्ति अखंडा | दौप सिखा सोई परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव छुख सुप्रकासा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा ॥ उ० २०२ 
मुण्डक २०२-८ तथा कृठ २-३-१४, १५ में भी यही बात कहो गई है । 
५. तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा । डर गृह बेठि संंथि निरुवारा ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया। बिधन अनेक करे तब माया ॥ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरें बहु भाई। बुद्धिहू लोभ दिखावदि आई।॥ 
कुकर बल छल करि जाइ समीपा | अश्नल बात बुझावहि दीपा ॥ उत्तर० २०२ 
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यदि बुद्धि इन सिद्धियों के चक्र में न पड़ी, तो इन्द्रियों के झरोखों में बेंठे हुये 
देवता उपद्रव भ्ारम्भ कर देते हैं । वे विषयवायु के झोंकों को आते देख कर 
वातायन को खोल देते हैं जिससे विज्ञान का दीपक बुझ जाता है। इसके 
बुझते ही जीव पुनः सांसारिक छेशों का भ्राखेट बनता है। कबीर ने इसी 
अवस्था को ह॒दु का नाम दिया है। सत्‌ की भी एक सीमा है। यदि भ्रश्चु-कृपा 
न हुईं, तो सत्‌ की ज्योति स्थिर नहीं रह सकती । मानव साधनों द्वारा इतना 
ऊँचे चढ़ कर पुनः पतित हो सकता है। जब तक अन्थि विद्यमान है, और वह 
अन्तिम सत्‌ की ही ग्रन्थि है, तब तक मुक्ति कहाँ, परमानन्द कहाँ? 

इस हद से बेहद में पहुँचने के किये, सव्‌ की अ्न्थि को काट कर निर्न॑न्धि 
बनने के लिये, भगवद्भक्ति अर्थात्‌ सर्वात्मना समपंण और भगवत्क्पा की 
आवश्यकता है। यह समर्पण ही शरणागति है । इसके बिना अन्थि छूट ही नहीं 
सकती । भगवत्कृपा अन्तिम साधन है, जो जीव के पास नहीं है। इसे वह 
प्राप्त करता है। यह प्राप्ति ही वस्तुतः अभ्ु का वरण है। उपनिषद्‌ जब 
कहती है; 

'नायमात्मा प्रवचनेन रूश्य। न मेधया न बहुना श्रुतेनः । 

( कठोप० १।२। २४ ) 
तब उसका 'यही अर्थ है। मेघा था बुद्धि जीव को इस ग्न्थि से नहीं छुड़ा 
सकती। इसे तो प्रश्ु का प्रसाद ही छुड़ाता है। 'यमेवेष बृणुते तेन कूम्य/ अथवा 

'तमक्रतुः पश्यति वीतशोकों धातु: प्रसादात महिमानसात्मनः! 

( कठोप० १२३२० ) 
अथवा तुलसी के शब्दों में 'तुल्सिदास यह जीव मोह रजु जोह बाँध्यों सोह 
छोरे ।! ( विनय० १०२ ) 

तुलसी रामभक्ति को चिन्तामणि कहते हैं, जिसका परम प्रकाश दिन-रंत॑ 
बना रहता है तथा जो दीपक-भाजन, घी € स्नेह ) और बत्ती किसी की अपेक्षा 
नहीं रखती । इसके प्रकाश को कोभरूपी पवन बुझा नहीं सकता। यहद्द वह 
प्रकाश है, जिससे अविद्या का अन्धकार नष्ट होता है और कामादि खर 
निकट नहीं आ पाते । वेद के शब्दों सें इस प्रकाश के द्वारा शरीर, प्राण, 
मन और बुद्धि की गुहाओं में भरा हुआ तम-तोस विध्वस्त हो जाता है । तम 
में विचरण करने वाले निशाचर, जिनकी संज्ञा वेद में “अन्नि' कही गई है, तभी 
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तक चोरी और डकैती कर सकते हैं अथवा जाक्रान्ता बनकर भाष्मधन को लृट 
सकते हैं, ऊुब तक यह प्रकाश उद्त नहीं हो ज्ञाता । भक्तिरू्पी यह परम 
प्रकाश सबके भाग्य की वस्तु नहीं है। प्रभु की कृपा से क्रिसी-किस्ली साधक 
को ही यह सिद्ध हो पाता है । 

वेद जैसा पीछे छिखा जा चुका है, उत्‌, उत्तर और उत्तम तीन ज्योतियों 
का नाम लेता है। उत्त्‌ सत्‌ की ज्योति है, उत्तर भाव्मज्योति है और उत्तम 
प्रभु की ज्योति है। साधक का भादर्श अन्तिम उत्तस ज्योति को प्राप्त करना 
ऐै।* तुलसी ने भगवद्धक्ति को ही परम प्रकाश कह कर उसी की आधि को 
अपना चरम उद्देश्य समझा है। परमभागवत तुरूसी के लिये भक्ति और 
भगवान में कोई अन्तर नहीं है। वे केवल हरिभमजन को सत्य और अन्य 
सबको स्वप्न के समान असत्य मानते हैं। भगवन्नक्ति को यह महत्त्व हिन्दी 
के भक्तिकालीन प्रायः सभी कवियों ने दिया है । 
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१. गृहता सुह्यंतमी वियात विश्वमत्रिणम्‌ । ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ ऋष्वेद १८६१० 

२, उद्यं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरस्‌ । 
देव॑ देवत्रा सूय॑मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ यजुव॑द ३५१४ 

३. विनपपत्रिका पदर्सख्या ६० में नारायण भगवान्‌ की दौोप्ति क्रो भी तुलसी 
अगणित सूर्यो के समान लिखते दैं। परम प्रकास रूप दिनरातों रामचरित- 
मानस उत्तर० १२० १ 

४. उमा कहों मै अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना | अरण्य० ७० 


छ़ि 


एकादश अध्याय 
वेदिक भक्ति से साम्य तथा वैषरूष 


हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन प्रतिनिधि सघंतर कवियों की भक्ति के विवेचन 
के उपरान्त इस भक्ति का वेदिक भक्ति के साथ कहाँ तक साम्य है तथा कहाँ 
तक वेपस्थ--इस पर भी विचार कर लेना चाहिये। इस विचार के दो पक्त 
हो सकते हैं : ( $ ) आन्तरिक भावानुभूति जो आचायों द्वारा निर्दिष्ट विनय- 
भक्ति की भूमिकाओं, एकादश आसक्तियों, पघड़विधा शरणागति तथा नवधा 
भक्ति से होती हुई साधक की सिद्धियों तक पहुँचती है।(२) बाह्य नास- 
रूपादि, जिनका सम्बन्ध साधक की विशिष्ट रुचि और प्रवृत्ति के साथ है! 
प्रथम हम नाम-झूपादि पर विचार करेंगे । 


नाम : वेद कहता है, प्रश्ु एक है, पर विप्र उच्तका अनेक प्रकार से वर्णन 
करते हैं. । एक होते हुये भी उसके अनेक नाम हैं। ये नाम विभिन्न भाषाओं 
में विभिन्न रूप वाले हैं और एक ही भाषा सें भी उनका नानात्व स्पष्ट रूप से 
प्रकट हो रहा है। वेदिक ऋषि इन्द्र, मित्र, वरुण, अप्ति, यम, मातरिश्ा, 
दिव्य, सुपण, गरुसान्‌ , ईश, विष्णु, शिव, बहा, सविता, सोम आदि विभिन्न 
नामों द्वारा उपका वर्णन करते हैं। उसका झुरुष नाम ओशेस है, जिसे प्रणव 
भी कहते हें--ऐसा वेद, ब्राह्मणग्रंथ तथा उपनिषदों का मत है। हिन्दी के 
मध्यकालीन संत भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रभु के अनेक नाम 
हैं। कबीर, जायसी, सुर, तुकसी सभी ने प्रभु का अनेक नामों द्वारा आह्वान 
किया है, परन्तु इन नामों में कुछ तो वेद्िक नाम हैं, शेष नवीन हैं। प्रभु 
का मुख्य नाम भी ओश्म्‌ न रह कर राम तथा कृष्ण है। तुलसी लिखते हैं : 


जद्यपि प्रश्नु के नाम अनेका। स्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ 
राम सकछ नामन्हु ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 


लिन 8 ७४७७७७७७७४ए४एएएा 


१, एक सत्‌ िप्रा बहुबा वदान्त ; ऋग्वेद १।१६४।४६ 
२. नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिगीमिरीमहे । ऋग्वेद ३।३७।३ 
३. यजुरबंद ४०११७, गोपथ १२३, कठ5० १॥२।१५, सुण्डक २॥२।६, प्रश्न ५४७ 
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७६२ भक्ति का विकास 


राका रजनी भगति तब, राम नाम सोह् सोम । 
अपर नाम उडुगन बिमरछ, बसहु भगत उर ब्योम ॥ अरण्य० ४२ ( क ) 


वैष्णव भक्ति के साथ मिल बेद़िक विष्णुनाम की प्रतिष्ठा हुई, वह भी काछान्तर 
में पीछे पड़ गया। आचाय रामानुज ने नारायण नाम को आगे किया; परन्तु 
वह भी विरक्त संन्‍्यासियों के अन्दर ही प्रचार पा सका। साधारण जनता ने 
राम और कृष्ण नामों को ही अपनाया । कृष्णनाम के साथ आचाय॑ निम्बाक, 
चैतन्य और वच्नभ के सम्प्रदाय विशेष रूप से संबद्ध हैं । रामनाम के प्रचार में 
महात्मा रामानन्द, कबीर और तुछूसी का योग प्रमुख रूप से है । 


अपने मनोनीत सन्त कवियों की रचनाओं का अध्ययन करते हुये पाश्चात्य 
विद्वानों ह्वारा"चेदिक नामों पर उठाये गये प्रश्त का समाधान मुझे कथीर में 
मिला । जैसे वेद्‌ श्रभु का वर्णन अनेक नामों द्वारा करते हैं, वेसे ही कबीर भी 
पाश्चात्य विद्वान और उनका अनुसरण करने वाले परतदेशीय विद्वान इन 
नामों में विभिन्न देवी-देवताओं की करपना करते हैं, यद्यपि वेद निरावरण 
दाढदों में इस स्थापना का प्रत्याख्यान करता है। वह नाना नामों में उसी 
एक का प्रकाश बताता है, पर उसकी मान्यता को ऐतिहासिक क्रम में 
परवर्ती ऋषियों की मान्यता का रूप प्रदान किया जाता है । अपने मूल रूप में 
बेद एक ईश्वर का नहीं, नाना-देव-वाद का समर्थक है, ऐसा इन विद्वानों 
का मत है और इस आधार पर वे इन विभिन्न देवों के विभिन्न स्वरूपों, आयुधों 
तथा वर्मों का उल्लेख करते हैं। क्या इनकी इसी पद्धति का अनुसरण करके 
कबीर, जायसी आदि को भी बहुदेववादी नहीं कहा जा सकता ? क्‍या कबीर 
के राम, बहा, गोविन्द भादि नामधारी कोई एथक प्रथक्‌ देवता हैं ? क्या इनके 
प्रयोग-स्थ्ों का विश्लेषण करके इनके उथक्‌-पएथक्‌ स्वरूपों की उद्धावना कबीर 
में की जायगी ? कबीर-वाणी का अध्येता उच्च स्वर से इन कह्पित स्थापनाओं 
का खण्डन करेगा। आज तक किसी भी चिद्वान्‌ ने इन विभिन्न नामों में विभिन्न 
देवों की स्वरूपावस्थिति को कबीर में स्वीकार नहीं किया। यदि कबीर में 
विभिन्न नामों के होते हुये भी अनेक देवों की प्रशस्ति नहीं मानी जा सकती, 
तो बेद्‌ की अपनी मान्यता के विरुद्ध उसी पर नाना नामों हारा नाना-देव-वाद 
का आरोप वंयों लगाया जाता है ? 


छः 


वैदिक भक्ति से साम्य तथा वैषम्य ७६३ 


अपने पक्ष का समर्थन करने के लिये पाश्चात्य विद्वान्‌ू इस संबन्ध में दो 
शंकायं खड़ी कर सकते हैं : प्रथम, कतिपय नामों के साथ बहुवचन का प्रयोग 
और द्वितीय, कतिपय देवों का ख्लीलिंग होना। इन शंकाओं का निराकरण 
सुगम ओर सरर है। भारतवर्ष की आयंपरस्परा ईश्वर को पुल्निंग-स्लीकिंग 
सभी रूपों में मानती रद्दी है। उसने ब्रह्म को देव भी कहा है और देवी भी । 
साथ ही उसने ईश्वर की वंदना एकवचन में सी की है और बहुवचन 
में भमी। छोक में भी समभ्नान्त व्यक्तियों को एकवचन तथा बहुबचन द्वारा 
संबोधित किया जाता है। तू, तुम, आप, श्री १०८ भादि का प्रयोग यही 
सिद्ध करता है। अतः वेद के भी वरुणः, आदित्यासः, देवाः आदि ऐसे ही 
आद्रा्थंक प्रयोग हैं। उपनिषदों का “नमः परमऋषिश्यः प्रयोग सी इसी 
प्रकार का है। परमऋषि तो एक ही है, परन्तु आदुर के ढिये उसका 
बहुवचनान्त प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा में 'हमारे दादनु कू तुम चों 
बुछाइबे आये हो! आदि प्रयोगों में दादा शब्द का बहुवचनीय प्रयोग आदर अर्थ 
में ही है । पुश्नलिंग और ख्लीलिंग का प्रयोग भी प्रभु के रूप में किसी प्रकार की 
बाधा उपस्थित नहीं करता । वेद स्वयं ईश्वर को माता तथा पिता कहता है । 
कबीर की वाणी में भी प्रश्नु को कहीं माँ, अम्बा तथा कहीं पिता कहा गया 
है। तुकसी भी उसे माता तथा पिता कहते हैं*। श्रेताश्वतर उपनिषदू के शब्दों 
में--त्वं र्री वव॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । (४-२)--परमेश्वर को 
किसी भी लिंग में पुकारा जा सकता है| अतः वेद के 'देवःः 'आपः “सरस्वती 
अथवा “अप्नि? आदित्यः” “चंद्रमा: जेसे लिंग और वचन केशेदों से प्रयुक्त शब्दों 
में प्रथक देवी-देवताओं की कल्पना नहीं की जानी चाहिये। शुक्र और ब्रह्म 
शब्द तो नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त हो रहे हैं? । 


हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों द्वारा पयुक्त प्रभु के नामों पर जब हम 
घिचार करते हैं, तो ऐसा अतीत होता है कि बेदिकनामावलि ज्ञानकाण्डी 
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१, त्वं दि नो पिता, बसों तवे माता । ऋ० ८-९८-१९ 
२. मेरे प्रभु गुरु मातु पिते हो । विनय० २७० 
कबौर० हरि जननी मैं बारक तोरा॥ पद ११ 
बाप राम सुनि बिनती मेैरी। पद ३५७ 
३. यजु० ३२-१, 


अर >०अककनेक 


७६४ भक्ति का विकास 


शैव सम्प्रदाय के साथ संबद्ध होकर कबीर और जायसी को तो छुछ-कुछ प्राप्त 
हो गई, परन्तु वैष्णव शाखा उसका तिरस्कार करती हुई राम और कृष्ण 
नामों के प्रचार में ही चजइवंक छगी रही । तुछली और सूर इन्हीं नामों को 
सर्वशेष्ठठा अदान करते दें । कबीर जोर जायसी ऑफार के साथ अधिकांश 
असिनव नामों को अपनाते हैं। तुझसी ओश्म का नाम केंवक एक बार 
मानस के उत्तरकाण्ड में शिव की रतुवि में लेते हैं। सूर में तो यह नाम 
कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वेद के अन्य नासों में इन्द्र देवराज बन 
गये, गरुव्मान्‌ विष्णु के वाहन बन बेठे, वरुण जछू के अधिष्ठातू देवता, 
अपि-वायु-सविता आदि प्राकृतिक शक्तियाँ, यम नरह् के अधिपति, 
सोम चंद्र और छ॒ता, शिव और विष्णु देव-विशेष, सरस्वती विद्या की देवी, 
ईश शिव, झणेश स्व के पुत्र और प्रजापति सृष्टि के ख्रष्टा ब्रह्मा बन गये। 
प्रभु के लिये प्रयुक्त चेद के विभिन्न नामों को छेकर पौराणिकों ने देवताओं का 
जाल-ला फेंका दिया। पुराणों की यही विशेषता हिन्दी के भक्त कवियों को 
रिक्थरुप में प्राप्त हुई और उन्होंने जन-कल्याणार्थ उसका सुन्दर प्रयोग किया। 

रूप: वेद सें प्रश्ु सत-चित्‌-आानन्दस्वरूप दे। इसी स्वरूप में 
उप्के स्वीय गुणों का भी समावेश है। यह स्प्रर्प और तत्संबन्धित गुण हमें 
हिन्दी के सभी भक्तिकालीन कवियों में दिखाई देते हैं। प्रभु निराकार है, 
उसकी कोई प्रतिमा नहीं है अथवा यह निखिक जगत्‌ उसका शरीर है और 
वह इसके रूप-रूप में प्रतिरूप होकर विधमान है, यद्द उक्ति जेसी बेद में है, 
वेसी ही इन सब कवियों में। यह कवियों को रचनाक्षों से उदाहरण देकर 
स्पष्ट किया जा चुका है। ज्येष्ठ ब्रह्म अथवा हिरण्यथगर्भ के रूप में वेदिक बह्य- 
कल्पना भागवतन्सम्प्रदाय में विशेषरूप से स्वीकृत हुई है और कबीर, जायसी, 
सूर, तुसी सभी ने उसका वर्णन किया है । 

विश्व-वपु के रूप में ब्रह्म के रूप की जो विराट कल्पना की गई, उसमें 
अववारवाद की भावना भी सम्मिलित है। रृष्टि का आविर्भाव मानों पुरुष 
का आश्यावतार है। यह पुरुष नारायण है। यही राम और कृष्ण है। इस 
अवतार के साथ अव्यक्त प्रकृति मानों उसता, राधा क्रणवा सीता है। प्रकृति 
से क्रमशः विकसित महान्‌ ( महत्तत्त ) और अहंकार अथवा मन प्रश्ुुस्न और 
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अनिरुद्ध हैं अथवा भरत और झजत्रुप्त हैं। बलरास ( संकर्षण ) और कच्मण 
जीव हैं । तुलसी ब्रह्म और जीव के बीच माया के समान जब राम और छचमण 
के भध्य में विराजमान सीता का नाम लेते हैं, तब विकाप्त के इसी क्रम को 
प्रकट करते हैं। वेष्णवों ने इसे चतुब्यूंह का नाम दिया है | पहले चतुष्यूंह की 
कल्पना कृष्ण के परिवार तक ही सीमित थी, परन्तु बाद में राम का परिवार 
भी उसमें अन्तभुक्त हो गया। मानव के उत्थान को दृष्टि में रख कर इस 
चतुब्यूदद पर विचार करें, तब भी उसमें एक सुन्दर क्रम दिखाई देता है। 
जब तक मानव का अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता, उसके मन ओर वबुह्धि में 
निर्मलता नहीं आती, तथ तक वह विषयवासनाओों में पढ़ा रहता है। 
चतुष्यूह में जो राम और कृष्ण के साथ अन्य तीन शाक्तियाँ हैं, वे इसी नेम॑ल्य 
की अतीक हैं । यदि प्रकृति के ये तत्व अपनी विशुद्ध, पविन्न एवं ,सत्‌ अवस्था 
का ओतन करने छूगें, तो जीव मार्नों ब्रह्म के संप्क में आ गया और उसका 
अनुभव करने क्रा अधिकारी बन गया। 


चतुष्यूंह के साथ भगवान्‌ का चतुझुंन रूप भी श्रतीकात्मक है। उसकी 
चारों भुजायें चारों दिशाओं की दयोतक हैं। सर्चन्न और सर्वदा प्रभु की रक्षण- 
शक्तियाँ इन विशाल भुज्ञाओं के रूप में जीव को भाप्त हैं। चारों हाथों में रखे 
हुये शंख, चक्र, गदा और पद्म इन्हीं विभिन्न शक्तियों के रूपक हैं, जिनमें शंख 
ज्ञान और विजय का, चक्र कर्म और रक्षा का, गदा शासन और संयम का तथा 
पद्म शान्ति का अतीक है। भगवान्‌ का विग्नह षड़गुणोपेत है । ये गुण ज्ञान, 
शक्ति, ऐश्वय, बछ, चीय और तेज-प्रभु के रूप, सृष्टि के उपादान, कर्तृत्व शक्ति, 
श्रम-राहित्य, अविकार तथा अपर-निरपेक्षत्व को प्रकट करते हैं। इन षड़गुणों 
से युक्त होने के कारण ही बह्म की संज्ञा भगवान है। भगवान के अतिरिक्त 
बलराम, अद्युज्ञ ओर अनिरुद्ध अथवा लच्मण, भरत और छजुन्न में केवल दो-दो 
गुणों का समावेश है। अन्य देवी-देवताओं की करपना भी किसी न किसी 
विभूति, श्री या ऊर्ज की अभिव्यक्ति करती है । पौराणिकता के इस प्रतीक-वाद 
को यदि समक्ष छिया जाय, तो एक भद्सुत दाशनिक रहसुय का उद्धाटन 
हो जाता है और उस पर लगाये गये विक्रत ऐतिहासिक्ृता के भारोप का 
निराकरण भी । 

कषीर और जायसी प्रभु के अवत्तारी साकार रूप के समर्थक नहीं हैं, पर 
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सूर और तुझसी की रचनाओं का यह प्राण है। वेद भी इस रूप का 
प्रतिपादन नहीं करता । 

गुण : प्रभु के जिन गुणों का वर्णन वेद में उपलब्ध होता है, जैसे 
रचयिता, पालयिता, संहर्ता, कर्मफलछदाता, दयाछु, न्‍्यायकारी, पूर्णकाम, 
भक्तवत्सर आदि, वह ज्यों का त्यों हनन भक्त कवियों की रचनाओं में स्वीकृत 
है। तुकसी ने इस सम्बन्ध में एक नया मार्ग अवश्य ग्रहण किया है और 
वह मार्ग शांकर-अद्वेतवाद से भी पएथक्‌ प्रतीत होता है । तुछसी अपने राम को 
निर्शुण बक्म का अवतार मानते हैं । यद्यपि वे उन्हें विष्णु का अवतार भी 
मानते हैं, पर उनकी आन्तरिक कामना राम को विष्णु से एथक्‌ करने की 
ओर लूछ्चित होती है। इस आधार पर उनके गुण भी बेसा ही रूप घारण कर 
लेते हैं। इस संबन्ध में जो असंगति उत्पन्न होती है, उसकी चर्चा पीछे की 
जा चुकी है। सूर ने विष्णु और कृष्ण में अन्तर नहीं रखा । वे विष्णु को देव- 
कोटि से भी प्रायः बचाने का प्रयत्न करते हैं और ब्रिदेवों में ऐक्य की स्थापना 
भी उनकी वाणी का रूचय प्रतीत होता है। 

गुर्णों का चिन्तन करते हुये प्रभु के निगुंण और सगुण होने की चर्चा भी 
प्रायः चछती रहती है। हमारे भक्त कवि कबीर, जायसी, सूर ओर तुछसी 
प्रभु को निर्ुण ओर सगुण दोनों प्रकार का मान कर चले हैं। वेद भी ऐसा 
ही कहता है। यजुरवेद्‌ के ४० वें अध्याय का ८ वाँ मन्त्र इस सम्बन्ध में देखने 
योग्य है। गुर्णों के आधार पर प्रभु के नामों में कुछ विशिष्टता आ गई है । 
वेष्णवों ने हन नामों के साथ इसीलिये पक्तपात किया है। वे ब्रह्म नाम को 
ज्ञानकांडियों के छिये, परमात्मा नाम को कर्ममार्गियों के लिये और भगवान्‌ 
नाम को भक्तों के लिये स्वीकार करते हैं । ब्रह्म चिन्तन का विषय है, परमात्मा 
कम-फल-प्रदाता है और भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं । 

लीला : जहाँ तक लीछा का सम्बन्ध है, कबीर और जायसी दोनों वेदों का 
अनुसरण करते हैं। विश्व का अभिराम उन्मीकन, स्थिति और विरूय हरि- 
लीला के प्रमुख भ्रज्ञ हैं। अवतारी लीलायें जिनका विशद्‌ वर्णन सूर और 
तुलसी को अभिप्रेत है, अपने सूचम भर्थ में कबीर और जायसी को भी स्वीकार 
हैं। पर निशाचरों का अपने कुत्सित कर्मों तथा गर्हित आचारों के करने पर 
स्री मुक्ति पाना उन्हें ग्राह्म नहीं होगा । वैरभाव से हरि-हम्रण की बात और 
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उससे सद्द॒ति प्राप्त करना यद्यपि वेष्णव आचायों ने स्वीकार किया है, फिर 
भी करम-मर्यादा का विधातक होने के कारण इसे आाचारवादी दाशंनिक ग्रहण 
नहीं कर सकेंगे । लीला के साम्प्रदायिक भेद्‌ भी कुछ अटपटे प्रतीत होते हैं । 
सूर में उनकी स्वल्प झाँकी अवश्य आ गई है। तुलसी-जेसे छोक-घर्म के 
प्रतिष्ठाता और मर्यादावादी कवि ने उन्हें अश्हीकृता-रखित समझ कर अपनी 
कृतियों में स्थान नहीं दिया। कबीर और जायसी में भी उन्हें स्थान नहीं 
मिरू सका । लीछा में 'शिर-समपंण” जिसे जायसी ओर कबीर 'सिर सॉपना” 
कहते हैं, बेद के 'शिरो अन्नमथो मनः के आधार पर है। यद्यपि आचार्य 
रामानुज ने मोक्ष में भी अहंभाव का नाश नहीं माना है, पर कबीर, जायसी, 
सूर, तुलसी सभी छीछा के केन्द्र, साध्य, तक पहुँचने के छिये अहंता का 
विनाश अथवा उसका समर्पण आवश्यक समझते हैं। इसलामी सिद्धान्त के 
आधार पर जायसी अहंकार के साथ जीव का विनाश भी मानते हैं । 


विशुद्ध लीला-क्षेत्र की दृष्टि से कबीर जन्मजात सिद्ध प्रतीत होते हैं, पर 
मुसलिस वातावरण में पालित-पोषित होने के कारण सामाजिक विषमता पर 
जुब्ध हैं और अपनी तीखी परन्तु हितकारिणी वाणी में एक घोर ब्राह्मण को 
फटकारते हैं, हिन्दुओं की हानिकारक प्रथाओं पर तीघच्र आघात करते हैं, तो 
दूसरी ओर मुसलमानों की धर्मान्धता, मांस-भक्षण आदि की भी छुरी तरह 
खबर लेते हैं। जायसी में साधन अथवा प्रयत्न-पत्त की अधिकता है। तुछूसी 
में साधन एवं साध्य दोनों पक्त समान हैं। सूर एकान्त भक्ति में छीन साधक 
है। उसे न अयत्नपक्ष की भपेत्षा है, न किसी पर रजोगुणी कटूक्तियाँ कसने 
की । अमरगीत के व्यंग्य और उपालम्भ भी उसे सरध्षता से एथक्‌ नहीं 
होने देते । 

धाम : धा्मों का वर्णन कबीर में वेदानुसार है। तृतीय धाम के ऊूपर 
चतुर्थ धाम की स्थिति का भी उसने उद्लेख किया है, जो वेद तथा उपनिषदू 
दोनों में उपलब्ध होता है। सूर ने वृन्दावन धाम का विशेष रूप से वर्णन 
किया है, जो चेष्णव पुराणों के भनुसार है। जायसी का सतखंडा महरू भौर 
उसके ऊपर भाठवाँ सदाद सात धार्मों के भी ऊपर, अनिवंचनीय ब्रह्मघाम की 
कदपना से संयुक्त हे और सत्य है। तुझसी निजधाम, हरिधाम, क्षीरसागर, 
वेकुण्ठ आदि का उल्लेख करते हैं, पर अयोध्या को वृन्दावनधाम-जेसा महत्व 
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प्रदान नहीं करते । वे उसे 'सम धाभदा? भर्थात्‌ चेकुण्ठ दिलाने वाढी सानते 
हैं। ऐसी उक्तियाँ वेदिक आधार नहीं रखतीं। पेद बृनदायन का भी वर्णन 
नहीं करता । 


कबीर और जायसी दोनों ने शून्य और गगन का विशेष पारिभाषिक 
अर्थों में प्रयोग किया है। यह प्रयोग बौद्धपरम्परा से उन्हें प्राप्त हुआ था, 
ऐसा विद्वानों का मत है। पर हमारी समझ सें थे दोनों शब्द व्योम के पर्याय- 
वाची थे, इसी के स्थान पर बौद्धों द्वारा प्रयुक्त हुए और उनसे सिद्धों तथा 
नाथों में होते हुए कबीर एवं जायसी को भ्राप्त हुए । वेद में 'परमे व्योमन! 
दाब्दों का प्रयोग है और लिखा हे कि समस्त ऋचायें इसी में सुरक्षित हैं। 
मुण्डक २-२-७ में इस व्योम को दिव्य बह्मपुर कहा गया है, जिसमें आत्मतत्त 
प्रतिष्चित है। कबीर भी ऐसा ही कहते हैं। उनका आकाश, बेहद, शून्य या 
गगन यही व्योम अथवा ब्ह्मपुर है। दृठयोग की साधना में इसी को सहस्रार 
चक्र कहा जाता है। आज्ञाचक्र तक हृद है, सीसा है। यहाँ तक चेतना 
( कुण्डलिनी या उमा ) उठकर, यदि बेहद में न पहुँची, तो फिर गिर सकती 
है। सहखार हिरण्मय कोश है, विरण है। वहाँ पहुँच कर फिर पतन नहीं 
होता । इसको सात धार्मों से भी ऊध्व स्थान दिया गया है। 


उपयुक्त विवेचन से हस इस परिणास पर पहुँचते हैं कि वेदिक भक्ति में 
नाम-रूपादि की चर्चा सूचम मानसिक स्तर से सम्बन्ध रखती है। भागे चल 
कर पौराणिक युग में इसे स्थूछता तथा साकारता प्राप्त होती है। अतिमा- 
विहीन की प्रतिमा बनाई जाती है और उसके लिए विज्ञा् भव्य मन्दिरों का 
निर्माण होता है। आकार के साथ प्रतिमा के वेश, आभूषण, आयुध, परिकर 
आदि सबकी कल्पना की जाती है। कबीर-जेसे सन्‍्तों में यह पुनः सूचम रूप 
धारण करती है, पर सूर और तुलसी में जाकर फिर स्थूकछ हो जाती है। 
पौराणिक तीर्थयात्रा का माहाक्ष्य कवीर में जान्तरिक स्थिति-परक है, सूर और 
तुरुसी में बाह्य स्थानों से सम्बद्ध । कर्मेन्द्रियों के कार्यों पर निभ्रन्द्रण और 
सदाचार की प्रतिष्ठा बैदिक युग से छेकर अब_तक सुरक्षित रही है, यद्यपि गीता 
से लेकर तुझसी तक दुराचारी के प्रभु-उन्म्रुख होते ही पविन्न बच जाने का भी 
प्रतिपादृन किया गया है । 
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वेष्णव आचाय दंकर भक्केत और मायावाद का खण्डन करने चले भे, पर स्वयं 
उससे बच न सके । हिन्दी के इन भक्त कवियों में भी ये दोनों वाद विद्यमान 
हैं। वे माया के बन्धनों से मुक्ति चाहते हैं और उसे भगवत्कृपा द्वारा साध्य 
समझते हैं । आचाय शंकर स्वयं अग्रतिम तार्किक एवं शञानकाण्डी थे, पर उनके 
छिखे हुए भक्ति-परक स्वोन्न अनुभूति में किसी भी भक्त की भावनाओं से न्यूच 
नहीं हैं । कबीर और तुछसी में अ्वेत और भक्ति का मणि-काश्वन संयोग है । 


आचार की दृष्टि से कबीर, जायसी भोर तुलसी ने भक्ति को एक अभिनव 
रूप प्रदान किया। यह था जाचार-मर्यादा को भक्ति का अड्ड बना देना । सूर 
तो छीका-गायन में मप्त रहे और शुद्ध पुष्ट जीव की भाँति मर्यादा से ऊपर, 
पर आचार मर्यादा के अन्तर्गत हे। कबीर और तुरूसी दोनों जहाँ भक्ति के 
प्रकारों का उल्लेख करते हैं, वहाँ सदाचार को उसका अनिवार्य अक्ञ॒ बना देते 
हैं। राम ने शबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश भरण्यकाण्ड में दिया है, 
वह सदाचार-पद्धति की ही व्याख्या करता है। कबीर और जायसी इस विषय 
में तुलसी के साथ हैं । 


भगवान्‌ के अलुगप्रह का सम्पादून और उसकी अमोघ श्रभविष्णुता सभी 
भक्त-कवियों को स्वीकार है । जायसी प्रयत्रपक्त में विश्वास करते हैं, पर रसूल 
की कृपा, गुरु की दया और श्रभु के अनुअह का महत्त्व उन्होंने भी स्वीकार 
किया है : 
“जाकहं गुरू करे असि सया।! (पद्‌० १८०) 'सबे नबी के पाछे बांचे ।! (जआा०क०४४) 
तथा--“मया करे मुहम्मद तौ पे होइदि मोख ।! ( आखिरी कछाम ६ ) 
कबीर, सूर और तुझूसी तो प्ुुक्तकण्ठ से इस प्रसाद का यश्ञोगान गाते हैं । 
उन्हें अपना नहीं, अपने प्रभु की कृपा का ही अवलम्बन है। सूर के पुष्टि मार्ग 
की तो यही आधारशिका है। कबीर ने भी छिखा दे ः 'कदि कबीर उबरे 
द्वे-त्ीनि । जापर गोविन्द कृपा कीनि ॥! ( पद्‌ ३८७ » तपरवी, संयमी, ध्यानी, 
ज्ञानी--सब बन्धन में पढ़ गये, पर जिस पर गोविन्द की कृपा हुईं, वद्द बच 
गया, भवसागर से पार दो गया | 

नामस्मरण सभी भक्त कवियों का भक्ति की यात्रा में पुण्य पाथेय रद्दा है । 
वेदिक ऋषि अपनी रक्षा के अभिकाषी बन कर प्रभु के पविन्न नाम की भीख 


६७, ६८ भ० वि० 
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माँगते हैं और ओश्म नाम के स्मरण को मद्दच्व देते हैं। उपनिषदों के ऋषि 
वैदिक ऋषियों का अनुगमन करते हैं । उनके वर्णन नाम-महिसा से ओत-प्रोत 
है। दौद्ों का महायान सम्प्रदाय 'ओशेम्‌ मणि पौद्मे हुम' के जाप का विधान 
करता है। इसी का प्रभाव सामी जातियों तक पहुँचा । सूफियों में हूँ हूँ जेसी 
विशेष ध्वनियों का उच्चारण इसी का अनुकरण जान पड़ता है। हिन्दी के भक्त 
कवियों का तो यह प्राण है। सूर आदि प्रायः सभी सक्त नाम-माहासत्तय को 
प्रमुखता देते हैं। जायसी लिखते हैं, 'जेहि नहिं छीन जनम भरि नाऊं। तेहि 
कहूँ कीन्ह नरक महं ठाऊं॥? (पद्मावत ११ » जौ लहिं जिभों रात दिन 
सुमिरों, मरों तो ओहि के नाउँ। मुख राता तन हरिअर, भोहूं जगत के 
ज्ञाउं ॥! ( प्मावत ९३ ); पर अन्यन्न उन्होंने नाम पर इतना अधिक बल नहीं 
दिया है। पभ्ु,के स्मरण का उस्छेख उन्होंने अवश्य किया दे । 

नामों के सम्बन्ध में कबीर यदि वेद हैं, तो जायसी ब्राह्मण ग्रन्थ हैं भोर 
सूर उपनिषद्‌ हैं, तो तुलसी पुराण हैं। कबीर में वेद की भाँति प्रभु के नाना 
नाम हैं। जायसी आह्यण ग्रन्थों की भाँति नाम तो अनेक लेते हैं, पर ओकार 
या धन्माह के समान विधि और देव के अतिरिक्त उनकी मति अन्‍्यन्न नहीं 
टिकती । सूर में उपनिषद्‌ साहित्य के ऋषियों जैसी तज्जञीनता है, जो दरि- 
छीका-गायन में अभिव्यक्त हुई है। तुझसी की भक्ति राम-गाथा को छेकर 
चंछेती है । पौराणिक साम्प्रदायिकता उनमें औतप्रोत दे । 


हिन्दी के भक्ति युग के प्रारम्भ में स्वामी रामानन्‍्दु ने समय की आवश्य- 
कंता को अनुभव करके पूजा के विधि-विधानों के स्थान पर राम-नाम-कीर्तन 
का प्रचार किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने हसी पद्धति का अनुकरण किया । 
बालकांड कें प्रारम्भ में नाम-जाप को उन्होंने शिवजी के साथ सम्बद्द करके 
अमंगल-हर्ता तथा मंगल-भवन बना दिया! । महात्मा रासानन्द ने रामचाम 
के ज्ञाप को शूद, अन्त्यज, यवन जादि सबके लिए विधेय बना दिया था। 
तुलसी की रचनाओं में इसकी प्रतिध्वनि बार-बार सुनाई देती है* । 
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१, मंगल भवन अमंगल हारी । उम्रा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ बारू० १९ 
२, स्वपत्त सबर खस ज़ञमन जड़ पावर कोल किरात । 
राम कहते पावन परम होत शुत्रन विख्यात ॥ अयोध्या० १९५ 
स्वृपच जबनादि कैवल्य भाजी ॥ विनय ० पद ५७ 


अमामार की सके की जरकुफक 
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कबीर आदि सन्त वेद में विश्वास नहीं करते । वे किताबी ज्ञान की अपेक्षा 
परोक्ष के साज्षास्कार को अधिक श्रेयस्कर समझते हैं । गुरु का अनुभव-दीपक 
उनका पथ-प्रदु्शक है। पर आश्रय यह है कि उनका साधना-पथ वेदोक्त पथ से 
किंचित्‌ मात्र भी इधर-उधर नहीं जाता । जिन सिद्धियों का वे वर्णन करते हैं, 
वे वेद-सस्मत हैं। हमारी सम्मति में जब वे वेद की निन्‍दा करते हैं, तब उसे 
वेद की नहीं, उनके नाम से प्रचछित हिन्दू-परम्पराओं की निन्‍दा समझनी 
चाहिए । इन परम्पराओं पर पुराणों का प्रभाव है, वेदों का नहीं । 


भावानुभूति : जब हम भावानुभूति पर विचार करते हैं, तो पेसा छगता 
है, जेसे इस हृदय क्री बृत्ति में वेदिक युग ले छेकर आज तक कोई परिवत्तन 
नहीं हुआ। भक्ति-संबंधी जो सावोह्ार वेदिक ऋषियों के कण्ठों से फूट कर 
निकले, वे काछ के अजज्न प्रवाह में प्रवाद्वित होते हुये हमारे मध्यधुगीन भक्त 
कवियों तक ज्यों के व्यों चले आये और आज भी उनका अवछम्बन लेकर 
हमारे अश्ञान्त, व्यथित एवं व्याकुल हृदय शान्ति का अनुभव करते हैं। उदा- 
दरण के लिये हम कुछ वेदमंत्र और उनके समानान्तर हिन्दी भक्त कवियों की 
भावनाओं को नीचे उद॒छत करते हैं। इनमें कहीं आत्मनिवेद्न है, कहीं 
विनय है, कहीं विरह-पीड़ा है, कहीं घर पहुँचने की क्षमिकाषा है, कहीं अपना 
दैन्य और साधन-अच्षमता है, कहीं विचारणा या कहीं व्याकुलता और पश्चा- 
साप की भावनाये हैं, कहीं प्रभु की उदारता, क्षमता, सुन्दरता, शरणागत- 
भक्त-वत्सलता और तज्जन्य जाश्वासन है, कहीं अपने पापों का स्मरण, कहीं 
उद्बोधन और कहीं समर्पण है। वेष्णव आचारयों ने भक्ति का जो गहन 
विवेचन बाद में किया है, उसकी समग्र पृष्ठभूमि वेद के मंत्रों में उपस्थित है 
और वह अपने उसी रूप में हिन्दी के भक्त कवियों को प्राप्त हुई है। नीचे 
लिखे मंत्र में प्रभु की कृपा, भक्त-बत्सलता और सर्वंसमर्थता का वर्णन है : 


अम्यूणोति यक्षग्न भिषक्ति विश्व यत्तरम । . 

प्रेसन्चः रुयत्‌ निः श्रोणो5भूत्‌ ॥ ऋ० <॥१९२ 
शर्थात्‌ प्रभु नंगे, दीन, हीन व्यक्ति को बच्चों से जाच्छादित कर देते है, व्यथित 
एवं आातुर प्राणी को मेषज्ञ देकर रोग-मुक्त कर देते हें । अन्धा, उन्हीं की कृपा 
से देखने लगता हे और रूँगढ़ा-छूछा चलने की शक्ति प्राप्त कर छेता है। 
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मेरे सोम नम्म जन को तुम आच्छादित कर देते हो । 
आतुर व्यथित रूण श्राणी के कष्ट सकछ दर लेते हो ॥ 
अंधा भी तव कृपा इष्टि से सृष्टि देखने रूगता दै। 
लेंगढ़ा-लुका भी तव बल पा यहाँ दौड़ता भगता है ॥ ( भक्तितरंगिणी ) 
प्रभु भक्तवस्सक हैं। उनके अजुमह से क्‍या नहीं हो सकता ? इसका 
उद्लेख करते हुये ब्ूर, तुझसी भादि सभी सन्‍्तों ने अपनी भद्जुयूत्रि इन्हीं 
शब्दों में अकट की है। सूर छिखते हैं : 
चरन कमल बन्‍्दों हरिराई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि रंघे, अंधरे को सब कछु दरसाई 0 
बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छुत्न धराई । 
वि सूरसागर ( ना० अ० स० )॥ १ ॥ 
मुझसीदास लिखते हैं: 
रूक दोंदहि पाचाकछ, पंयु चढृहिं गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दुयाल, व्रवहु सकक कलिमक दृहन ॥ बाक्ृ० २ 
ब्यासज्ञी कहते हैं: 
मूक करोति वाचार, पंगुं रंघयते गिरिस । 
यसकृपा तमद वन्‍न्दे, परमावन्द्माधवस्र ॥ 
प्रभु वास्तव में अपने भक्त का देन्‍्य दूर कर देते हैं। थे अपने जन को 
लघु से सदान्‌ , छोटे से बढ़ा और राई से पर्वत बना देते हैं। इसके साथ 
ही जो भक्त को कष्ट देता है, भाततायी दे, उसे गिरा भी देते हैं--पर्व॑त से 
राई कर देते हैं। प्रभु कौ कृपाइष्टि जिसके ऊपर पड़ गई, उसके लिये असम्भव 
भी सम्भव हो ज्ञाता है। गोस्वामी चुकड्सीदास लिखते हैं: 
गरक सुधा रिए करे मिताई । गोपद सिन्धु भनक सितछाई ॥ 
गरुअ सुमेरु रेचु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥ सुन्दर ६ 
सूर भी लिखते हैं: 
जाको हरि अंगीकार कियो । 
ताके कोटि बिधन हरि हरि के, अे प्रताप दियो ॥ 
ध्रुति भगवती कहती है: 
स्वे सहीमवर्नि विश्वयेनास , तुर्वीतये वेययाय चरन्तीम । 
जरमयो नमसे जद॒णंः सुतरणां घकुगोः इन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ऋ० ३१९६ 


बैदिक भक्ति से साम्य तथा वेषम्य ७७ है 


प्रभो ! तुम काम, क्रोध आदि हात्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले अपने 
भक्त के लिये इस विशाल प्रथ्वी को दूध देने वाली कामघेनु बना देते हो । 
तुम्हारी कृपा से उच्ुछता हुआ तूफानी समुद्र परम प्रशांत रूप धारण 
कर लेता है और दुस्तर, अनुज्नंघनीय सिंधु गौ के खुर के समान सुगमता से 
पार होने योग्य बन जाता है । 


वेद ने प्रभु को अनेक स्थानों पर वृषभ चर्षणीनाम्र! दुषत्रव! तथा दुष' 
कह कर पुकारा है, जिसका अर्थ यह है कि प्रभु अपने भक्त की कामनाओं को 
सफल करने वाले हैं। सफलता की वर्षा करना, कामनाओं को पूर्ण करणा, 
भक्त को सुख देना, भगवान्‌ का व्रत है, नियम है, विरुद्‌ है, बाना या स्वभाव 
है। गीता के शब्दों में कल्याण-पथ पर चढछने वाछा मानव कभी दुर्गति में 
नहीं पढ़ता । जो अनन्य चित्त से प्रभु की उपासना करते हैं, उनके योग- 
च्ञेस का भार प्रभु पर रहता है। 


प्रभु हारिल की छकड़ी हैं, अन्धे की छाठी हैं बूढ़े एवं थके-मादि प्राणी का 
अवलम्बन हैं, यह भाव ऋगवेद के <-४५-२० वें सन्‍्त्र में इस प्रकार 
वर्णित .. $ 

' आ स्वा रस्से न जिब्रयो ररम्भा शवसस्पते | 
उश्मसि व्वा सघस्य आा। 

है ब्ों के स्वामी, शक्ति के भण्डार, जेसे शुद्ध पुरुष डण्डे के सहारे चलता 
है, वैसे ही मेंने आपका अवछम्बन अहण कर लिया है भौर में चाहता हैँ कि 
श्रब॒ तुम सदेव मेरे सामने दी बने रहो । 

अमरगीत के अन्द्र सूर ने इसी भाव का अम्य प्रकार से उल्लेख किया दैः 
हमारे हरि हारिक की रूकरी । 
मन-क्रम वचन ननन्‍्दु नन्‍दून उर यह ह॒ढ़े करि पंकरी | 
जागत सोवत स्वम्ं दिवस निसि कान्ह-कान्ह जकरी । 
सुनत योग छागत हमें पुसो ज्यों करुई ककरी । 
सुतौ व्याधि हमकों रे आये देखी सुनी न करी । 


अरीरनोकि/:करक पीकर नीकककिकननमवप. 


१. त्‌ हि कस्याणक्रत्‌ कश्चित्‌ दुर्गंति तात गच्छति ॥ $ । ४० 
अनम्याश्रिन्तयन्तो मां ये जंताः पर्युपासते । 
तेषां नित्याजियुक्तानां योगक्षेम वहम्यइम्‌ ॥ ९०२२ ॥ गीता 
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यह तो 'सूर' तादि के सोंपो जिनके मन चकरी ॥ ६० ॥ 
ए० सं० ७०३, सूरसागर, वेंकटेश्वर प्रेस सं० १९९३ | ना० प्र० स० ४६०६ 


चेद तथा सूर दोनों के छाब्दों में भक्त को केवल प्रश्नु का अवछस्बन है औौर 
वह दिन हो या रात्रि, स्वप्त की अवस्था हो या जाग्रत अवस्था, सभी काहों 
और सभी अवस्थाओं में अपने प्रभु को सामने ही देखना चाहता है । 

अब भक्तिल्‍क्षेत्र की कुछ अन्य भावनाओं को देखिये : 

विचारणा : 
वि मे कर्णा पत्यतो विचच्ः बीढं ज्योतिहंदुय आहित॑ यत्‌ । 
वि मे मनश्वरति दूर आधीः कि स्थिद्‌ चच्यामि किमुनू मनिष्ये ॥ 
ऋण ६।९। ६ 


मेरे कान इधर-उधर भागते हैं । आँखें इधर-उधर देखने लरूगती हैं । हृदय 

में स्थापित ज्योति ( चेतनता ) आँख और कान के बन्द रहने पर भी इंधर- 
उधर घूमती है। मेरा मन दूर-दूर तक चिन्ता के विषयों में विचरण ररता है । 
है प्रभो ! फिर में क्‍या घोलूँ ओर केसे विचार करूँ | सूर छिखते हैं : 

मेरी कौन गति ब्रजनाथ 

सजन विसुख रू सरन नाहीं, फिरत पिषयनि साथ*। 

हों पतित, अपराध-प्रन, भन्‍्यो कर्म-विकार । 

काम क्रोध रू लोभ चितवों, नाथ सुमह्ठिं बिखसार ॥ १२६ ॥ 

इंन्द्री अजित, चुद्धि विषयारत, सन की द्न-दिन उछटी चार । 

काम-क्रोध-मद-लछो भ-महाभय, अह-निसि नाथ, रद्रत बेहाल ! 

जोर-चुगति, जप-तप, तीरथ-बत, इनमें एको अंक न सा । 

कहा करों, किहि भाँति रिश्षावों, हों तुमकौ सुंदर नंदुछाछ ॥ १२७ ४ 


पश्चात्ताप : 
य आपिनित्यों वरुण प्रियः सन्‍्तवां जागांसि कृणचत सखा ते । 
मान पएनस्व॒न्तो यक्तिन्‌ भुजेम यन्धिष्सा विग्रः स्तुवते वरूधम्‌ ॥ ऋ० ७।८ ८। ६ 
हे प्रभु ! में तेरा सदा का बन्चु और साथी हूँ। पर, हाय ! तेरा प्रिय 


होकर भी मैं कितने अपराध किया करता हूँ! है पृज्यदेव ! मैं पाप करते हुये 
भोग न भोगू। मन्त स्तुतिकर्ता को अपनी शरण में रखो । 


बद्क भक्ति से साम्य तथा बेषम्य ७३४ 


जिव जब तें हरि तें बिलगान्यी, तब ते देह गेह निज जान्यों। 
साया बस सरूप बिसरायो, तेहि अम ते दारुन दुख पायो ॥ विनय०१४६ 
मेरें हृदय नाहिं आवत हो, हे थुपार हों इतनी जानत। 
कपटी, कृपन, कुचील, कुद्रसन, दिन उठि विषय-वासना बानत ॥ 
कदुली कंटक, साधु असाधुहिं, केहरि के संग घेनु बंधाने। 
यह विपरीत जानि तुम जन की, अंतर दे बिच रहे छुकाने ॥ सूर० २१६ 
जब तें जग जनम लियौो, जीव नाम पायौ। 
तब तें छुटि औययुन इक नाम न कहि आयो ॥ 
प्रभु की प्रशुता यहै हु दीन सरन पावे। सूर० १२४ 
उद्दोधन : 
न त॑ विदाथ य हमा जजान अन्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव | 
नीहारेण प्राबृता जलूप्याः चासुतृप उक्‍्थ शाप्रश्वरन्ति ॥ यज्ञु ७० १७३१ 
है मनुष्यों ! क्या तुम उसे नहीं जानते, जिसने इन सब को उस्पन्न किया 
है? भरे तुम कुछ और ही हो गये हो। तुम में और प्रभु में बहुत भन्तर पढ़ 
गया है। अज्ञान के कुदरे से ढके हुये, केवछ अपनी प्राण-तृप्ति में मप्त और 
प्रकापी बन कर तुम क्यों व्यथ मार्गों में भटक रहे हो ? 
हृत-उत देखत जनम गयो। 
या झूठी माया के कारन, दुहूं इस अंध भयौ । 
वे त्रिभुवनपति बिसरि गये तोहिं, सुमिरत क्यों न रही ॥ 
श्री भागवत सुन्यो नहिं कबहूं, बीचहिं भटकि मप्यों । 
सूरदास कहै, सब जग बूड्यो, जुग जुग भक्त तत्यौं ॥ २९१ ॥सूर० 
जनम पिरानो ऐसे-ऐस । 
के घर-घर भरमत जदुपति बिनु, के सोवत, के बेसे । 
के कहुँ खान-पान-रमनादिक, के कहुं बाद अनेसे ॥ सूर० २५४ 
व्याकुलता : 
शर्पां मध्ये तस्थिवांस तृष्णाविदजरितारम । 
सुलय सुच्त्र सुकय ॥ ऋ० ७, ८९, ५ 
हे शक्तिशाली प्रभु ! में प्यासा झूए रहा हूँ। चारों ओर से मुझे जल को 
धाराये घेरे हुये हैं, में उनके बीच में बेठा हूँ, फिर भी पिपासा से व्याकुछ हो 
रहा हूँ । हे देव ! दया करो । रत्चा करो । 


७७६ मंक्ति का-विकास 


सन्त कबीर ने इसी भाव को लेकर यह गीत छिखा है: 
पानी में मीन प्यासी । सोहि देखत छागे हांसी ॥ 
सुखसागर नित भरो ही रहत है, पल पलक रहत निरासी ॥ 
कस्तूरी बन में रुग खोजत, सूंधि फिरत बहु घासी। 
आत्मज्ञान बिनु नर भटकत है कोई मथुरा कोई कासी ॥ 
तुलसी भी लिखते हैं : 
ज्षानंद सिंधु मध्य तव बासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा ॥ 
संग भ्रम वारि सस्य जिय जानी । तहें तू मगन भयी सुख मानी ॥ 
विनय ० १४६ 
आश्वासन : 
कदु प्रचेतसे मह्दे वो देवाय शस्यते । तदिद्वि अस्य वर्धनस्‌ ॥ 
साम० पू० ३, १, ४, २; 
महान्‌ , ज्ञानी परमेश्वर के लिये यदि थोड़ा-सा भी स्तुति-चचन उच्चारण 
किया जाय, तो वह निश्चय ही भक्त का संवर्धन करने वाला है । 


तुझसी भी लिखते हैं : 
भाव कुभाय अनख आहूसहूँ । नाम जपत मंगक दिसि दूसहूं ॥ बारू० ४४ 
अभिलाषा : 
यदसी स्यामहं त्वं स्व वा था स्था जहस । 
स्युष्ट सत्या इृहाशिषः ॥ ऋ० ८, ४४, २४ 


है प्रकाशस्वरूप परमाध्मन्‌ ! तेरे आज्ञीर्वाद यहाँ सत्य हों। या तो मैं 
तूं हो जाऊं या तू में हो जा। 
लछोचन और न देखत काहू और घुनत नहिं कान । 
सूर स्थाम को बेगि मिलावहु कद्ठत रहत घट प्रान ॥ सूर० २२७० 
कुंष्ण राधा एक जगत बानी । करो सन काम सुनि दीन बानी ॥ सूर रण६५ 
अब तोहिं ज्ञान न देंहों राम प्यारे । ज्यों भावे स्यों होहु हमारे ॥ 
चरननि छामग्ि करो बरियायी। प्रेम भ्रीति राखौं उरप्तायी ॥ 
पद्‌ ३ कबीरप्र० पृष्ठ ८७ 
कहे कबीर हरि दरस दिखावो । हमहि बुलावहु कै तुम चलि जावहु ॥ 
कवीरअन्धा० घू६ २०७, पद दे५८ 


बेब 
देक भक्ति से साम्य तथा बेषम्य ३७७ 


विनय : 

इस मे वरुणभ्रुधिदवमणया च स्टुड॒य । सवा सवस्यु राचके ॥ क्ृ० १, २५, १९ 

हे सर्वश्रेष्ठ वरणीय देव ! मेरी इस विनय को सुनो और मुझे सुखी कर 
दो । रक्षा की कामना ढिये हुये आज में तुमसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ । 


मन क्रम वचन कहति हों सांची, में मन तुमहिं रूगायो । 

सूरदास प्रभु अन्तरजञामी क्‍यों न करो मन भायौ ॥ सू० सा० २३०२ 
द्सरथ के समरथ तुही, त्रियुवन जस गायो। 
तुलसी नमत अवलोकिये, बलि, बाँह बोल दे बिरुदावछी घुलायो ॥ विनय० २७६ 


प्रभु की विशाल भुजायें हम सब की रक्षा करने के छिये फेली हुई हैं । 
उसकी शरण बृहत्‌ है, महान्‌ है। जिसने उसकी शरण ग्रहण, कर छी, वह 
निद्दाल हो गया, निर्भय, ज्योतिष्मान और आनन्‍्दी बन गया। इस प्रकार 
की भावनाये हिन्दी के मध्यकालीन समन्‍्तों ने अनेक बार प्रकट की हैं । वेदिक 
साहित्य में भी वे हसी रूप में उपलब्ध होती हैं। इन्हीं से मिलती-जुछूती 
भावनाये वेद तथा भक्तिकालीन कवियों कौ रचनाओं के आधार पर नीचे कुछ 
और उद्छत की जाती हैं : 


(१ ) वेद कहता है कि यदि भगवान्‌ को नहीं जाना, तो वैदिक कमकाण्ड, 
यज्ञ अथवा ऋचाओं का पाठ व्यर्थ है: 
यस्तन्न वेद्‌ किसया करिष्यति १ ऋ० १॥१६४।३९ 
जो पे जानकी नाथ न जाने । 
तो सब करम धरम अम दायक ऐसेदि कहत सयाने ॥ विवय० २३६ 
(२ ) जो उसे जानते हैं, वे ही आनन्द में स्थित होते हैं 
यदत्तद्विदुस्त इमे समासते। ऋ० १, $६४।३५९ 
जानत तुम्दृदिं तुम्हर्हिं होइ जाई ॥ अयो० ३२८ 
होई अचक जिमि जिव हरि पाई ॥ कि० १६ 
(३ ) निकट से निकट विद्यमान प्रभु को जीव देख नहीं पाता और 
निकट रहती प्रकृति को, माया को, छोड नहीं पाता : 
अन्तिसन्त न जहाति अन्तिसनन्‍्त न पश्यति | अ्थवत्रेद १०, ८, ३२ 
मोहि मुह सन बहुत बिगोयों । 
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याके छिये सुनहु करुतामय में जग जनमि जनमि दुख रोयो । 
सीतक मधुर पियूष सहज सुख निकटहिं रहत दूरि जनि खोयो ॥ 
विचय० २४७ 
(४ ) जरा-मरणधर्मा छारीर में सोये हुये जीव ! उठ, जाग्रत हो : 
«-. इय॑ं कल्याण्यजरा सस्येस्थास्ट्ता गृहे । यस्से कृता शये स यश्वकार जज्ञार धः ॥ 
अथवं० १०८२६ 
जागि रे जीव जागिरे। 
चोरन को डर बहुत कहत हैं उठि उठि पहरे छागि रे ॥ क० भ० पद ३७० 
जागि जाधि जीव जड़ जोहे जग जामिनी । 
देह गेह नेह जानि जेसे घन दामिनी ॥ विनय० ७२ 
(५ ) झुभ, ऐश्वय और श्रेष्ठ दान के लिये प्रभु हमें प्रेरित करें : 
देवस्य यर्य सवितुः सवीमनि श्रेष्टे थाम वसुनश्र दावने । ऋ० ६, ७१, २ 
हों हाज्यो करि जतन विविध विधि अतिसय प्रबल अजे । 
तुल्सिदास बस होहि तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे॥ विनय० ८९ 
(६ ) प्रश्न समीपता के साथ जीव की सेवा कर रहे हैं, उसे अपनी ओर 
आकर्षित करते हुये भकारण उसके हित में लगे हैं : ु 
सदा व इन्द्रश्नकंषत आ उपो नु स सपर्यन्‌ । न देवो ध्रृतः शूर हन्त्ः । 
( सोम० पू० ३, $, मे ) 
कबोर हरि सब को भजे, हरि को भजे न कोय । (क० अ्र० ४० छू० ७१) 
बासुदेव की बढ़ी बड़ाई । 
बिन्ु बदले उपकार करत है स्वार्थ बिना करे मिन्नाई ॥ सूरसाग? ३ 
अति कोमल करुनानिधान बिन्नु कारत पर उपक्रारी । विनय ० १६६ 
यहै जानि चरननि चितु छायो । 
नाहिंन नाथ अकारन को हितु तुम समान पुरान श्रुति गांयो ॥ वि० २४३ 


(७ ) प्रभु दीन और प्रणत, पापी और पतित पर भी दया करने वाले हैं : 

यो स्टलयाति चक्रषे चिदागो वर्य स्थाम वरुणे अनागा। ॥ ऋ० ७, ८७, ७ 

असि दशञ्स्य चित्‌ जुध:। ( सामवेद्‌ 4००३ ) दक्म £ दबा हुआ, दीन 
एवं दलित प्रश्रकृपा से उन्नत बनता है : 

आरत दीन अनाथनि के हित मानत छौकिक कानि हो । विनय० २२३ 
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आरत अधम अनाथ हित को रघुबीर समान । विनय० १९१ 

दास तुलसी दीन पर इक शम ही की प्रीति 

नाहिने कोड राम सो ममता प्रनत पर जाहि । विनय० २१६ 

जहां जहां सुमिरे हरि जिहि विधि तहं तेसे उठि धाये हो । 

दीन बन्धु हरि, भक्त कृपा निधि, वेद पुराननि गाये हो ॥ सू० सा०७ < 
जब जय दीननि कठिन परी । 

, जानत हों करुनामय जन को तब तब सुगम करी ॥ सू० ३६ 

स्थाम गरीबन हूं के गाहक । 

सूरदास सठ ताते हरि भज आरत के दुखदाहक ॥ सू० सा० १९ 


(८ ) देव ! सुझ पतित पापी का उद्धार करो: 
उत देवा अवहितं देवा उन्नयथापुनः । है 
उतागश्रक्रषंदेवा देवा जीवयथा पुनः ॥ ऋ८० १०११३७१ 
नीचे गिरा हुआ हूँ प्रशुवर हाथ पकड़ कर मुझे उठा छो । 
पापी हूँ में पतित प्ुरातन जीवन देकर देव सम्हालो ॥ भक्तितरंगिणी 
नाथ सको तो मोहि उधारो । 
पतितन में बिल्यात पतित हों पावन नाम तिहारो ॥ सू० स्ता० १३५१ 


( ९ ) प्रभु की शरण प्राप्त हो जाने पर जीव अपने स्वरूप, विस्तार तथा 
ऐश्वर्य आदि को प्राप्त कर हर्षित हो उठता है, मंगलमय बन जाता है: 


तस्य ते शर्मन्चुपसथ्यमाने राया मदेमतन्वाइतना च॥ ऋ० ६॥४९॥१३ 
देखत रघुबर प्रताप, बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम आप दूरि ही करे । 
तुरूसिदास प्रभु कृपालु निरखि जीव जन निहाल भंज्यौ भव जाल परम मंगलाचरे ॥ 

विनय० ७४ 

(१० ) प्रभु दूर भी है पास भी : 

'तदू दूरे तदुन्तिके' यज्ञु० ४०।४ 
ना वह मिका न बेहरा ऐस रहा भरपूर । 
विष्टिवन्त कह नीयरे अन्ध मुरुख कहं दूर ॥ पद्मा० ८ 


(११ ) प्रभु के समान कोई नहीं है और न कोई उसकी क्रियाओं को 
समझ ही सकता है: 
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अनुतमा ते मधघवन्न किलुं न व्वावांजस्तिडेवताविदानः 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्याकृणुद्दि प्रयुद्ध! 
ऋषवेद ११ ६७९ 
ना कोई है ओहिके रूपा । ना ओहि काहु अस तेस अनूपा ॥ पद्मावत ८ 
ताकर कीन्द्र न जानह कोई। करें सोह जो मनखित होई ॥ पद्मावत ६ 
उपनिषद्‌ भी कद्दती है; 'न ततसमश्चाभ्यधिकश्न दश्यते” खेता० 


(१२ ) प्रभु अच्युत को च्युत करने वाले, बलवानों में शिरोमणि ओर 
भक्तों का उद्धार करने वाले हैं: 
मन्ये सवा यक्षियं यज्षियानास्र सन्‍्ये सवा च्यवनं अच्युतानाम्‌ । 
मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मन्‍्ये त्वा वृषस चर्षणीनाम्‌ ॥ ऋ० <॥९३६४ 
छुन्नहिं भंछुत निदुत्रहिं छावा। दूसर नाहिं जो सरवरि पावा ॥ प्मावत ६ 
अवगति गति जानी न परे । 
रीते भरे भरे पुनि ढारे चाहे फेरि भरे ॥ 
पाहन बीच कसल बिकसावे जछ में भग्रिन जरे ॥ 
राजा रंक रंक तें राजा के सिर छुत्र घरे ॥ 
सूर पतित तरि जाय छिनक में जो पु नेंकु ढरे ॥ सू० सा० १०५ 
बारक बिकोकि बकछि कीजे मोहिं आपनो । 
राय दसरथ के तू उथपन थापनों ॥ 
साहिब सरन पाक सबर न दूसरो। 
तेरो नाम छेत ही सुखेत होत ऊसरो ॥ विनय० १८० 


( १३ ) भस्ु अपने भक्त की अमिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, यह उनका 
विरुद्‌ है, बाना है, स्वभाव हैः 
ध्ुषा सोम थुर्मा भसि बृषादेव बृषब्रतः । घूषा धर्साणिदृधिषे |? 
सास० १।५०।४ 
धयदंग दाशुषे स्व करने भद्ं करिष्यसि । तवेत्तत्‌ सस्यमंगिरः ।! 
ऋ० १।१।२१ 
दीनता दारिद दरे को क्ृपाबारिधि बाज़ । 
दानि दसरथ राय के तुम बानइत सिरताज्ञ ॥ विनय० २१९ 
एक दानि सिरोमनि सांचौ । 
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जोह जांचौ सोह जाचकता बस फिरि बहु नाच न नाच्यो ॥ विनय० १६३ 
राम भक्तव॑त्सक निज बानों । 
जाति गोत कुछ नाम गनत नहिं रंक होह के रानों । 
सूरदास प्रभु की महिमा अति साखी वेद पुरानों ॥ सू० सा० ११ 


( १४ ) प्रभु ! हमारे माता-पिता सब कुछ तुम्हीं दो । तुम्दीं रक्ता करो : 
(व ्राता तरणेचेत्यो भूः । पिता माता सदमिन्‌ माचुषाणास्‌ ॥ है० ६११५ 
दीन को दयालु सुनियों अभय दान दाता। 
सांची विरुदावलि तुम जग के पितुमाता ॥ खसू० सा० १२३ 
कबहुँ कृपा करि रघुबीर मोहू चितेहो । 
भलौ बुरौ जन आपनौ जिय जानि दुयानिधि अवशुन अमित बितेद्दो ॥ 
सुलसिदास कारों कहै तुमहीं सब मेरे प्रभु गुरु सातु पिते हो ॥ विवय० २७० 


( १५ ) ब्रह्माण्ड का वह स्वामी सुझ अपरिपक्त को पका देः 
“इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा समाधीरः पाकमन्नाविबेश । ऋ० १।१६४।२१ 
जिसने अपने शारीर को तप से नहीं तपाया, वह कच्चा है और उस 
पविन्न प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। पके हुये द्वी उसे प्राप्त करते हैं: 
'अतपतनूनंतदामो अश्नुते शतास हवत्‌ बहन्तः तत्‌ समाशत।! ऋ० ९,८३,१ 
ऊधो भली भई ब्रज जआाये। 
विधि कुछार कीन्हे कांचे घट ते तुम आनि पकाये ॥ 
रंग दियौ हो कुंवर सांवरे अंग अंग चित्न बनाये । 
गलरन न पाये नेन नीर जो अवधि अथा उर छापे ॥ 
भसये संपूरन भरे भेम जल छुवन न काहू पाये। 
राज काज ते गये सूर प्रभु नंद नंदन कर छायथे ॥ 
सूरसागर ४३५९९ 
(१६ ) है पुरुदत ! दे ऐश्वयंशालिन्‌ ! हम तुस्हारे हैं, हमारे लिये तुम्दारे 
अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई भी सुख देने वाला नहीं है ः 
वर्य घा ते थ्वे इत्‌ उ इन्द्र विप्राभपि स्मसि। 
न हि त्वदुन्यः पुरुहुत कश्रिन्‌ मधघवन्नस्तिमडिता॥ ऋ० <4,६६,१३ 
मेरी तौ प्रति गति तुम जन्तदहि दुख पाऊं। 
दौं कहाइ तिहारी अब कौन को कहाऊं ॥ खू० सा० १६६ 
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हरि बिलु अपनो को संसार । 
माया मोह छोभ हैं चाड़े काऊ नदी की धार ॥ सू० सा० 4४ 
जौ हम भले छुरे तो तेरे। 
तुम्हें हमारी छाज बढ़ाई बिनती सुनि अखु मेरे ॥ 
सर्बतज्रि तुव सरणागति भायो इृढ़ करि चरण गद्दे रे ।सू० सा० ६७० 
कृपा अब कीजिये बलि जाऊं। 
नाहिन मेरे और कोऊ बकि चरन कमल बिनु ठाऊँ। सू० सा० १२८ 
राम राय बिनु रावरे मेरे को द्वित सांचो । 
स्वामि सहित सब सो कहों सुनि गुनि बिसेषि कोड रेख दूसरी खांचौ॥ 
विनय० २७७ 
मोरे हित हरि सम नहि कोऊ। एदि भ्वसर सद्दाह सोड होऊ ॥ बाहू० १६० 
( १७ ) वंशी की ध्वनि: 
अत्तान्मानादुध्या ये समस्वरन्छोकयन्त्रासों रभसस्य मन्तवः । 
अपानच्ासोबधिरा अद्दासत ऋतस्थ पन्‍थां न तरन्ति दुष्कृतः । 
भ्रू० ९।७४६॥। ६ 
अपने अतीत धाम में श्छोक यन्त्र वाली, वेगवान्‌ जगव्‌ का ज्ञान कराने वाली 
वीणा यज रही है। भनन्‍्घे और बहरे इसे छोड़ देते हैं तथा दुष्ट कर्मों में छीन 
प्राणी ऋत-पथ को पार नहीं कर पाते : 
चुबत जसी रस भरत तार जहं सब्द उठे असमानी हो । 
सरिता उमड़ि सिंधु को सोखे नहिं कछु जात बखानी हो । 
चाँद सुरुज तारागण नहिं वह नहिं वहं रेन बिहानी हो | अतीतधाम 
बाजे बर्जे सितार बासुरी रंरकार झतदुबानी हो। 
कहं कबीर मेद्‌ की बातें बिरछा कोउ पहिचानी हो । 
कर पद्विचानी फेर नहिं भावे जमजुकमी की खानी द्वो । क०्चाणी, ३११ 
(कबीर : हज़ारीप्रसाद द्विवेदी) 
अधर बिम्ब तें अरुन सनोहर मोहन मुरली राग । 
सानहु सुधा-पयोधि घेरि घन त्ज पर बरसन छाग ॥ सू० सा० २३९५ 


( १८ ) महामृर्य नग के समान अमूल्य प्रभु को छिपा कर रखा 
जाता है। उसे किसी भी मूल्य पर बेचा नहीं जा सकता +, 


बेदिक भक्ति से साम्य तथा बेषम्य ७घ३ 


महे चन तवा मद्विवः पराशुल्‍काय देयाम । 

न॒सहस्राय नायुताय न शताय इझातामघ ॥ ऋ० ८५ 

धनी घन कबहूं न प्रयटें घरे ताहि छिपाय। 

तें महानग स्यथाम पायौ प्रकटि केसे जाय ॥ सू० सा० २४६१ 
चिन्तामनि क्यों पाइये ठोली। मन दे राम लियो निरमोली ॥ क०प्र० ३३४७ 


( १९ ) है अनन्त प्राणियों के प्यारे! परमाननद-पूर्ण प्रभु जगो। हम 
आह्वादित हृदयों से आपके दर्शन करना चाहते हैं : 
अभि मंद्रं पुरुपिय शीरं पावक शोचिषम्‌ । हन्चिमन्द्रेभिरीमहे ॥ ऋ० ८॥8३॥३ ५ 
जागिये गुपा७ छारू आनंद निधि नंदकारू। 
जसुमति कहे बार बार भोर भयो प्यारे ॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाक जागे अतिप्तय दयार भागे जंज्ञाक जार दुख कदंब टारे ॥ 
स्यागे भ्रम फंद हंद निरखि के मुखारबिंद सूरदास अति अनंद मेंटे मद भारे ॥ 
सूरसागर ८२३ 
( २० ) प्रभो ! आज ब्रह्मचर्यांदि दिव्य द्ाक्तियाँ सी कुछ काम नहीं कर 
रहीं, आप ही बचाइये । सन्तप्त हुआ में आज तुम्हीं को पुकार रहा हूँ : 
वेवान्‌. यनज्नाथितोहुचे ब्रह्मचय यदूषिम । 
अच्ान्‌ यद्‌ बश्न्‌ आठरमे, ते नोसलन्तुईहशे ॥ जथवे० ७।२०९७ 
नाथ विकट संकट की बेला । 
रिपु दुठ चारों ओर खड़ा है देख मुझे असहाय भकेरा ॥ 
देवों का आह्वान करूँ में पर वे भी सुख मोड़ चले क्यों ! 
ब्रह्मच्य त्रत तप संयम सब मुझ विपन्न को छोड़ चले क्‍यों ? 
इन्द्रिय-दमन शमन मन-तन का मेंने खेल व्यर्थ ही खेला । नाथ० 
मेरी इस दयनीय दुशा पर दया इष्टि करुणाकर डालो। 
मेरी बिगड़ी बात बना कर कष्ट कूप से नाथ निकालो ॥ 
पलटे पुण्य कम फिर मेरे छगे विजयश्री सुख का मेला । नाथ० 


भक्तितरंगिणी 
तुम जनि मन मेछो करो, छोचन जनि फेरो । 


सुनहु राम बिनु रावरे छोकहूँ परकोकहुं कोउ न कहूँ द्वित मेरो ॥ 
भगतिद्दीन बेद बाहिरी छखि कलिमर घेरो ॥ 


७्प9 भक्ति का विकास 


देवनहू देव परिहष्यों अन्याव न तिनको हों अपराधी सब केरो ॥ 
है है जब तब तुमहि तें तुलसी को भलेरो । 
देव दिनहु दिन बिगरिहै बलि जाऊँ बिकम्ब किये अपनाइये सबेरो ॥ 
वि० २७२ 


(२१ ) प्रभु जिसकी रत करते हैं, उसे कोई दबा नहीं सकता : 


य॑ रचन्ति प्रचेतसों वरुणों मित्रो अर्मा । 
न कि। स॒ दम्यते जनः ॥ सास० 
जाकी मन मोहन अंग. करे । 
ताको केस खते नहिं सिर तें जो जग बेर परे ॥ सू० सा० ३६ 
जाको रासे साहयाँ मारिन सकिदै कोह । 
ब्रा न बाँका करि सके जो ज्ञग बेरी होह ॥ क० अ० 
(२२ ) प्रभु ने जिसके सवनों में, यज्ञों में रमण किया, जिसे अपना ढछिया, 
वह बड़े-बड़े भाक्रान्ताओं को भी जीत लेता है : 
यस्यादह शाकः सवनेषु रण्यति स तीमेः सोमेः सहते प्रतन्‍्यतः । ऋ० १०।४३॥६ 
महाराज रामादु्यो धन्य सोई । 
गरुअ गुन रासि सर्वग्य सुकृति सूर सीऊूनिधि साधु तेहि समर न कोई ॥ 
दि० १०६ 
जाकों हरि अंगीकार कियों । 
ताके कोटि विघन हरि हरि के क्षय अताप दियो ॥ 
दुरवासा असरीष सतायो सो हरि सरण गयौ। 
परतिग्या राखी मन मोहन फिर तापे पठयों ॥ 
बहुत सासना दक प्रहलादृ्हिं ताहि निसंक कियो 
निकसि खंभ तें नाथ निरन्तर निज जन राखि लियो ॥ सू० सा० ३७ 
( २४ ) हे देव ! मेरा रथ पिछुढ़ गया है, इसकी रक्चा करो और आगे 
बढ़ा दो : 
इन्द्र भ्रणो रथं॑ अब पश्चाक्षित्‌ सन्‍्तमद्विवः । पुरस्तात पुन से क्ृधि ॥ 
कण 4८०9 


जनम जनम हों मन जिश्यो, जब सोहि जिसेदौ । 


बेदिक भक्ति से साम्य तथा वेषम्य ७८४ 


हों सनाथ हेंहीं सही तुम हु अनाथपति जो छचुतहि न भित्तेद्दी ॥ 
विचय० २७० 


(२४ ) प्रभो ! तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हें, तुम्हारे साथ रह कर ही 
हम कल॒ष पर विजय प्राप्त कर सकते हैं : 


त्वयाइव्‌ इन्द्र युजा वर्य, प्रति ब्रवीमहि सप्घः । व्वमस्माक तवस्मसि ॥ 
ऋण ८।९२३२ 
तुम अपनायौ तब जानिहों जब मन फिरि परिदे । 
जेहि स्वभाव विषयन ठूग्यौों तेहि सहज नाथ सो नेह, छांड़ि छुछ करिंहे ॥ 
दरषिंदे न अति आदरे निदरे न जरि मरिदे। 
हानि छाभ सुख दुःख सबे समचित हित अनहित कछि कुचालि परिद्रिंहे॥ 
“विनय० २६८ 
हम भक्तन के भक्त हमारे । 
सुनि अरज्ञन परतिग्या मेरी, यह त्रत टरत न टारे ॥ 
भक्तन काज छाज जिय धरि के पाइ पियादे धाऊुँ। 
जहेँ जहँ भीर परे भक्तन पे तह तहँ जाह छुड्ाऊँ ॥ 
जो भक्तन सों बेर करत है सो बेरी निज मेरोौ। 
देखि विचारि भक्त द्वित कारन हॉकत हों रथ तेरो ॥सू०सा०२७२ 


(२७ ) पिता ! अपना पुत्र समक्ष कर हमारे अपराधों को क्षाम करो : 


यत्‌ चित्‌ हिते विशोयथा, प्रदेव बरुण च्तम्‌ । मिनीमसि थवि छवि । 
कट ० १॥२०१ 

माधव जू जो जन ते बिगरे । 

तऊ कृपाल करुणामय केशव प्रभु नहिं जीय घरे ॥ 

जैसे जनति जठर अंतरगत सुत अपराध करे । 

तौऊ जतन करे अरु पोसे निकसे अंक भरे ॥ सू० सा० ११७ 

हरि जननी में बालक तेरा । काहे न अवगुण बकसहु सेरा ॥ 

सुत अपराध करे दिन तेते । जननी के चित रहें न तेते ॥ 

कर गदहि केस करे जो घाता | तऊ न हेत उतारे माता ॥ 

कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी । बारूक दुखी दुखी महतारी ॥ क० झं० ११५ 


६६8, १०० भ० वि० 


७्द्रद् भक्ति का विकास 


(२६ ) संसार की भयंकर पथरीली घरिता5 
अश्मन्वती रीयते संरभध्वं, उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः। 
क्षत्रा जहीमो अशिवायेअसन्‌ शिवान्‌ वर्य उत्तरेमा सिवाजान ॥? 
ऋट० १०।५३।८ 
- यह विषयों की नदी वेग से बह रही । जब इसके हो पार मिलेगा सुख सही ४ 
इसमें फिसलाने वाली चिकनी शिला | कदम-कदम पर पेरों को देती हिछा॥ 
उपर से यद जशिव पाप-संग्रह छदा | पार नहीं होने देता दे कष्टदा ॥ 
परठे तट पर ज्ञान शक्ति कल्याण है। उतरो इसके पार इसी में न्नाण है ॥ 
भक्तितरंगिणी 
अब के नाथ मोहिं उधारि । 
म्रान हों भव अग्बुनिधि में कृपासिन्धु सुरारि ॥| 
नीर अति गम्भीर माया छोल छहरि तरंग। 
लिये जात अग्राधष जल में गहे आहथनंग ॥ 
मीन इंद्विय अतिहि काटत, मोट जधसिर भार । 
पग नहृत उत धरन पावत उरक्षि मोह सिवार ॥ 
काम क्रोध समेत तृष्णा पवन भति झकझोर । 
नाहिं चित्वन देत तिय सुत नाम नौका ओर ॥ 
थक्‍यो बीच बिहार बिहल सुनो करुणामूक। 
स्याम ख्ुज गहि काढ़ि छीजे सूर अज के कूछ ॥ सू० सा० ९९ 


( २७ ) नाथ! यह समस्त प्ृथ्वीकोक तुम्हारे पविन्न रक्षक नाम की भीख 
माँग रहा हैः 

धतवाय॑ विश्वः पुरुहुत पार्थिवों अवस्थुर्नाम सिक्षते ।! ऋ० 9३२३७ 

भीख मिले अभिराम नाम की । मिटे कालिम्रा कुटिक काम की ॥ 

पीड़ित प्रथिवी शरण पढ़ी हे । निज रचा द्वित हार खड़ी है। 

धर्म कर्म क्रम विषम, व्यस्त-सब । यम-निय्ों की गति बिगड़ी है ॥ 

एक तुरहीं गति क्षीण-क्षाम की | भीख मिले अभिराम नाम की ॥ 

भक्तितरंगिणी 

लंक विभीषन, राज़ कपि, पति मारुति, खथ भीच | 
ढट्ठी राम सो, नाम-रति चाहत तुलसों नीच ॥ दोहा० ३४ 


बेदिक भक्ति से साम्य तथा वेषम्य उप 


अब तुम नाम गदो मन नागर । 

जातें काल अगिनि तें बांचो सदा रहो सुख सागर | सू० सा० ९१ 

पतित पावन जानि सरन आयोौ। 

उदधि संसार सुभ नाम नौका तरन अटक स्थान निज निगम गायौ ॥ 

भक्त वत्सल कृपानाथ असरनसरन भार भूतर धरन जस सुहायो ॥ * 
सू० सा० ११९ 


सकल कामना देत नाम तेरो कामतरु सुमिरत होत कलिमल छुछ छीनता। 
करुनानिधान बरदान तुलसी चहत सीतापति भक्ति सुरसरि नीर मीनता ॥ 
विनय० २६२ 


(२८ ) है शक्ति के जोत | आप जिस धन को मेरे योग्य समझते हों, 
जिससे मेरा हित हो, वही मुझे प्रदान करें: हु 


यमरने मन्‍्यसे रयि सहसावन्नमरत्य । 

तमानो वाजसातये विवोगदे यज्ञेषुचित्रमामर | ऋ० १०।२१।४ 

जो मोहि जोग विभव भव माहीं । अमर देव हों जानत नाहीं ॥ 

सत्यसिन्धु तुम परम सुजाना । विद्त तुमद्टिं मन की गति नाना ॥ 

छावहु सोह जो करहि बरू छाहू | मन महं भरदहि उमंग उद्चाहू ॥ 

पाइ बिसछ धन सोह सुरराऊ। करहूँ प्रसन्न तुमहं सत भाऊ ॥। 

. भक्तितरंगिणी 

जेहि ब्रिधि नाथ होह द्वित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोरा ॥ बारू० १६० 
उचित होइ सोह कीजिय नाथा । द्वित सब ही कर रौरे हाथा ॥ अयो० २९१ 

तुमहिं नीक छागहि रघुराई | सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ भर० २२ 

( २९ ) मेरी समस्त कामनायें प्रभु के ऊपर भश्नित हैं: 


वे इत्‌ काम पुरहुत शिश्रिय । क्ट० <।४४॥२ े 
बिन च्यन्ता चिन्ता करे, यहै प्रभु की बाणि । क० आं० दोहा ५, छू० ७८ 
कबीर का तू च्यन्तवे का तेरा च्यंता हो 
अ्रण च्यंत्ता हरि जी करें, जो तोहि च्यंत न होह | दो० ६, १५८ 
( ३० ) आत्म-ज्ञान मोह, शोक आदि को नष्ट कर देता है और पुकाव की 
भावना को जागृत करता है; . 
म 


ड्घ्प भक्ति का विकास 


यरिमिन्ससर्वाणि भूतान्याप्मेवाभूद्विजानतः 

तन्न को मोह! कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः । यज्जु० ४०७ 

जब थे आतम तत बिचारा । 

तब निरबेर भया सबहिन थे काम क्रोध गहि ढारा ॥ 

व्यापक ब्रह्म सबनि में एके को पंडित को जोगी । 

राणा राव कवण सूं कहिये कवनि बेद को रोगी ॥ 

इनमें आप भाप सबहिन में भाप-आप संग खेले । 

ताना भांति गढ़े सब भांड़े रूप घरे धरि मेले ॥ 

क० ग्रं० पद १८६ 

(४६१ ) प्रभु की छाया अस्त है: 
“यस्यच्छाया जरतम! यज्ञ" २५३२ 
जेह पाई यह छांह अनूपा। सो नहिं जाह सद्दे यह धूपा ॥ 
पथिक जो पहुंचे सहि के घामू। हुख बिसरे सुख होह बिसरासू्‌ ॥ पद ०२७ 


(३२ ) प्रभु दुरितहारी और मंगछकारी हैं; 

“विश्वानि देव सवितदुरितानि पराखुव । यद्‌ भव्वन्तन्न जाघुब ।? यज्ञु० ६०१३ 

दिव्य गुणघारी जग के जनक दुरित दूछ सकल भगा दो दूर । 

किन्तु जो करे आत्म कल्याण उसी को भर दो प्रभु भरपूर'॥ 
भक्तितरंगिणी 

मंगरू भवन अमंगछ हारी । ह्ववहु सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ बाकू० १९ 

'सत नः पषंद्ति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यपिःः ऋ० १९९१६ 

दीन दयालु बिरद्‌ सम्भारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ सु० २८ 


(३६३ ) अब में संसारी असत्‌ पथ से हटकर देवी सत्‌ पथ से चढलूँगा : 
'नाहमतो निरयादुर्ग हैतततिरश्चितापार्श्ान्निगंमाणि । 

बहुनि मे अक्ृताकर्तवानि युध्येश्वेनसंस्वेनएच्छे ।! ऋ० ४६८२ 
भाज दिखाई दिया सुस्ते पथ, यही राज पथ जाता घर को | 

मंगल मार्ग सामने मेरे, अब क्यों खोजूं डगर ढगर को ॥ 

अब न चलूंगा इस जग॑-मग पर, हसमें जगमग चमके माया । 

मेरे किये बिकट बीहड़ शत, पाप पर कण्टक-कुछ छाया ॥ 

इसकी चकाचोंध में पढ़ कर, भटक गया में भोजन भर को ॥ १ ॥ 


बैदिक भक्ति से साम्य तथा वेषम्य ७८६ 


श्र में तोड़ पाश्व सम्मुख का, अपनी सीधी राह चलूंगा। 

अब तक किये न गये किसी से, ऐसे कम अनेक करूँगा ॥ 

सुक्ति-युक्ति पाकर निकलेगा, इस भवबन्धन से बाहर को ॥ २॥ 

अब भव से विग्रह ठन जाये, पर भव-भवच प्रसन्न हो जाये । 

नम्नर घनू, पूछें निज गुरु से चारु चरित उपदेश सुहाये ॥ 

बहुत दिनों के बाद देख ढे, प्रेम-पयोधि, स्नेह-निप्वर को ॥ ३ ॥ 
भक्तितरंगिणी 

अब को नसानी अब न नसेहों । 

रास कृपा भव निसा सिरानी, जागे पुनि न डसेहों ॥ 

पायो नाम चारु चिन्तामनि, उर कर ते न खसेहों। 

स्थाम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कब्बनहिं कसेहों ॥ 

परबस जानि हेँस्‍्यो इन इन्द्रिन निज बस हैन हँसेहों। 

मन मधछुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमर बसेहों ॥ विनय० ३०७ 

कबीर ने जिस औधट घाद का वर्णन किया है, वह वेद का तिरश्रित 

पार्श्व ही है। कबीर भी इसी पार्श से जाना चाहते हैं : 


“ .. ऊज़िहि पेंढे पंडित गये, दुनियां परी बहीर। 
ओऔघट घाटी गुरु कही, तिह्ठिं चढ़ि झंग कबीर ॥ ५॥ 
मधि कौ अंग तथा परचा को अंग, दोहा ९ 


( ३४ ) विरहभावना : 

पसत्वन्नो &ग्नेइवमोभवोती नेद्छो5स्था उषसो व्युष्टी 

अवयज्षव नो वरुण रराणो वीहि सकीक॑ सुहवो न एधि । ऋ० ४-१-५ 
तु्हें बुलाते तुम्हें बुछाते मेरी वाणी मन्द हुई ह्ठै। 

जा न सका स्वर मेरा अथवा श्रवण शक्ति तब बन्द हुई है। 

मेरे देव ! दूर धुम बैठे, कहीं निकट मेरे आ जाते। 

उपाकाल में ऊपर से चल नीचे उत्तर दया दिखलाते ॥ 

तो तुम मुझे देख कर होते द्रवित दया का हाथ बढ़ाते। 

जगजाल में जटित जरा से जीर्ण व्यथित जन को अपनाते ॥ 

पर तुम परम अवस कब बन कर मेरी करुण पुकार सुनोगे? 
बरुण-पाश कर नाश सुगमता साथ बुलाने योग्य बनोगे ? भक्तितरंगिणी 
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बहुत दिनन की जोवती बाद तुम्हारी रास। 

जिउ तरसे तुझ मिलन को मनि नाहीं विश्नास ॥ ६ ॥ 

अंदेसडा न भाजिसी सनन्‍्देसो कहियां। 

के हरि भाया भाजिसी के हरि ही पास गया ॥ ९५ ॥ 

आइ न सकों तुझ पे सकों न तुझे बुछाह । 

जियरा यो ही लेहुगे विरह तपादू तपाह ॥ १० ॥ 

अंखड़ियां झाईं पड़ीं पंथ निहारि निहारि। 

जीभड़ियाँ छाछा पडया राम पुकारि पुकारि ॥ २२॥ 

नेना अन्‍्तरि आचरू निस दिन निरखों तोहि। 

कब हरि दरसन देहुगे सो दिन भावे मोहि ॥ ३३ ॥ 
क० ग्रं०, साखी, विरह को अंग | 


परवत समुद्र अगस बिच, बन बेहड़ घन ठेख। 

क्रिमि करि भेंटों कंत तोहि, ना मोहि पांव न पंख ॥ पद्मा० ३४५ 
कंत कहाँ हों छागीं हियरे । पंथ अपार सूझ नहिं नियरे ॥ ३५० 
रकत ढरा मांसू ढरा हाड़ भये सब संख । 

धनि सारस होइ ररि मुई भाई समेटहु पंख॥ ३७० 

जरत बज्ञागिन होउ पिय छाहां। आई बुझाउ अंगारन माहां ॥ 
तोहि दरसन होह सीतल नारी। आई आगि ते करु फुलवारों ॥ 


कमल जो बिगपता मानसर छारहि मिले सुखाइ | 

अबहुं बेलि फिरि पलुहे जो पिय सींचहु आह ॥ पद्मा० ३५४ 
अबहूँ दिष्टि सया करु छांदििन तज्ञु घर आउ। 

मदिर उजार होत है नवके आनि बसाठ॥ ३५६ जायसी, पञ्मावत 


इसी प्रकार वेद्‌ तथा हिन्दी के भक्त कवियों में सिद्धि-सम्बन्धी तथ्य सी 
समान रूप से अभिव्यक्त हुये हैं। प्रकाश का पर्णन सभी स्थानों पर है। 
न्तर कही-कहीं पर सत्‌ एवं आत्मतत्व के प्रकाश में दिखकाई दे जाता है । 
तुलसी भक्ति को भी परमप्रकाशमयी कहद्द देते हैं, जो वस्वुतः प्रकाश की ओर 
ले जाने वाली है। पर जो भक्ति को ही भ्रपनी साधना का रूचय मानते हों, 
उनेके लिये उसे प्रकाशमती कद देना असंगत भी नहीं हे । 


5 ५ 
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वेघम्य ; ऊपर भावानुभूतियोँ के जिस साम्य को उपस्थित किया गया है* 
उसमें वेषम्य की मात्रा भी विद्यमान है। बेदु में पतित, दुलित आदि शब्दों 
का इतना अधिक प्रयोग नहीं पाया जाता, जितना सूर और तुलसी में है । 
यह वैषम्य परिस्थितियों की उपज है| तुलसी जब लिखते हैं: 
एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ अरण्य० १५ _ 
अथवा : 'का बरनों छुबि आज की भ््ते बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेउ हाथ +' 

अथवा : जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रतत पाक भगवन्ता । 

गो द्विज हितकारी जब असुरारी सिन्धु सुता प्रिय कंता ॥ 

पालन सुर घरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई । 

सो सहन कृपाछा दीन दयाछा करहु भजुग्रह सोई ॥ बारू० २३७ 
तो मानों वे अपने युग की परिस्थिति और उसकी आवश्यकता का भी 
अभिव्यंजन कर देते हैं । हिन्दू जाति उन दिनों परतन्त्रता के पाशों में जकड़ी 
हुई अपने बल-विश्वाप्त को तो विस्म्रत कर ही चुकी थी, कहीं अन्यन्न से भी 
उसे भवलम्बन पाने की भाज्या नहीं रही थी । ऐसी दशा में उसने इन भक्त 
कवि्थों की वाणी द्वारा उस अशरण-शरण, करुणा-वरुणारूय भगवान्‌ का भाश्रय 
ग्रहण किया, जो सर्वत्र और सबवंदा सब के अन्तःकरण में विमान रहता है । 


भगवान्‌ के विविध रूपों में से तुलसी ने राम के धनुधर रूप का प्रचार 
किया । सूर कृष्ण के बालरूप के उपासक थे। इन दोनों रूपों के सम्बन्ध 
में हिन्दी के इन दोनों श्रेष्ठ कवियों ने हृदय की जिस भाव-रात्ति का उद्घाटन 
किया है, वह वेदिक मंत्रों में दृष्टिगोचर नहीं द्ोती। सूर की वात्सल्य 
रस से सिक्त उक्तियाँ, उनकी विविधता, रमणीयता और व्यापकता सूर की ही 
विशिष्ट सम्पत्ति है । हिन्दी क्‍या, विश्व की किसी भी भाषा का साहित्य इस 
विषय में सूर की इस भावन्‍राशि की समता नहीं कर सकता। वेद में 
वात्सल्य भाव के संकेतमात्र हैं। इस संबन्ध में हम, यदी कहेंगे कि सूर ने 
बेद के बीजरूप वात्सत्थभाव को, जिसका उल्लेख हम वेदिक भक्ति में कर 
सुके हैं, सघन छाया वाले और नाना शाखा-प्रशाखाओं में फेलते हुये 
वात्सह्यरस के महान्‌ वटयूक्ष में परिणत कर दिया है। वारसल्य रस के साथ 
सूर ने कृष्ण के श्ंगारी रूप का भी चित्रण किया है। कृष्ण का शज्ञारी 


७६२ मंक्ति का विकांस 


#ूप आध्यात्मिक जोन्र में पुरुष-प्रकृति के संयोग, सश्टि के उन्‍्मीरकन और 
उसके सौन्दर्य पत्त से संबन्ध रखता है। वेद में यह पक्ष भी मर रूप से 
विधमान है, परन्तु इसका सूर जेसा विस्तृत वर्णन वहाँ उपलब्ध नहीं होता । 
वेद ही क्यों, सूर के शंगारी वेभव की समता व्यासप्रोक्त भागवत का श्वंगारी 
- वर्णन भी नहीं कर पाता । 

सूर के उन पद्दों में, जो भाचाय वज्चभ से भेंट होने के पूर्व छिखे गये थे, 
जिस अशान्ति और व्याकुछता का वर्णन है, उसे हम भक्त की मानसिक 
परिस्थिति की अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं और तत्कालीन परिस्थिति से 
उत्पन्न समाज की पीड़ा का चित्रण भी । 'मो सम कौन कुटिक खर कामी? 
श्रथवा : 'हरि हों सब पतितन को टीको” जैसी टेक वाले पर्दों में मानव की 
अन्तः एवं बाह; दोनों परिस्थितियाँ अन्तझुक्त हो सकती हैं। सूर की यह 
प्रवृत्ति भ्ाचार्य वच्नम से सेंट होने के उपरान्त नष्ट हो गई और उसका स्थान 
हरिलीका-गायन ने ले लिया । यह परिवतन सूर की आन्तरिक परिस्थिति को 
ही विशेषरूप से अभिव्यक्त करता है। समाज की पराधीनताजन्य पीड़ा के 
दर्शन इतनी अधिक मात्रा में कबीर की रचनाओं में भी नहीं होते । जायसी 
का प्रेमपथ भी इससे असंपक्त है। इन दोनों कवियों के ग्रन्थों में समाज" की 
उद्धनीच चेषस्थ-जनित परिस्थिति अवश्य परिककित होती है। 


सन्‍्तों ने पिण्ड और ग्रद्माण्ड की जिस एकता का अलुभव किया था, उसके 
अनुसार जो कुछ बाहर है, वही अन्दर भी दृष्टिगोचर होना चाहिये । बाहर जैसे 
दिन और रात्रि हैं, भकाश और अन्धकार हैं, उसी प्रकार अन्दर भी । बाहर 
का प्रकाश अन्द्र का ज्ञान है जौर बाहर का अन्धकार अन्दर का अज्ञान है। 
जिस प्रकार मानव अन्धकार से ऊबकर प्रकाश की ओर दोड़ता है, उसी 
प्रकार वह अज्ञान से ऊबकर ज्ञान की ओर चलता है। धन्धकार निश्चाचरों, 
राचसों, चोर और डकेतों को प्रिय है। इसी प्रकार काम, क्रोध भ्षादि जजशान 
से रुचि रखते हैं और उसी में फलते तथा फूलते हैं। तुलसी की भक्ति 
. पर छिखते हुए दम इन निशाचरों की क्रियाओं पर दृष्टिपात कर लुके हैं । 
इस सम्बन्ध की उक्तियाँ सी वे और तुकूसी की कृतियाँ दोनों में एक जैसी हैं, 
अन्तर यदि है, तो नामावकि का। रामगाथा में यह काम और क्रोध रावण 
हैं, त्तो बेंदू में अदि और युत्र । 


श्ै 


बेदिक भक्ति से साम्य तथा बैषम्य ७६ है 


राम के धनुर्धर रूप के साथ तुलसी ने सौन्दर्य का भी समावेश किया है । 
राम बाल्यावस्था में अनुपम छुवि वाले हैं, उनका अज्ञ-अड्रः कमल के समान 
कोमछ, चन्द्र के समान आह्वादकारी और कोटि-कोदि कामदेवों के समान 
आकर्षण का धाम है। युवावस्था में भी उनका यह सौन्दर्य ज्यों का स्यों बना 
हुआ दे और आश्चर्य तो यह है कि तुलसी को भयझ्लर, कठोर रणभूमि की 
अख-शख्र की झनकार में भी राम की यही छुबि दिखाई द्वेत्ती है । राम के शत्रु 
युद्ध करते हुए उनकी इस छुबि पर सुग्ध हो जाते हैं। वेद में इन्द्र का युद्धकारी 
रूप वर्णित हुआ है, परन्तु वहाँ इस छवि का कोई चिह्न उपलछब्ध नहीं होता । 


भावानुभूतियों में हमने वेदिक ऋषियों की उक्तियों के साथ सूर और 
तुरूसी की पंक्तियों को ही अधिकांश में उपस्थित किया है। इसका तात्पर्य यह 
नहीं है, कि कबीर और जायसी इन अलुभूतियों से वश्चित हों। उनकी 
रचनाओं में भी यह भजुभूतियाँ भरी पड़ी हैं, जिनका कुछ परिचय तो पाठश्ों 
को पीछे हो ही चुका हे । भक्ति का ज्ेत्र जिस स्तर से भारम्म होता है, वह 
सभी साधकों के छिए एक समान है । साधक की अपनी अर्जित साधन-सम्पत्ति 
उसमें कुछ ही अन्तर कर सकती है, अधिक नहीं । प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और 
उनके निकट पहुँचने की ब्याकुछता, अधीरता जेसी हमारे हिन्दी के भक्तिकालीन 
कवियों में है, वेसी ही वैदिक ऋषियों में भी। वरुण सूक्‍त में : 'कदा चु 
अन्तरवरुणे मुवानि! अथवा 'का ते उपेतिमंनसो वराय” आदि पदों से जो अन्तः- 
पीड़ा अभिव्यक्त होती है, वह सूर, तुझसी, कबीर अथवा जायसी की अलुभूत 
पीड़ा से किसी भी मात्रा में कम नहीं है। इतना अवश्य सत्य है कि वेदिक ऋषि 
का हृदय जिस शिप्रता, सजगता और उल्बास के साथ प्रञु-प्राप्ति का अजुभव 
करता है, वह हिन्दी के भक्त-कवियों में दुष्प्राष्य है। सत्‌ का प्रकाश-दशन होते 
ही जायसी योगियों की शब्दावलि में कद्द उठते हैं: 
'अरित भ्रस्ति सब साथी बोले | अन्ध जो अहे नेन बिधि खोले ॥! 
परन्तु वेद की निश्चाद्षित उक्ति जेसी सहज प्रसन्नता इसमें नहीं हे ः 
दिवो नुमां बहतो अन्तरिक्षात्‌ कपां स्तोकोड्म्यपप्तद्‌ रसेन । 
समिन्द्रियेण पयसा5हमसने, छुन्दोमियशेः सुकृतां कृतेन ॥ 
| अथवबे० ६; १२४, १ 
प्रभ! तुम्हारी करुणा की पुक बूँढ़ मेरे ऊपर गिरी। उसके गिरते ही मुझे 
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ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे समस्त सुकृत सफल हो गये हों । में कृतार्थ हो 
गया। सुझे आत्मशक्ति, ज्ञान, वेदमन्त्र तथा यज्ञ सबने कृतकृत्य कर दिया । 
में सबके आनन्दुप्रद फल से संयुक्त हो गया। 


कबीर हस विषय में वेदिक ऋषियों की अनुभूति के अधिक मिकट कहे 

» जा सकते हैं। सूर तो आचाय वल्ञभ के प्रसाद से स्वयंप्रकाश हो चुके थे । 

उन्होंने हरिलीछा के दुशन कर लिये थे । तभी तो जिस तन्मयत्ता एवं भाव- 

मभता के साथ उन्होंने हरिलीछा का गायन किया है, चह्द विश्व के साहित्य में 
अप्रतिम एवं अद्वितीय है। कोई साज्षात्‌ दृष्टा ही ऐसा वर्णन कर सकता था। 


कबीर, सूर और तुझसी तीनों ही मोक्ष की अवहेलना-सी करते प्रतीत 
होते हैं। भगवज्ञक्ति उनके लिये मोक्ष से भी अधिक श्रेयस्कर है । यह निस्संदेह 
एक ऐपा विक्षार है, जिसे भागवत भक्ति का ही विशेष अंग कहा जा सकता 
है। वेद में मोत्त या तृतीय धाम की अवहेलना नहीं, अनेक बार प्रशंसा की 
गई है। जायसी इस विषय में वेद के साथ हैं, पर उनका स्थर्ग-वर्णन प्रमुख 
रूप से कुरान के क्राधार पर है और बहुत कुछ भौतिकता लिये हुये है । 
भक्ति भक्ति के लिये--यह सिद्धान्त वेद का सिद्धान्त नहीं है। यह भी 

भागवततों के साथ ही विशेष रूप से सम्बद्ध है। वेद में भक्ति एक सधिन है 
जो जीव को परमात्मा से मिलाने वाली है। बेदिक ऋषियों में जो सुदृढ़ संकक्प- 
शक्ति पाई जाती है, वह हिन्दी के भक्ति-कालीन कवियों में दिखाई नहीं 
देती । सम्भवतः यह उन दिनों की सामाजिक परिस्थिति के कारण है। 
हिन्दू जाति की संकल्प-शक्ति पारतल्य के कारण दब छुकी थी। दस 
इच्छायं करते थे, परन्तु वे पग-पग पर कुण्ठित हो जाती थीं अथवा कर दी 
जाती थीं। परिणामतः हमारी इच्छाशक्ति उत्तनी बलवचती नहीं रह सकी । 
वेद के नीचे उद्छत मन्त्रों में हुस संकल्प-शक्ति का चमत्कार देखिये: 

अब मा पाप्मन्सूज वशी सन्‌ मडयासि नः । 

आ मा भव्रस्य छोके पाप्मन्‌ घेझविहुतस ॥ अथर्व० ६२३१ 

पाप ! अब परिपाक तेरा । 

भर गया घट फूटने को, छूटने को भाग्य मेरा । 

अब न में आधीन तेरे, तू पढ़ा मेरे चरण में ॥ 

दास बन सुख दे सुझे, फिर से न हो छुल-छंद फेरा । 
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छोड़ दे अब तो, कुटिल ! में हूँ सररता का पुजारी । 

आज संगरू-कोक में मेरा तने कल्याण-डेरा ॥ 
'अवधीव कामो मम ये सपत्ना उरुं छोकसकरन्म॑झमेधतुस्‌ । 
मह्य॑ नमन्‍तां प्रदिशश्व त्रो मह्मं पहुर्वीश्रतमावहन्तु ॥ अथवं० ९१२११ 

जगा है मेरा मधु संकरप । 

प्रतिदवन्दी विष नष्ट हो चुका, रही न बाधा सर्प; 

मेरे लिये खुले हें अब तो विस्तृत मंगल छोक, 

मेरी उन्नति दृद्धि-सिद्धि में रही न रंचक रोक । 

आज्ञ झुकें सब मेरे आगे वे विद्शाय चार; 

छुह्टों दिशाये विस्तृत छावें वान्छित फक सुखसार ॥ 
अहमेतान्‌ शाश्वसतो द्वा इन्द्र ये चच्च युधयेडक्ृण्वत । , 
आहयमानां अब हन्मनाहनं इजहा वदन्ननमस्युनमस्विनः ॥ 


हि ऋ० १०।४८।६ 
में अमर, भरे में सतत अमर । 


ये मरणशील परिणामजन्य, क्या प्रकृति-द्न्द्द कर सके समर | 

में वन्नायुध, में देवराज, में हूँ जमोघ बक शक्ति-खार । 

ये दो-दो के जोड़े असार, क्यों युद्ध हेतु करते पुकार ? 

ये सबऊ दिखाई देते हैं, ऊछक्वार रहे झुकने वाले । 

मैं अचल, नहीं दबने वाछा, ये अभी-अभी मरने वाले । 

मेरी प्रगत्म संकरप शक्ति, वाणी अदृम्य दृढ़ बोर उठी । 

ये गिरे मरे ड्वेघादि शब्रु, करुणा सरिता हिल्लोल उठी ॥ 

इस प्रकार के सबर, इृढ़ एवं भद्र॒ संकल्प हिन्दी के भक्त कवियों की 
रचनाओं में नहीं सिलते। इन कवियों की रचनाओं में आते विनय की प्रधानता 
है। विरद् की पीड़ा भी व्याकुछ कर देने वाछी है, जो बेदिक मंत्रों में भी 
दिखाई दे जाती है, परन्तु जिस चिर-विरह का प्रतिपादून इन भक्त कवियों ने 
किया है, उसके दर्शन वेद में नहीं होते । 

उपसहार ; 

योगदर्शन में ईश्वर-प्रणिधान भ्र्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति को नियमों 

में स्थान दिया गया है। निग्रम व्यक्तिगत हैं, अतः महर्षि पतञ्ञकि भक्ति- 
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भावना को व्यक्तिगत ही मानते हैं। उन्होंने यर्मों को सामाजिक रूप 
दिया है। वेष्णव सम्प्रदाय ने भक्ति को व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित 
नहीं रहने दिया, उसने उसे सामाजिक रूप भी प्रदान किया है और जेसा 
पीछे कई बार संकेत किया जा खुका है, भागवस-भक्ति के अंगों में सामाजिक 
» सदाचार के तरवों को पूर्ण रूप से सम्मिलित करने का प्रयक्ष किया गया है। 

प्रत्येक मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक दो रूप हैं। इन रूपों में उसे 
सामअस्य करना होता है। अपने में छीन, एकान्तप्रिय व्यक्ति सम्राज के किसी 
कास नहीं जाता । दूसरी ओर प्रमुख रूप से सामाजिक बना हुआ श्यक्ति 
बाहर से भले ही प्रख्यात प्रतीत हो, परन्तु मपने वैयक्तिक, आन्तरिक विकास 
से कोसों दूर रहता है। दोनों रूपों में सन्‍्तुझन रखना मानव के छिये कभी- 
कभी अत्यन्त क्रटिन हो जाता है । 

जिन चार कवियों की भक्ति-सावना पर हमने पीछे विचार किया है, 
उनमें गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक सामाजिक हैं। विनग्रपत्रिका में उनका 
यद्यपि व्यक्तिगत रूप ही प्रकट हुआ है, परन्तु रामचरितमानस में उनकी 
सामाजिकता पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई है। छोकोत्थान के किये, समाज के 
क्ल्याण के लिये उन्हें घनुधर राम की पावन गाथा, कृष्णक्था की मपैज्षा, 
अधिक उपयोगी प्रतीत हुई और इसी हेतु उन्होंने उसे उन दिनों की सभी 
प्रचकित साहित्यिक शेलियों में निबद्ध किया । 

तुझसी बार-बार राम के धनुधेर रूप का उद्येख करते हैं। राम की छुबि 
का वर्णन जहाँ-जहाँ आया है, उसमें उन्होंने अधिकतर राम के हसी धनुर्धर 
रूप का चित्रण किया है। इस रूप में उन्हें अपने प्रभु का पतितपावन, 
प्रणतातिदर, दीन-दुलित-रक्षक रूप दिखाई देता है। यह उनकी व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक दोनों परिस्थितियों का धोतक है। जेसा लिख लुके हैं, सूर के 
प्रारम्मिक पढ़ों में भी हस प्रकार की प्रश्धत्ति का समावेश है, जो आचारय॑ वज्ञभ 
के संसर्ग से एकदम परिवर्तित हो गई भर सूर का कायाकहप हों गया। 
कबीर की रचनाओं में भी इसके दशन इतनी अधिक मात्रा में नहीं होते । 
वे सामाजिक रूढ़ियों और अन्धविश्वास्ों पर अवश्य तीत आाधात करते हैं 
और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों वर्यों को सत्य धर्म के सार्ग पर छाना चाहते 

हैं। इस दिशा में वे हिन्दुओं की वर्णाअम-्यवस्था भौर मुसलमानों के 
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आततायीपन को विनष्ट करना चाहते हैं, जिससे एक ओर समाज में साम्य 
का प्रचार हो भोर दूसरी भोर वह अहिंसा को अपना ले । जायसी का प्रेम-पथ' 
साधनपक्ष को प्रभुखता देता है, प्रशु के पतितपावन रूप को नहीं । वह 
सदाचार के मदृत्व को जरा सा भी स्खलित होते नहीं देख सकता। कर्म की 
मर्यादा उसमें पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस दृष्टि से हम तुझूसी को ही उन दिनों « 
की सामूहिक जन-भावनाओों का प्रतिनिधि कवि कहेंगे ॥ तुलसी की रचनाओं 
का जो इतना व्यापक प्रचार हुआ, उसका कारण यही दे । व्यक्तिगत साधना 
के साथ, जिसे साधुमत कहा जा सकता है, उन्होंने सामाजिकता का, जिसे 
लोकधर्म का रूप प्राप्त है, अनुपम सामक्षस्थ करना चाहा ।* और यह कहने 
में भी हमें सझोच नहीं है कि तुलसी की सामाजिकता उनकी व्यक्तिगत 
साधना के विकास में किसी अंश तक बाधक भी सिद्ध हुई । 


सामाज्जिकता अपने अश्वल में अनेक दोषों को लिये रहती है। विशुद्ध 
सत्त-गुण-सम्पक्ष व्यक्ति भी सामाजिकता के चक्र में पढ़कर राय, द्वेष का 
भाखेट बनने से बच नहीं सकता। तुझसी इसी सामाजिक पक्त के कारण 
रजोगुण से भमिभूत दिखाई देते हैं। उनमें सत्‌ की श्चकछक है, पर उसकी 
स्थिरता नहीं। तुछसी जब अपनी मान्यताओं के विरुद्ध जाने वालों के प्रति 
अपछाब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें खकू, विषयी और पामर कहते हैं, अपनी 
भक्ति की स्वयं प्रशंसा करते हैं,' अपने को कककण्ठ, हंस तथा 'चातक और 
दूसरों को काक, बक तथा दादुर कहते हैं) और ढिश्लोमेटिक ढंग से शिवजी 
ही नहीं, अन्‍य इश्टदेयों की कथा को भी म्गतृष्णा के जछ के समान देय 
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१. बेद ने मौ वैयक्तिकता तथा सामाजिकता के सामअस्थ को श्रेयस्कर समझा है : 
यत्र ब्रह्म व क्षत्र चसम्यश्ली चरतः सह । तन्देशं पुण्य प्रशेशं यत्र देवाः सहाझिना। 
यजुर्वेंद २०-२५ 


यहाँ आाह्मण वैयक्तिकता के विकास का और क्षत्रिय सामाजिकृता के विकास को 
प्रतीक है । 
२. सुनि अबकोकि समुचित चख चाही। भगति मोरि मति स्वामि सराही । बा० ४६ 
३, खक परिद्दास होश हित मोरा | काक कहदि कह कण्ठ कंठोरा । 
हँस बक, दादुर चातकद्ी | ईसाई मलिन खुछ बिमिल बतकहीं ॥ ब["का० १४ 


५ भक्ति का विकास 


लिखते हैं*, तो पेसा प्रतीत होने छगता है, जेसे तुकली की वेयक्तिक साधना में 
कहीं कोई बढ़ा भारी दूँठ अटका हुआ है, जो उन्हें ध्यक्तिगत विकास के सर्वोच् 
शिखर पर नहीं जाने देता । उनकी असहिष्णुता भी उन्हीं की कृतियों से अनेक 
बार अकट' होती है। तो क्‍या तुूसी की साधना निश्चकोटि की थी ? नहीं, 
« ऐसा नहीं है। इन अपडशब्दों, भ्ात्मन्यधंसक उक्तियों, धन्य देवग्राथा्ं की 
अवदहेलऊना और परपचन्के भ्रति असदिष्णु प्रशृत्ति में तुलसी का समाज-संश्नोघक 
रूप बोल रहा है। उन्हें अपने विकास को उतनी अधिक चिन्ता नहीं है, जितनी 
इस पुरातन भाय॑ जाति के उद्घार की है। आचार्य रासचन्द्र शुक्ल ने उनकी 
इसी प्रवृत्ति को छोक-घर्म-रझ्या का नाम दिया है । 
सामाजिकता में तुलसी प्रथम, जायसी द्वितीय, कबीर तृतीय और सूर 
सबसे अन्तिमश्थ्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत साधना में प्रवाह इसके विपरीत 
है। सूर रज्योगुण से कोसों दूर, विशुद्ध सारिबक दृत्ति में छीन हैं। उन्हें हम 
भागवताचार्यों के शब्दों में ऐकान्तिक कह सकते हें, जिन्हें न समाज की चिन्ता 
है, न उसके द्वारा खपने ऊपर पढने वाले प्रभाव की और न उस तक पहुंचने 
वारे अपने प्रभाव की । नितान्त पुकान्तरूप से दरिछोका का साज्ास्कृत 
गायन और मनन ही उनका ध्येय था। अता लआत्मविकास में सर्वेप्थम 
स्थान हम सूर को देंगे। इसके पश्चात्‌ कधीर, जायसी और सुछसी आते हैं। 
सम्भवतः रामग्राथा का पावच जरू तुझकसी के मानस-मर को सामाजिकता 
का आवरण आ जाने से धो नहीं सका | विनयपत्रिका का तिर्साण इसी मानस- 
मल को धोने के छिये हुआ था ।३ 
चुलसी के समत् अपना और सम्ताज का आदुश स्पष्ट था। जब वे राम- 
गाथा गाते हैं, तो वे विष्णु के अवतार, दशरथ और कौशक्या के पुत्र, कोशल के 
अधिपति और मर्यादा पुरुषोत्तम रास के व्यक्तिगत, पारिवारिक, खासाजिक एवं 
राष्ट्रीय आदर्श चरित्र को ऐसी निर्मछ झाँसी दिखाते हैं, कि वह जन-कह्याण- 





हि १, जिन्ह एहि वारि न मानस धोये। ते कायर कलिकाऊक विगोये। 
तृषित निरखि रवि कर भव बारी । फिरिहर्द मृग जिमि जीव दुखारी ॥ 
“ २. काटिय तासु जीभ जो बसा । स्तवन मूँदि न तु चलिय प्रराई।॥ बा० ८८ 
३. महृपषि व्यास भी महाभारत तथा १७ पुराण लिखकर मनःशान्ति प्राप्त नहीं कर 
. सके थे। श्सके लिये उन्हें श्रोमक्भागवत की रचना करनी पड़ी । 
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कारिणी और जनता का सामूहिक रूप से उत्थान करने वाली बन जाता है। 
दूसरी ओर उनके राम विष्णु के भी नहीं, उस निगुंण ब्रह्म के अवतार हैं, जो 
कोटि कोटि ब्रह्मा-विष्णु-महेशों की शक्ति रखते' हैं । नर रूप में वे केवछ लीला 
कर रहे हैं, जो मानव की समझ में नहीं क्षाती और भा भी नहीं सकती। 
निर्गुण रूप की अपेक्षा यह सगुण छीछा अधिक अगम्य और भग्माह्ठा है। नीचे 
उद्ष्त कतिपय पंक्तियां इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये, पर्याप्त हैं : 
नट इच कप्रट चरित्र कर नाना । सदा स्वतंत्र राम भगवाना। ९५ 
चरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहिं चुद्धि बल बानी ॥ ९५ रुंका० 
जथा अनेक वेष घरि नृत्य करें नट कोह। 
सोइ सोह भाव दिखावे, आपु न होइ न सोइ॥ उ० १०५ 
असि रघुपति छीछा उरगारी। दनुज बिमोहन जन सुखकपरी ॥ 


जे मति मक्तिन बिषय बस कामी । प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥ 
( उत्तर० १०६ ) 


जगु पेखन तुम देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनद्दारे ॥ 

तेउ न जानहिं मरस तुम्हारा । भौरु तुम्हर्हिं को जाननि हारा ॥ अ० १२८ 

कयहूं जोग बिजोग न जाके। देखा प्रभट बिरह दुख ताके ॥ बा० ७२ 

जाकी सहज स्थास ज्ति चारी । सो दवरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ बा० २२६ 

सुमिरत जाहि मिट्टे भ्रम भारू । तेहि प्रभु यह छोकिक व्यवद्यारू ॥ अ० ८८ 

उसा करत रघुपति मर छीला । खेल गरुढ़ जिमि जद्गन मीका ॥ रूं० ८७ 
अवतारी छोछा के चरित्र यदि मानवन-चुद्धि को भ्रम में डालते हैं, ओर वे साधा- 
रण मानवों को ही नहीं, परम तपसर्विनी, साधनशीछा, शक्तिस्वरूपा पार्वती 
को भी, तो वे इसलिये कि परबअह्म मर के समान ज्यवद्दार कर रहे हैं। वे 
वस्तुतः चेसे नहीं हैं। जैसे नट अनेक स्वरूप घारण करके तदूवत्‌ आचरण 
करता हुआ दृष्टिगोचर होता है, वस्तुतः उसकी सत्ता उन स्व॒रुपों से प्रथक्‌ 
रहती है, उसी प्रकार अह्य नानारुपों और चरितों में अभिव्यक्त होकर वेसा 

१. पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रकट परावर नाथ | 
रघुकुल मनि मम स्वामि सोश कहि लिव नायेठ माथ ॥ बा० १४० 
विनु पद चले सुने बिनु काना । कर बिलु करम करे विधि नाना ॥ 


जेदि शमि गावई बेद बुध, जाहि धरदिं सुत्रि ध्यान । 
सोश दसरथ सुत भगत हित, कोौसलपति अग॒वान ॥ ( बाल़काण्ड़ * 
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दीख पड़ता है। इस झांकी से है वह भिन्न ही । नाटक में झभिनीत दृश्यों को 
देख कर दर्शक भी उनमें अभिव्यक्त भावों के द्वारा रोने और हँसने लगते हैं, 
पर घर आकर उनकी समझ में आता दे कि जो कुछ उन्होंने देखा था, वह्द 
अनुकरणसात्र था, वास्तविक नहीं; इसी प्रकार छीछा में जो कुछ भासित होता 
है, वह अवास्तविक है । 

राम के चरित्र में - भी जो वेद-पठन, पंथ-श्रम, रावण से युद्ध आदि आते 
हैं, बे केवक लौकिक व्यवहार को प्रकट करते हैं। उन्हें माया, छुछ, कपट 
अथवा छीला-कैवल्य समझना चाहिये। राम पर इन मोद्दादि में ढालने वाली 
लीकाओं की वाध्तविकता का भारोप वही करते हैं, जो मक्िन बुद्धि वाले 
हैं। धतः तुझूसी के मतालुसार राम वास्तव में परबद्य हैं। उन्हें छीलाओं 
के आधार पर मावव मानना पाप* करना है। यही परत्रद्म राम तुरूसी के 
उपास्थे देव हैं। तुलसी की व्यक्तिगत साधना राममय बनने में ड्डैः 

उमा राम सम द्वित जग माँदीं । गुरु पितु मातु बन्धु कोड नाहीं ॥ कि० १४ 
मोरि सुधारिद्टि सो सब भांती । जासु कृपा नहिं कृपा भघाती ॥ जा० ४४ 

राम के बद्वत्व भर उनके अवतारी आदुर्श-चरिन्न दोनों की योजना द्वारा 
तुझसी ने अपनी वेयक्तिक और सामाजिक कल्याण-साधना का रूप ख़ड़ा किया 
है। पीछे तुझसी की भक्ति का जो निरूपण किया गया है, उसमें उनकी 
पैयक्तिक साधना का ही रूप स्पष्ट हुआ है। सासाजिकता क़तिपय प्रथाओं 
के पाछन, भ्राचरण और धार्मिक भास्थाओं एवं विश्वासों में अभिष्यक्त होती 
है। तुलसी ने रामचरित-मानल में राम-क्था की निबन्धना ऐसे रूप में 
प्रस्तुत की, जिससे हन प्रधाओं, आचरणों एवं आस्थाओं को दीर्घकाल तक 
जीवित रहने के उपादान प्राप्त हो गये । 

कबीर ने कतिपय सामाजिक प्रथाओं एवं भास्थाओं पर प्रबल प्रहार किया 


१. वेद ने इस छीला था माया के रूप को निम्नांकित मंत्र में प्रकट किया दे; 
यदचरस्तन्वा वादूधानो बरूनीन्द्र प्रमुवाणों जनेषु | 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु,, नाथ श्॒न॑ न नु पुरा विविस्से ॥ ऋ० १०-७४-२ 
है परमैश्वयशाली इंशर ! तेरा जो वर्णन शरीर के साथ बढ़ते इये रूप में किया 
गया है, तू जो मनुष्यों में अपनी शक्तियों कौ बोषणा करता हुआ विचरा हैं और 
जो तेरे युद्धों के सम्बन्ध में कद्दा गया है, वह सब तेरो माया है, छोछा है। 
बरतुतः न तेरा कोई भाज शत्रु हे भोर न कोई भाज से पहले ही था | 


न 
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था। आचरण आस्थाओं पर विशेष रूप से भवलम्बित रहता है। परिणामतः 
इस प्रहार ने सामाजिक आचरण की जड़ों को भी हिला दिया। शूद्र ब्राह्मणों 
को भ्रणाम के स्थान पर छाछ आँखें दिखाते हुये डाटने छगे थे। साधना- 
सम्पन्न उच्च कोटि के मनीषियों के स्थान पर सामान्य जन ब्रह्य-ज्ञान की बातें करते 
थे। अधमकर्मा अनधिकारी व्यक्ति संन्‍्यासी बन रहे थे ( उत्तर० $५७ )। इन_ 
कृत्यों के कारण सामाजिक ढाँचा अस्तव्यस्त हो रहा था। तुछसी ने सामा- 
जिकता के इस विध्वंस को पहिचाना और मानस में राम-गाथा के साथ अन्य 
अवान्तर गाधाय जोड़कर सामाजिकता को जीण॑-शी्ण होने से बचा छिया । 
यही नहीं, उन्होंने विधातक तत्ततों पर भयंकर कुठाराधात भी किया। उस 
समय विदेशियों का राज्य था, जो हिन्दू-सामाजिक ढाँचे के विधटन में ही 
अपना भक्ता समझते थे। सुकूसी को जहाँ-नहाँ अवसर मिला है, उन्होंने 
विदेशियों की ऋर राजनेतिक चारों का भण्डाफोड़ किया है "और जनता को 
उसका विरोध करने के लिये उकसाया है? । जो वर्ग सामाजिक भास्थाओं के 
उन्मूलन में छगे थे, उनके विचारों का बछवती वाणी में खण्डन किया गया है । 
कबीर ने कहा था--द्सरथ सुत तिहुं कोक बखाना । राम नाम का मरम है 
आाना*--राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं, राम नाम का रहस्य कुछ और ही है । 
तुलसी ने इसे प्रश्न बना कर प्रथम भारद्वाज के मुख से और फिर पाव॑तीजी 
के मुख से इस अकार उपस्थित किया हैः--प्रश्रु सोइ राम कि अपर कोड, 
जाहि जपत त्रिपुरारि! । ( बा० ६८ )। 'राम सो अवध नृपति खुत सोई । की 
अज अगुन अछख गति कोई”? ( बा० १३२ )। इस भश्न पर जो महादेव का 
उत्तर है, वह मानों तुलसी का कबीरपंथियों को उत्तर है। महादेव कद्दते हैं : 


'एक बात नहिं मोहिं सुहानी। जद॒पि मोह बस कहेहु भवानी ७ 
तुम जो कहा राम कोउ आना । जेहि ख़॒ति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥ 
कहहिं सुनहिं अस अधम नर, असे जो मोह पिसाच । 
पाखण्डी हरिपद्‌ बिमुख जानहिं झूठ न सांच॥ बा० १३५८। 
इसके आगे इस प्रश्न को वेद-असस्मत कह कर सुछसी ने राम पर 
निद्दित जनता की आस्था को बाकू-बाल बचा लिया है और उसे भंग 
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२, कवितावली उत्तरकाण्ड ८४-८० | विनय-पत्रिका १९५९ । 
२. रामचन्द्र शुकू--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, छठा संस्करण. २००७ वि०, पृष्ठ ७३। 
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करने वार्ोँ के ऊपर कठोर कद्क्तियों की वर्षा की है। वे सामाजिक 
विधासों पर आँच भी नहीं आने देना चाहते, यद्यपि सामाजिक संस्कार, 
सुधार और पविन्नीकरण के वे भी पक्तपाती थे। इस कार्य में उन्हें विध्व॑ंस 
नहीं, सुधार ही प्रिय था। तुलसी की इन बातों से कितने विद्वान 
सहमत होंगे, यह विचारणीय अवश्य है। पर तुरूसी के मत को समझे बिना 
उनकी क़ृतियों का अध्ययन भी तो युक्ति-युक्त नहीं माना जा सकता। इसी 
देतु हमने ऊपर उनके वेयक्तिक और सामाजिक रूप का किद्नित्‌ दिग्दशन 
करा दिया है । 
वैष्णव सम्प्रदाय में सक्ति ने वेयक्तिक साधना के साथ जो सामाजिक 
साधना का रूप घारण किया; श्रवण, कीत्तन, अ्चन आदि द्वारा उसने जो 
समाज की सुप्त आध्यात्मिक घृत्ति को सामूहिक रूप से उद्दीम्त किया, उससे 
साधक के अद्दंभाव के विकयन में अमूल्य सहायता पहुँची । दूसरी भोर 
मुक्ति की अवहेलना करने और भक्ति को परम साध्य मान लेने के कारण 
भावालुभूतियों में जो चिर-विरह की भावना प्रकट हुई, जो हमारे हिन्दी के 
भक्ति-साहित्य में एकदम अभिनव दे और जिसे कबीर, सूर और तुलसी जेंसे 
भक्त कवियों ने विशेष रूप से अपनी रचनाओं में मान्य स्थान दिया है, 
उसने भी इसी दिशा में अनुपम काय किया। अहंकार के शमन में विरद्द 
की सच्तममता असंदिग्ध हे। विरही अपने प्रिय इृष्देव के वियोग में जपनी 
अहंता को लीन कर देता है। उसे अपनापन नहीं, में नहीं, अपना प्रिय ही 
प्रिय सर्वन्न दिखाई देता है। वह प्रियमय बन जाता है। भक्ति में इसे आत्म- 
समर्पण की भावना कहा जाता है। आत्म-समरपपण के बिना साधक साध्य के 
निकट पहुँच ही नहीं सकता। भक्ति काण्ड के सभी आचारयों और गायकों ने 
इसे एक रवर से स्वीकार किया है। भक्ति भावना में इस प्रकार “में! का संचरण 
हो जाता है। 'में' को 'तत्‌ सत” वर मिल जाता है। वह सत्‌ और चित तो 
थी ही, अब अन्त में आनन्द का वरण करके महदिमामयी बन जाती है। उसकी 
छघुता भूमा का रूप घारण करती है। साधक ने में? से प्रारम्भ किया था। 
” अन्त में वह 'में' के तिरोभाव अथवा समपंण के साथ साधन की चरमसीमा 
पर पहुँच कर साध्य के साथ एक हो गया। जहाँ से चा था, वहीं पहुँच 


गया । यात्रा का यह अन्त कितना सुखद दै। 
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चौरासीवातोी : उलउलुमशिकायन्त्र, मथुरा, १८८४ ईं० 

सूरदास : बजेश्वर वर्मा 

यूरोपीय दशेन : रामावतार शर्मा 

भक्तितरंगिणी : मुंशीराम शर्मा 

बाइबिल : ओढड टेस्टामैंट 

कुरान : ऑँगरेजी अनुवादक, भ्री रेवरेंड जे० एम० रॉडवैल 
भक्तनामावली : धुवदास 

प्रभुदशन ; भानन्द स्वामी 


